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किज्चिद वक्तव्य 


व्याकरणचन्द्रोदय का यह तृतीय खण्ड उपस्थित किया जा रहा है । इसमें 
तिडन्त पद का सर्वाज्जिसम्पूर्ण निरूपणा किया है। विषयानुक्रमण प्राय: 
सिद्धान्तकौमुदी के अनुसार हुआ है। यहाँ इतना अवश्य विशेष है कि सभी 
लकारों के रूप एकसाथ नहीं दिये हैं । भ्वाद्यादिगणों की घातुआों से शप्‌ आदि 
गगा-कार्य होने से लट, लोट, लड़, विधिलिड के रूप एकत्र दिये हैं। लुट, लद 
लड़ में कृत वाची सावंधातुक तिह परे शप्‌ झ्रादि का अपवाद तास और स्थ 
प्रत्यय होते हैं, जो आधधातुक हैं | लुड् में लावस्था में ही चल प्रत्यय होता है 
जिसे सिच्‌ अड आदि आदेश हो जाते हैं जो ग्राधंधातुक हैं। सिच्‌ झ्रादि आने 
पर धातु से कतृ वाची सा्वबातुक नहीं रहता, अतः शप्‌ झ्ादि की प्राप्ति 
नहीं रहती | आधीलिड तथा लिट के ग्रादेश-भूत तिड़ की ग्राधंघातुक संज्ञा 
की है, अत: यहाँ भी कतूं वाची सावंबातुक न होने से शप्‌ आदि नहीं होते । 
फलतः लुट-प्रत्यवान्तादि शब्दों की रूप-रचना में धातु किस गणा की है, 
इसका विचार नहीं करना होता । अतः हमने प्रत्यय और प्रत्ययार्थ के साम्य 
को लेकर लुटू ग्रादि तीन लकारों का निरूपणा एक प्रकरण में किया है। 
ग्राशीलि तथा लिट का निरूपणा दो भिन्‍न-भिन्‍न प्रकरणों में किया है। 
इस पृथक्करण] से विषयप्रतिपादन अभिव्यक्ततर हो जाता है| लुदू आदि 
के रूपों में इडादि व्यवस्था विशद व सुबोच हो जाती है। लुझ के निरूपणा में 
ग्रह सिच आदि प्रत्ययां का विषय्र-विभाग दिखाते हुए उस-उम्त धातु के लुडन्त 
रूप दिये हैं। प्रायः व्यवहारावतीर्णा सभी घातुशों के लुझुन्त रूप दिये हैं। 
प्रिचि वृद्धि, हलन्त-लक्षणा वृद्धि, हलन्तलक्षणु-वृद्धि-प्रतिषेध, इडादि सिचुपरक 
वकल्पिक वृद्धि, नित्यवृद्धि, वृद्धयपवाद गुण, गुण-निषेत् आ्रादि शास्त्रीय कारों 
को क़मबद्ध करके निदर्शित किया है । 
ग्राशीलिह ग्रल्पप्रयोगतर है, श्रतः इसे लिट के पीछे रखा है । यहाँ दीर्घ, 
हस्त, आत्व, एकारान्तादेश, वंकल्पिक एकारान्तादेश, उपबा-न-लोप, इदित्‌- 
निभित्तक न-लोपाभाव, गुण, गुणाभाव, रिडादेश, इर्‌ उर्‌ ग्न्तादेश, इड- 
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विकल्प इत्यादि विशेष कार्यों को उस-उस घातु के विषय में विस्तरशः प्रदर्शित 
किया है । 
इसके पीछे प्यन्तादि प्रक्तियाग्नों को कोौमुदीस्थ क्रम से रखा गया है । 
पुस्तकान्त में घातूपसर्ग-योंग नामक एक नया प्रकरण जोड़ा गया है। इसमें 
प्रतिदिन के व्यवहार में आनेवाली १२ धातुओं का उपसगंयोग दिखाते हुए 
कोई २४० वाक्य संग्रहीत किये हैं; ये वाक्य प्रायः हमारी अपनी कृति हैं। 


पर इनमें कुछ भी भ्रमुल नहीं। सभी समूल हैं। सभी शिष्टव्यवहा र-सम- 
थित हैं । 


धातुग्नरों का श्रभिनव वर्गीकरण 

परम्पराप्राप्त प्रचरित धातुपाठ में पढ़ी भ्वादिगण की बातुझों का नये 
ढंग से वर्गीकरण किया है। वरतंमान घातुपाठ सदोष है, ऐसा कथन साहस- 
मात्र नही । दीक्षित प्रभृति वेयाकरण भी साशडू होकर नीचे स्वर से इसकी 
सदोषता की ओर सकेत करते हैं--जि जये । अ्रयमजन्तेषु पढितु युक्त: 
(दीक्षित) । क्षीज ग्रव्यक्ते शब्दे पढ़ी है | कूज भ्रव्यक्ते दब्दे भी १३ धातुओं के 
व्यवधान से पूर्व पढ़ी है । इस पर दीक्षित का कहना है---कूजिना सहाय॑ पढितुं 
युक्त: । क्षि क्षये--इस पर तत्त्ववोधिनीकार का कथन है--अजन्तेषु पढितुं 
युक्त: । हमें यहाँ कुछ अतिरिक्त वक्तव्य भी है--शुचादय: क्षिवजंम्‌ उदात्ता 
उदात्तेत: परस्मभाषा:--ऐसा धातुपाठ है। हम जानना चाहते हैं कि उदात्त 
धातुओ्ों के मध्य में अनुदात्त क्षि क्‍यों पढ़ा गया । 

घातुपाठ में जो क्रम आश्वित किया है उसकी बहुत बड़ी प्रयोजनवत्ता 
नहीं । यह ठीक है कि उदात्तेत्‌ (परस्मंपदी), अनुदात्तेत्‌ (आत्मनेपदी), स्व- 
रितेत्‌ (उभयपदी ), तथा उदात्त (सेट), अनुदात्त (अनिट) धातुग्नों को पृथक 
वर्गों में पढ़ना प्रयोजनवान है, साथंक है, पर अन्त्य वर्ण के आधार पर, ग्रजन्त, 
कवर्गीयान्त, चवर्गीयान्त ग्रादि वर्गों में धातुओं का वर्गीकरण कुछ विशेष 
प्र नहीं रखता । इससे प्रक्रिया में (तिडन्त-रूपरचना में) कोई सौकर्य नहीं 
होता, तत्तत्कायं॑ के स्मरण व घारण में कोई सहायता नहीं मिलती, कारण 
कि सभी अजन्तादि धातुओं में एकसमान शास्त्र-कार्य नहीं होता। वैसे भी 
घातुपाठ का धातुक़म युक्तायुक्त-विचार-विश्वान्त है ग्रत्‌ ग्रादि उदात्त उदात्तिंत्‌ 
परस्मंपदी पढ़ी हैं। फक्क आदि भी उदात्त उदात्तेत्‌ परस्मंपदी पढ़ी हैं । इन्हें 
दो भिन्‍न वर्गों में क्‍यों पढ़ा गया । 
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ग्रतः हमने घातुपाठ की निर्दोषता-सम्पादन की इच्छा से तथा इसे अधि- 
कांधिक प्रयोजनवान्‌ बनाने के उद्देश्य से भ्वादिगण की धातुझों को १२ ग्रवा- 
न्‍्तर गणों में विभक्त किया है--प्रजन्त १, इगुपध २, दीघोंपध ३, अ्रकार- 
वान्‌ हलन्त तथा अ्रकारोपध ४, भ्रकारवान्‌ लानत ५, अन्य हलन्त धातुएँ ५, 
इृदित्‌ ६, ऋदित्‌ ७, ऊदित्‌ £, एदित्‌ ६, इरित्‌ ११, लुदित्‌ १२। इस वर्गी- 
करण का ग्राधार धातु का अन्त्य वर्ण ही नहीं | धातु का अन्त्य वर्ण अच्‌, 
उपधा इक, उपधा अ, मध्यस्थ श्र, तथा---इका रादि अनुबन्ध--ये सभी इस 
भनव वर्गीकरण के ग्राधार हैं। अजन्त (इगन्त) को शप्‌ परे गुण, लघु इक 
उपधा को गुण, दी्घ उपधा को गुणाभाव, झ्कारवान्‌ हलन्त को लुड्ड में वृद्धि, 
इडादि सिच्‌ परे रहते वैकल्पिकी वृद्धि, लानत धातु के ल, र्‌ से पूर्व वर्तमान 
ग्र (हस्व) को नित्य वृद्धि--इत्यादि शास्त्रीय कार्य एकत्र अ्सकृत्‌ दिखाए 
हुए ज॑से भटिति बुद्धिस्थ हो जाते हैं बंसे दूर व्यवहित भाये हुए रूपों में दिखाए 
हुए नहीं । अनुबन्ध-निदश से तत्तदनुबन्ध-निमित्तक वह-वह कार्य शीक्र सुगृहीत 
हो जाता है। समानानुबन्धक घातुओझं को एक-साथ पढ़ने से वे अल्पायास से 
ही स्मृत्युपारूढ हो जाती हैं। धातुपाठ में भी अनुबन्ध को आश्चित कर एक 
ग्रवान्तर वर्ग पढ़ा है--अभ्रथ डीडन्ता डितः । 
धात्वथं विवेचन 
यहाँ घातुपाठ के अनुसार घात्वथं-निदंश करके धात्वर्थ-विचार भी किया 
है। ऐसा विचार कहीं-कहीं पूवं॑ विवरणाकारों ने भी किया है। कद कृत्सिते 
शब्दे--ऐसा धातुपाठ है। इससे नहीं जाना जाता कि कुत्सित शब्द से क्या 
ग्रभिप्रेत है। कौक्षे वे-- ऐसा विवरणा है। सुख दुःख तत्क्रियायाम्‌ (कण्ड्वादि) 
+-ऐसा धातुपाठ है। इस पर तदनुभवे--यह विवरण है। पर यह विवेचन 
प्रत्यन्त विरल है | जहाँ किया भी है वहाँ धँधला है| गडि बदनेकदेशे--ऐसा 
घातुपाठ है। तत्क्रियायाम--यह विवरणा है। यह किविवरण है। संवरण 
है ऐसा कहना अ्रधिक उचित होगा । भ्वादिगण की धातुझ्ों के विषय में किये 
गये हमारे विवेचन को झाप व्यापक तथा अर्थयाथार्थ्य॑-बोधक पायेंगे । घातुपाठ 
में गत्यधंवाची शतशः धातुएँ पढ़ी हैं। ये सभी समातार्थक नहीं हो सकतीं । 
निएचय ही नानाविध गति अभिप्रेत है। सभी का एकसमान गत्यर्थ में प्रयोग 
नहीं हो सकता इसे वितत रूप से सोंदाहरण दिखाया है। चज्च्‌ गत्यथ में 
पढ़ी है, पर ग्रामं चञ्चति ऐसा नहीं कह सकते । इस का स्फुरण, स्पन्दन ग्र्थ 
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है। प्लुड़ गत्यर्थ में पढ़ी है, पर इस का ग्र्थ तेरना, बहना, उछलना, उचछल 
कर चलना है, सामान्य गति नहीं, यह सप्रमाण दर्शाया है। म्लुच्‌ गत्यर्थ में 
पढ़ी है, पर इसका सूर्य की तीचेंगेंति (ग्रस्तंगमन) में ही प्रयोग नियत है, 
ग्रन्यत्र कहीं नहीं | कई घातुझग्नों के श्रर्थों को प्राचीन साहित्य के प्रयोगों 
स्पष्ट किया है । बिदि अवयवे, पिश अ्रवयवे । पृवंत्र हरिवंश से उदाहरण दिया 
है, उत्तरत्र अथवंसंहिता से । इसी से काश्यप का “बिदि का तिडइ-विषयक 
प्रयोग नहीं होता' ऐसा कहना साहसमात्र है यह स्पष्ट हो जाता है! पिशु का 
सुन्दर सुघटित बनाना तथा विघटित करना--दोनों अर्थ हैं यह स्पष्ट किया है। 
उच्छी विवासे । इस पर क्षीरस्वामी आदि द्वारा किये गये विवासः परिसमाप्ति: 
इस अर्थापन को अयथार्थ बताया है । वा गतिगन्धनयो: । गन्धनं सूचनम्‌ -- 
ऐसा दीक्षित का विवरण है। सूचन (जो अन्यत्र हिसाप्रयुक्त सूचन लिया 
जाता है) का (वायु में कुछ भी अन्वय नहीं । सूचन अर्थ में उदाहरण भी 
नहीं है । सूचनार्थ विचारासह है इसे सप्रमाण दिखाया है । 

बहुत्र श्रथनिदंश से यह निश्चित नहीं होता कि धातु सकमंक है अथवा 
प्रकमंक | छत कौटिल्ये, क्नूपी उन्दे शब्दे च-थें अकर्मक हैं, सकमंक नहीं, 
इसे सप्रमाण सिद्ध किया है। स्व शब्दोपतापयो: । इसका ठीक-ठीक अर्थ क्‍या 
है, किस अ्रर्थ में यह सकमंक है, किसमें अकर्मक--इसका विवेचन किया है। 
गृघु अभिकाइक्षायाम की ग्रकमंकता के विषय में दिये गये नाना उदाहरणों 
द्वारा इसकी सकमंकता-विपयक अक्रान्ति का निरास किया है। सकमंकता- 
प्रकमंकता-विषयक भट्ठि को अनेक भ्रान्तियों का दिग्दर्शन भी कराया है। 

धात्वर्थों की द्योतकता में उपसगनयत्य भी निदर्शित किया है । चाय पूजा- 
निशामनयो: । पूजा प्रर्थ में अप-पुवंक चाय का प्रयोग होता है । निशामन 
(दर्शन) अ्रथ में निपुवंक चायू का--ऐसा नियम है । 

भ्वादिगण के अन्त में 'वर्धते धातुगण:' तथा चुरादिगणा के अन्त में सर्वे 
नवगण्यां पढिता घातव: स्वार्थ णिच॑ लभन्‍्तेडपठिताइच केचन', और प्यन्त 
प्रक्रिया के अन्त में 'ग्रन्तर्भावितण्यर्थका:. इन विषयों का निरूपणा किया है । 
ग्रनुबन्ध (१) में धात्वथंवंचित्रय को दिखाया है । 

धातुपाठ में घात्वर्थ निदश व्यामोहक है इस विषय में हमारा निबन्ध 
'पारिनीये धातुपाठेअ्यं निदंश:' इस शीर्षक से जल प्राफ ओरियण्टल रिसर्च , 
मद्रास (खण्ड २७, भाग १८४, सितम्बर १६५७, अगस्त १६५८, पृ०७६-८४]) 
में प्रकाशित हुआ है। इसे आप पढ़ें। मुझे यहाँ इतना कहना है कि जब 


( ७ ) 


दीक्षित श्रादि का यह मत है कि धातुपाठ में जो अ्र्थ-निर्देश है वह आचाय॑ 
पाशिनिक्ृत नहीं, आधुनिक है, भीमसेनादि आवचारयों द्वारा प्रणीत है, तो 
इसमें प्रपाणिनीय श्रयोगों के साधुत्व के लिये निपातन क्यों ग्राश्रित किया है । 
परम उपरमे, दुवम उद्गिरणों, दंश दशने--इत्यादि स्थलों में शोधन क्‍यों नहीं 
किया जाता ! 
धातृदाहरण 

उस-उस ग्रर्थ में पढ़ी हुई धातुझ्ों के प्रथोगों को दिखाने की चिन्ता न 
प्राचीन बैयाकरणों को थी, न अर्वाचीनों को है। इस झ्नभिनन्दतीय झौदा- 
सीन्‍्य के कारणा व्याकरणा प्रक्या-प्रधान शास्त्र ही रह गया | व्यवहृत तथा 
ग्रव्यवहतत शब्दों की सिद्धि है टी इसका एकमात्र लक्ष्य हो गया । धात्वर्थ जानने 
पर भी प्रयोगविषयक परिस्फुट ज्ञान न होने से बड़े-बड़े व्याकरणाश्रमी मनमाने 
ढंग से धातुओं का प्रयोग करते हैं और कुछ भी उद्विग्न नहीं होते । इस ग्रनिष्ठ 
के वारण के लिये हमने इस ग्रन्थ में विशाल संस्कृत साहित्य से उस-उस धातु 
के उध्-उस ग्रथ्थ में प्रयोगों को दृढ़कर रखा है ! इस हँढ़ में हमें वेद तक जाना 
पड़ा है। जो धातुएं छान्‍्दस नहीं हैं, लोौकिक हैं, उनके प्रयोग भी लौकिक 
साहित्य में विरल हैं। दय दान, गति, रक्षण, हिसा, आदान --इन पाँच श्रर्थों 
में पढ़ी है। (लोक में प्रसिद्ध दया करना अर्थ रक्षश से उपलक्षित होता है) | 
इन अ्र्थों में वंदिक उदाहरण मिलते हैं और थे यहाँ दिये हैं। शब्दज्ञानपुर्वके 
प्रयोगे धर्म: यह हमारा सिद्धान्त है। हमारी इस कृति का प्रयोग-ज्ञान ग्रधवा 
वाग्यवहार-जान मुख्य साध्य है, प्रक्रिया अथवा व्याक्तिया साधनमात्र है। 
उदाहरणों की प्रचुरता व प्रत्यग्रता प्रथम दो खण्डों की तरह इस ख़ण्ड का 
स्वालक्षण्य है। अतिरुचिर शिए्रजुए वाक्यावलि समस्त ग्रत्थ को व्याप रही 
है। प्रत्येक प्रकरण के अन्त में प्रयोगमाला दी गई है जो पढ़ते ही बनती 
है। प्रयोग साधुत्व-ज्ञान के लिये ही हमने उपग्रह-विषयक स्खलनों से दृषित 
(पर ग्रन्यथा अ्तीव रुच्य) २०० वाक्य परिशोधनाथथ दिये हैं। 


व्यास्या 
यहाँ सूत्रादि की व्याख्या कप्ती हुई है यह पूव॑त्रासिद्धम ( पृ० १५६ ), 
प्रसिद्धवदत्राभात्‌ (पू० ७३, ७४), क सृ भू वृ स्तु दुल्न श्रुवों लिटि (पृ०२६६), 
कमंवत्कमंणा तुल्यक्रिय: (प० ४8४), पूर्ववत्सन: (प० ४६५), छितपा शपानु- 
बन्धेन० की विवृति (पृ० ४२३) को देखने से सुविदित हो जायगा । 


(| हे! ॥ 


प्रक्रिया 

प्रक्रियांध में हमारा कुछ वेशिप्रय नहीं हमने कुछ नृतन नहीं कह 
प्रत्येक लक्ष्य में लक्षणा-प्रवृत्ति को यथेष्ठ रूप से दिखाया है। साथ ही पूर्वाचार्यों 
से किये गये ग्राक्षेप समाघानों को स्पष्ट करने तथा सुग्रह बनाने का पूरा प्रयत्न 
किया है । 

ग्रनुबन्ध 

पुस्तक के अन्त में तीन अनुबन्ध लगाये हैं। अनुबन्ध (१) में उक्त, अनुक्त, 
दुरुक्त की चिन्ता की गई है। अनुबन्ध (२) में 'करोतिना सर्वधात्वर्थानुवाद: 
क्षियते' इस विषय का निरूपणा किया है| यह विषय इसी क्ृति में इदम्प्रथम- 
तया निरूपित किया गया है। इसे झ्राप अ्रतिरोचक तथा अत्यन्तोपयोगी 
पाएँगे। अनुबन्ध (३) में समानार्थक धातुग्नों का कारिकाबद्ध संग्रह दिया है 
जिसकी उपयोगिता में लेशमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता है | 

हमारा मतभेद 

(क) पण्यन्त लभ को प्राप्त्युपसरज न गतिप्रधान भ्रर्थ में द्विकमंक माना गया 
है । अन्यथा अनुक्त कर्ता में तृतीया होती है, ऐसा मत है। हमने द्विकमंकता 
ही स्वीकार की है| हमारे मत की उपपादना के लिये अ्नुबन्ध(१) पढ़ें । 

(ख) 'समः प्रतिज्ञाने सूत्र की व्याख्या में सभी व्याख्याकार तुदादि गृ 
निगरणो का ग्रहण करते है। हमें क्रयादि ग॒ शब्दे का ग्रहण इश्ट है। यह क्‍यों 
इसके लिये आ्ात्मनेपद प्रक्रिया में पृ० ४६३ पर हमारा विमश पढ़ें । 

(ग) दिवादिगण में केचिदादन्तव्यत्यासेन पतेति पठन्ति । क्षीरस्वामी के 
ग्रनुसार यह द्रमिड लोगों का अभिमत पाठ है | माधव दोनों पाढठों को प्रमाण 
मानत। है । हमारे विचार में 'पत ऐश्वर्य वा' यही पाठ युक्त है | दूसरा भ्रवि- 
चारित-रमणीय है । इसे हमने वेदिक उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया है। इसे 
पृु० १२६ तथा ग्रनुबन्ध (१) में देखें । 

(घ) 'तानोज्न:' सूत्र की व्याख्या में वृत्तिकारादि सर्पिषो&्नुजिज्ञासते यहाँ 
'पृव॑वत्सन:' से झात्मतेपद की प्राप्ति निर्बाध मानते हैं । यह हमें मान्य नहीं । 
इस विषय में यहाँ दिए हुए हेतुओं पर मर्मंज्ञ विद्यान्‌ ध्यान दें । 

(ढ) 'बावत्पुरानिपातयोलंटू' सूत्र की व्याख्या में भट्टोजिदीक्षित ने जो 
'यावतूपुरानिपातौ निश्चय द्योतयत:' यह कहा है वह हमें न्याय्य प्रतीत नहीं 
होता | यह अर्थ हमें स्वीकायं नहीं । यह क्‍यों? इस सूत्र की व्याख्या (पृ० 
५०५४ ] देखें । 


॥ | ) 


मुद्रण के विषय में एक शब्द कहना है । प्रथम दो खण्डों की तरह इस 
ण्ड का मुद्रण भी प्रायः स्वच्छ व शुद्ध हुम्ना है। पर प्रफ-संशोधन में महा न्‌ 
भेभियोग करने पर भी कुछ न कुछ मुद्रणस्खलन रह ही जाते हैं। इन्हें हमने 
पुस्तक के अन्त में भ्रशुद्ध-शोधन के नाम से दिया है। भञ्प्रतिबुद्ध-बोधनार्थ कुछ 
--एक को यहाँ भी दोहराया जाता है--१० ६३--सेश्रेतम (गशुद्ध) | सेथैतम 
(शुद्ध) | सेघयम्‌ (ग्रशुद्ध) | सेघेयम्‌ (शुद्ध)। पृ० ८५७--अधाध्वम्‌ (अशुद्ध) 
प्रधोष्वम्‌ (शुद्ध)। प_ृ० ८५६--वातये (शुद्ध) । बीतये (शुद्ध) | इनमें हल 
चिह्न के निकल जाने से अथवा मात्रा के ट्वुट जाने से ग्रशुद्धि हुई है। पृ० २६१ 
-अपृक्षत (अशुद्ध ) अ्रधृक्षक्त (शुद्ध )। प० ३०८ प॑ २१--दहशतुः (अशुद्ध) । 
दहगथुः (शुद्ध | 
यह तृतीय खण्ड ५६७ पृष्ठों में समाप्त हुआ है । इसके प्रणायन में जो 
परिश्रम मैंने किया है उसके विषय में मुझे कुछ नहीं कहना । यही विनम्र 
प्राथंना है कि विद्वान अध्यापक इसे झ्रामुल-चूल देख जायें। इसीसे मैं अपने 
ग्रापको कृता्थ समभंगा । 
धात्वर्थादिविवेचनइच समितः सूत्रार्थसंम न. 
बक्षार्थ च कृतंबर: सुविशवश्चोद्यार्थंस चिन्तन, । 
साहित्याब्धिसमुद्धु तंश्च॒ विविधरर्वाक्य भू श॑ रोचने- 
ग्रंग्थों बाचि विचक्षराः सुकृतिभिस्तेडोइ्यमालोच्यतासू | 
यदि तनुर्राप तोषों मत्कृतो नृतनार्थाल 
लस ति हुदि बुधानां बाच्ि निष्ठां गतानाप्‌ । 
पदि च भवति बोधः संमतः शब्दशास्त्रे 
सुमतियुतबदूनां स्थात्तदा धन्यता में ।। 
सुरभि ३।५४, रूपनगर 
दिल्‍ली-- ७ निवेदक 
१ जुलाई, १६७१ विद्ृद्गिधिय चारदेवशा स्त्री | 


ग्रों नमः परमात्मने 

नमो भगवते पाणिनये | तमः शिष्टेभ्य: । 
प्रकृत्यादिविभागेन शब्दानामनुशिष्यते । 
साधुत्वं पेन तच्छास्त्रं वेच्यं व्याकरणाभिधम्त्‌ ॥१॥ 
व्याक्रियन्ते पदानोहु क्रियन्ते नृतनानि न । 
ग्रन्वास्यानस्मृतिस्तस्मादुक्‍ता व्याकरण बुधेः ॥२॥ 
ऐतदात्म्यमधिदं शास्त्र प्रस्मृत्येद निरगंलाः । 
त तमर्थ विवक्षन्तः शब्दान्नृत्नान्प्रकुबंते ॥३॥ 
ग्रथष्थे प्रत्ययं शिष्ठा शिष्टव्यु त्पादितानुत । 
अर्थान्तरेष्ननुज्ञाते शब्दान्वामी प्रयुझुजते ॥॥४॥ 
ग्रासतां तावदन्ये ग्रेड्वाचीनाः साहसप्रियाः । 
भटटयादहय सुरिभिज्चाषि सम्प्रदायों न रक्षितः ॥४५॥ 
तद्रक्षया प्रणुन्नो$हूं विनेयप्रशयेन च । 
व्याक्तियां लौकिकानां हि गब्दानां वक्‍तुमुद्यतः ॥।६॥ 
सूत्राएां वातिकानां च सम्प्रदायानु रोधिनो । 
सोपपत्तिरसन्वेहा व्याक्िया प्रकृते स्थिता ॥७॥। 
पदानां प्रक्रिया लध्ची बुद्धिवशद्यकारिणी । 
शक्षाणाधुपकाराय प्रभुताय भविष्यति ॥८॥ 
इहस्थं वाक्यसन्दोहं दर्श दर्श बुभुत्सवः । 
प्रयोगनेपु्णीं काडिवल्‍्लप्स्यन्तेः्यत्र दुलंभाव्‌ ॥६।॥। 
प्रज्ञानमन्यथाज्ञान ज्ञानं सांशयिक तथा । 
भेत्स्यतीयं फ़तिः कृत्स्न तमइचन्द्रोदयों यथा ॥६०॥॥ 


विषयानुक्रमणी 
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बर्थ 


व्याकरराचन्द्रोदय तिडन्तप्रकरराम्‌ 


पे प्रधान प्द वाक्ये यतो वाक्यार्थनिर्णय: । 
यान्विना वाक्यतोउसिद्विस्तांस्तिडस्तान्प्रचक्ष्महे ॥। 


गणा-पठित भू भ्रादि क्रियावाचक शब्दों को 'धातु' कहते हैं ।' संस्कृत में 
भिल्न-भिन्‍न कालों तथा विध्यादि अर्थों के वाचक दस प्रत्यय हैं--लद । लिटु । 
लुटू । लुद | लेद | लोट । लड् । लिझू । लुड । लुद्। इन सब में 'ल' समान 
होने से इन्हें "लकार” कहते हैं । इनमें पझचम लकार (लेट) छन्दोमात्र-गोचर 
(वेदंक-विषय) है। वह इस पुस्तक का विषय नहीं । लकार मात्र के स्थान 
में धातु से परे निम्नलिखित १५ प्रत्यय आदेश होते हैं*-- 


तिप। तस्‌। भि | सिप्‌ । थस्‌ू। थ | मिप्‌ | वस्‌। मस्‌ | (परस्मंपद) 
त। प्रातामृ। भ। थास | प्रायाम्‌ । ध्वभू । इट। वहि | सहिह ।(धात्मनेपद) 


तिप्‌ के 'ति' से महिड् के हू तक एक “तिट प्रत्याहार बन जाता है, 
जिससे इन सब का ग्रहण होता है । तिट्ट प्रत्ययों के तीन-तीन के समुदाय की 
विभक्ति संज्ञा है ।  विभक्तचन्त को पद कहते हैं। भ्रतः पाणिनीय व्याकरण 
में ग्राख्यात (क्रियावाचक पद) को तिडन्त कहते हैं । 

कई एक लकारों में तिड प्रत्ययों के एकदेश में विकार हो जाता है | लिद्‌ 
परस्मैपद में तो सारे तिड़ प्रत्ययों के स्थान में श्रादेश हो जाते हैं, प्रर्थात्‌ 
प्रत्यय पूर्णाहप से बदल जाते हैं, तो भी एकदेशविकृतमनन्यवद्‌ भवरति, इस 


है द भुवादयों धातव: (१।२।१) | 
२. लस्य (३॥४७७) | 
३. विभक्तिइव (१।४॥१०४) | 


( १ ) 





२ व्याकरण चक्द्रो दये 


न्याय से तथा ग्रादेश स्थानी के तुल्य [(तुल्यधर्मा) होता है इस गअतिदेश के 
प्रनुसार वे सब तिड्ड ही हैं । 

तिप्‌ से मस्‌ तक ६ प्रत्ययों की परस्मेषद संज्ञा है।" तछ्‌-त से महिह 
तक के € प्रत्ययों की झ्रात्मनेषद* और ज्ञानच, कानच्‌ की भी । परस्मंपद 
के तीन-तीन के समुदाय की क्रम से प्रथमपुरुष, मध्यमपुरुष, उत्तमपुरुष 
तंज्ञा है।? ये प्रत्यय प्रथमपुरुष आरादि को कहते हैं श्रत: इन्हें ही प्रथमपुरुष 
ग्रादि कह दिया गया है । तिट्ठ प्रत्ययों के कत -कमं-वाची होने से इनकी ये 
मज्ञाएँ की गई हैं। जिसको अधिकृत करके कुछ कहा जाता है वह प्रथमपुरुष 
है । जिसे ग्रभिमुख करके कहा जाता है उसे मध्यमपुरुष कहा जाता है। और 
कहने वाले को उत्तमपुरुष कहते हैं | उत्तम का अर्थ अन्तिम है, सत्तम नहीं । 
प्रत्येक त्रिक (तीन-तीन के समुदाय) के प्रथम को एकवचन, द्वितीय को 
द्विवचन और तृतीय को बहुबचन कहते हैं | कर्ता व कम के एक होने से धातु 
से एकवचन, दो होने से द्विवचन, तीन व तीन से भ्रधिक होने से बहुवचन होता 
है ।* तिड़ प्रत्यय सकमंक घातुझ्ों से कर्ता अ्रथवा कर्म के वाचक होते हैं और 
प्रकमंक धातुओं से कर्ता अथवा भाव के ।* 

युष्मद्‌ (सर्वनाम) प्रयुक्त ग्रथवा अप्रयुक्त (-गम्यमान) जब तिडन्त के 


१. लः परस्मंपदम्‌ (१।४॥६६) | 
तडानावात्मनेपदम (१।४॥१००) | 

३. तिडस्त्रीणि त्रीणि प्रथम-मध्यमोत्तमा: (१॥४॥१०१) | 

४. तान्येकबचन-द्विवचन बहुवचनान्येकश: (१।४॥१०२) । 

५. बहुषु बहुवचनम (१।४॥२१)। द्रव कयोद्िवचनैकबचने (१।४।२२) 

उम्यत्र दशाहानि कुलस्थान्तं न भुज्यते | दान॑ प्रतिग्रहों यज्ञः सवा 
ध्यायडच निवतंते (मनु० ४॥३ प्रक्षिप्त) ।। श्रावित्यचन्द्रावनिलो5नलइच शो 
भूमिरापो हृदयं यमइच । श्रहुइच रात्रिइव उभे च सन्ध्ये धर्मश्च जानाति 
नरस्य वृत्तम्‌ ॥ इन दोनों पद्यों में कर्ता के अनेक होने पर भी जो धातु से परे 
एकवचन का प्रयोग हुआ है, उसका यही समाधान है कि अन्तिम कर्ता के 
एक होने से, उसके साथ ही अन्वय मानने से 'निवर्तते' तथा “जानाति' में 
एकवबचन हुआ है । दूसरे कर्ताश्नों के साथ प्रन्वित क्रियापद का अध्याहार कर 
लिया जाता है | 

६. लः कर्मंशि च भावे चाकर्मंकेम्यः (३।४॥६६) । 


की 


तिह विभक्तय: ३ 


साथ समानाधिकरण  >>समानकारक हो तो धातु से मध्यम पुरुष प्रयुक्त होता 
है।' (-त्वं पश्यसि तू देखता है। २--त्वं हृश्यसे तू देखा जा रहा है ! 
(१) में तिह का वाच्य कर्ता है और त्वम्‌ भी कतृ कारक है। (२) में तिड 
का वाच्य कर्म है भ्रौर त्वम भी कमंकारक है | कर्म उक्त होने से कर्म में 
द्वितीया विभक्ति नहीं हुई । 

ग्रस्मदू (स्वनाम) प्रयुक्त अथवा भ्रप्रयुक्त जब तिडन्त के साथ समा- 
नाधिकरण हो तो धातु से उत्तमपुरुष प्रयुक्त होता है*--श्रहं पश्यामरि, मैं 
देखता हूँ । श्रहूं हृश्ये, में देखा जा रहा हैं । 

युष्मद्‌ ग्रस्मद्‌ से भिन्‍त कोई श्रौर शब्द समानाधिकरण हो तो घातु से 
प्रथम पुरुष प्रयुक्त होता है" --स पश्यति । स हृश्यते । रामः पश्यति । रामो 
हृइ्यते । भवान्‌ पद्यति । भदानर्‌ हृइ्यते । 

जब किसी धातु के समीप मन्‌ दिवा० का प्रयोग हो झौर वाक्यार्थ से 
प्रहास (हँसी) की प्रतीति होती हो तब उस धातु से परे 'ल' के स्थान में 
मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है श्र समीपस्थ मन्‌ से उत्तमपुरुष एकवचन 
का --एहि मन्ये, ग्रोदनं मोक्ष्यससे । न हि भोक्ष्यसे, भुक्तः सोइतिथिभिः, ग्राइये, 
क्या ग्राप समभते हैं कि भात खाएंगे ? नहीं खाग्मोगे, उसे तो ग्रतिथि खा 
चुके हैं। प्रहास की प्रतीति न हो और वस्तुकथन मात्र हो तो एहि मन्यसे 
प्रोदनं भोक्ष्ये इति । नहि भोक्ष्यसे, भुक्त: सोइतिथिमिः । यथाप्राप्त मध्यमपुरुष 
ग्रौर उत्तमपुरुष होंगे । प्रकृत विषय में महावीरचरित में एक सुन्दर उदा- 
हरण है--एहि मन्ये राजपुत्त, जामदग्न्यं विजेष्यसे । ( सस्मितम्‌ ) । नहिं 
बविजेष्यसे (भ्रड्डू ३) | 

समस्त धातुराशि को व्याकरणाचार्यों ने दस गणों में विभकत किया है 
--१. म्बादि ( भू झ्रादि ) । २. प्रदादि | ३. जुहोत्यादि | ४. विवादि। 
५. स्वादि । ६. तुदादि | ७. दधादि । ८. तनावि । €£. क्रद्यावि (क्रीग्मादि) | 
१०. चुरावि । 

कई धातु केवल परस्मंपदी होती हैं, भ्रर्थाव्‌ उनसे परस्मंपद प्रत्यय ही 
युष्मद्यपपदे समानाधिकरणों स्थानिन्यपि मध्यम: (१।४॥१०५) । 
प्रस्मद्यत्तमः (१।४।१०७) । 
शेषे प्रथम: (१।४॥१०५) । 
प्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरुत्तम एकवच्च (१।४।१०६) ! 


रख पु १७ 


हा व्याक रण चन्‍द्रो दये 


्ाते हैं। कई केवल आात्मनेपदी भ्रौर कई परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी दोनों, 
प्र्थात्‌ उभयपदी । जो धातु अनुदात्तेत्‌ (जिनका अ्नुदात्त श्रच्‌ इत्संज्ञक हो, 
जिन्हें ग्राचायं ने कार्य-विेष के लिए भ्रनुदात्त स्वर सहित पढ़ा है, (जो स्वर 
इत्‌ होता है, चला जाता है, रहता नहीं) अथवा हित्‌ (जिनका हू इत्‌ हो) 
हों वे श्रात्मनेपदी ', जो स्वरितेत्‌ (स्वरित श्रचू जिनका इत्‌ हो) ग्रथवा तित्‌ 
हों वे क्रियाफल के कतृ गामी होने पर (जब क्रिया का मुख्य फल, जिसके 
लिए क्रिया की जाती है, क्रिया के करने वाले को मिले) प्रात्मनेपदी होती हैं 
ग्रन्यथा परस्मपदी" । अर्थात्‌ ऐसी धातुएं उमयपदी होती हैं । जिन धातुझों से 
पाणिनि मुनि झात्मनेपद विधान नहीं करते उन सबसे परस्म॑पद प्रत्यय ग्राते 
हैं कर्ता के वाच्य होने पर |) भ्रर्थात्‌ वे परस्मंपदी होती हैं । 


तिह श्रौर धात्वधिका रोक्त शित्‌ (शकारेत्‌"”शप्‌, श्यनु, श, इनम्‌ आदि] 
प्रत्ययों की सावंधातुक संज्ञा है ।* 

तिह और शित्‌ से भिन्‍न धातु से विहित प्रत्ययों की श्राधंधातुक संज्ञा 
है ।' 

१--जिससे प्रत्यय विधान किया जाता है, उस प्रत्यय के परे रहते तदादि 
शब्द स्वरूप को श्रद्धा कहते हैं ।* 


२--सावंधातुक ग्राध॑धातुक प्रत्यय परे होने पर इगन्त (इक ग्रन्त वाले) 
ग्रड़ को गुण होता है ।” गुण वृद्धि शब्द उच्चारण करके (गुण हो वृद्धि हो 
ऐसा कहकर) जो गुणा वृद्धि विधान किए जाते हैं वे इक के स्थान में होते हैं 
ऐसी परिभाषा है ।* इवर्ण को 'ए', उबर्ण को 'ओ', ऋवर्णा को भर (रपर 
ग्र) तथा लवण को अल (लपर प्र) गुण होता है । 
ग्नुदात्तडित आात्मनेपदम्‌ (१।३।१२) । 
स्वरितत्नित: कर्त्रभिप्राये क्रियाफले (१।३।७२) । 
शेषात्कतंरि परस्मेपदम्‌ (१।३।७८) । 
तिइ-शित्सावंधातुकम्‌ (३।४। ११३) । 
आवधंधातुक शेष: (३।४।११४) । 
यस्मात्प्रत्ययविधिष्तदादि प्रत्ययेडड्भम्‌ू (१४१३) | 
सावंधातुकाधंधातुकयों: (७।३।८४) । 
इको गुणवृद्धी (१।१॥३) । 


गा कू दूत दृध हे यण एप 2७ | 


तिड विभक्तय: प्र 


३. पुगन्‍्त (पुक्‌ अन्त, पुक८-प्‌ आगम है अन्त जिसका) अझ्ड्ध तथा लघू- 
पथ (उपधा--प्रन्त्य अल्‌ से पूर्ववर्ती वर्ण, लघु उपधा वाले) अड्भ के इक को 
गुण होता है सावंधातुक ग्राधंधातुक प्रत्यय परे होने पर ।* यहाँ (२) से गुण 
की प्राप्ति नहीं थी, ग्रत: विशेष विधान किया है | 

४. जो सावंधातुक पित्‌ न हो वह हित्‌ वत्‌ समभा जाता है, अर्थात्‌ डित्‌ 
प्रत्यय परे रहते जो कार प्राप्त होता है वह अपित्‌ सा्वधातुक परे रहते भी 
होता है ।* 

५--कित्‌ हित प्रत्यय के निमित्त से जो गुण वृद्धि प्राप्त होते हैं वे नहीं 
होते | श्रर्थात्‌ पूर्व दो सूत्रों से प्राप्त गुण (झौर सृत्रान्तर से प्राप्त वृद्धि भी) 
प्रत्यय के कित्‌ अथवा छित्‌ होने से रुक जाता है।* 

६--वतंमान में होने वाली क्रिया को कहने वाली धातु से लट प्रत्यय 
ग्राता है | गब्रदन्‍्त अड्भ से लट के स्थान में अधोलिखित तिड्ड प्रत्यय (आदेश 
रूप से) ग्राते हैं-- 


लट्‌ 
परस्मंपद आत्मनेपद 
एक० द्वि० बहु० एक० द्वि० बहु० 
प्रथमपुरुष ति (१) तसू अन्ति ते इते अनन्‍्ते 
मध्यमपुरष सि (पी) बस थ मे इथे चछघवे 
उत्तमपुरुष. मि (प) वस्‌ मस्‌ ए्‌ बहे.. महे 


ग्रदन्‍्त भ्रद्भ भ्वादि, दिवादि, तुदादि चूरादि गण तथा सन्‍्नन्‍त ग्रादि 
धातुप्नों से शप आदि गाने से निष्पन्न होता है| अन्यत्र अदादि आदि गणों में 
ग्रदन्‍्त अज्भ दुलंभ है । 'भि' के भ मात्र को अन्त ग्रादेश होता है । अज्भ 
चाहे भ्रदन्‍्त हों भ्रधवा न हो । जो टित्‌ लकार हैं जैसे लट, लोद, लिद्‌, उनमें 
पुगन्त-लघुपधस्य च (७।३॥८६) | 
सार्वधातुकमपित्‌ (१।२।४) । 
क्छिति च (१॥१।५) | 
वर्तमाने लंट (३॥२।१२३) । 
भो5न्तः (७।१।३)। 





हे |ढ को दे: २० 


६ व्याक रण चन्द्रो दये 


प्रात्मनेपद प्रत्ययों के टि' (भ्रचों के मध्य में जो अन्त्य भ्रचु उसकी, यदि 
उससे परे भ्रन्त्य हल हो तो उन दोनों की 'टि' संज्ञा है) को 'ए' हो जाता है*, 
जिससे त, प्राताम्‌, प्राथाम्‌, ध्वम्‌, इट्‌, वहि, महि को क्रम से ते, इते (यहां 
प्रा को इयू होकर यू-लोप भी?), इथे, (प्रा को इयू होकर य-लोप भी), 
व्वे, ए, वहे, महे ग्रादेश हो जाते हैं । टित्‌ लकारों के थास्‌ को 'से” आदेश 
होता है । 'भ को 'प्रन्त' होकर उसके टि-भाग को 'ए होने से 'भप्रन्ते' प्रथम- 
पुरुष बहुवचन होता है । न 
एक० द्वि० बहु० एक० द्ि० बहु 

प्रणपु०- तु-तात्‌ तामू ग्रन्तु ताम्‌ इताम ग्रन्ताम 
मण्पु० तात्‌ तम्‌ त्‌ स्व इथाम घ्वम्‌ 
उण्पु.+. आनि ग्राव ग्राम ऐ ग्राववे॑ ग्रामहै 

लोट-सम्बन्धी तस्‌, थस, थ को क्रम से तामू, तमू, त आदेश होते हैं ।* 
तिप्‌ के स्थान में 'तु', अन्ति के स्थान में 'ग्रन्तु' आदेश होते हैं ।* सिप्‌ को 
हि होता है, जिस का ग्रदन्त भ्रड्भ से परे लुक हो जाता है । ग्राशीरध में तु 
ग्रौर हि को तातडइः (तात)प्नादेश विकल्प से होता है ।* सिप्‌ पितु है पर उसका 
प्रादेश हि' अपित्‌ होता है जिस से 'हि' परे रहते धातु को गुण नहीं होता है । 
मिप्‌ को “नि” आदेश होता है ।* वस्‌, मस्‌ के स्‌ का लोप हो जाता है ।*९ 

१. भअचोध्तत्यादिटि (१!१।६४]) 

२. ठटित प्रात्मनेपदानां टेरे (३।४।७८)। 

३. आतो डितः (७।२।८१)। आत्मनेपद प्रत्यय सभी अपितु होने से 
डितृवत हैं | यह आदेश अ्रदन्‍्त अज्भ से परे डितु लकार के अवयव आकार को 
होता है। अदन्त-अंग न होगा तो यह आदेश नहीं होगा । इस आदेश “इय्‌' 
के यू का लोपो व्योवलि (६।१।६६) से लोप हो जाता है । क्‍ 

४. थास: से (३।४॥८०) । 
तस्थस्थमिपां तान्तन्‍्ताम: (६।४।१० १) । 
एरु: (३।४॥८५६) । 
से हां पिज्च (३।४॥८७) | अ्तो हैः (६।४॥१०५)। 
तुह्योस्तातड्डाशिष्यन्यतरस्याम्‌ (७)१।३५) । 
में निः (६।४।८६) । 

१०. लोटों लडव॒त्‌ (३॥४॥५५) | नित्यं छितः (३।४॥६६) । 


हरी कद श6 


तिड विभक्तय: ७ 


दोनों पदों में उत्तमपुरुष के प्रत्ययों से पं ग्रा (ट्‌ ) आगम होता है 
जो पित्‌ माना जाता है।' जिससे अज्ज को यथाप्राप्त गुण होता है। झात्मने- 
पद प्रत्यय त आदि की टि को लकार के टित्‌ होने से 'ए' हो जाने पर उसे 
फिर ग्राम्‌ कर दिया जाता है ।* थास के स्थान में हुए हुए 'से' के 'ए' को व, 
तथा ध्वे (ध्वम्‌ से बने हुए) के 'ए' को अम्‌ आदेश होते हैं।? उत्तमपुरुष के 
प्रत्ययों के टित्त्व से प्राप्त एकार को ऐकार हो जाता है ।४ प्रक्रिया में अदन्त 
ग्रद्भ से भ्रजादि प्रत्यय परे होने पर गुण, वृद्धि, दीघं रूप एकादेश होते हैं । 

लोद का प्रयोग किसी काल-विशेष में त होकर विधि निमन्त्रण श्रादि, 
ग्राशिस, कामचारा5नुज्ञा आ्रादि श्रर्थों में होता है । 


परस्मंपद ग्रात्मनेपद 


एक ० द्वि० बहु० 


प्रभ्पु०ण. तृ्‌ ताम्‌ ग्रन्‌ ते इताम्‌ू अन्त 
मण्पु०. स्‌ तम्‌ त यास इथाम्‌ ध्यम्‌ 
उ्पु० अम्‌ व्‌ म इ (ट) वहि महि 


तिप्‌ सिप्‌ भि के इकार का लोप हो जाता है । “रू को अन्त होकर 
संयोगान्तस्य लोप: (54२।२३) से 'त्‌ का लोप हो जाता है | जिससे प्र०पु० 
बहु० अन्‌ होता है । मिप्‌ को अप ग्रादेश होता है* । ग्रादेश स्थानी के तुल्य 
होता है, भ्रतः यह भ्रम भी पितृ ही है। वस्‌, मस्‌ के 'स्‌ का लोप हो जाता 
है ।* आत्मनेपद प्रत्ययों के विषय में कुछ विशेष वक्तव्य नहीं । केवल अज् के 
ग्रदनन्‍्त होने से ग्रातामू, आथा म के 'ग्रा' को इयू होकर यू का लोप हो जाता है 


श्राज्तत्तमस्थ पिच्च (३।४॥६२) | 

गमेत: (३।४।६०) | 

सवाभ्यां वामों (३।४।६१) । 

एत ऐ (३।४॥६३) । 

इतइच (३।४॥१००) | 

तस्थस्थमिपां तानन्‍्तन्ताम: (३।४।१० १) | 
नित्यं डितः (३।४।६६) । 


(छ थी अर के न आप ००० 


> व्याकरण चन्द्रो दये 


जैसे लट्‌ में होता है । प्रक्रिया में भ्रदन्‍्त अज्भू से परे आये इटू (3० पु० ए० $ 
तथा पूर्व॑वर्ती 'प्र--इन दोनों के स्थान में गुण-रूप एकादश 'ए' हो जाता 
है | ऐसा ही इताम्‌, इथाम्‌ के परे होने पर होता है । 

लड्ट प्रत्ययप्रनद्यतन [प्राज से भिन्‍न) भूत काल के अथ में धातु से 
पग्राते हैं ।* 

विधिलिड्‌ 
परस्मंपद ग्रात्मनेपद 
एक० द्वि० बहु० एक ० द्वि० बहु 

प्रण्युण. इत इतामू. इयु: ईत ईयाताम्‌ ईरन्‌ 
म०पु० इस इतम्‌ू. इत ईथास्‌ ईयाथाम्‌ ईष्वम्‌ 
उ०्पु० इयमू. इब इम ईय ईवहि.. ईमहि 

यहाँ लकार (लिड) के छित्‌ होने से प्रत्यय प्राय: वही हैं जो लड़ के । 
पस्मंपद प्रत्ययों को यासुट (यास) आ्ञागम होता है, जिसे उदात्त झौर छित 
माना जाता है| अ्रदन्त अज्भ से परे इस यास्‌ को इयू हो जाता है, जिसके 
यू का य--भिन्‍न व्यञड्जन परे होने पर लीप हो जाता है (लोपों 
व्योवेलि) । इयु:, इयम्‌ में यू लोप नहीं हुआ क्योंकि परे उस्‌ भझ्ीर शौर अम्‌ 
का अ्रच है। हित लकार होने से भिक्रे इ का लोप होने पर “कर को 'उस' 
ग्रादेश होता है |“ लिह प्रत्यय-सम्बन्धी त, थ को सुट आगम भी होता है 
दोनों पदों में ।” पर इसका विधिलिड में लोप हो जाता है ।* आशीकलिइ में 
इसका श्रवण होता है ग्रर्थात्‌ यह अवस्थित रहता है, विशेष कर स्फुट रूप से 
आत्मनेपद में । 

लिड-सम्बन्धी आात्मनेपद प्रत्यय भी प्रायः वही हैं जो लड़ के । 'क को 
यहाँ 'रन्‌' आदेश होता है* भर उत्तमपुरुष इ (ट्‌) को श्र ('त्‌)”। लिछ को 


ग्रनद्यतने लड़ (३।२।१११) | 

यासुट परस्म॑पदेष॒दात्तो डिच्च (२।४।१०३) । 
ञ्तों येय: (७।२।८०) । 

मेर्जस_ | ३।४।१०८५) | 

सुट्‌ तिथो: (३४१०७) । 

लिडः सलोपोष्नन्त्यस्य (७॥२।७६) । 

फस्य रन (३।४। १०५) । 

इटोइतु (३।४॥१०६) ! 


"0 आग आओ ८5 0 5 


भ्वादय, € 


सीयुट्‌ (सीयू) झआागम होता है' और प्रत्ययावयव तू, थ्‌ को सुद्‌ प्रागम ।* 
इन दोनों सकारों का विधिलिह में लोप हो जाता है।? पीयुट के 'य' का 
पर्वोक्त विधि से लोप हो जाता है । 

लि प्रत्यय विधि, निमन्‍्त्रण, आमस्त्रण भ्रादि श्रथथों में श्राते हैं । आाशिस 
में मी पाते हैं। ग्राक्षिस्‌ भ्र्थ से व्यतिरिक्त विध्यादि भ्रथथों में प्रयुक्त हुए लिड 
को विधिलिडः कह दिया जाता हैं | इसे सावंधातुक लिह भी कहते हैं । 

भ्वादि गरा (प्रथम गण) 

७--धातु से परे शप्‌ (प्र) प्रत्यय श्राता है कतू वाची सा्वधातुक परे होने 
पर | शप्‌ को विकरण कहते हैं | श्‌, प्‌ की इत्संज्ञा है। शप्‌ शित्‌ होने से 
सावंधातुक प्रत्यय है। शप्‌ धातुमात्र से विहित है, किसी गणविशेष की 
घातुग्नों से नहीं | ग्रतः ण्यन्त, सन्‍्नन्‍्त धातुग्नों से परे भी होता है। भू आ्रादि 
से शप्‌ आने से भ्वादिगणा की धातुझ्नों को शब्बिकरण कहा जाता है । 

८--अपदान्त अ्कार से परे गुण-संज्ञक अ, ए हों तो दोनों के स्थान पर 
पररूप एकादेश हो जाता है । यह सबणांदीघ॑त्व और वृद्धि का अपवाद है ।* 

६--अदन्त भ्रज्भ को यत्र्‌ ग्रादि सार्बधातुक परे होने पर दी्ष हो जाता 
है' | यत्र तन्य र ल व, अनुनासिक, ऋ, भ | 

भू लट॒ । भू तिप्‌ । भो झ्मति (२) भवति (ग्रवादेश) । भो प्र अन्ति । 
भवन्ति (८) | भों अ मिं | भव मि। भवामि (६) 

प्रजन्त धातुएं 
भू सत्ताथामु (होना)* परस्मंपदी 

१, लिडः: सीयुट (३२।४॥ १०२) । 


१. 

२. सुदट्‌ तिथों: (३।४।१०७) 

३, लिछ : सलोपोष्नन्त्यस्थ (७४२।७६) । 
४. कतंरि शप्‌ (३॥१।६०) । 

५, ग्रतों गुणे (६।१।६७) । 

६. प्रतों दीर्घो यत्रि (0/३।१०१) । 


७. भू झादि धातुओ्नों के जो सत्ता श्रादि प्र्थ दिये हैं वे केवल धातुओं के 
क्रियावाचित्व को दिखाने के लिये पढ़े हैं, वे प्रथों के उदाहरण हैं, श्रथों का 
परिंगणान नहीं | धातु तो अनेकाथ हैं ऐसा वयाकरणा-सिद्धान्त है-- 

क्रियाबाचित्वमास्यातुमेक कोर्थो निदर्शितः । 
प्रयोगतोषनुगन्तब्या श्रनेकार्था हि धातवः ॥ 


व्यांक रणा चन्द्रो दये 


१७० 
त्द्‌ 
एक० द्वि० बहु० 
प्र०पु० भवति वह है मवत: वे दो हैं मवन्ति (८) वे हैं 
म०पु० मवसि तू है भवथः तुम दो हैं. भवथ तुम हो 
उ०पु० भवामसि (६) मैं है भवावः हम दो हैं भवामः हम हैं 


१०--लुड़, लड़, लूछ के परे होने पर श्रद्ध को अट्‌ (भर) आगम होता है 
जो उस का पूर्वावयव बन जाता है| यदि ग्रज्भ अजादि (स्वरादि) हो तो ग्राट 
(प्रा) आगम होता है।' 

११--आद और अगले ग्रच्‌ (स्वर के स्थान में वृद्धि (झा, ऐ, भ्रौ) एका- 
देश होता है ।* 

भूलड | श्र भू नह । भ्र भूत । भ्र भू ग्रत्‌ (७) | अ्रभोश्न त्‌ (२)। 
प्रभवत्‌ (भ्रवादेश) | अ भू असू । झ भो अ स्‌ (अभवस ) झ्भव: । पदान्त स्‌ 
को र और र्‌ को विसर्ग । अभव झनू्‌ । ग्रभवन्‌ (5) | ग्रभव अम्‌ । ग्रभवम्‌ 
(६) | प्रद वा भ्राट का श्रागस नित्य है श्रोर लड़ श्रादि के प्राते ही धातु पे 
पूर्व लगा दिया जाता है। इस झ्रागम के किए जाने के पर्चात्‌ ही उपसर्ग 
लगाया जाता है, पहले नहीं । अनु-भू--अभ्नु अभवत्‌--अ्रन्वभवत्‌ (उको 
यण ) | परि-भू--परि अभवत्‌जऊ-पर्यभवत्‌ । परा-भू--परा अभवत्‌"परा- 
भवत्‌ । सम्‌-भू--स म्‌ अ्रभवत्‌ -नसमभवत्‌ । प्र-भू--प्र अभवतु८-प्राभवत्‌ । 
ऐसा ही सब धातुग्नों के विषय में जानें । 


तब 
एक ० हि बहु० 
प्र० पु० श्रमबत्‌ वह था ग्रभवताम्‌ वे दो थे. श्र॒म्नवन्‌ (८)वे थे 
म० पु० ग्रमवः तू था प्रभवतम्‌ तुम दो थे अ्रमवत तुम थे 


उ० पु० ग्रभवम््‌ (5) मैं था प्रभमवाब(६)हम दो थे श्रमवाम(६)हम थे 
भूलोट। भूति। भूञ्रति। भूगञ्मतु। भवतु । भू अ्ररञ्नत्तु । भवन्तु 
(८) | भू भ्रसि | भू झ्र हि । भवहि | भव(हि का लुक)। भू मि । भू भ्र मि। 


*। . १. लुडलइलूबक्वडुदात्त (६।४।७१) | आडजादीनाम्‌ (६।४।७२) । 
२. आटरच (६।१।९०) | 


भ्वादय: ११ 


भूप्नति। भू प्रश्नानि। भवानि। ग्रस्तर भवानि८-अन्तरभवारि | यहाँ 
उपसर्गस्थ निमित्त से लोट-सम्बन्धी श्रानि के न कों ण्‌ होता है।" खात्व 
विधि के लिए ग्रन्तर्‌ जो उपसर्ग नहीं, उपसर्ग मान लिया जाता है ।* वेद में 
उपसगगं का व्यवहित प्रयोग होने से णात्व नहीं हुआ--कदा न्वस्तर वरुण 
भुवानि (>-भवानि), मैं कब वरुण में लीन होऊँ ? (ऋ० ७।८६।२) । 


एक० ह्वि० बहु० 
प्र० पु. भवतु--भवतातु वह हो भवतामृ वे दो हों भवन्तु (८) बे होवें 
म० पु० भव--मवतातृ तू हो. भवतस्र तुम दो हो भवत तुम होवो 
उ० पु० भवानि मैं होऊँ भवाव हम दो होवें मवाम हम होवें 
भोग इत्‌। भव इतु । भवेत्‌ | भू उस । भू यास उस भू झ्यास उस । 
भू भ्र यास्‌ उस्‌ | भू भ्र इयू उस । भो भर इयू उस । भवेयु: । भू भ्रम | भू यास्‌ 
ग्रमू । भू अ्यास प्रम | भू भ्र इस ग्रमू | भो श्र इयम्‌ । भवेयम्‌ । 


विधिलिड्‌ 
एक० द्वि० बहु ० 
प्र० पु० भवेत्‌ उसे होना चाहिये भवेताम उन दो को होना भवेयुः उ 
चाहिये होना चाहिये 
म० पु० भवे: तुके होना चाहिये मवेतम तुम दों को होना भवेत तुम्हें 
चाहिये होना चाहिये 
म० पु० भव यम मुझे होना भवेव हम दो को होना भवेम हमें होना 
चाहिये चाहिये चाहिये 
जि जये (जीतना, उत्कृष्ठ होना) परस्मे० 
तट तढ् 
१. जयति जयतः जयच्ति ग्रजयत्‌ ग्रजयताप्‌ प्रजयन्‌ 
२! जपसि जयथः: जयथ प्रजयः प्रजयतम्‌ ग्रजपत 
३. जयामि जयावः जयाम: ग्रजयमू ग्रजपाव भ्रजयाम 
लोद्‌ विधिलिड_ 
१, जयतु जयताम जपसतु जयेत्‌ु जयेतामू जयेयः 


१. आ्ानि लोट (८४१६) ! 
२. प्रन्तः शब्दस्याइ-किविधि-णत्वेषूपसगंवद्वृत्तिवाच्या (वा०) । 


व्याक रणा चन्द्रो दये 


१२ 
--जयतात्‌ 
२. जय जयतम्‌ जयत जये: जयेतम्‌ृ जयेत 
जयतात्‌ 
हे जयानि जयाव  जपाम जयेयम्‌ जयेव जयेम 


सर्वत्र शाप परे होने पर धातु के 'इ' को 'ए' गुणा हुभ्न है, जिसे भ्रच्‌ परे 
रहते अय आदेश हुआ है । 

जि जीतना (अ्रभिभव) भ्रर्थ में सकमंक है--श्षत्र जयति । उत्कृष्ठ होने 
प्र्थ में अ्रकमंक है--स जयति परिणद्धः शक्तिमि: शक्तिनाथः (मालती० ५१) । 


क्षिक्षिये (क्षीणः होना) परस्में० 


जट जड़ 
हैः क्षयति क्षयतः क्षयन्ति प्रक्षयत्‌॒ प्रक्षपताम्‌श्रक्षयन्‌ 
२. क्षपसि क्षयथ: क्षयथ ग्रक्षयः ग्रक्षयतम्‌॒ श्रक्षयत 
३. क्षयाम्ि क्षयावः क्षयाम: अक्षय ग्रक्षयावग्रक्षयाम 
लोट, विधिलिक_ 
१... क्षयतु क्षयताम्र क्षयन्तु क्षयेत्‌ क्षयेतामु.. क्षयेय॒: 
--क्षयता तू 
२. क्षय-- क्षयतम्र्‌ क्षयत क्षय: क्षयेतम्‌ क्षयंत 
क्षयतातू 
३. क्षयारणि क्षयाव क्षयाम क्षयंपमु क्षयेव क्षयेम 
श्रिज् सेवायास् (आश्रय लेना) उभयपदी 
लट परस्मे० लट्‌ आत्मने० 
१. श्रयति श्रयतः श्रयन्ति श्रयते श्रयते श्रयन्ते 
२. श्रयसि श्रयथः श्रयथ अयसे अयेये - अश्रयध्वे 
३. श्रयाम्ि श्रयावः श्रयामः श्रये. श्रयाहह श्रपामहे 
लड़ परस्मे० लड_ आत्मने० 
१. ग्रश्रयत्‌ अश्रयताम्‌ ग्रश्यनू अश्रयतप्रश्नयेतामु अश्रयस्त 
२ प्रशयः श्रश्नवतम्‌॒भ्रश्यत भ्रश्नयथाः: प्रश्नयथास्‌॒मप्रश्नयध्वम्‌ 
हे. श्रश्नयस्‌ भ्रश्रयाव अश्रयाम प्रश्नपे प्रश्नयावहि प्रश्न यामहि 


तिडन्तप्रकरणम्‌ 


लोट परस्मे० णोट आत्मने० 
 श्रयतु-अयतात्‌ श्रयताम्‌ अयन्तु श्रयताम्‌ श्रयेताम॒ श्रयन्तायृ 
२ श्रध-अयतातू श्रयतत्तृ श्रयत। श्रयस्व श्रयेथाम्‌॒ श्रयध्वम्‌ 


१३ 


३ श्रयाणि अश्रयाव शभ्रयाम श्रय श्रयावह॑ श्रयामहैे 
विधिलिड, परस्मे०.. विधिलिड आत्मने० 

१ श्रयेत्‌ शयेतामू श्रयेपु: श्रयेत. श्रयेयाताम्‌ श्रयेरन्‌ 

२ श्रये: श्रयेततू श्रयंत श्रयेथा: श्रयेयाथाम॒ श्रयेध्वस्‌ 

रे अ्ययसू श्रयेव श्रयेसम श्रयेय.. श्रयेवहि श्रयेमहि 


श्रिके रूपों में जि की तरह सर्वत्र शप्‌ परे रहते गुण (ए) हुमा है । 
'ए! को सत्र भ्रय शप्‌ (अझ्र) परे होने पर । शप्‌ के 'अ्र' झौर उससे परे प्रत्यय 
के ग्रादि इ, ई के स्थान में गुरा-रूप एकादेश हुआ है । पदान्त न्‌ को ण नहीं 
होता, ग्रतः 'श्रयेरन्‌ में नहीं हुआ निर्मित्त के होने पर भी । 


१२--धातु के आदि ष्‌ के स्थान में स आदेश होता है! । पाणिनि मुनि 
ने व्यवस्था द्वारा कुछेक धातुओं को घोपदेश पढ़ा था, ताकि इगणा से परे 
उनके ष्‌ के स्थान में ग्रादेश-भूत सकार को षकार हो सके । ग्लागमश्नंश से 
वह व्यवस्थित पाठ नहीं रहा । ग्रत: कौन-कौन धातुएँ षोपदेश हैं इसे लक्षणा- 
द्वारा कहा जाता है-- 


सेक-सप्‌-स-स्तृ-सज-स्त-स्त्यान्ये दन्त्याजन्तसादयः । 
एकाच: षोषदेशाः एवष्क्‌ स्विवृ-स्वद्-स्वऊज-स्वप्‌-स्मिडः ॥। 


ऐसी सादि(सकारादि) धातुएं जिनके स्‌ से परे अच ्राता है अथवा शुद्ध 
दन्त्य वर्ण है वे षोपदेश हैं। इस लक्षण से ग्रतिव्याप्ति के बारण के लिए 
कारिका में कह दिया हैं कि सेक ग्रादि सत्य पर्यन्त धातु षोपदेश नहीं हैं 
यद्यपि ये सादि हैं और इनके स्‌ से परे भ्च्‌ अथवा दन्त्य वर्ण (तु) है। 
अव्याप्ति को वारण करने के लिए ष्वष्क आदि स्मिटट पर्यन्त धातुग्नों को 
पढ़ दिया है । ये षोपदेश ही मानी जाती हैं । लक्षण के अनुसार साध्‌ जो 
सादि पढ़ी है षोपदेश ही जाननी चाहिए । 


१. घात्वादेः षः सः (६।१।६४) | 


(४ व्याकरणाचनद्रो दये 
हदिमड ईघड्धसने (मुस्कराना) प्रात्मने० 
त््द्‌ लड़ 
१ स्सयते (१२' स्मयेते स्मयनन्‍्ते (२) प्रस्मयत प्रस्मयेताम्‌प्रस्मयन्त 
२ स्मयसे स्सयेये स्मयध्वे प्रस्मयथा: प्रस्मयेथाम्‌ 
३ स्मये स्मयावहे स्मयामहे प्रस्मये प्रस्मयावहि प्स्मयामहि 
लोद्‌ विधिलिड, 


! स्मयतास स्म॒येताभ स्मयस्तासू स्मयेत स्मयेयातामू स्मयेरन्‌ 
२ स्मयस्व स्मये थासू स्मयध्वस्‌ स्मयेंथाः स्मययाथाम्‌ स्मयेध्वम 
३ समय स्मयावहै स्मयामहै स्मयेय स्मयेवहि स्मयेम्माहि 

विपूर्वक 'स्मि” के विस्मयते, व्यस्मयत, विस्मयताम्‌, विस्मयेत इत्यादि 
हूप होंगे। यहाँ 'स्मि' के ग्रादेश-रूप सकार को पत्व नहीं हुआ, कारणा कि 
१३--'साति' प्रत्यय के स्‌ को तथा पद के आादि-भूत स्‌ को जो षत्व प्राप्त 
होता है वह नहीं होता । | 

दिव गतिवृद्धणों: (जाना, बढ़ता) परस्में० 


५०4 तक 
! इबयति हवयतः ववयसम्ति प्रश्वयत्‌ प्रश्वयतासमू भ्रश्वयन्‌ 
५ इवयपि दवयथः हवयथ प्रशवयः  ग्रधवपतम्‌ ग्रइवयत 
३ इवयासि दवयावः उवयासः ग्रध्वयम श्रश्वयाव प्रश्वयाम 
ल्ोद विधिलिक_ 
१ इवयतु-इवयतातृ इवयताम्‌ इवयन्तु शवयंत्‌ इबयेतास इवयेयुः 
२ धवय-तबयतात्‌ू इवयतम्‌ हवयत इवयेः. धवयेतमृ इवयेत 
३ इवयानि इवयाव शवयास इवयेयसू इवयेव श्येम 


शिव का प्रयोग प्रायः सूजने श्रथ में श्राता है, तब इससे पूर्व उद उपसर्ग 
भी लगाया जाता है--सततरुदितेनोदइवयतां तस्याक्षिणी प्रम्बया वियुक्तस्य, 
निरन्तर रोने से माता से वियुक्त हुए उसकी ग्राँखें सूज गईं । हाँ उदश्वित्‌ 
(लस्सी) में श्वि वृद्धि (बढ़ना) भ्र्थ में प्रयुक्त हुई है। गति प्रर्थ प्रत्यन्त 
प्रप्रसिद्ध है। प्रयोग बनाया जा सकता है--प्रद्य चिरेशा5इव: (प्राइ-- 
(श्वि-लुड्), तुम भ्राज देर से आये हो । 





. १. सातु-पदाद्यो: (८३१ ११) । 


अवादय; १५ 


णीत्र प्रापणे (ले जाना) उभयपदी 


तट परस्मे० तक परस्मे० 
१ नयति नयतः नयन्ति(२)  प्रनयत्‌ बअ्रनयताम्‌ प्रनयन्‌ 
२ नयसि  नयथः  नयथ ग्रनयः प्रनयतम्‌॒ भ्रनयत 
३ नयासि नयावः नयामः प्रनमम श्रनयाव श्ननथाम 
लोट, परस्मे० विधिलिड_ परस्मै० 
?. नयतु-नयतात्‌ नपताम्‌ नयस्तु नयत्‌ नपेताम्‌ नयेय्‌ 
२ नय-नयतात्‌ नयतस॒नयत नयेत्‌ नये तम्‌ नयेत 
३ नथानि नयाव नयाम नयेथम्‌ नथंव॒ नेम 
लट आत्मने० तक आत्मने० 
! नयते नयते नपनते ग्रनयत श्रनयेताम प्रनयन्त 
२ नयसे नयेथे नयध्वे ग्रनयथाः  श्ननयथासु अ्रनयध्वस्‌ 
३ नये नयावहें नयामहे प्रनय प्रनयावहि श्रनयामहि 
लोट आत्मने० विधिलिड_ आत्मने० 
१ नयतासू नयेतासू नयन्तास नयेत नयेयातामु नयेरन्‌ 
२ नयस्व नयेथाम्‌ नयध्वम्‌ नयेथा:. नयेयाथाम नयेध्वम्‌ 
३ तय नयामहै नयामहै नयेय नयेवहि नयमहि 


(४--णीन्‌ णोपदेश हैं । णोपदेश धातु के आदि ण्॒‌ को न्‌ हो जाता 
है।' न, ताटि, ताथू, नाधू, नन्दू, तक्‍क, न, नृतु--इन्‍हें छोड़कर शेष 
नकारादि पढ़ी हुई धातुएं णोपदेश हैं। उपदेश आद्य उच्चारण को कहते हैं । 
ग्राद्य उच्चारण से अ्भिप्राय ग्राचायं के मुख से उच्चारित धातु सत्र, गणादि 
से है। घटादि नद (जिसे दीघघ नहीं होता) णोपदेश ही है । कुछ लोग नाध्‌, 
नु और ननन्‍्द्‌ को णोपदेश मानते हैं । 

१५--जो धातु गोपदेश है उसके 'न्‌' को ण्‌ हो जाता है उपसर्गस्थ 
निमित्त से, चाहे समास हुआ हो चाहे न ।* 

प्ररतनी--प्रणयति । परि-ती+-परिणयति | प्र-नदति--प्रणदति । परि- 
णदति । यहाँ ग्रसमास में खात्व हुआ है। प्रणीत | परिणीत | प्रणदित । 
परिणदित । यहाँ समास में। पर प्रनर्दति--यहाँ णत्व नहीं होगा। नर्द्‌ 
णोपदेश नहीं ! 

१. णो नः(६।१।६५) | बास्य 

२. उपसर्गादसमासैषि णशोपदेशस्य (5।४॥१४) । 


१६ व्याकरणाचन्द्रों दये 


डीडः विहायसा गतोौ (प्राकाद् में जाना, उड़ना) आत्मने ० 


तट तढः 
! डयते ड्येते डयन्ते प्रहयत प्रड्येताम अ्रड्यन्त 
२ डयसे डयंथे डायध्वे ग्रडयथाः प्रडथेधाम्‌॒ प्रड्यध्वम 
रे डये डायावहे ड्याप्रहे प्रढडये. प्रडयावहि श्रड्यामहि 


घात्वथं-निर्देश में 'विहायसा' में ग्रधिकरणा में करणात्व की विवक्षा करके 
तृतीया हुई है | ऐसा ही वाग्व्यवहार है । 


लोट्‌ विधिलिड्‌ 
१ डयताम ड्येताम्‌ डयन्ताम डयेत डयेयाताम इडयेरन्‌ 
२ डयलस्व डयंथाम डयध्वम्‌ डये था: डयें याधामु डय ध्वम 
३ डये डयावहै डयामहे डयंप डय॑ वहि डये महि 


इस धातु का प्राय: उद्‌ उपसग्ग-पुवंक प्रयोग होता है। केवल का अति- 
विरल । दूसरे उपसर्ग भी गआते हैं। 

उद्‌ डयते--उड्यते । उद्‌ डयताम्‌ू--उड्डयता म्‌ । उद्‌ श्रडयत--उदडयत । 
इत्यादि । यहाँ तवर्ग (दू) को टवर्ग (ड्‌) के योग में टवर्ग हुआ है। इसे शास्त्र 
में 'ध्त्वः विधि कहते हैं । 


दर गतो (जाना, भागना, द्वव-द्रव्य का चलना, बहना) परस्मे० 


तट जद 
१ द्रवति द्रवतः द्रवन्ति (२) ग्रद्रतू ्रव्वतामश्रद्ववन्‌ 
२ द्रवसि द्रवधः द्रवथ झद्रवः प्रद्रतम॒ शभ्रव्रवत 
३ द्रवामि द्रवाव: द्रवामः अ्रद्रवम प्रववाव ्रद्रवाम 
लोट्‌ विधिलिक_ 
१ ब्रबतु-द्बतातू द्रवताम व्रवन्तु ब्रवेत्‌ द्रवेताम ब्रबेय: 
२ द्रव-द्रवतात्‌ द्रवतम॒ द्रवत द्रवेः व्रबेतम द्रवेत 
३ द्रवारि द्रवाव द्रवाम द्रवेयम॒ द्रवेव द्रवेम 


यहाँ सर्वत्र शप्‌ परे रहते धातु के (उ) को गुण (झो) हुआ है। 'द्रवाशि' 
में एक ही पद में वत्तेमान र से परे अ्रट-कृत व्यवधान होने पर भी खात्व 
हुआ है | ऐसा ही सर्वत्र जानें । रक्षांसि भीतानि दिश्ञो द्रवन्ति (गीता), डरे 
हुए राक्षस दिशाओं में दौड रहे हैं। द्रवति च हिमरश्मावुद्गते चस्रकान्तः 


म्वादय' १ | 


(उ० रा० च०) द्रवति--स्यन्दते | ततः किरीटी सहत्ता पाञज्चालसमरेजवत्‌, 
तब भ्रर्जुन पाञ्चाल के साथ युद्ध में टूट पड़ा । 

विपुर्वक द्र का भागना प्र्थ भी होता है। पश्रौर पिघलना भी । प्र-द्रु का 
विध्तित करना, ऊपर आजा पड़ना भी । इस ग्र्थ में यह सकमंक हो जाती है । 

विद्रवति । व्यव्र॒वत्‌ | विव्रवतु । विद्रवेत्‌ । इत्यादि । 

इसी प्रकार दु गती (जाना), धर स्थयें [स्थिर होना), षु (सु प्रसवैशवर्य यो: 
(अनुज्ञा देना, ग्रधिकार रखना), स्र्‌ गतौ (बहना) के रूप जानो । 

१६--श्रु धातु को कतू वाचक सावंधातुक परे होने पर 'शु' श्रादेश होता 
है प्रौर इस के साथ ही शप्‌ के स्थान में इलु प्रत्यय होता है ।इनु में श 
इत्संज्ञक है । 

१७--जुहोति (हु) के 'उ' को तथा छघ्नुप्रत्ययान्त अनेकाच्‌ प्रसंयोंग-पुर्व- 
उबर्णान्त जो प्रद्ध उसके 'उ' को यण श्रादेश होता है प्रजादि सा्वधातुक 
परे होने पर | उवह (उ३]) प्राप्तथा ।' श्र ति। शुइनु ति।शु नु ति। 
शणोति । इनु प्रत्यय भ्रपित्‌ सावंधातुक है प्रौर प्रपित्‌ सावंधातुक डितृवत्‌ 
होता है भ्रत: शू को गुण नहीं हुआ (५) | पर आगे तिप्‌ (पित्‌ सा्वंधातुक) 
होने से 'नु को गुणा हुप्ना है (२)। शुणुतः । यहाँ तस्‌ प्रत्यय के प्रपित्‌ होने से 
ग्रड्भ के इक (उ) को गुण नहीं हुश्ला (५)। श्रु प्रन्ति । श्‌ नु प्रन्ति । शुण्वन्ति । 
यहाँ 'उ' के स्थान में यणा (व्‌) हुप्रा है। (१७) 

१८--ऐसे उकारान्त प्रत्यय, जिसके 'उ' से पू्व॑ संयोग नहीं, से परे लोद- 
सम्बन्धी हि का लुक हो जाता है ।* शशा | पर आप्नुहि । यहाँ उ से पूर्व प्‌, 
नू का संयोग है, भरत: 'हि का लुक नहीं हुप्रा । 

१६--ऐसे उकारान्त प्रत्यय, जिप्तके 'उ' से पुव॑ संयोग न हो, से परे जब 
मकारादि वकारादि प्रत्ययथ हों तब उसके 'उ' का विकल्प से लोप हो जाता 
है --शुणुमः । शुण्म: | शणवः । शण्व: । 


श्र श्रवण (सुनना) परस्मे० 
ज़ट्‌ लड़ 
१ घणोति धूणुतः अश्ूृण्वन्ति प्रधूणोत्‌ प्रशुणुताम्‌प्रशृण्वन्‌ 
१. हुश्नुवों; सावंधातुके (६।४।८७) । 
२. उतदच प्रत्ययादसंयोगपूर्वात्‌ (६।४।१०६) । 
३. लोपइचान्यतरस्यां म्वों: (६।४।१०७) । 


८ व्याक रण च र्द्रोदये 


२ पुूणोषि शृणुयः श्यण॒थ ग्रधू णोः प्रधुणतम्‌ प्रश्दणुत 
३ श्रूणोमि हब ल्‍-*ब्बु ग्रधृणवप्त बकमनहूँ है++>कआ 
ध्यृण्वः 


ध्ण्म: (२) ग्रध्पृण्च भ्रश्यृण्म | 
(१६) (१६) 
लोद्‌ विधिलिढ 
! शुणोतु- शुशताव शुण्वन्तु शूणुपात्‌ शूसआाताव शुई 
शणुताव्‌ 
१शुण-. शणतम्‌ शूणत॒ शूख्ूया: बृसयाततर देदुपात 
शरण तातू (१८) 


३ शशावानि शणवाव शणवास शणपास शूणयाव शणयात्र 

लोट सम्बन्धी श्रानि, आव, आम में झाट झागम के पित्‌ होने से झाव 
झौर पग्राम भी पित्‌ हो गये (मिप्‌ के स्थान में नि तो पहले से ही स्थानिवड्भाव 
से पित्‌ है), कारण कि प्रागम प्रागमी का श्रवयव बन जाते हैं, सो भ्रानि प्राव, 
शाम ग्रागम सहित प्रत्यय ही हैं भौर भ्रागम धर्म से पित्‌ हैं। ग्रत: यहाँ उ० 
पु० के तीनों बचनों में अज्भ (श्रूणु) को गुण होता है। गुण (ग्रो) होकर 
ग्रवारेश हो जाता है | । 

विधिलिड में यासुट (यास्‌) भ्रागम परे रहते अज्भ के अ्रदन्‍त न होने से 
यास्‌ को इय नहीं होता । 'श्रुणुयु:' में यास्‌ के सू का लिडऊ: सलोपोध्लनन्‍्त्य क्षय 
(७॥२।७६) से लोप हो जाता है। अदन्त अज्भ न होने से 'या' को इय नहीं 
होता । उस परे रहते उस्यपदान्तात्‌ (६।१।६६) से पररूप एकादेश हो जाता 
है--या उसू >न्‍्युस्‌ । 


च्युड गतो (गिरना) आत्मने० 
लट, लड़ 
१ च्यवते (२) च्यवेते च्यवन्ते. श्रच्यवत श्रच्यवेताम्‌ भ्रच्यवन्त 
२ च्यवसे च्यवेथे च्यवध्वे अच्यवया: भ्रच्यवेथाम्‌ श्रच्यवध्वम्‌ 
३च्यवे च्यवावहे च्यवामहे प्रच्यवे श्रच्यवावहि श्रच्यवामहि 
तोंद, विर्धालिल 
१ च्यवताम्‌ च्यवेताम्‌ च्यवन्तम्‌ च्यवेत च्यवेयाताम्‌ च्यवेरन्‌ 


गम्वादय: १ 


२ च्यवस्व च्यवेथाम च्यवध्वम्‌ च्यवेथाः: च्यवेयाथाम ज्यवेध्वम 
३ च्यव च्यवावहै व्यवामहै च्यवेय च्यवेवहि च्यवेमहि 

यहाँ च्यु को शप्‌ परे रहते सर्वत्र गुगा हुआ है । (प्रो) को अ्वादेश । च्यु 
का अर्थ गिरना है, गति-सामान्य नहीं । भ्रच्युत भगवान्‌ विष्णु का नाम है, 
जो मर्यादा से कभी पतित नहीं हुआ । उपनिषद्‌ में भी यही अर्थ प्रसिद्ध है-- 
क्षीणे पुण्ये स्वर्गंलोकाच्च्यवन्ते । 

च्यूड की तरह ही रुक गतिरेषणायो:, रेषण"”-हिंसा, प्रुइ गतौ तया 
प्लुड गतौ के रूप जानें । रबते | प्रवते । प्लवते । लब्जुन में प्लुड़ सकमंक 
है--शतयोजनविस्तीर्ण पुप्लुबे लबणाणंवम्‌ (रा० १।१७२) । कटप्र 
शब्द में प्र धातु प्रसिद्ध है । प्लु का प्र्थ भी गतिसामान्य नहीं है। इस का 
तरना, उछुलना, उछल कर चलना भ्र्थ है--ज्ञानोदन्चत उपयेव प्लवसे । 
प्लवेन प्लुत्या गच्छृतीति प्लबद्धमः। वानर, जो छुलांगें मारता चलता है । 
'प्ल्ब नौका को भी कहते हैं ग्रौर कारण्डव (बतख) को भी । 

रुड् का टहिसार्थ में वेद में प्रयोग है--शिरो स्वस्थ राविषमु (ऋ० 
१०।८६।५) । परस्मपद छान्दस है। 


पृष्ठ पवने (बहना, पवित्र करना) आत्मने०, डित्‌ 


जद जज 
! पवते (२) पते पचन्ते ग्रपत. श्रपवेताम श्रपवन्त 
२ पवसे. पवेथे पवध्व ग्रववथा: अपवेथाम भ्रपवध्वम 
३ पे पवाबहे पवामहे ग्रपवे ग्रपवावहि श्रपवामहि 
लोट्‌ विधिलिड्‌ 
१ पवतासू पवेतामू पवस्ताम्त पवेत परवेषातामु परवेरन्‌ 
२ पवस्व परवेथासम॒ पवध्वम्‌ परवेथा: परवेयाथाम्‌ पवेध्वम्‌ 
३ पव पवावहै. पवामहै पवेय परवेवहि पवेभहि 


वायु के बहने में भी पूद्ट का प्रयोग होता है--सर्वा दिशः पवते मात- 
रिहवा (अथर्व० १६।५४।२) | स्ोमः पवते (यजु: ७॥२१) | निषण्ट में पूछ 
गतिकर्मा पढ़ी है । 
इसी तरह मूड बन्धने (बाँधना) प्रात्मने० के रूप जानें । 
ऋ गतिप्रापणयो: (जाना, ले जाना) परस्मे० 


ऋ को हाप्‌ परे ऋच्छ प्रादेश होता है । 
लट्‌ लड्‌ 

१ ऋच्छति ऋच्छतः ऋच्छनति प्रात भ्रार्ताम प्राछ॑न 
२ ऋच्छसि ऋच्छथ: ऋच्छथ भाधः तजादतम प्राप्त 
३ ऋच्छामि ऋच्छावः ऋच्छामः श्रार्छंम प्रार्छाव प्रार्शाम 

उपधा इक न होने से कहीं भी गुण का प्रसंग नहीं । 

लह्‌ में घातु के भ्रजादि होने से भाद्‌ भ्रागम हुमा, सामान्य-विहित अट 
नहीं | भ्रा (ट) और आ्राट्‌ से परे भ्रचु--इन दोनों के स्थान में वृद्धि एकादेश 
हुआ करता है| सो यहाँ आर्‌ (रपर श्रा) वृद्धि हुई । तुक्‌ के निमित्त हस्व 
प्रच (ऋ) की निवृत्ति हो जाने से तुक्‌ (च) की भी निवृत्ति हो गई । निमि- 
त्तापाये नमित्तिकस्याप्यपायः । 


लोट, विधिलिड्‌ 
१ ऋच्छतु ऋच्छताम ऋच्छततु कच्छेतु ऋच्छेताम्‌ ऋच्चछेपुः 
ऋष्छतात्‌ 
२ ऋच्छ ऋच्छतम ऋच्छत ऋच्छेः ऋच्छेतम ऋच्छेत 
ऋच्छतात्‌ 
३ ऋच्छानि ऋच्छाव ऋच्छाम ऋच्छेषयम ऋच्छेव  ऋच्छेम 


भूज भरणे (भरना, पालना) उभयपदी, बित्‌ 


लट_ परस्म० लट_ आत्मने० 
१ मरति(२) भरत: भरन्ति (५) भरते(२) भरेते भरल्ते[६) 
२ भरसि भरथः भरथ भरसे  भरेथे भरध्व 
हे मरासि भरावः  भरामः भरे( ८) भरावहे(५) भरामहे (६) 
लड परस्मेपद लड़ आत्मनेपद 
१ पग्रभरत्‌ प्रमरताम श्रभरन्‌ ग्रभरत प्रभरेताम्‌ पअ्रभरन्‍्त 
२ प्रभर: प्रभरतम श्रभरत अमरथाः श्रभरेथाम प्रभरध्वम्‌ 
३ झभमरम प्रमराव  प्रभराम प्रमरं अभरावहि प्रमरामहि 
लोट_ परस्म० लोट आत्मने० 
१ भरतु-मरतात्‌ृ मरताम्‌ भरच्तु भरताम्‌ भरेताम भरत्ताम्‌ 
२ भर-भरतात्‌ भरतम भरत भरस्व भरेथाम भरध्वम्‌ 


हे मराणि भराव भराम भर भरावहै भरामहै 


विधिलिड परस्मे०.. विधिलिड आत्मने० 


१ भरेतू भरंताम भरेंपुः भरेत भरंयाताम मरेरन्‌ 


११ 


२ भरेः मरतम भरत मरेथाः भरेयाथाम भरेष्वम 
३ भरेयम भरेव भरम मरंयथ भरेवहि भर महि 


भू को शाप्‌ परे रहते सर्वत्र गुण भ्रर्‌ (रपर भ्र) हुमा है। इसमें विशेष 
कार्य कुछ भी नहीं हुआ । पालने भश्रथं में प्रसिद्ध प्रयोग है--दरिद्रान्भर कौन्तेय 
मा प्रयच्छेश्वरे धनम्‌ | 

इसी प्रकार हब हरण (ले जाना, दूर करना, चुराना), धृत धारण 
(धारण करना), धुद् अवध्व॑ंसने (नष्ट होना) केवल श्रात्मने०, स गतौ 
(सरकना) परस्मे ०, घ्वृू हुछेने (कुटिलता करना, हिंसा करना) परस्मे०, 
सम चिन्तायाम्‌ (याद करना) परस्मे ०, स्वृ शब्दोपतापयो: (क्ब्द करना, रुग्णा 
होना, गरम करना)परस्मं० । (शब्द करने अर्थ में स्वृ श्रक्मक है--स्वरन्तोति 
स्वरा: । बुलाने प्रर्थ में सकमंक है-स्वरन्ति त्वा सुते नरः(ग्रथव॑ २०।५७॥१५)। 
लोग तुझे सोमरस के निमित्त बुलाते हैं। उपतापन्‍"-गरम करना । इस भ्रथ॑ 
में भी स्वृ सकमंक है--यत्रा सुपर्णा भ्रमृुतस्य भागसनिमेष॑ विदथाउभिस्वरन्ति 
(ऋ० १।१६४॥।२१) । निरुकक्‍त (७।२३।१०) में 'प्रतिस्वरे” (-- उपतापे) पढ़ा 
है । (हर, कौटिल्ये (कुटिल व्यवहार करना) परस्मे० के रूप जानें । हू, भ्क- 
मंक है-मा ह्ुमित्रस्य त्वम्‌ (काशिका )। 

को शीघ्रगति श्रर्थ में भ्रागे कहे जाने वाले (२०) विधायक शास्त्र से 

धौ आदेश हो जाता है इत्संज्ञक शकारादि प्रत्यय (शप_) परे होने पर-- 
धावति | धावत: । धावन्ति । इत्यादि । 


त्‌ प्लवनतरणयो: (बहना, तरना, तर कर पार करना) १० 


लट लड 
१ तरति[२) तरत: तरन्ति अतरतू भधतरताम भतरत्र 
२ तरसि तरथः तरथ तर: प्रतरतम पध्तरत 
३ तरामि तरावः तरामः  प्रतरम भ्रतराव ग्रतराम 
त्ोट विधिलिड, 


१ तरतु-तरतात्‌ु तरताम तरन्तु. तरेत्‌ तर ताप 
२ तर-तरतातूु तरतम तरत. वरेः तरेतम तरत 


३ तराणि तराव तराम तरेयम्‌ तरव तरम 


तरेयुः 


११ ध्याकरणचख्रोदये 


तू तंरने, बहने श्र में भ्रकमंक है। नद्यां तरति, नदी में तरता है। 
नदों तरति, नदी को तैरकर पार करता है। पार करने ग्रर्थ में उद्‌ उपस्ग 
भी लगा दिया जाता है--परीक्षां तरति । परीक्षामुत्तरति । 


द्‌ विदारणे क्रद्यादि का भय भ्रर्थ में मित्तत के लिए घटादि धातुग्ों के 
मध्य में पाठ किया है ऐसा एक मत है। दूसरे लोग दू भये स्वतन्त्र भौवादिक 
धातु मानते हैं । महाभारत में प्रयोग भी है--नंव राज्ञा वरः कार्यो जात 
कस्यां चिदापदि | प्रथ चेदपि दीर्णा: स्थान्नेव वर्तेत दीशंवत्‌-- (भीतवत्‌) ।॥ 
(उद्योग १३६।१)। भ्वादि होने से दरति । दरतः । दरन्ति इत्यादि रूप होंगे । 

२०--पा, प्रा, ध्मा, स्था, म्ता, दाण (दा), हश, ऋ, स, शदू, सदू--इन 
धातुओं को शित्‌ [ इत्संज्ञक दकारादि ) प्रत्यय परे होने पर क्रम से पिब, 
जिध्र, धम्‌, तिष्द, मन, यच्छ, पश्य, ऋच्छ धौ, शीय, सीद--आदेश 
होते हैं ।' 


पा पाने (पीना) प० 


१ पिबति पिबतः पिवन्ति अश्रषिबत्‌ प्रपिब्रताम प्रपिबन्‌ 

२ पिबसि पिबथ: पिबथ अपिब: ग्रपबतम॒  भ्रपिबत 

३ पिबरामि पिबरावः पिवामः ग्रपिषवर  भ्रपिबाव प्रपिबाम 
त्ोट विधिलिड., 


१ पिबतु- पिबतासमू पिबन्तु पिबेतू. पिबेताम्‌ पिबेपुः 
पिबतात्‌ 


२ पित्र- पिबतम्‌ृ पिबत पिब: पिबेतम्‌ पिबेत 
पिबतातू 
३ पिबानि पिबाव पिबास पिबेयप्तू. पिबेव पिबेम 


पा का आदेश पिब ग्रदन्त है, हस्व 'भ्र' इसके अन्त में पढ़ा है। ग्रतः 
उपधा 'ब्‌ हुई, 'इ' नहीं । झतः शप्‌ परे रहते कहीं भी गुण नहीं हुआ । इस 
ग्रादेश के 'भ्र' का प्रागे शप्‌ के “श्र के साथ पर-हरूप एकादेश हो जाता है 
१. पाप्रा-ध्मा-स्था-म्ता-दाण -हृश्य ति-सर्ति-शद-सदाम्‌ पिब-जिप्न-धम- 
तिष्ठ-मन-यच्छ-पश्यछें-घौ-शीय-सीदा: (७।३।७८) । 


म्वादय: १३ 


(८) | शबस्त के भर का श्रक्ति आदि के श्र के साथ पुनः पर-रूप एकादेश 
होता है (५) । 


धरा गन्धोपादाने (सूंघना)--जिन्नति | ग्रजिपन्नत्‌ । जिप्नतु-जिश्नतात्‌ । 
जिन्नत्‌ | 


ध्मा शब्दाग्निसंयोगयो: (फूंक लगाकर बजाना, अश्ति में फूँक देना)-- 
घमति | ग्वमत्‌ । धमतु-धमतात्‌ । धमेतु । शल्भू धमति, शंख को फूंक देकर 
बजाता है| ग्रग्मि धमति धमन्या, धाँकनी से अग्नि में फूँक देता है | सूत्रकार 
कहते हैं--नारग्नि मुखेनोपधमेतू, अग्नि में महू से फूंक ने लगाए। ष्ठा गति- 
निवृत्ती (5हरना) --तिष्ठति | गअतिष्ठत्‌ । तिष्ठतु-तिष्ठतात्‌ । तिष्ठेतु । 
गतिनिवृत्त्य्थंक स्था का क्ृदल्त छूप में महाभारत में सुन्दर प्रयोग आया है-- 
स्थाने वापि ब्रजन्तोषि सदा ह्पन्ति वाजिनः (भा० विराट० ४७।२५) | 
मना ग्म्यासे (अम्यास करता, बार-बार पढ़ना, बार-बार कहना)--श्राम- 
नति | ग्रामनत्‌ । आमनतु-आमततात्‌ | आमनेत्‌ । “म्ना का आइझू उपसर्ग 
बिना प्रथौग नहीं होता । सम्‌ ब्राहु--दो उपसर्गों का भी प्रयोग होता है-- 
सम्रामनति | समामनतः | समामनन्ति । 'ग्राम्नाथ वेद का नाम है। समाम्ताय 
सड़ग्रह का नाम है। दाण“-यच्छति । ग्रयच्छुत्‌ । यच्छतु-यच्छतात । 
यच्छेत्‌ । इसका प्रायः प्रपृर्वक प्रयोग होता है--दरिद्रावू भर कौस्तेय मा 
प्रपच्छेशवरे घनम्‌ । प्रणियच्छुति--यहाँ उपसरग्गंस्थ निमित्त से गात्व होता है । 
प्रशिदान--बदले में देता । वेद में एक स्थान पर [दाँतों के) दिखाने प्र में 
दाग का प्रयोग हुआ है--यदर्जुत सारमंय दतः पिशजड्भ यच्छसे (ऋ० 
७।५५॥२) | यच्छमे में ग्रात्मने० छान्‍्दस है । 

ऋ, स्‌ के रूप दिए जा चुके हैं। शद, सद्‌ के लुदितु धातुप्नों में दिए 


जाएंगे । 


घेट पाने (थे पीना, चूसना) प०, टितु 


लट्‌ परस्मे० लड़ परस्मे० 
१ धयति धयतः . धयन्ति ग्रधयतू. प्रधयतामू प्रधयन्‌ 
२ धयप्ति धयथ: धयष ग्रधध: प्रधवतम्‌ृ प्रधयत 


३ धयामि धयावः धयामः ग्रधयमू अभ्रधयाव शभ्रधयाम 


२४ व्यांक रण बन्द्रो दये 
ल्ोट, विधिलिड_ 
१ घयतु- धयतासू धयन्तु घयेतु घयेतामु धयेयु 
घयतात्‌ 
२ घय-. घयतम धयत धयेः घयेतम्‌ धयेत 
धयतातु 
३ घयानि धयाव धाम धयेपम्‌॒ धयेव धयेम 


बेट में ट इत्‌ (ग्रतुबन्ध) है । शप्‌ परे रहते सर्वत्र ए को अ्य्‌ हुआ है। 

यह घातु स्तनन्धय (दुधमुंहा बच्चा) धात्री [घाया), सुधा (अमृत) आदि 
शब्दों में देखी जाती है | प्रनि धयति "-प्रशिधयति--यहाँ णत्व होगा । इस 
घातु का सोपसगगंक तिडन्त प्रयोग हमारी दृष्टि में नहीं श्राया। न वारयेद 
धयन्ती गाम्‌ (याज्ञ०) इत्यादि स्मृति वाक्‍यों में तथा घापयेते शिशुमेक समीची 
(ऋ० १।६६।५) इत्यादि श्रतिवाक्यों में घेटू निरुपसर्गक का प्रयोग 
प्रसिद्ध है । 

घेट की तरह देडः रक्षणों (रक्षा करता) झा० डितु तथा मेह प्रणिदाने 
(बदले में देना) झा० डित्‌ के रूप जानें । मेड का प्रयोग निपृ्वक भ्रथवा 
विनिपूर्वक देखा जाता है | तिमयते । विनिमयते । 


वेज तन्तुसन्‍्ताने (बुनना) उभयपदी, बित्‌ 


लूट प० लट आ० 
१ व्यत्ति वयतः . वयन्ति बयते बयेते वयन्ते 
२ व्यास वयथः  वयथ वयसे .. वयेथे वयध्वे 
३ वयासि वयावः: वयामः बये वयावहे.._ वयामहे 
लड़ प० लड़ आ० 
१ ग्रवयत्‌ु प्रवयताम्‌ प्रवयन्‌ ग्रवयत प्रवयेतामुप्रवयन्त 
१ ग्रवयवः प्रवयतम्‌ भ्रवयत ग्रवयषा: प्रवयेधास्‌ प्रवयध्वस्‌ 
३ भ्रवयम्‌ू झ्रवयाव प्रवयास ग्रववे. श्रवयावहि प्रवयामहि 
नोट प्‌० जॉट घ्प्0 
१ वयतु- वयतामू वयसन्तु वयताम्‌ वयेतामु वयन्तास 
बयतातु 
२ बय- वयतम्‌ वयत वयस्तव॒ वयेथास वयध्वस्‌ 
वयतातु 
है वयानि वयाव वयात्त बये वयावहै. वयामहै 


म्वादय: 


२५ 
बिघिलिड_प० विधिलिड_ आ० 
१ वयेत्‌ृ वयेतामू वयेयुः वयेत. वयेयाताम्‌ वयेरन्‌ 
२वये:. वर्यतम वयेत वयेथा:. वयेयाथाम्र्‌ व्येध्वम्‌ 
३ वयेयस्ु वयेव वरयम वयेय वयेवहि वयेमहि 


वेत्र्‌ का प्रयोग प्र-उपसर्ग-पूर्वक होता है। प्र-उ त [क्तान्त) >> प्रोत । 
प्रवाणी -- तन्तुवायशलाका । आइपूर्वक भी मिलता है--स भ्रोतः प्रोतइच विभुः 
प्रजासु (वा० सं० ३२८५) | व्येत्र संवरणों (ढाँपना) तथा हुवे ब्‌ स्पर्धायां शब्दे 
च (बुलाना, ललकारना, टक्कर लेना) के वेत्र्‌ की तरह ही रूप होते हैं-- 
व्ययति--व्ययते । ह्लयति | ह्वयते। ब्येत्र्‌ का प्रायः सम्‌ प्रथवा उप-पूर्वक 
प्रयोग होता है। ढाँपने से यहाँ वस्त्र से परिवेष्ठित करना श्रभिप्रेत है-- 
संव्ययति । उपव्ययति । प्ंवीत (क्तान्त) | उपबीत (क्तान्त) । यज्ञोपबीत -- 
यज्ञ-सम्बन्धी ब्रह्मचारी को ढाँपने का वस्त्र, जो कालान्तर में त्रिवृत्‌ मृत्र-रूष 
में परिणत हो गया । स्पर्धा अर्थ में छ्व से पूर्व प्रायः ग्राह् (स्पर्धा द्योतक) 
लगाया जाता है, तब यह धातु आत्मनेपद में ही प्रयुक्त होती है। कृष्णइचा- 
णरमाह्मयते । 


के शब्दे (शब्द करना, काँ-काँ करना) प० 


जद ज़्ड्‌ 
१ कायति कायतः कायन्ति ग्रकापतू प्रकायताम्‌ प्रकायन्‌ 
२ कायसि कायथः कायथ ग्रकापः ग्रकापतम्‌॒ प्रकायत 
३ कायामि कायावः: कायामः ग्रकायम्‌ भ्रकायाव प्रकापाम 
लोट्‌ विधिलिड., 
१ कायतु- कायतास्‌ कायन्तु कायेतू.. का्येतामु कायेयुः 
कायतात्‌ 
५ काय- कायतम्‌॒ कापत काये: कायतम्‌ कायत 
कायतातु द 
३ कायानि कायाव कायाम का्ययम कार्य कार्यम 


यहाँ कै ञ्र तिजकाय्‌ भ्र ति-- कायति । ऐ को आय प्रादेश (सन्धि)। के 
यास उस --क श्र यास उस जकायू अर इयू उस >>कायरेयु:। पहले लिड 
परस्मैपद प्रत्यय को यासुद (यास्‌) झ्रागम होता है। यासुट्‌ झ्रागमी उस, का 
प्रवयव है, तो झ्रागम-सहित उस सावंधातुक प्रत्यय है। भ्रब कतृ वाचकत्व 


२६ व्योक रण चन्द्रो दये 


की विवक्षा होने पर के (धातु) से शप्‌ हुआ । अ्रदन्त अ्रद्भ से यास के स्थान 
में इपू होकर रूप-सिद्धि हुई । 

इसी प्रकार गे शब्दे (गाना), ध्यें चिन्तायाम्‌ (ध्यान करना, सोचना), 
क्षे, जे, षे, क्षये (क्षीणा होना), देपू (दे) शोधने (शुद्ध करना), श श्रैपाक्े 
(पकाना), गले म्ले हषक्षये (दुबबंल होना, मुर्काना), पे शोषण (सुखाना), 
ग्रोव (व) शोषण (सखना), दे स्यककरणोें (तिरस्कार करना), सत्य प्टय 
शब्दसद्भातयो: (शब्द करना, इकट्ठा होना) के रूप जानो । है 

दंप धातु में 'प्‌” इत्‌ संज्ञक है | इसका प्राय: ग्रवपूर्वक प्रयोग देखा जाता 
है--अवदायति । अ्रवदात [क्तान्‍्त) । भ्रवदातान्यस्य कर्माशि । प॑ का प्रयोग 
कृदन्त रूप में ग्रधिक मिलता है, तिहन्त में बहुत कम--पाम । पाप्ता । ओ 
वे में 'ग्रों' इत्‌ संज्ञक है। निष्ठा-नत्व के लिए पढ़ा है । वायति-- गुष्यति । 
वें प्रकर्मक है, सकमंक नहीं । वेद में प्रयोग है--न वायन्ति सुम्षो देवयुक्ता: 
(ऋ० ७।६७।८) । वप्सदग्नि ने वायति (ऋ० ८।४२।७) । वान [निष्ठान्त) 
“5 शुष्क । बातानि फलान्यापरणोषु सुलभानि । सूखे फल दुकानों में मिल सकते 
हैं। द्रव का प्रयोग 'नि' के बिना नहीं होता--निद्रायत्युधगालुमंयूर: । सत्य 
प्टूयं । यहाँ यद्यपि ष्टच मूर्धन्यादि पढ़ी है, पर सेक-सूप्‌ -सु--इत्यादि पूर्वोक्त 
कारिका के ग्रनुसार षोपदेश नहीं । सो इसके ष्‌ को स्‌ ब्रादेश नहीं होता-- 
स्त्यायति । ष्टचायति। स्त्यायतः संहन्यंते रजोबीय श्रस्थामिति छत्री । इन 
दोनों घातुग्रों का शब्द अथ में प्रयोग अन्वेष्य है । 


त्रेह़् पालने (रक्षा करना) ग्रा०, डित्‌ 


लूट लड़ 
? त्रायते बायेते त्रायनते अ्त्रायत श्रत्नायतामृ श्रत्रायन्त 
२ त्रायसे . त्रायथे त्रायध्वे.. प्रत्रायथाः श्रत्रायथास्‌ प्रत्रायध्यस्‌ 
३त्रायं त्रायावहे त्रायामहे श्रत्रायं श्रत्नायावहि श्रत्रायामहि 
लोट्‌ विधिलिक 


१ त्रायतामु त्ायेतासम त्रायन्तामु त्रायेत त्रायेयातास्‌ त्रायेरनु 
२ त्रायस्व त्रायथास त्रायध्वमू वायथाः त्रायेयाथाम्‌ त्रायध्वस्‌ 
३ त्राय॑ त्रायावहै त्रायामहै. ज्रायेय त्रायेवहि जायेमहि 

यहाँ कुछ भी विशेष कार्य नहीं हुआ । केवल 'ऐ' को आय शप्‌ का 'अ्र' 
परे होने पर--यह सन्धि कार हुआ है। त्रे का प्रयोग केवल का भी ग्रत्ति 


अवाद्य: २७ 


प्रचुर है और परि-पूर्वक का भी । प्रत्पमप्यस्थ घर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ 
(गीता) । परित्राणाय साधूनां विनाजश्ञाय च दुष्कृताम (गीता) । 


हलन्त घातुएँ 
रुप हलन्‍त-- 
घिध गत्याम्‌ (सिध्‌ जाना) प० 

तट 00 
१ सेधति (२) सेधतः सेघन्ति (८५) अश्रसेधत्‌ प्रसेघताम श्रसेधन्‌ 
२ सेधर्त्त सेघथ: सेधथ प्रसेघ:. शभ्रसेघतम श्रसेधत 
३ सेघामि (६) सेघावः सेधामः प्रसेधम श्रसेधाव भ्रसेघाम 

लोट, विधिलिड 
१ सेधतु सेघतात्‌ सेंघताम सेघन्तु सेधेंत्‌ू सेघेताम सेघयु: 
२ सेध-सेधतात्‌ू सेधताम्‌ सेघत सेध: सेघेतमु सेघेत 
३ सेधानि सेघाव सेधाप सेधेयम्‌॒ सेधेब सेधेम 


सिध्‌ झ्रादि हलन्त धातुएं धातुपाठ में अच्‌-सहित पढ़ी हैं। इनका झच्‌ 
(उदात्त, अनुदात्त वा स्वरित) इत्संज्ञक है। इत्संज्षक का लोप हो जाता है । 

सिध्‌ पोपदेश है | ग्रत: (१२) से ष्‌ को 'स्‌' हुआ है। यह अझदेश-सकार 
है | इगा अथवा कवर्ग से परे ग्रपदान्त 'स' को ष्‌ हो जाता है | ग्रत: इका- 
रान्त उपसर्ग नि, प्रति ग्रादि से परे सिघ के स्‌ को पत् प्राप्त होता है । यह 
पत्व (१३) से रुक जाता है। पर पत्व इष्ट है, भ्रतः सूत्रकार पुनः षत्व का 
विधान करते हैं-- 

२१--उपसर्गस्थ निमित्त से परे सुअज्‌ (स्वा०), सू (तुदा०), सो (दिवा०) 
स्तुजू (अदादि) स्तुम्‌ (भ्वा० आा०), स्था, सेनय (नाम धातु), सेघू, सिच, 
सञ्जू, स्वञ्ज्‌ (मग्वा० श्रा०)-इन धातुम्रों के ग्रादेश-रूप स्‌ को ष्‌ हो जाता 
है '--प्रतिषंधति । निषेघति । यहाँ उपप्तर्गस्थ निमित्त न होने पर षत्व नहीं 
होगा--आसेधति । व्यासेधति । भ्रपसेधति (--दूरं गमयति)) । 

२२--पर गत्यर्थ सिध्‌ को पत्व नहीं होता उपसर्गस्थ निर्मित्त होने पर 
भी१--गड्ां विसेधति(--गच्छति) | यहाँ उपसर्गस्थ निमित्त 'इ! (इण ) है । 


3 ऋण 








१. उपसर्गात्सुनोति-सुवतति-स्यति-स्तौति-स्तो भति-स्था-सेनय-सेघ-सिच- 
सञ्ज-स्वञ्जा म्‌ (54३।६५) | 
२. सेघतेगंती (5।३।११) | 


२८ व्यांक रण चन्द्रो दये 


२३--(२०) में कही हुई सुत्र आदि धातुओों को, स्तम्भ सद्‌ तथा सेव 
को प्रट्‌-प्रागम-कृत-व्यवधान होने पर भी उपसर्गस्थ निमित्त से षत्व होता ही 
है '--प्रत्यषेधत्‌ । न्यषेधतु । 

चिती संज्ञाने (चेतनावान्‌ होना) प०, ईदित्‌ 
लट्‌, लड़ 
१ चेतति (३) चेततः . चेतन्ति प्रचेततू प्रचेतताम॒ श्रचेतन्‌ 
२ चेतसलि चेतथः चेतथ प्रचेत:  प्रचेततम्‌ श्रचेतत 
३ चेतामि चेताव: चेतामः प्रचेततू भ्रचेताव श्रचेताम 
लोट विधिलिक_ 
१ चेततु-- चेततामु चेतन्तु चेतेत्‌ू. चतेताम्र चेतेय: 
चेततात्‌ ह 


२ चेंत-- चेततम््‌ चेतत चंतेः चतेतमृ सतत 
चंततातू 
३ चेतानि चेंताव चेताम चेतेवप्‌ू चेतेव चेतेम 


इस घातु का प्रयोग वेद में सरस्वती नदी के विषय में हुआ है वह द्रष्ठव्य 
है--एका 5चेतत्‌ सरस्वती नदीनाम (ऋ० ७।६२।२) | नदियों में सरस्वती 
ही एक चेतनावाली है । 
इसी प्रकार किट खिट त्रासे (डराना, पशु पक्षियों का शिकार करना), 
रिष हिसायाम्‌ (मारना, हानि पहुँचाना), शिषु श्लिपु दाहे (जलाना), ष्ठिवु 
निरसने (थयूकना) --इन उदित्‌ धातुभ्ों के रूप जानो । छष्ठिव्‌ के ष्‌ को (१२) 
से प्राप्त स नहीं होता--ष्ठीवति । 
बुध प्रवगमने (जानना) प० 
लट्‌ लड़. 
१ बोधति (३) बोधतः  बोधन्ति श्रबोधतू प्रबोधतासमू श्रवोधन्‌ 
२ बोधसि बोधथः बोधथ . शभ्रबोध: भ्रबोधतमृ भ्रबोधत 
३ बोधामि बोधावः बोधामः पश्रबोधम्‌ृ श्रबोधाव ग्रवोधाम 
लोटे | विधिलिछ 
१ बोधतु-- बोधताम्‌ बोधन्तु बोधे त़्‌ बोधताम्‌ बोधेप: 
बोधतात्‌ 


००००-००. डडइि+०-००००- <---ेआऋि. 


१. प्राक सितादड्व्यवायेईपि (८।३।६३) । 


स्वादय ! शे है 


२ बोध-- बोधतम्‌ बोधत बोध: बोधेतव्‌ू बोधेत 
बोधतात्‌ 

३ बोधानि बोधाव बोधाम बोधेयम्र॒ बोधेव बोधेम 

इसी प्रकार कुच सम्पर्चन-कौटिल्य-प्रतिष्टम्भ-विलेखनेषु (सुंकेडना, 
टेढ़ा होना, निश्चेष्ट होना, कुरेदना) प०, क्रुश भ्राह्वाने रोदने च (बुलाना, 
रोना), शुच्च शोके (शोक करना),पुष पुष्टी(पुष्ठ करना), तुज हिसायाम्‌ (मारना), 
उष दाहे (जलाना , उख गतो (जाना), ग्रुत्वु ग्लुच्च स्‍्तेयकरणें (चोरी करना), 
रह बीज सन्‍्ताने प्रादुभवि च(उगना, प्रकट होना), प्र ःम्लुच् गतौ(जाना) के 
रूप जानो । 

कुच्‌ का प्रयोग सम्‌, वि, आ्राह भ्रथवा व्याह तथा उद उपसर्गों के साथ 
देखा जाता है-संकोचति । विकोचति । श्राकोचति । व्याकोचति । उत्कोचति । 
'उत्कोच' रिश्वत को कहते हैं। बुलाने ग्र्थ में ऋुश ग्राह सहित ही प्रयुक्त 
होता है, केवल, नहीं । बुलाने से यहाँ 'परित्राता को पुकारना' समभना 
चाहिये । शुच््‌ विना उपसर्ग के भी सकमंक भी है झौर शभ्रकमंक भी । तुज्‌ का 
प्रयोग वेद में देखा जाता है--इन्द्रायाहि तृतुजानः (ऋ० १।३॥६) । म्र्च्‌, 
म्लुच का निपुर्वक प्रयोग (सूर्य के) श्रस्तंगमन भ्रर्थ में वेद में मिलता है-- 
श्रद्धां सुयंस्थ निम्न चि (ऋ० १०।१५१।॥५) | स्मृति में भी--त॑ं चेदम्यूदिया- 
त्यूपं: शयानं कामचारतः । निस्‍्लोचेद्वाप्यविज्ञानाज्जपन्नुपवसेतवू दिनम्‌ ॥ 
(मनु २२२०) । बिना 'नि' के भी श० ब्रा० (१४।४।३।३३) में प्रयोग ग्राया 
है--म्लोचन्ति ह्यन्या देवता न वाप्‌!। सामान्य गति में इन धातुश्नों का 
प्रयोग दुलभ है। मलिम्लुच चोर को कहते हैं। इसमें म्लुच धातु का प्रयोग 
स्पष्ठ है, पर व्युत्पत्ति अनिश्चित है | उधष्‌ का प्रयोग तिडन्त रूप में विरल है । 
ग्रोषधि के श्रोष-रूप पूर्व ग्रवयव में तथा उष्या ग्रादि छाब्दों में दीखता है । 
उख्‌ का भी कृदनत रूप उखा में ही प्रयोग मिलता है। भौवादिक पुप्‌ का 
निरुक्त ((०।३४।१) में प्रयोग आया है--पोषति प्रजा रसतानुप्रदानेन । 

२४--ए्ठिव्रु, क्लमू, चमु (सब उदित्‌) के अच्‌ (स्वर) को दी हो जाता 
है इत्संज्षक शकारादि प्रत्यय परे होने पर” । चम्‌ को यह दीघ॑ तभी होता है 
जब वह भ्राह-प्‌वंक हो । 

िठयू निरसने (धूकना) १०, उदितु 
तट णश्ड 

! ष्ठोवति ष्ठीवतः ष्ठीवन्ति. श्रष्ठीवत्‌ श्रष्ठीवताम अ्रष्ठीवन 

१, षिठवु-क्लमु-चमां शिति (७।३।७५) | ग्राहि चम इति वक्‍तव्यमृ(वा)। 


३० व्याकरगाचन्द्रों दये 


२ ष्ठोवत्ति रहीवथ: द्हौचथ ग्रव्ठोवः पभ्रष्ठीबतम प्रष्होवतत 
३ ष्ठोवासि एठीवाब: ष्ठीवामः प्रध्ठोवम प्रष्ठोवाव प्रष्ठीवाम 


नोट पिधिलिद 
१ ष्ठीवतु-- ष्ठीवताम्‌ ष्ठीवन्तु (२३) ष्ठीवेत्‌ प्ठीवेताम एठीवेय 
ए्ठीवतातु हु 
२ षठोव-- ष्ठीवतम ष्ठीवत ध्ठीवेः ष्ठीवेतम दध्ठीवेत 
ष्ठोवतात्‌ 
३ ष्ठीवानि ध्ठीवाव ्ठीवाम ए्ठोवेयम एठीवेव धठोवेम 
ष्टिव षोपदेश है | इस के ष्‌ को स्‌ होना चाहिये था, पर सुब्धातु-ष्ठिव- 
ष्वष्कतोनां प्रतिषेधो वक्तव्य: इस वातिक से रोक दिया जाता है | ष्ठिव का 
प्रयोग नि-पु्बंक हो ताहै --निष्ठीबति । | 
२४५-घशधातु के आदित्रि, ट्ृ, डर की इत्संज्ञा होती है। इत्संज़्क का 
लोप ।” 
जिमिदा स्नेहने (श्तिग्ब होना, स्नेह चर्बी वाला होना, मोटा होना) ग्रा० 


लट्‌ ले, 
१ मेदते (३) मेंदेते मेदन्ते प्रमेदेते अमेदेताम श्रमेंदन्त 
२ मेदसे मेदेथे. मेदध्वे प्रमेदया: अ्रमेदेधाम्‌ अ्रमेदध्वम्‌ 
३ मेंदे मेदावहे मेंदामह प्रमदे. प्रमंदावहि श्रमेदामाहि 
लोट, विधिलिड 
१ मेदताम मेदेतासू मेंदन्‍्तामु मेदेत मेदेयातामु मदेरन्‌ 
२ मेंदस्व मेदेयाम््‌॒मेदबध्वस्‌ मेंवेधाः मेंदेवाथामु मदेध्वप 


३ मेंद मंदावहै मेदामहै मंदेय मंवेवहि मेंदेमहि 
यहाँ (२५) से जि की इत्संज्ञा होकर उस्त का लोप हो जाता है। औप- 
देशिक प्रनुनासिक अ्रच्‌ (ग्रा) की भी इत्संज्ञा होकर लोप हो जाने पर प्रक्रि- 
योपयोगी धातु मिद्‌ रहती है । 
इसी प्रकार ब्रिष्विदा, बिश्विंदा स्तेहनमोचनयो: (चिकना करता, 
छोड़ना) भ्रा०, श्विता वर्णों (दिवत्‌ सफेद होना) श्रा० तथा त्विष दीप्तो 
उभय० (चमकना) के रूप जानो । 


१. भ्रादि लिटुडव: (१।३।४) । तस्य लोप: (१।३॥६) । 


कवादस: ३१ 
दवेतते प्रासादः, महल सफेद है, सफेद हो रहा है। व्यतिकरितदिगन्ता: 
धवैतमानेयशोभिः (मालती) । तिड्ट प्रत्यय ग्रोर कृत्‌ प्रत्यय के ग्रभिधान भेद 
पर क्षीरस्वामी कहते हैं-श्वेतगुणः सिद्धोप्यास्यातेन साध्यंकरूप उच्पते। 
करता तु साध्योपि धात्वर्थ: सिद्धतया पाकादिवतू। शब्दशक्तिस्वाभावष्यात्‌ । 


मुद हु (प्रसन्न होना) आ्रा० 


ज़ट. लक 
? मोदते (३) मोदेते मोदन्ते ग्रमोदत प्रमोदेताम श्रमोदन्त 
२ मोदसे .. मोदेयथे मोदध्वे.. भ्रमोदथा: अ्रमोदेथाम्‌॒ भ्रमोदध्वम्‌ 
३ मोदे मोदावह मोदामहे. भ्रमोदे. श्रमोदावहि अ्रमोदामहि 
लोट., विधिलिड 
/ मोदताम. मोदेताम, मोदन्‍ताम. मोदेत मोदेयाताम मोदवेरन्‌ 
२ मोदस्व मोदेथाम मोदध्वम. मोदेथा: मोदेयायाम, मोदेध्वम 
३ भोद मोदावहै मोदामहै मोदेय मोवेबहि मोदेमहि 


यहाँ कुछ भी विशेष कार्य नहीं हुआ । मुद में अ्र' श्रनुदात्त इत्‌ है । 
जिससे यह अनुदात्तेत्‌ होकर आत्मनेपदी हुई । 

इसी प्रकार रुच दीप्तावभिप्रीतोी च (चमका, पसन्द ग्राना), दूत दीप्तौ 
(चमकना), स्फुट विकसने (खिलना), तुभ हिसायाप्र्‌ (मारना), शुभ दीप्तौ 
(चमकना, शोभा पाना), क्षुभ संचलने (प्रकृति का बदल जाना, मन्यन-कृत 
हल चल का होना), घुट पदिवतंने([घोटना), रुट, लुट, लुठ प्रतिघाते (लुढ़कना) 
के रूप जानो । 


वृतु बरतने (होना, व्यवहार करना) ग्रा० 


धातु वृत्‌ है । 'उ' इत्‌ है | भ्रतः यह उदित्‌ हुई । 


जेट. 
१ बतंते (३) वतंते .व्तन्ते 
२वबतंसे वतेंथे वर्तंध्वे 
३ बर्ते वर्तावहें वर्तामहें 
त्ोट, 


१ बतंताम वर्तेताम वतंन्ताम 
२ वतंस्व वर्तेथाम वर्तंध्वम 
२वतें वर्तावहै वर्तामहै 


ग्रव्तत 
ग्रवतं था; 
ग्रवर्ते 


बतंत 
वर्तेथा: 
वर्तेय 


जड़ 
प्रवतता 
ग्रवतथाम 
ग्रवर्तावहि 
विधिलिड्‌ 
वर्तवाताम्‌ 
वर्त याथाम 
बत बहि 


ग्रवतंन्त 
प्रवतंधवम_ 
ग्रवर्ताम हि 
वतरण्‌ 
बर्तेध्वम्‌ 
वर्तमहि 


३२ व्याकरण चन्द्रोदये 


व्यवहार (प्राचरणा) श्रर्थ में भी वृत्‌ ग्रकर्मक है--मातरि साधु व्तते, 
माता के प्रति अच्छा व्यवहार करता है । 

इसी प्रकार वृधु वृद्धो(बढ़ना)उदित, शुधु शब्द कृत्सायाम्‌ (गुदरव अर्थ में), 
वृक आदाने (लेना, पकड़ना), ऋज गति-स्थानाज॑नोपाज॑नेषु (जाना, ठहरना, 
मुख्य रूप से कमाना, भ्रानुषज्भिक रूप से कमाना) के रूप जानो | 

२६-#प्‌ के र्‌ को लू हो जाता है श्रौर कृप के ऋ के भ्रवयव-भूृत रेफ 
(रेफ सदश वर्ण) के स्थान में लकार-सटृश भझ्रादेश हो जाता है। जहाँ गुण का 
प्रसद्भ है वहाँ कृप के ऋकार को गुण (प्र रपर) हो जाने से 'र' मिल जाता 
है । उस 'र्‌ को ल्‌ हो जाता है । जहाँ गुण का प्रसद्भ नहीं वहाँ ऋ का एक- 
देश जो रेफ सहृश उसे लकार सद्ृश आदेश हो जाता है, भ्र्थात्‌ ऋ को लू हो 
जाता है | इस प्र्थ के लिये सूत्र का पदच्छेद इस प्रकार किया जाता है-- 
कृप उ: रः लः । कृप में भ्रकार उच्चारण के लिए है । कृप यहाँ लुप्तषष्ठी का 
ग्रथ है, पर षष्ठी विभक्ति का लोप है। यह ग्रवयव में षष्ठी है। ऋ की 
पष्ठी का रूप 'उः है। यह भी ग्रवयव में षष्ठी है। रः यह भी षष्ठी है । 
लः--प्रथमान्त है । 


कृपू सामध्य (समर्थ होना) श्रा०, ऊदित्‌ 
लूट. ण.़्‌ 
१ कल्पते कल्पेते कल्पन्ते. श्रकल्पत प्रकल्पेताम प्रकल्पन्त 
२ कल्पसे कल्पेये कल्पष्वे.. प्रकल्पथा: श्रकल्पेघाम्‌ पग्रकल्पध्वम्‌ 


३ कल्पे. फल्पावहे कल्पामहे. श्रकल्पे प्रकल्पावहि प्रकल्पामहि 
नोट विधिलिझ 

१ कल्पताम्‌ कल्पेताम्‌ कल्पन्ताम कल्पेत कल्पेघाताम कल्पेरन्‌ 

२ फल्पस्व कल्पेथाम्‌ कल्पध्वम्‌ कल्पेथाः कल्पेयाथास कल्पेध्वम्‌ 

३ कल्प कल्पावहँ कल्पामहै कल्पेय कल्पेवहि कल्पेमहि 


वृषु सेचने (बरसना, बरसाना) प०, उदित्‌ 
वर्षति । अवष॑त्‌ | वर्षतु व्षतात्‌ । वर्षेत्‌ । इसी प्रकार पृषु, म्ृषु स्ेचने के 
रूप जानो । मृषु सहना भ्रथं में भी झ्ाती है | वृष, पृष्‌ वस्तुतः सकमंक हैं पर 
कर्म (जल) के प्रसिद्ध होने से उसे छोड़ दिया जाता है और धातुएँ अ्रकर्मक 
बन जाती हैं-देवो वर्षति । पर्जन्यः पति । पर पार्थ: शरानु वर्षति-यहाँ कर्म 
विशेष की अपेक्षा होने से सकर्मक है। पृष्‌ का प्रयोग पृषत्‌ नपु० (बूंद), 


पृष॒त्‌ प्‌ । बूंद ] ग्रावि कृदत्त रूपों में प्रायः: मिलता हैं । पृषदाज्य (नपूं ०) दधि- 
परिज्वित घी--महाँ भी। वेद में पृषत का तिड़न्त रूप भी पाया जाता है-- 
पह्य प्रयांसि पर्षष (ऋ० १॥५३।७) | सकमंक्र घातुएं कैसे प्रकमंकर हो जाती 
हैं इसका उत्तर-- 
धातो र्थान्‍्तर वृत्तर्धात्वथनोपस प्रहात । 
प्रसिद्ध रविवक्षात: कर्मणो5कॉमिका क्रिया ॥ 

धातु का ग्र्य॑बदल जाने से (जिमरमें कर्म की ग्रपेश्ञा ही नहीं रहती), 
धातु के अर्थ में ही जब कम उपसंगृहीत होता है (जिससे बाह्य कर्म की 
प्रपेक्षा नहीं रहती), कर्म के प्रत्तिद्ध होने से (जब कर्म इतना प्रसिद्ध होता है 
कि उसे शब्द द्वारा कहने की गआाकाइक्षा नहीं होती), जब कम-विशेष के 
कहने की इच्छा नहीं होती तब सकमंक धातु ग्रकर्मक हो जाती है--भारं 
बहुति । पर नदी बहुति (-प्रवहति] | जीव प्राणधारणे--ऐसी धातु पढ़ी 
है। इसके प्र में कम॑ 'प्राण ग्रन्तर्भत है। तो भव केवल 'जीवति कहेंगे, 
इसके साथ प्राणान्‌ जोड़कर जीवति प्राणान्‌ नहीं । प्रस्चिद्धि का उदाहरण ऊपर 
दिया जा चुका है। ग्रविवक्षा से भी-शणु । संशणुष्व । विद्धि । संवित्स्व । 
इनमें कर्म की ग्रविवक्षा होने से धातु के भ्रकर्मक होने से ही सम्पूरवक श्रु और 
विद से ग्रात्मनेपद हुआ है । 

हपु अलीके (मूठ बोलना) उदितु--हर्षति । ग्रहष॑त्‌ । ह॑तु-हष॑तातु । 
हृषत्‌ । 

घृषु संघर्ष ( रगड़ता ), उदित्‌-घर्षति । अधर्षत्‌ । घषंतु-घषंतात्‌ । 
घषत्‌ । 

दीषोंपप हलन्त पातुएँ 
जीव प्राशधारणे (जीना) १० 


तट. लड़ 

१ जीवति जीवतः जीवन्ति प्रजीवत्‌ प्रजीवताम्‌ श्रजीवन्‌ 

२ जोवबसि जीवयः जीवथ ग्रजीवः. प्रजोवत्तमु ्रजोवत 

३ जीवामि जीवावः जीवामः ग्रजीवम्‌॒ प्रत्नोॉवाव भ्रजीवाभ 
ल्ोद्‌ विधिलिड., 


१ ज्ीवतु- जीवतामु जीवन्‍्तु जीवेतू. जोवेतामू. जीवेयु: 
जोवतात्‌ 


२जोव- जीवतम्‌ जीवत जीवेः  जीवेतमू जीवेत 
जीवतातु 


४ व्याक रण चनद्रो दये 


३ जीवानि जीवाव जीवाम जीवेयघू जीवेव जीवेम 
यहाँ उपधा के लघु न होने से शप्‌ होने पर भी कहीं भी गुण का प्रसज 
नहीं | इसी प्रकार पीव मीव तीव णीब स्थौल्ये (मोटा होना), शील सम्राधौ 
(प्रभ्यास करना), ईष उज्छे (एक-एक कर चुनता), मील इमील स्मील द्ष्मीत् 
निमेषणों (भ्राँख का बन्द होना)--ईन परस्म ० धातुप्नों के रूप जानो । 


ईह चेष्टायामु (चेष्टा करना, यत्न करना) ग्रा० 
लट्‌ लक 
१ईहते. ईहेते . ईहम्ते ऐहत.. ऐहेताम. ऐहन्त 
२ ईहसे . ईहेथे. ईहध्व ऐहथा: ऐहेयास ऐहध्वम्‌ 
३ईहे . ईहावहे ईहामहे ऐहे.. ऐहावहि. ऐशहामहि 
लोट. विधिलिड 
१ ईहताम ईहेताव ईहन्ताम ईहेत. ईहेयाताम ईहेरन 
२ ईहस्व ईहेघास ईहध्वम्‌ ईहेथा: ईहेयाथामु ईहेध्वम्‌ 
३ईहै. ईहावहै ईहामहै. ईहेय. ईहेवहि,.. ईहेमहि 
यहाँ भी उपधा के लघु न होने से कहीं भी गुणा नहीं हुआ । लड् में धातु 
के भ्रजादि होने से ग्राद झ्रागम हुआ । झाट (झा) और धातु के ई के स्थान 
में वृद्धि एकादेश (ऐ) हुआ । 
इसी प्रकार ईज गतिकुत्सनयों: (जाना, निन्दा करना), ईष गतिहिसा- 
दर्शनेषु (जाना, मारना, देखना) आत्मने० धातुग्नों के रूप जानो । 


पुष वृद्धों (बढ़ाना, पुष्ठ करना) प० 


तट. लड़ 
१ पृषति पृषतः पृषन्ति अ्रपूषतू भ्रपृषताम्‌ श्रपुषन्‌ 
२ पृषस्ति पृषथः  पृषथ प्रपृष:.प्रपृषतम्‌ प्रपषत 
३ पृषामि पृषावः: पृषासः अ्रपूषण्त भ्रप्षाव श्रपृषाम 
लोट, विधिलिड्‌ 
१ पूषतु- पूषतास पूषम्तु पूषेतू प्षेताम पृषेयु: 
पृषतात्‌ 
२पूृष- प्ृषतम पषत पषेः प्षेतव॒ प्ूषेत 
पृषतात्‌ 


३ पूषारि पृषाव  प्षास पृषेयस्ू प्षेव पषेम 


&3. 


म्वादय: ६ 


इसी प्रकार तूष तुष्ठटो (सन्तुष्ठ होता), चूष पाने (चुसना), मृष स्तेये 
(ब्रुराना), लूष रूप भूषायाम्‌ (सजाना), ऊष रुजायाम्‌ (पीड़ित करना), तूल 
निष्कर्ष (प्रस्तगंत वस्तु को बाहर तिकालना), कूज प्रव्यक्ते शब्दे (कुजना, 
के क॑ करना), कूल ग्रावरणे (हापता), पूल संघाते (इकट्ठा करना), शूल 
रुजायां संघोषे च[पीड़ा देना, कराहना)इन परस्मे० धातुग्नों के छप जानो । मुष्‌ 
का प्रयोग 'मृषक' में दीखता है । रे खुरूषितचरणः--यह रूष का औपचारिक 
प्रयोग है । ऊष्‌ का ज्यूषण ( “त्रिकदट्ु) में मिलता है | पूष का पूषन्‌ (सूर्य) में। 

कुलू का नद्या: कूलम इत्यादि में कृदन्त रूप से प्रयोग मिलता है । 


धुप सन्‍्तापे (गरम करता) प० 

लद्‌ लब्‌ 
१ घृपावति बृुपायतः घुयायर्ति अग्रवृपाथत्‌ अ्रवृपायतास प्रधपायन्‌ 
२ घपायसि धृपाययः घृपायथ अबपायः अग्रध॒पायतम्‌ अ्रधपायत 
३ घपाधासि घृपायाव: घृपाधासः प्रवपायम् प्रधपायाव अधृपायाम 

लोट्‌ विधिलिड 
१ घृपायतु- धृपायताम धृपायस्तु धृपायेतु. धपायेताम धूपाययुः 

धपायतात्‌ 
२ घृपाय- घूपायतम धृूपापतत. घूपाये: . घृपायेतमू धपायेत 
घपायतात्‌ 
हे धूषायानि घृपायाव घृपायासम धूपायेयम् धूपायेव घूपायेम 
धूप्‌ से परे स्वार्थ में 'प्राय प्रत्यय ग्राता है । प्राय-प्रत्ययान्त की धातु संज्ञा 
हो जाती है । धूप भ्राय ति--घुपाय शप्‌ ति--ध्रूपायति | श्राय ग्राधंधातुक 
प्रत्यय है। उपधा के लघु न होने से कहीं भी गुण नहीं होता है । 
ऊह बितक (बूभना) झ्रा० 

तट णडः 
१ ऊहते ऊहेते ऊहन्ते प्रोहत ग्रोहेताम॒ श्रोहन्त 
२ ऊहसे. अऊहेंथे ऊहुध्वे ग्रीहयाः प्रोहेधाम्‌ प्रौहृध्वम 
३ऊहे.. उहावहे ऊहामहे. प्रोहे. प्रौहावहि आ्रौहामहि 

लड़ में धातु के ग्रजादि होने से ग्राट ग्रागम हुआ है--श्रा ऊहत८- 

ग्रौहत । वृद्धि एकादेश । इसी प्रकार पूयी विशरणों दुर्गन्धे च, ईदित्‌ (भड़ना, 
सड़ना), क्तृयी शब्दे उन्दे च, ईदितु(शब्द करना, गीला होना) के रूप जानो। 


३६ व्याकरण चन्द्रोंदये 
इत के भ्रजादि न होने से लड्ढ में भझरद ग्रागम होगा, झ्राट नहों--प्रपृषत । 
प्रकनूयत । क्नूय्‌ भ्रकमंक है । गीला करने भ्रय॑ में सत्र प्यन्त का प्रयोग देखे 
जाने से--भ्रक्नोपनो मत्रति इति स्थौलाष्ठीविन क्तोपयति न स्नेहयति 
(निरुक्त ७॥१४।५) । 
प्रकारवान्‌ तथा भ्रकारोपध हलन्त धातुएँ-- 
पठ व्यक्तायां वाचि (पढ़ना, उच्चारण करना) प० 


लद्‌ लड़ 
१ पठति पठत: पठन्ति प्रपठत्‌ अपठताय श्रपठनु 
२ पठस्ति पठथ: पठथ प्रपठ: झ्रपठतम्‌ झ्रपठत 
३ पठामि पठावः. पहाम्: अ्रपठम्‌ प्रपठाव ग्रपठाम 
ल्ोद्‌ विधिलिड्‌ 
१ पठतु- पठतामु पठस्तु पढेतू पठेताम्‌ पठेपु: 
पठता तू 
२ पठ- पठतम्‌ पठत पढे: पठेतम्र पठेत 
पठतातू 
३ पठानि पठाव पठाम पठेयम्‌ पठेव पठेम 


इसी प्रकार वद व्यक्तायां वाचि (बोलना), वस निवासे (रहता), वज 
ब्रज गतों (जाना), गर्ज शब्दे (गर्जना), तर्ज भरत्सने (भिड़कना), ग्रज गतिक्षे- 
पणयो: (चलना, फैकना) लड्ड में श्राट होकर ग्राजत्‌, अर्ज अर्जने कमाना, लड़ 
में ग्राट होकर श्राज॑तू, अर्च पूजायाम्‌ (पुजाकरना), लड्ढ में श्राट होकर आ्राचंतु, 
ग्रह पुजायाम्‌ (के योग्य होना),लड़ में भ्राद होकर आाहंतू, अठ गतौ (घुमना), 
१. चेतन पदार्थ के कतृ त्व होने पर वस्‌ (रहना) का प्रयोग तो सर्व- 
विदित है। भ्रचेतन पदार्थ की कतृ ता में भी इस का प्रचुर प्रयोग होता है-- 
शत वत्सरानुषितं घृतम््‌ (सो बरस पुराता घी) सुश्रुत ११५१।१६।॥ बदराशि 
सप्तरात्रमुषितानि, सात दिन के बासे बेर । तिल्नो रात्री: क्रीतः सोमो बसति, 
खरीदा हुआ सोम तीन रात तक रहता है (तं० ब्रा० १।८।५।॥५)। उप 
पृ्वंक वस्‌ अनशन (उपवास) भ्रथं में प्रसिद्ध है, पर 'उप' के बिता भी इस्ती 
ग्रथ॑ में देखा जाता है--शुचि: पुरोवास्त्यहोषितः स्नातः (वराहु० बृ० सं०् 
४६।१५) | श्यहोषितः--व्यहमुपोषितः । 





म्वादय: ३७ 


लड् में ग्राट होकर आ्ाटत्‌, भ्रड उद्यमे' (उद्यम करना, लड़ में ग्राट होकर 
ग्राहत्‌), ग्रत सातत्यगमने (व्याप्त होना), लट्ट में ग्राट होकर ग्राततु, पट गतौ 
(जाना), रट परिभाषणं (रटना), कठ कृच्छुजीवने (कठिनता से निर्वाह 
करना), मठ मदनिवासयो: (मस्त होना, रहना), लड विलासे (श्रृज्भारमयी 
चेष्ठा करना), ड ल का ग्रभेद होने से लड॒ति, ललति--ऐसे रूप होते हैं, जप 
जल्प व्यक्तायां वाचि (बोलना), जप मानसे च (म॒ह में बोलना), भ्रण रण 
वण भण करा क्वण शब्दे। यद्यपि ये शब्द-सामान्य में पढ़ी हैं, बण तथा 
भणा का प्रयोग व्यक्त उच्चारण में ही होता है| क्वण का प्रयोग वीणा 
ग्रादि के शब्द में प्रधिकतर देखा गया है। भ्रम गत्यादिषु (गति, शब्द तथा 
क्तिज-देना) अ्र्थों में, वन षणा संभक्तों (देता), अब रक्षण झादि (६ प्रो 
में, मव बन्धने (बाँधना), भष भत्संने (भौंकना), छूस शब्दे (शब्द करना), 
लस इ्लेषणक्रीडनयों: (चिपकना, खेलना), द्रम हम्म गतो (जाना), हय गतौ 
(जाना), शव गतौ (जाना), शश प्लुतगतौ (छूलांगें मारते चलना), रद बिले- 
खने (कुरेदना), मन्थ विलोडने (मथना), रह त्यागे (छोड़ना), कनी दीप्ति- 
कान्ति-गतिषु (चमकना, चाहना, जाना) ईदित, णाम प्रह्वत्वे शब्दे च, 
(कुकता, नमस्कार करता, शब्द करना), टुवम उद्दगरणे (उल्टी करता), 
ट्र॒ इत्संज़्क है, यभ मंथुने, कस्त गतो (जाना), षस्ज गतो (जाना), 
अ्रञ्चु गतिपुजननयोः, (जाता, पूजा करता) उदितु, वल्ग गतौ" (जाना), 


१. अड का तिहन्त रूप में प्रयोग दुलंभ है। प्रसिद्ध वैयाक रण संप्रह- 
नामक लक्षइलोकात्मक ग्रन्थ के कर्त्ता व्याडि' के नाम में इस धातु का प्रयोग 
भलकता है | विशेषेण भ्रड॒ति उद्यचच्छते उद्यडक्त इति व्यड:। तस्यापत्य॑ व्याडिः। 

२. वल्ग गति सामान्‍य में पढ़ी है पर इस का प्रयोग गति विशेष हिलना, 
उछलना, उछलते हुए चलना में देखा जाता है--ववल्गुइचापि कासांचित्कुण्ड- 
लान्यज्भदानि च (रा० ५।१३।४६) | गच्छन्त्याः स्तनों तस्या ववल्गतुः (भा० 
३।१८२४) | द्वारे हेमविभुषणाइच तुरगा वल्गन्ति चेंदू दपिताः: (भर्तं ३॥१ 
४८) | तद वृथा च सभामध्ये वल्गितं ते वुकोदर (भा० ५।॥५४७६) । वल्गि- 
तम्‌--खुशी के मारे उछलना | कस्मावेतेत वल्गितम (राजत० ३॥१०४) । 
वल्गू डींगें मारना (जों वाग्विषय उछलना है) श्र में भी बहुलतया प्रयुक्त 
हुई है--अशक्तो मदृगुणान्‌ वक्‍तुं वल्गसे बहु दुर्मते (भा० ८।२०१८)। निमित्ता- 
दपराद्ध षोर्धानुष्कस्थेव बल्गितम (माघ० २॥२७), यह लक्ष्य-च्यत-सायक घनु- 
धर की डींग के सहृश है। विद्यासझविनिगंलत्कशमुषों बल्गन्ति चेत्‌ पामराः 


शत ध्याकरणचल्दरोदये 


बह्चु, चड्चु, तड्चु गतो (जाना) तीनों उदि तू, फवक नीचेंगंतौ (नीचे 
की प्रोर जाना), शंसु स्तुतौ (स्तुति करना) उदित्‌, रक्ष पालने (रक्षा करना), 
स्‍्वन ध्वन शब्दे (शोर करना), खंज मत्ये (बिलोना), लज भरने (भूनना), 
शसु हिसायाम्‌ (मारना), उदित, प्रदं गतों याचने च (जाना, माँगना), 
नं गद शब्दे (योर करना), कर्द कुत्सिते शब्दे (पेट का गुड़ गुड़ करना), 
छर्द दन्दशूके (साँप का काटनता), चर्व भ्रदने (चबाना ), के खबब गे दप 
(घमंड करना), प्रवं शर्व पर्व हिसायाम्‌ (मारना), हर गतिकान्त्यो: (जाना, 
चाहना) के रूप जानो | न 

पठ का कीर्तन प्र्थ भी है-यं पठन्ति विभुं साइल्याश्चिन्तर्यान्त च 
हक (भा० १३।१०४०) । इति मां तामभिनित्यं पठत्येव दिवानिश्ञम (हरि- 
बं० १४७०३) | 

प्रज्‌ का गति भ्र्ध॑ भ्रज, भ्रजा (बकरी) में स्पष्ठ है । समज, सम्ताज, 
प्मज्या में भी । यहाँ सम्पूर्वक होते से संगत होना प्रर्थ है | क्षेपण से यहाँ 
हाँकना भ्रभिप्रेत है । प्राजति गा:, गौश्नों को हाँकता है। उदजति गा;, गोध्रों 
को हॉककर निकालता है। प्रहं पूजा प्रथ में पढ़ी है । योग्यता से पूजा लक्षित 
होती है । ध्रहंति मवानग्रे मोजनम्‌ । भ्रट गतिसामान्य में पढ़ी है, पर इस का 
प्रयोग भ्रमण प्रथ॑ं में रूढह है--गामट मिक्षां चर। इसका प्रायः परिपूर्वक प्रयोग 
देखा जाता है । वन पणा संभक्ति प्रर्थ में पढ़ी हैं। संभक्ति के दो श्र दीखते 
है--देता (संभक्ति--संविभक्तिजजसंविभाग) श्रोर प्राप्त करना (चाह के 
प्रनुसर) । यह दूसरा भ्रर्थ वृद्ध संभक्तो इस निर्देश में स्पष्ठ है। वेद में 
सातये, सनये (धनानाम) इसी धातु (सन्‌) के छप हैं। मव (बाँधना) से क्त 
प्रत्यय होने पर 'मूत' रूप होता है । यह मृत शब्द जीमृत(--मेघ) में प्रसिद्ध 
है--जीवनस्प घृतः--जीमृतः (पषोदरादि) । भष्‌ का प्र भर्त्सन (भिड़कना] 
पढ़ा है | कुत्ता जब भौंकता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह भिड़क रहा है, 
ग्रत: उसके भौंकने को भत्संन शब्द से कह दिया है। हुस श्रोर रस शब्द ग्रथ॑ 
में पढ़ी हैं। हुस का इस प्रर्थ में प्रयोग दुर्लभ है। रस प्राय: भ्रव्यक्त शब्द करना, 
चिल्लाना,चीखना,गर्जना प्रादि भ्र्था में प्रसिद्ध है-करोव बन्यः परुषं ररास(रघु० 
१६।७५८) । राजन्योपनिमन्त्रणाय रसति स्फोतं पशोदुन्दुसिः (वेणी० १।२५)। 
द्रमू का प्रयोग लोक में विरल है | जु-चहू क़म्य- (३।२।१५०]) सूत्र से ताच्छी- 


(भा० वि० १।७२), सारस्वत-धाम से गिरे हुए कणों को चुराने वाले नीच 
लोग यदि डींगें मारे । 


फ्रवादय:ः ३६ 


लिक युच्‌ करके 'दन्द्रमश्ण रूप सिद्ध क्या जाता है । हम्म्‌ का प्रयोग भाष्य के 
ग्रनुसार सुराष्ट्र देश में होता था भ्रौर शव का काम्बोज देश में ही । श्रार्य लोग 
तो गम घातु का प्रयोग करते थे । शवतिगंतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाषितो 
भवति । विकार एनमार्या भाषन्ते शव इत्ति। हम्मतिः सुराष्ट्रेषु । शश का 
प्रयोग वेद में मिलता है--यः सुन्वस्तमवति यः पचन्त यः शंसतन्तं यः शा मान- 
मूती (ऊत्ती--ऊत्या) (प्रथव २०।३४।१५) । पाणिनीय धातुपाठ में शश॒ पर- 
स्मपदी है । 

रद्‌ का कुरेदना, खोदना अर्थ है | श्रामादो गृश्नाः कुणपे रदन्ताम(ग्रथवे० 
१०।८:२४)। इन्द्रो प्रस्माँ प्रददू वज्तबाहुऋ०२।३३।६)। इन्द्र ने हम नदियों 
के लिये खोदकर प्रवाह मार्ग बनाया । हाथी के दाँत को 'रद' कहते हैं। हाथी 
को 'द्विरद | कन्‌ का तिडन्त रूप में लोक में प्रयोग दुलंभ है। वेद में घुलभ 
है--5विक्रीतो प्रका निषं पुतयंत्‌ (ऋ० ४,२४।६) । दीप्ति तथा गति अर्थ में 
वहाँ भी दुलंभ है। लोक में कनक (सुवर्णा) शब्द में दीप्ति ग्र्थ स्पष्ठ है । 
कन्या शब्द में कान्ति (चाहना) प्र प्रत्यक्ष है--कन्यते काम्पत इति कन्या । 
वेदिक धाब्द कनी तथा कनीनक (जन्यूवक) में भी इसी भ्रर्थ में कन्‌ का प्रयोग 
लक्षित हो रहा है। नम्‌ का प्रह्न॒त्व (भुकना, नमस्कार करना) तथा छब्द 
करना श्रर्थ बताया गया है। उनन्‍नमति वर्षति.,.मेघः (मृच्छुक० ५।२६)। इयं 
नमति वः सर्वान्‌ त्रिलोचनवधूरिति (कुमार० ६।८६) | शाब्द करने अर्थ में 
इसका प्रयोग नहीं मिलता है । हाँ ध्वनि--विकार प्रथ॑ अभिप्रेत हो तो कुछ 
ठीक प्रतीत होता है। प्रातिशारुयों में नमन, विनाम का अर्थ 'दन्त्य वर्ण का 
मृध॑न्य वर्णा में परिवर्तन' पाया जाता है | कस्‌ यद्यपि गति सामान्य में पढ़ी है 
तो भी इस का प्रयोग विपूर्वक खिलने प्रथ में तथा निसु-पुर्वक निकलने 
(बाहर निकलने श्रथ में देखा जाता है--विकसन्ति कुसुमानि, फुल खिल रहे 
हैं। निष्कसन्ति पुष्पाणि लतायाः, बेल के फूल निकल रहे हैं । पस्ज्‌ (--सज्ज )। 
इच्चुत्व से स को श होकर जद॒त्व से उसे ज्‌ हो जाता है | यद्यपि यह गति भ्र्थ 
में पढ़ी है, पर यह प्रवृत्त होना, तैयार होना, भ्रटकना, रुकना भ्र्थों में साहित्य 
में प्रयक्त हो रही है । श्रटकने भ्र्थ में रामायण में प्रयोग है--येषां नोपरि 
नाधस्तान्न तियंक सज्जते गतिः (५।३६।३८) | हेतुमत च (३॥१।२६) 
इस सूत्र में 'यदभिप्रायेषु सज्जते' इस भाष्य-बचन-प्रामाण्य से यह आात्मनेपदी 
भी है। श्रञ्च के तिडन्त प्रयोग अ्र्वाचीन कवियों की कृतियों में मिलते हैं, 
जिन का बहुत महत्त्व नहीं-स्वतन्त्रा कथमज्चसि, स्वतन्त्र क्यों घूम रही हो 


(७ व्यांक रण चन्द्रोदये 


(भट्टि० ४२२) । तस्मिन्नध रसालशाल्लिनि द्ां दैवात्‌ क़दामझ्चति (भा० 
वि० १:४८) | भीमोष्य ज्षिरसाइड्चति, (वैशी० ४।२७), भीम पिर भुका 
कर सत्कार कर रहा है| नि पूर्वक तथा उद्‌ पूर्वक श्रज्च्‌ का तो प्रचुर प्रयोग 
है--कूपादुवकमुदझचति, कृएं से पानी निकालता है । ग्यज्चति मूः, धरती 
घसती है । प्यन्त प्रज्च का ग्नु-सहित झ्रथवा केवल का भुकने अथ में प्रच॒र- 
तर प्रयोग है--भ्रश्चिततव्यजानुः (रघु० १८।५१) । श्रड्चिताक्षिपक्ष्मा 
(रघु० ५।७६) | वक्षिणं जान्वाच्य, दाएँ घुटने को भुका कर | यहां आह 
प्रज्च-ल्यप्‌ का प्रयोग है । 

वज्च्‌ जाने भ्र्थ में लोक में विरल प्रयुक्त है। काशिकाकार एक वाक्य 
उद्धत करते हैं--वल्च्य वजञ्चन्ति वशणिज:ः, बनिये अपने गन्तव्य स्थान को 
जाते हैं। इसमें गति-सामान्य में वज्च्‌ का प्रयोग स्पष्ट है। ण्यन्त में अहि 
वज्चयति का अर्थ है, साँप को लाँघ जाता है। प्रलम्भन (धोखा देना) भ्र्थ 
में 'वड्चि' का आ्ात्मनेपद में प्रयोग होता है--पश्रात्मानमेव वठ्चयते यः परानु 
बजञ्चयते | वेद में ग्रण्यन्त वज्च्‌ का गति अर्थ में सुन्दर उदाहरण मिलता 
है--यह्तिष्ठति चरति यइच वज्चति (पभ्रथवं० ४॥१६।२) | चज्च्‌ का अर्थ 
गतिमात्र नहीं, किन्तु स्फुरण, स्पन्दन-रूप गति है। चज्चत्कों मणिः। 
चडनचदूभुजदण्ड: । चजञज्चत्पञ्चचूड: । 'चज्चल' छब्द में इसका हिलना-जुलनां 
पग्रथं है। ग्रामं चड्चामि ऐसा नहीं कह सकते | खज का बिलोना अप्रथ॑ 
खजाका--दवि में स्पष्ट है। लज्‌ का प्रर्थ लाज (लाई, खील) जो पूं० बहु० 
में प्रयुक्त होता है, में विस्पष्ठ है। श्राचारलाजाः | शस (मारना) का प्रयोग 
बिता वि उपसर्ग के नहीं होता--विशसत्ति | मारना भी यहाँ अंगों को काटना 
होता है | झ्रनुमन्‍्ता विद्वप्तिता निहन्ता क्रयविक्यी (मनु ० ५।५१) में विशसितृ 
को निहन्तू से भिन्‍न किया है। भ्रद्भानि यः कतंयादिना प्रथक-प्थक करोति [स 
विज्ञसिता |--कुल्लुक । इसका निष्ठान्त रूप 'विशप्तित' होता है। श्र का 
गति भ्र्थ तो अप्रसिद्ध है। याचन अ्र्थ में कवि का प्रयोग है--निर्गेलिताम्बु- 
गर्भ शरदूधन नादंति चातको5पि (रघु० ५।१७) | नद शोपदेश नहीं है, अतः 
उपसर्गस्थ निमित्त से इसे णत्व नहीं होगा--प्रन्दति । गर्द का प्रयोग गर्दभ 
शब्द को जो गधे का वाचक है, ग्न्वर्थ बना रहा है। गद॑तौति गर्दभः, जो 
चिल्लाता है | हर्य_ का चाहने प्रथ में वेद में प्रयोग है--जनिन्नीव प्रतिहर्यासि 
सूनुम्‌ (प्रवत्ें० १२।३।२३) । नब्यं नव्यं ह्यंसि मन्म न्‌ प्रियम्‌॒(गथर्व० 
(२०।३२।१) | ता जुषाणशों हय॑ति जातवेदाः (ऋ० ४।५८।८) । 


म्वादय: ४१ 


२६--उपसगंस्थ निममित्त से परे नि उपसरगग के त्त्‌ कों ण हो जाता है 
जब परे गदू, न, पतु, पदू, घु-संजक मा, सो, हनू, या, वा, द्वा, प्सा, वष्‌, 
वह, शम्‌, चिब, दिह धातुएँ हों' । 
गद व्यक्तायां वाचि (कहना) प० प्र-नि उपसर्ग 
लेट, लड_ 
१ प्रशिगदति प्रशिगवतः प्रशिगदन्ति प्रण्यगदत्‌ प्रण्यगवताम प्रण्यगदन्‌ 
२ प्रणिगदर्ति प्रशिगदथः प्रशिगदथ प्रण्यगदः प्रण्यगदतम्‌॒ प्रण्यगदत 
३ प्रशिगदामि प्रशिगदाव: प्रशिगदामः प्रण्यगदसू प्रण्यगदाव प्रण्यगवाम 
यह 'नि' के न को णत्व ग्रट के व्यवधान होने पर भी होता है जंसा कि 
लड्ड के रूपों में स्पष्ट है । 
इसी प्रकार नदू--प्रशिनदति । पत्‌-प्रशिपतति । वप्‌ृ-प्रणिवपति । 
वह -प्रशिवहति | शेष उदाहरण यथावसर दिए जायेंगे । 
२७--उपसर्गस्थ निमित्त से “नि! के न्‌ को ण॒ विकल्‍प से होता है यदि 
कोई श्रोर धातु जिसके ग्रादि में श्रौपदेशिक क, ख्‌ न हो और श्र में प्‌ न 
हो, आगे हो *--प्रशिपचतति । प्रनिषचति । 
२८--३प्‌, गष, यम्‌ को 'छ' गअन्‍्तादेश होता है शित्‌ प्रत्यय परे होने 
पर*--यम्‌--पच्छुति । नियच्छति, वश में करता हैं। यम उपरमे पढ़ी है । 
२६--श्राश, भ्लाश. भ्रम, क्रमू, कलम, तरस, जुट, लप--इनसे इ्यनू वि- 
कल्प से झ्राता है | यह उभयत्र विभाषा है। कईओों को दिवादिगणीय होने 
से इ्यन्‌ प्राप्त ही था, ज॑से क्लम्‌, तरस को | शेष शभ्राश॒ आ्रादि को श्रप्राप्त था, 
कारणा कि ये म्वादिगणीय हैं ग्रौर त्रुट तुदादिगणीय है । 
३०--क्रम को परस्मंपद-परक शित्‌ प्रत्यय परे होने पर दीर्घ होता है* 
--क्रम्‌ द्वप्‌ ति--क्रामति । क्रम इयन्‌ (जन्य) तिऊक्राम्यति । 
भ्रमु चलने (अ्रान्त होना), उदित्‌ 
तट शप्‌ जल स्यन्‌ 
१ भ्रमति भ्रमतः भ्रमन्ति अ्रम्यति श्रम्यतः अश्रम्पन्ति 


१. नेगंद-तद पत-पद-घु-मा-स्यति-हन्ति-याति-वाति-द्राति-प्साति-वपत्ति- 
वहति-शाम्यति-चिनोति-देग्धिषु च (5४॥१७) । 

देषे विभाषा।कखादावषान्त उपदेशे (5।४।१८) । 

इधगमि-यमां छः (98३॥७७) । 

वा भ्राश-म्लाश-भ्रमु-क्रमु-वलमु-त्रसि-त्रुटि-लघः (३।१।७०) । 

क्रम: परस्मपदेषु (७।२।७६) । 
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२ भ्रमसि भ्रमथः अभ्रमथ भ्रम्यसि अ्रम्यथ: अ्रम्यथ 
३ भ्रमामि भ्रमावः अभ्रमामः भ्रम्यामि भ्रम्याव: अभ्रम्पामः 

भ्रम का भ्र्थ घूमना नहीं, किन्तु मन का घूमना, चकरातना ग्र्थात्‌ भ्रान्त 
होना प्रथ॑ है--शुक्ति पश्यन्‌ रजतमिति प्रमति--सा प्रयोग होता है। ध्यन्‌ 
होने पर यहाँ दीर्घ नहीं होता, वह दिवादि धरम प्रादि हे प्राठ धातुओं में पढ़ी 
हुई भ्रमु भ्रनवस्थाने (घूमना, भ्रमण करना) धातु को ही होता है । 


क्लमु ग्लानौ (थकना, क्षीण| होना) १० उदित्‌ 
ल््ट शक 
१? क्‍लामति क्लामत: बलामन्ति. प्रकलामत्‌ प्रकलामतासू प्रकलामन्‌ 
२ कलामसि कक्‍लामथ: क्‍लामथ ग्रवलामः प्रकक्‍्लामतम्‌ पग्रवलामत 
३ बलामामसि बक्रामावः क्‍लामासः प्रक्‍लामसू अक्‍लामाव अक्लामताम 
लोट, 
१ क्‍लामतु- क्लामताघृ क्लामन्तु. क्लामेत्‌ु क्‍लामेताम कक्‍लामेय: 
क्लामतात्‌ 
२ कक्‍लाम- कलामतम्‌ क्‍लाप्त कलाम: कलामेतम्‌ क्‍्लामेत 
क्लामतात्‌ 
३ क्‍्लामानि क्लामाव क्लामाम कक्‍लामंयम कलामेव क्लामम 
यहाँ (२४) से सवंत्र धातु के भ्रच्‌ को दीघे हुग्ना है । 
क्लम्‌ दिवादिगणा (चतुर्थगगणा) में पढ़ी है। इसे शयन्‌ (दिवादिगणा का 
विकरणा) विकल्‍प से होता है, पक्ष में सामान्य विहित शप्‌ होता है, जो यहाँ 
हुआ है । क्लम्‌ प्राय: वि, परि, भ्राडपूर्वक प्रयुक्त होती है । 
चमु भक्षणे (खाना, पीना) प० उदित्‌ 
चमति । भ्रचमत्‌ । चमतु-चमतात्‌ । चमेत । पर श्राह उपसर्ग लगने पर 
प्राचामति । ध्राचामत्‌ । प्राचामतु-प्राचामतात्‌ । प्राचामेत्‌ । ग्राझि चमेरिति 
वक्तव्यम्‌ ऐसा वातिक है । 
३१--निस्‌ उपसर्ग के स्‌ को मूर्घन्यादेश (ष्‌) हो जाता है तप्‌ धातु परे 
होने पर जब अआासेवन (पुनः पुतः करना, प्रर्थात्‌ तपाना) भ्र्थ न हो +- 
तप सझनन्‍्तापे (तपना, तपाना। प० 
लट्‌--तपति । तपतः | तपसन्ति । तमस्तपति घर्माशौं कथमाविभविष्यति 


१, निम्नस्तपतावनासेवने (5३।१०२) । 


भ्रवादय: डर 


(शाकुन्तल ५।१४) । यहाँ तप्‌ प्रकर्मक है। निम्त पृवक यह नित्य सकर्मक 
होता है--निष्टपति हवर्णो स्वर्शकारः, सुनार सोने को खूब तपाता है । पर 
निस्तपति लोहं लोहकारः, लोहार लोहे को बार-बार तपाता है। त॑ पाण्डवा- 
दित्यशर! शुजाल कुरुप्रवीरान्युधि निष्टपन्‍्तम्‌ (भा० द्रोण ० €१।२२) । 

३३--दंश्‌, सञ्ज्‌, स्वञ्ज्‌, रडजू-इनके “न्‌' का लोप हो जाता है 
दाप परे होने पर '-- 

वंश बद्ाने (डसना) प० 
दशति । दहशत: । दष्वान्ति | प्रदशत्‌ | प्रदशताम्‌ । प्रदश्नू । 
षडुज सड़ (लगना) 

सजति | प्रसजत | सजतु-सजतात्‌ | सजेत्‌ । श्रतिषजति (२०) | ध्यति- 
षजति (जोड़ता है, सम्बद्ध करता है) | ध्यतिषजति पदार्थानान्‍्तरः को5पि हुतुः 
(उ० रा० च० ) | उपस्तगंवशात्‌ घातु सकमंक हो गई | प्रडागम-कृत 
व्यवधान होने पर भी नित्य षत्व होगा--भ्रम्यषजत्‌ । प्रन्ववजत्‌ । (२२) | 

३३--वि तथा अब पूर्वक स्वनू (शब्द करना) के स्‌ को ष्‌ हो जाता है 
जब सशब्द भोजन करना प्रर्थ हो"--विष्वशति । प्रवष्वणति । सशब्दं 
भुइक्ते इत्यथं:। प्रट का व्यवधान होने पर भी षत्व होगा--व्यष्वणत । 
प्रवाष्वणत । षत्व के सिद्ध होने से नु को ण्‌ भी हुआा है । 

ध्वदू स्वर ध्लास्थादने (चखना, रुचना) श्रा० 
लट. अनु-स्वद्‌ लट, 

१ स्वदते (१२)स्वदेते स्थदन्ते. भनुस्वदते (१३) प्नुस्वदेते प्ननुस्ववन्ते 
२ स्‍्वदसे स्वदेथे स्वदष्वे प्रनुस्व॒दसे प्रनुस्वदेथे प्रनुस्ववध्य 
३ स्‍वदे. स्ववावहें स्वदामहे पअनुस्वदे प्रनुस्वदावहु प्नुस्व॒दामहे 

बुभुक्षित इति स्वद इमानपपानू, पर नते मे स्वदन्ते, मुझे भूख है, प्रतः 
इन पृश्नों को खा रहा हैँ, पर ये मुझे भाते नहीं | स्वद्‌ भ्रास्वादन (भ्रनुभव) 
प्र में सकमंक है, पर रुचना, भाना, भ्रच्छा लगना श्र में पग्रकर्क है । 
स्वदंते । प्रस्वदंत । स्वदंताम । स्वदंत । 

स्पधं सड्धपं (बराबरी करना)--स्पर्धते । स्प्धंतास्‌ । प्रस्पर्धत । स्प्त । 
स्पर्ध सकमंक भी है श्रौर प्रकमंक भी-को मां स्पधते । को सया स्पञ॑ते । स हि 





१. दंश-सम्ज-स्वञ्जां शपि (६।४।२५) । रज्जेश्च (६।४।२६) । 
२ वेश्च स्वनों भोजने (5३।६६) । 


डडं व्याक रगशाचनन्‍्द्रो दये 


ब्रोरं च भोष्मं च कर्ण च बलिनां वरम । स्पर्धते सम रणे नित्यम'*"'*'॥ 
(भा० भ्राज्व० ६१।१४--१५) | सर्वासु विद्यासु तपोविधाने प्रस्पधतेषयं हि 
गुरु सुराणाम (रा० ७।३६।४६) | यहाँ स्पर्ध सकमंक है। परपर्ध कृष्णन 
सदा नपो यो वृकोद रस्यंष परिपग्रहोड्ग्रयः (भा० आश्रम० २५।१२)। यहाँ 
ग्रकमंक है | दध धारणो(धारणा करना)--दघते । प्रदधत । दधताम्‌ । दधेत । 
दद दाने (देना])-ददते । प्रददत | ददताम | ददेत । हाद ग्रव्यक्त शब्दे-- 
ह्वादते | प्रह्मादत । ह्रादताम | क्वादेत । इसका प्रयोग बिजली का कड़कना 
ग्रथ में देखा जाता है-ह्वादते छ्ादिनी, बिजली कड़क रही है। दुन्दुति- 
ह्वादः । धनुर््नदः | ऐसा प्रयोग भी होता है। यहाँ गर्जना श्र्थ है। ह्वादी 
सुख चे (शब्द करना, प्रसन्‍्त होना) --ज्लादते | प्रल्लादत । ह्वादताम्‌। 
ह्वादेत । इसका प्र-पृ्र॑क अथवा ग्राह॒पृर्वंक प्रयोग देखा जाता है-प्रह्नादते । 
ग्राह्नावते | प्रन्नादः, हिरण्यकशिपु का विष्ण -भकत पुत्र | ह्वादी ईदित्‌ है । 
क्ष्मायी विधुनने (हिलाना), ईदितु-क्ष्मायते । चक्ष्मायं च मही (भट्टि 
१४॥२१), भूकम्प हुआ | श्रक्ष्मापत्त मही (भट्ट १७॥७३), पुृथिवी काँपी । 
दोनों स्थलों में भट्टि क्ष्माय को श्रकमंक मान रहा है | ग्राइचय है 'विधुनन' 
का हिलना अर्थ कैसे लिया | वायुविधूनयति चम्पकपुष्परेशन्‌ु--यहाँ कविरहस्प 
में स्पष्ठतया स्वार्थ ण्यन्त 'विधुनि का सकमंक रूप में प्रयोग है | सफायी ग्रोप्यायी 
वृद्धों (समृद्ध होना, बढ़ना, मोटा होना)--स्फायते । प्यायते । ये दोनों ईदित्‌ 
हैं। प्यायओदित भी है जिसका फल निष्ठा-नत्व है+-पीन। प्रप्यान। 
पीवबर । पीबन्‌ में भी यही धातु है। स्फाय का प्रयोग प्रायः स्फीत, स्फाति 
ग्रादि कृदन्त रूपों में पाया जाता है । 


घट चेष्टापाम (चेष्टा करना, यत्त करना) ग्रा० 


तट . लडः 
१ घटते घटेते घटन्ते ग्रघदत गधघटेतामु ग्रघटन्त 
२ घटसे घटेथे घटध्वे भ्रघटदथा: श्रघटेथाम्‌ अधघटबध्वम्‌ 
३ घटे घटावहे घटामह. श्रघटे ग्रघटावहि श्रघदामहि 
लोट_ विधिलिड्‌ 
१ घटताम घदेताम घटन्ताम घठेत. घटेघाताम घटेरन्‌ 
२ घटस्व घटेयाम घटध्वम्‌ घदेथाः घटेयाथाम घटेध्वम्‌ 


३घटे घधटावहै घटामहै घटेय... घटेवहि घटेमहि 


ग्रवादय' है. 4 


यह धातु प्रकरमंक है। इसका साहित्य में प्रच्चुर प्रयोग है। सृष्रकार 
कर्मणा घटो5ठच्‌ (५।२।३५) सूत्र में इसका मुह्य अ्र्थ॑ में प्रयोग करते हैं । 
कमंरि घटते चेष्टत इति कर्मठः कमंशूरः । दयितां त्रातुमलं घटल्व (भरद्ठि० 
१०।४०) | चेष्टाथ्थ में भ्र्वादीन कवियों की क्ृतियों में ही प्रयोग पाए जाते 
हैं । प्यन्त घट का चेष्ठा करवाना, प्रेरणा करना प्रर्थ में रुचिर प्रयोग मिलता 
है--स्नेहोंघोी घटयति मां तथापि बक्‍तुम (भट्टि० १०७४) | सिद्ध होना, 
बनना, संगत होता--इन अ्र्थों में प्रचुर प्रयोग है--प्राणंस्तपोंमिरथवा- 
इमिमतं मदीये: कृत्यं घटेत सुहृदों यदि तत्कृतं स्थात्‌ (मालती १६) । 
प्रसीदेति ब्र यामिदमसति कोपे न घटते (रत्नावली २।१६), यदि कोप के न 
होने पर भी, प्रसन्‍्त हजिये ऐसा कहूँ तो यह युक्त नहीं । संगत, युक्त होना 
प्र में घट का सम्पूर्वक प्रयोग नहीं होता, कारण कि संघटते का 'अ्रथ॑ 
मिलता है, इकट्ठा होता है' ऐसा होता है । 


घट्‌ को तरह यती प्रयत्ने (यत्न करना) ईदितू, कत्थ इलाघायाम्‌ (पपने 
को सराहना, डींग मारता), कक लौल्ये (चझचल होना), चक तृप्तौ प्रतीघाते 
च॒ (तृप्त होना, टकराना), ष्वष्क गतौ (जाना), पर्द कुत्सिते शब्दे (गुदा का 
शब्द करता), बच दीप्तो (चमकना), पंच सेचने च (सींचना, सेवत करना), 
पोपदेश, शच व्यक्तायां वाचि (बोलना), कच बन्धने (बाँधना), घट्ट चलने 
(क्षुभत होता), गल्भ धाप्ठच्च (घृष्ठ होना), पणा व्यवहारे स्तुती च (व्यापार 
करना, जुए में लगाना, स्तुति करना), भाम क्ोधे (क्द्ध होना), दय दानगति- 
रक्षण-हिसाउ5दानेपु (देना, जाना, रक्षा करना, मारना, लेना), रय गतौ 
(जाना), शल चलन-संवरणयो: (चलना, ढाँपना), वल वह्ल संव रण संचलने 
च (ढाँपना, संक्रमण करना), मल मल्ल घारणे (धारण करना), भल भल्ल 
परिभाषए-हिसा -दानेषु (कहना, मारना, देना), कल शब्द-संख्यानयों: (शब्द 
करना, गिनना), दक्ष वृद्धों शीघ्रार्थ च (बढ़ना, चुस्ती से प्रवृत्त होना), भाष 
व्यक्ता्यां वाचि (बोलना), म्यसत भये (डरना ), गहँ गल्ह कुत्सायाम्‌ 
(धिक्‍्कारना, निन्‍दा करना), बित्वरा त्वर्‌|सं भ्रमे (जल्दी करता, जल्दी चलना), 
व्यथ भयसंचलनयों: (डरना, हिलना, विचलित होना, डिगता), प्रथ प्रख्याने 
(प्रसिद्ध होना), म्लद मर्दते (मसलता), क्रप कृपायां गतौ (क्रप। करना, जाना), 
पह म्षंण (सहना, षोपदेश),स्र सु ध्वंसु भ्रसु अ्वस्न सने|गिरना),तीनों उदितु । 
ध्वंस गतो च [जाना अर्थ भी है) | भ्रशु गतो ऐसा भी क्वाचित्क पाठ है। 
स्रम्भु विश्वासे (विश्वास करना), उदित्‌ । श्रम्भु प्रमादे (कार्य में प्रमत्त होना, 


४६ व्याकरणाचनदरोंदगे 


ध्यान न देता), प्रऊ्तचु गतौ याचने (जाता, माँगना), ग्रसु ग्लसु प्रदने (खाना), 
दोनों उदित्‌ू-इन प्रात्मने० धातुप्रों के रूप जातें । 

कत्य का प्रयोग प्रायः वि उपसगं के बिता नहीं होता । कहीं-कहीं केवल 
कृत्य का प्रयोग भी मिलता है--इक्ष्वाकूणां विशेषेश बाहुबवीय न कत्यनम 
(भा० ३।६९।४८) । गजितेन वुया कि ते कत्यितेन च (भा० १५६६५) | 
कक का प्रयोग काक (कौग्रा) में स्पष्ठ है। ककत इति काकः (रा कफ्रत्यय)। 
पच्‌ (सच) का सेबन प्रथ॑ में वेद में प्रयोग टै--यं प्रवो वृत्रहणं सचन्ते 
(ऋ० १।५६।६) । शच्‌ का प्रयोग शची (>-वाणी, शक्ति, इन्द्राणी) में लक्षित 
होता है। कच्‌ का कच (बाल, केश) में तथा विकच (--खिला हुआ) में 
स्पष्ट हैं। कच्यते बध्यत इति कच : | पंसि संज्ञायां घः प्रायेण (३॥३।११८) 
से घ॒प्रत्यय । विकच में 'वि' विपयंय प्रर्थ में है। गल्भ का प्राय: 'प्र' के बिता 
प्रयोग नहीं होता । शकत, समथ्थं होना इस गौणार्थ में इस का प्रच्चुर प्रयोग है- 
न मोक्तिकच्छिदकरी शलाका प्रगल्मते कर्मेरि टड्िकाया:(विक्रमाडु० ११६), 
मोती को बीघने वाली सिलाई टड्डू (पत्थर फाडने का शस्त्र) के कर्म में समर्थ 
नहीं है । भाम्‌ का प्रयोग भामिनी(८"-चण्डी) शब्द में स्पष्ठ है। दय के रक्षण 
प्रथ॑ से दया प्र उपलक्षित होता है यद्यपि यह साक्षात्‌ नहीं पढ़ा । हिसा ग्रथ 
में इसका प्रयोग वेद में मिलता हे-पभ्रग्निव्‌ त्राशि दयते पुरूणि [ऋ० १०।८०।२)। 
देने प्रथ॑ में सपा बयते, घी देता है, यह (२।३।४२) सूत्र पर वृत्तिग्थ उदा- 
हरण है | बुबतु मीमो वयते वतानि (ऋ० ६।६।५) | यहाँ वयतें --बहुति +- 
हिनस्ति--विनाशयति । दया करना प्रथ॑ में भी प्रयोग मिलता है--एकों 
देवता दयसे हि मत (ऋ० ७।२३।५), देवताम्रों में तू एक मर्त्यों पर दया 
करता है। रक्षा प्रथ॑ में नबेन पूर्व दयमानाः स्याम (मं० सं० ४॥१३।८) | 
स्वां मृत्यु दंघतामू (श्रथव॑ं० ५।१।५) । देने अर में भी प्रयोग है--पय एक इद 
विदयते बसु (ऋ० १।८४।७) | जो अकेला घन देता है । ग्रादान अर्थ में भी 
-महों धनानि वयमान प्रोजसा (ऋ० १।१२०।१७) | एको श्रजुर्पो दयते 
बसूति (ऋ० ६।२०।१) । 

यतु प्राय: ग्रकमंक है, पर रामायण में इस का सक्रमंकतया प्रयोग भी 
मिलता है-राक्षता दुष्टभावा हि यतन्ते विक्रियां बने (३॥४६।५६) | बत- 
स्वान्यतमं रणम्‌(३।२५।६० ) । यहाँ विक्रियां यतन्ते--विक्रिया१हिश्य यतन्ते । 
रण पतस्व८"-रणामुहिश्य यतस्व । 

रयू का अर्थ बहना है, गतिसामान्य नहीं। पर इसका तिडब्तरूप 


स्वादय: ४9 


में प्रयोग दुलभ है। रणः८”-बेग: | नदीप्रवाह:। जम्बूकु्जप्रतिहतरयं तोय- 


मादाय गच्छे! (मेघ० २०) । वल्‌ का संचरणा भ्रर्थ में प्रयोग मिलता है 
संवरणा प्र में नहों- पभ्न्योन्यं शरबृश्रिव वलते (म०वी० च० ६।४१) | 
प्रशयिनं परिरब्धुमधाज़ूना ववलिर बलिरेचितमष्यमा: (शिशु० ३।३८) | 
वल्ल्‌ का प्रयोग वल्ली (बेल) में दीखता है | बल्‍लते संचरतीति वल्‍ली। मल 
का प्रयोग 'माला शब्द में दीखता है, .तिडन्त रूप में कहीं नहीं--मल्यते 
धापंत इति माला । कल्‌ का साहित्य में नातार्थों में प्रयोग मित्रता है, पर 
प्यन्त का, प्रथवा चुरादि ण्यल्त का | कलिवली क्रामधनू ऐसा वैयाकरणों का 
कहना है। शब्द भ्र्थ में कल (--्रस्फुट मधुर ध्वनि) शब्द में यह घातु 
दीख रही है। कलकल शोर को कहते हैं। दक्ष का दिए गए दोनों प्रर्थों में 
लोक में तिड़न्त प्रयोग दुलंभ है । वेद में सुशंतो यहच वक्षते (ऋ० ७।१६।६) 
में सोत्साह प्रवृत्ति अर्थ में प्रयोग है। निरक्‍्तकार दक्ष का बढ़ाता, समृद्ध 
करना प्रथ॑ मानता है--वक्षिणा दक्षतें: सप्र्ंघतिकर्तण: (१ ७।१) । उत्साह 
ग्रंथ भी--दक्षिणों हस्तो दक्षतरुत्साहकमंतः (१।७,१) । लोक में दक्ष चुस्त, 
शीत्रकारी ग्रथ में प्रचुरतवा प्रयुक्त हुम्ना है। भ्यत्त का प्रयोग वेद में देखा 
जाता है-यस्प शुध्माद्रोदरी श्रम्यसेतामु (ऋ० २।१२।१), जिसके बल से 
पृथिवी और द्युलोक डरते हैं| व्यथ्‌ भय भ्रर्थ में प्रसिद्ध है। व्ययते --बिभेति 
न-त्रस्यति | विचलन (मानसिक ग्रस्थिरता) ग्रर्थ में भी लोक में इसका प्रचुर 
प्रयोग है। पर बाह्य स्थूनन पदार्थों का हिलना' अर्थ में वेद में ही प्रयोग 
मिलता है--यः प्रृथिवीं व्ययमानामह हुतू (ऋ० २।१०।२), जिसने हिलती 
हुई पृथिवी को स्थिर किया। षह षोपदेश है । परि, नि, वि--पुर्वेक इसके 
भ्रादेश-रूप 'स' को प होता है--परिषहुते । निषहते । विषहते । अटु श्रागम 
का व्यवधान होने पर भी विकल्प से पत्व होगा--परयंषहत । पर्येत्नहतत । 
व्यपहुत । व्यसहत । प्रपृवंक सह का ग्रमिभव भ्र्थ है। यह श्रधे: प्रसहने 
(१।३।३२३) सूत्र से स्पष्ठ है। पर 'प्र' के बिना भी इस अर्थ में प्रयोग होता 
है--अहस्तासों हस्तवन्तं सहन्ते (ऋ० १०।३४/६) | ध्वस्त का जो गति अर्थ 
कहा है वह प्रायः भ्रप-पुवंक होने पर देखा जाता है ग्लौर वह भी लोट म० 
पु० एक० में--भ्रपध्वंस रे जाल्म, रे असमीक्ष्यकारिन्‌ (--दुष्ट) दूर हो । यहाँ 
ग्रनुदात्तेत्व-लक्षण गआत्मनेपद के ग्रनित्य होने से ग्रात्मनेपद नहीं हुआ । तत्र 
स्थितं मास | दूतों देवानामब्रवीदुग्न रूपों ध्वसेत्युच्चे: (भा० आादि०)। यहाँ केवल 
ध्वंस का भी गति भ्रथ है। ध्वंस पाप परिश्रष्ट: क्षोखपुण्यों महीतले (भा०् 


४८ व्याकरणाचन्द्रो दये 


उ० १५।१६) -यहाँ भी । स्रम्भ का विपुर्वंक ही प्रयोग होता हैं, केवल का 
नहीं । तिइन्त प्रयोग दुलेम है। विद्शम्मः। विज्लब्ध:--विश्वस्त:-- निःशड्ू: । 
३४--गुप्‌ (गुप), धृप्‌, विच्छ , पण , पनू--इनसे 'भ्राय प्रत्यय स्वार्थ में 
होता है ।' ग्राय-प्रत्ययान्त की घातु-संज्ञा है। पण , पनु (स्तुत्यथंक) से आय- 
प्रत्यवान्त होने पर आत्मनेषद नहीं होता, केवल से होता है। केवल का 
प्रयोग ग्राधंधातुक में ही मिलेगा । आ्राय-प्रत्ययान्त की भी धातु संज्ञा है । 
पण स्तुतो (स्तुति करना) प० । पनु स्तुतों (स्तुति करना) १० 


ण्ट जल 
१ प्‌णायति प्रणायतः पणायन्ति पत्रायति पनायतः पनायन्ति 
२ परणायति परणायथः पंरणायथ पनायसि परनापथ:ः पनायथ 
३ परणायामि प्‌रणायावः परणशायात्रः पनायामि पनायाव: पतायामः 


घृप्‌ के रूप दीघोपध धातुग्नों में दिए जा चुके हैं । 
३५--कमु कान्‍्तो (कम्‌ चाहना) से स्वार्थ में णिह्न (5-३) प्रत्यय होता 

है सावंधातुक परे होने पर ।* णा वृद्धि के लिए है । ढ आत्मनेपद केलिए है । 

कमु कानन्‍तों (चाहना) झ्रा० उदित्‌ । 
लट, विधिलिड 
१ कामयते कामपेते कामयन्ते कामयेत कामब्रेयातास कामयेरनु 
२ कामयसे कामयेथये कामयध्वे. कामय्रेया: कामयेयाथास् कामयेध्वस्‌ 
हे कामये काम्यावहें कामयामहे. कामयेय कामय्रेवहि कामयेमहि 
कम्‌ णिह्ट | कम्‌ इ । कामि। यह एक नई धातु बन गई । णिह्व प्रत्य- 
यान्त की भी धातु संज्ञा है। 'कामि के घातु होने से 'त' प्रत्यय पर 
शप्‌ श्राकर गुण (ए)तथा अ्य प्रादेश होकर 'कामयते रूप निष्पन्त होता है । 
३६--उपस्रगंस्थ रेफ (र्‌) को ल्‌' हो जाता है जब भागे भय धातु हो ।* 
श्रय गतो (जाना) श्रा० । 
जड़ 


मन 
१. भ्रपते. श्रयेतें.श्रयन्ते प्रायत ग्रायेताम्‌ प्रायन्त 
२ भ्रयसे ग्रयेथे. ग्रपष्वे ग्रायथा: ग्रायेयाम्‌ प्रायध्वम्‌ 
३ प्रपे प्रयावहें भ्रयामह भ्राये ग्रायावाहि श्रायामहि 


१. गुपु-धप-विच्छि-पणि-पनिभ्य आयः (३।१।२८) । 
२. कमेशणिह (३॥१॥३०) । 
२ उपसर्गस्यायती (5।२।१६) | 


म्वादय: ४ है 


व्ववभिसरणरमसेन वलन्ती पतति पदानि कियन्ति चलन्ती (गीतगो ०६), 
तुम्हें मिलने की उत्सुकता से शीघ्र चलती हुई कुछ पैर ही चलती है कि गिर 
जाती है। हृष्टिरन्यतो न वलति (कादम्बरी), दृष्टि दूसरी ओर नहीं मुड़ती । 
प्रमन्‍्द॑कन्द्प ज्वरजनितचिन्ताकुलतथा वलदुबाधां राधां सरसमिदमृचे 
सहचरी (गीतगो० १) || यहाँ वल्‌ का भ्रथं बढ़ना है । 


परा प्रयू (भाग जाना) झा० 
लट्‌ लड़ 

१ पलायते. पलायेते पलायसते पलायत  पलायेताम पलायनन्‍्त 
२ पलायसे पलायेये पलायध्वे... पलायथा: पलाय्रेथाम॒ पलायध्यस 
३ पलाये. पलायावहे पलायामहेँ पलाये. पलायावहि पलायामहि 

लडः --परा आाट अभय श्र त--पलायत । प्र उपसर्ग होने पर प्लायते । 
पते । प्लायन्ते। लड[--प्लायत । निर्‌ श्रयू--निलयते (निकलता है) । 
निस के स-स्थानापन्‍न र के असिद्ध होने से लत्व नहीं होगा--निरयते। 
प्रय के साथ वय पय भी गत्यर्थंक पढ़ी हैं। पय्‌ का प्रयोग वेद में मिलता है । 
मिमाति मायुं पयते पयोधि: (ऋ० १।१६४।२८) | 


डुपचष पाके (प्र पकाना) स्वरितेत्‌ (उंभयपदी) 


तट परस्मे० लट अआत्मने० 
१ पचर्ति पचत: पचन्ति पचते . पचेते पचन्ते 
२ पच्प्ति पचथ: पचथ पचसे पचेथे. पचध्वे 
३ पचास्ति पचावः . पचामः पचे पचावहू पचामहे 


इपचष में ( २५ ) से द्ु की इत्संज्ञा है ।ष्‌ अन्त्य हल होने से 
इत्संज़्क है। पित्‌ धातुग्नों से कृत प्रत्यय अड विधान किया है--पचा (पच्‌- 
प्रझ-टाप | >> पाक; | 

इसी प्रकार खनु ग्रवदारणें (खोदना) उदितु, भज सेवायाम्‌ (सेवन 
करना), षच्‌ समवाये (समवेत-नयुक्त होता) षोपदेश, शप आक़ोशे (शाप- 
देन), यज देवपुजा संगतिकरण-दानेषु (देव पुजतृत-देवतोदहेश से हि देता, 
संगति करना, देता), वह प्रापणो (ले जाना, ढोना, खींचता), डुवप बीज- 
सन्‍्ताने (बोना, गर्भाधान करना) । व्‌ का ग्र्थ काटना, मंडना भी है| धावु 
गति-शु द्वयो: (दौदना, धोना, झौर रब्ज रागे (रंगना) के रुप जानो | 


५० व्याकरण चन्द्रोदये 


रज्ज्‌ के प्रनुनासिक का (३२) से लोप हो जाता है-- 

रजति । रजतः । रजन्ति | इत्यादि । लक 

शिच्‌ परे होने पर भ्रनुनासिक-लोप नहीं होंगा--रञ्जयति, रंगता है, 
प्रसन्‍न करता है । षच (सच्‌) सकमंक भी है भौर प्रकमंक भी, दोनों तरह के 
प्रयोग मिलते हैं-सचस्वा नः स्वस्तये (ऋ० १।१।६), हमारे कल्याण के लिये 
हमारे साथ संगत हों । ऋवृदरेण सरुया सचेय (ऋ०८।४८।१०), मैं मृदु- 
उदर(5-सोम)रूपी सखा से संयुक्त होऊ । ब्रविशासिगुगेन च यत्‌ सचते--इस 
भाष्यस्थ कारिका में भी सच्‌ प्रकमंक है। सचते ८5 सम्बध्यते | ह॒विभिरेके 
स्वरितः सचन्ते ( ऋक० खिल )--यहाँ सकर्मक है | यज्‌ का मुख्याथ 
देवतोहेश से यज्ञ में हवि देना है । वेवान्यजते >-देवानुहिश्य यागे हविदंदाति । 
पजाम देवान्‌ यदि शक्‍्नवाम(ऋ० १।२७।१३) | देने प्र्थ में भी इसका वेद में 
प्रयोग है- प्रजांवदस्मे द्रविणा घजस्व (वा० सं० १४।४), इसे सन्तान-युक्त 
घन दो । धाव्‌ के दोनों अर्थ प्रसिद्ध हैं--समेन घावति | विषभेण घावति। 
समतल भूमि पर दौड़ता है। ऊबड़ खाबड़ भूमि पर दोड़ता है। शिशुकस्य 
पोत्ाणि घावस्यम्बा, मां नन्‍हें बच्चे के वस्त्रों को धोती है । धावक्ष--धोबी । 


अका रवान्‌ लानत धातुएँ 

फल निष्पत्तो (फल सिद्ध होना, सफल होना) प० 

लट, विधिलिड 
१ फलति फलतः:.. फलन्ति फलेतु फलेतामु पलेयुः 
२ फलपि फलथः . फलथ फलेः.. फलेतमू्‌ फलेत 
३ फलासि फलाबः . फलामः फलेयमू फलेव फलेम 

ज्वर रोगे (ज्वरु--रुग्णा होना) १० 

लट्‌ लड 
१ ज्वरति ज्वरत:ः ज्वरन्ति प्रज्वरतू भ्रज्वरतामु ्रज्वरन 
२ ज्वरसि ज्वरथ: ज्वरथ प्रज्वर: भ्रज्वरतम्‌ प्रज्वरत 


३ ज़्वरामि ज्वरावः ज्वरामः ग्रज्वरमु श्रज्वाव श्रज्वराम 
ज्वर्‌ प्रकर्मक है | ज्वर आना, ज्वरित होना भ्र्थ है । ज्वरति देवदत्तः । 
मन्ये शीतको5स्य ज्वरः । 
भ्रकारवान्‌ लानत धातुओं की तिहत्त रूप रचना में अन्य अकारवान्‌ 
हलन्त धातुओं की रूपरचना से कुछ भी भेद नहीं । लुड्ड में नित्य वृद्धि के 
लिये इन्हें यहाँ पृथक पढ़ा है । 


म्वादयः ५१ 


ग्रन्य परस्मंपदी लानत धातुएँ--जिफला विद्यरणों (फटना, भड़ना), गल 
अदने (खाता), खल संचये (इकट्ठा करना), दल विशरणों" (बिज्ञीर्ण होना, 
टूटना, फूटना), श्वल इवह्ल आशुगमने (शीघ्र चलना), श्रल भूषणपर्याष्ति- 
वारण षु (अलंकृत करना, पर्याप्त होना, निषेध करना), ज्वल दीप्तौ (जलना, 
चमकना), छ्वेल हाल चलने (चलना), शल गतौ (जाना), हल विलेखने 
(कुरेदना, खोदना, हल चलाना), चल कम्पने (हिलना), अश्न गतौ (जाना), 
त्सर छद्मगगतों (छिप कर जाना) । 

फल प्रायः अग्रकमंक है--परोपकाराय द्वमा: फलन्ति (--फलवन्तों 
भवन्ति) । विधातु व्यॉपारः: फलतु च मनोज्ञइच्त भवतु (मालती० ११६) । 
मार्गारब्धाः सर्वेयत्ना: फलन्ति (प्र०» यौ० १।१८)। उत्पन्न करना, साधना" 
ग्र्थ में सकमंक है--मौयंस्थेव फलन्ति पशय विविधश्रेयांसि मन्‍्नीतण: (मुद्रा० 
२।१६) | सर्वफलप्रसवहेतु: शिवमक्तिरियं नो मनोरथदुर्लभान फलति फलानि 
(हष० ३, पृ० १०२) जिफला में “जि तथा आ' इत्‌-संज्ञक हैं। इसका कटने, 
हटने, फटने श्र्थ में प्रयोग प्रायः अकर्मकतया देखा जाता है--मूर्धा ते विफलि- 
ष्यति(-- विपत्तिष्यति)।तस्य मर्घानमासाद पफालासिवरों हि सः (भा०), वह 
उत्तम खडद्भ उस के सिर के साथ टकरा कर हट गया । खल्‌ का प्रयोग खल 
(खलिहान) में स्पष्ठ है | अर्थ की संगति भी है। दल्‌ प्राय: ग्रकमंक है--भ्रपि 
ग्रावा रोवित्पपि दलति वजच्चत्य हृदयम(उ० रा० च०) | अल्‌ का तिहन्त रूप 
में प्रयोग नहीं मिलता । पर प्रलकाइचूणांकुन्तलाः[भ्रमर)में श्रलक शब्द में तथा 
कुबेर की नगरी 'झलका' नाम में यह धातु स्पष्ट है। 'कमल' दाब्द में भी यह 
निःसन्देह विधमान है--क॑ जलमलति भूषपतीति कमलमू । त्सर का भ्राथवंण 
श्रुति में प्रयोग है--यस्त्वा स्वपन्तीं त्सरति (८।६।८५), जो तुक सोती हुई 
के पास छिपकर (चोरी से) ग्राता है। पजञ्च विश ब्राह्मण में भी प्रयोग है-- 
त्सरन्त इव सर्पन्ति मृगधर्मा वे यज्ञा: (११।१।६।१२) | 

अन्य हलन्त धातुएँ 
बुक्क मषण (बुक्क भौंकना), १० 
तट जड़ 


ख् 


१ बुक्कति बुक्‍कतः बुक्‍कन्ति अबुक्‍्कतू प्रबुककताम अ्रबुक्‍्कन 


१. दलन्ति दन्‍्तवल्कानि बदा शकरया सह (सुश्रुत १॥३०५॥८) । 
शक्कर के साथ दल्तवेष्ठ (मसूड़े) विशीरणण हो जाते हैं। 


१२ व्याक रण चन्द्रो दये 


२ बुककसि बुक्‍कथः बुक्कथ प्रबुधकः: भ्रवुक्‍कतमपभ्रबुक्‍कत 
३ बुकबकासि बवकावः बक्कामः प्रवक्कम पश्रव॒क्काव शप्रब॒क्‍काम 


लोट्‌ विधिलिड्‌ 
१ बृक्‍कतु बक्‍कतासम बृक्‍्कन्तु. बुक्‍्केत्‌ बकक्‍्केताम बुक्केय: 
२बुक्‍क्क बुककतम्‌ बुक्‍ककत बुक्केः बक्‍्केतम बकक्‍्केत 


३ बक्‍कानि बक्‍काव बृक्‍कासम बुक्केयम्‌ बुक्केव ब॒ुक्‍्केम 


बुक्क्‌ की उपधा 'क' है । ग्रत: शप्‌ परे रहते गुण का प्रसद्भ ही नहीं। 
ऐसे ही कुञ्च क़ञड्च कौटिल्याल्पीभावयों: (टेढ़ा होना, सिकुड़ना), लुज्च 
ग्रपनयने (दूर करना, केश अभ्रादि का काटना), युच्छ प्रमादे (प्रमाद करना), 
ह्लीच्छ लज्जायाम्‌ (लज्जा करना), (शुभ) शुम्भ” भाषण । भासन इत्येके । 
हिसायामित्यन्ये (बोलना, चमकना, मारना), सूक्ष्य ईक्ष्य ईष्य॑ ईर्ष्यार्था: 
(ईर्ष्या--डाह करना), शुच्य अभिषवे (ढीला करता, सुरा निकालना, स्नान 
करना), उक्ष सेचने (सेचन करना), उच्छी विवासे (चमकना, अन्धेरे को दूर 
करना) के रूप जानें । प्र-पूर्वक युच्छ का ऋग्वेद में प्रयोग है । 
शुम्भू का भाषण भ्र्थ भ्रत्यन्त अप्रसिद्ध है। हिसार्थ शुम्म, निशुम्म [दैत्य- 
नाम) में तो स्पष्ट दीखता है। उक्ष्‌ का प्रयोग प्राय: प्र-प्रभि-पृर्वक होता 
है--प्रोक्षति | अभ्युक्षति | उक्ष सकर्मक है। उक्षन्त्यस्म मरुतों हिताइव 
पुरू रजाँति पयसा मयोभुवः (ऋ० १।१६६।३) | उच्छी--यह ईदित्‌ है। 
उच्छ का अर्थ चमकना, अन्धेरे को दूर करना है। विवासः परिसमाप्ति:, 
यह जो दीक्षित का कथन है वह ठीक नहीं । वि-पूर्वक उच्छ का वेद में 
उषस्‌ के विषय में प्रयोग मिलता है। चमकता ही सर्वत्र ग्र्थ है। इयमेव 
साया प्रथमा व्योच्छुतु (तं० सं० ४॥३।११।१)। विपूर्वक वस्‌ का भी इसी 
ग्र्थ में प्रयोग है--प्रथमा ह व्युवास (ग्रथवं० ३।१०।१) | व्युप्टा रजनी का 
'रात समाप्त हो गई--यह अर्थ नहीं, किन्तु रात चमक गई (रात्रि: प्रभाता) 
ऐसा है। 
१. शुम्भू भासन अर्थ में वेद में सकमंकतया प्रयुक्त हुई है-- अग्नि 
शुसभ्मास्ति स्मतिः (ऋु० 5४४२६) | मैं भ्रग्ति को स्त्तोत्रों से चमकाता 
हैं। शुम्मन्तो जेन्यं यथा वाजेष विप्रा वाजिनम्‌ (ऋ० १॥१३०।६) । 


भ्वादय: ५३ 


३७--हलन्त धातुझ्नों के उपधा-भूत रेफ, वकार से पृव॑वर्ती इक को दीघी 
हो जाता है ।” 


मुर्छा मोहसमुच्द्राययोः (मूछित होना, बढ़ना) प० 

लट्‌ लड_ 
| मूरछति (३७) मूछंतः मूछेन्ति अ्रमूछेतू श्रमूरछ॑ताम श्रमूर्छन्‌ 
२ मूछंसि मूछंथः. मुरछथ प्रमूछं:. भ्रमुछतम्‌ ब्रमृछेत 
३ मुर्छामि मर्खावः मुर्छामः प्रमछेम॒ श्रमुर्छावश्रमूर्छाम 


लोट विधिलिड., 
१ मूछंतु-.. मूछताम मूछ॑न्त मूथेंत्‌ मूछेताम मूछंयुः 
मूछुताव्‌ 
२मूछ- मूछतम्‌ मूथंत मं: मूखतम मछत 
मूछ तात्‌ 


३ मूर्शानि मूर्छावमूर्हधाम मू्थयम मूछ॑व मर्णोम 

मुर्छा ग्रादित्‌ है । अनुबन्ध- रहित धातु मुर्ख है। मूछित होना भ्रथ॑ प्रसिद्ध 
है | समुच्छाय (वृद्धि) भ्रर्थ में ये उदाहरण हैं--तमसां निश्वि मरधतां निहन्ने 
(विक्रमो ० ३।७) । मूर्छुन्त्यमी विकाराः प्रायेणंश्वयंमत्तेषु (शाकुन्तल ५।१८) । 
मुमर्छ सब्यं रामस्य (रघु० १२।५७) | मुमूर्ख सहज तेजी हविषेव हुवि्भेजः 
(रघु० १०।७६) | मुर्छ व्याप्ति अर्थ में सकमंक भी ,है--विगस्तांस्तुय स्वने 
मृछंति मड़ूलार्थ (रघु० ६।६) । 

इसी प्रकार हुर्छा कौटिल्ये (टेढ़ा होना), ट्ुग्नो स्फूर्जा वज्ञनिर्धोषे (बिजली 
का कड़कना) इन आदित्‌ धातुझ्नों के, तथा गुर्वी उद्यमने (उठाना), घुर्बी 
हिसायाम्‌* (हिंसा करना), मुर्वी बन्धने (बाँधना) इन ईदित्‌ धातुश्रों के रूप 


१, उपधायां च (८।२।७८) । 

२. घुर्वी (धुवं ) हित्तायाम्‌ का लोक में प्रयोग दुर्लभ है | वेद में मिलता 
है--पो नः स्वो प्ररणो यइच निश्टद्यो जिधांसति । देवास्तं स्व धू्व॑न्तु ब्रह्म वर्म 
ममान्तरमू (ऋ० ६।७५।१६)॥ जो अपना अ्रथवा पराया झौर जो कोई 
वर्शाश्रम बहिर्भत चण्डालादि हमें मारता चाहता है, सभी देवता उसे नष्ट 
कर दें। ब्रह्म (>-वेद) मेरा भीतरी कवच है। धुर्व_का क्तान्‍्त रूप (प्रत्तें 
है जो लोक में प्रसिद्ध है । 





५४ व्याकरणंचन्द्रोदये 


जानें | टु झ्ो स्फूर्जा में टु, भो भौर भ्राइत हैं। दीर्घ उकार पहने का 
प्रयोजन चिन्त्य है । प्रक्रियोपयोगी घातु स्फूर्ज, है । 


एप घ॒ुद्धों (बढ़ना) भ्रा० 


लट्‌ लड़ 
१ एपते एघेते एधन्ते. ऐघत(१०,११) ऐथेतास ऐघन्त 
२ एघपसे एघेये.. एघष्बे.. ऐघथाः ऐधेयासु ऐघध्वम्‌ 
३ एपे.. एधावहे एघामहे. ऐधे ऐधावहि ऐथामहि 
लोट्‌ विधिलिड 


१ एधतामु एघेतासू एधन्तामु एघेत.. एघेयातासू एघेरन्‌ 
२ एधस्व एघेथास एधष्चसू.. एघेथाः एथेयाथाम एघथ्वम्‌ 
३ एप. एघावहै एधामहै एथधेय एघंवहि एधमहि 

यहाँ कुछ भी विशेष कार्य नहीं हुआ है । केवल धातु के अ्जादि होने से 
लड़ में श्राट आगम होकर वृद्धि एकादेश हुआ है । एघ्‌ का प्रायः केवल का 
तथा प्र-पूर्वक व सम्पूर्वक का प्रयोग होता है--एघन्तां ज्ञातयों मम (साम मन्त्र 
ब्रा० १।२।२) | प्रधमणंघते तावत्ततों भव्राणि पश्यति ( मनु० ४॥१७४ ) | 
यइच मृढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः । तावुभौ सुखमेधेत क्लिश्यत्यन्तरितो 
जन; (भा०) ॥ 

इसी प्रकार म्लेच्छ ग्रव्यक्ते शब्दे ( अस्फुट उच्चारण करना, ग्रशुद्ध 
बोलना), चेष्ट चेष्टायाम्‌ (चेष्टा करता, हिलना जुलना), वेष्ट वेष्ठने” (लिपटना) 
इन आत्मने० धातुओ्नों के रूप जानें । 

ईक्ष दश्शने (देखना), भिक्ष भिक्षायामलाभे लाभे च (माँगना, न प्राप्त 
करना, प्राप्त करना), दीक्ष मौण्डयेज्योपनयननियमन्रतादेशेषु (मुण्डन करना, 
यज्ञ करना, उपनयन करना, यज्ञायुह्रेश से नियमों का सेवन करना, ब्रत- 


१. वेष्ट प्रकमंक है, (भ्रत: सकमंकत्व लाने के लिए इसका शिच्‌- 
सहित प्रयोग उपपन्‍्त होता है।--मयि ते वेष्टतां मनः (ग्रथव॑० ६।१०२॥२) । 
पस्य सन्दाकिनी चिरमवेश्त पावमुले (साहित्य०), यहाँ दोनों स्थलों में वेष्ट 
का भ्रर्थ लिपटना है। वेश्मान इबोरगः (रा० ७।८५६।३), उस साँप की 
तरह जो अपने ऊपर नई त्वचा (केंचुली) लपेट रहा है । यहाँ कर्म के धात्वर्थ 
में उपसंगृहीत होने ले धातु भ्रकर्मक है । 


म्वादय: भ्र्पर 


धारण करना), ईष गतिहिसा-दर्शनेषु (जाना, मारना, देखना)--यहाँ भी 
उपधा लघु नहीं है, ईक्ष भ्रादि में क्‌ भ्रौर ईष्‌ में दीघ॑ ई, भ्रत: गुणा का प्रसज्ध 
ही नहीं । ईक्षते । ऐक्षत (लड़ भ्राट, वृद्धि) | ईषते । ऐषत (लड) | ईक्ष से 
युक्त 'झ्रव' उपसर्ग के 'अ्र' का लोप भी देखा जाता है--शौचे घर्मेड्न्तपकक्‍्त्यां 
च पारिशाह्मस्थ (5"-गहोपकरणस्य) वेक्षण (मनु० &।११) | ऐसा भागुरि 
के मत से होता है। शिक्ष विद्योपादाने (सीखना) -- शिक्षते | भ्रशिक्षत । 
शिक्षताम्‌ । शिक्षेत । घुक्ष घिक्ष सन्दीपन-क्लेशन-जीवनेषु (जलना, पीड़ित 
होना,जीना)--घुक्षते । घिक्षत | प्रधुक्षत | प्रधिक्षत । घुक्षताम्‌ | धिक्षताम । 
घुक्षेत | धिक्षेत । सन्दुधुक्षे तयोः कोप: (भट्टि १४॥१०६), उन दो का क्रोध भड़क 
उठा । 

धूर्ण भ्रमणे (घुमना)-घुर्णते | भ्रघुर्णत । घूर्णताम । घूणंत । इसके 
साथ ही 'घुण' पढ़ी है उसे तो शप्‌ परे रहते गुण होकर घोणते | श्रघोणत । 
घोणशताम्‌ । घोणेत | प्रादि रूप होंगे । उर्द माने क्रीडायां च [मापना, 
खेलना)--ऊअर्दते इत्यादि । कुर्द खुद गुर्द क्रीडायामेव (खेलना प्रथ॑ में ही)-- 
फूदते । खुद्ते । गुर्दते । यहाँ (३७) से दीर्घ होता है । 

हिकक ( स्वरितेत ) अव्यक्ते छाब्दे ( हिचकी लगना )--हिक्कति-- 
हिकक्‍्कते । 

३८--प्र उपसर्ग से परे तुम्प हिसायाम्‌ प० को सुद (स्‌) भ्रागम होता है 
जब क का कर्ता गौ (बंल) हो ।* इस ग्रर्थ का गणासूत्र पारस्करादिगण में 
पढ़ा है | 


प्र-तुम्प हिसायास्‌ (मारता, प्राधात करना) प० 
तट जड, 
१ प्रस्तुम्पति प्रस्तुम्पतः प्रस्तुम्पन्ति प्रास्तुम्पतु प्रास्तुम्पतामृ प्रास्तुम्पनु 
२ प्रस्तुम्पसि प्रस्तुम्पथः प्रस्तुम्पष प्राप्तुम्पः प्रास्तुम्पतम्‌प्रास्तुम्पत 
३ प्रह्तुम्पामि प्रस्तुम्पावः प्रस्तुम्पामः प्रास्तुम्पमृ प्रास्तुम्पाव प्रास्तुम्पाम 
गोः प्रस्तुम्पति ऐसा प्रयोग होगा । 'प्र' के अभाव में तुम्पति सुकरः । 
तुम्पति खड़गी, गेंडा मारता है । 
३६--इदित्‌ घातुमात्र को अन्त्य अच्‌ से परे नुम्‌ (नृ)ग्रागम होता है।+ 


१. प्रात्तुम्पतो गवि कर्तरि (ग० सू०) । 
२. इदितो नुम्‌ घातोः (७॥१।४८)। 


५६ ध्याक रणाचन्द्रोंदये 
यह ग्रागम ग्रतैमित्तिक है श्र सर्वत्र निर्बाध होता है | लोप का निमित्त 
होने पर इस नुम्‌ का लोप नहीं होता, यही इस विधि का प्रयोजन है, अन्यथा 


प्राचार्य दुनदि भ्रादि को द्वुनन्द ऐसा ही पढ़ देते । 


इदित्‌ धातुएं (परस्मेपदी) 
दुनदि समृद्धों (बढ़ता, प्रसन्‍न होना) प० 
णड 
ग्रनन्‍वत्‌ प्रनन्दतामृ प्रनन्दनू 
२ ननन्‍्दर्ति नन्‍्दथः ननन्‍्दथ ग्रमन्दः प्रनन्दतम प्रनन्दत 
३ नन्दामसि नन्‍्दावः ननन्‍दामः प्रन्दमू प्रनन्‍दाव ग्रनन्दाम 
लोद, विधिलिड:, 
नन्‍्देत्‌ू नन्‍्देतामू नन्‍देय: 


लड़, 
१ नन्‍दति ननन्‍दतः नन्वस्ति 


१ नन्दतु- नन्‍दतामु नन्‍्दस्तु 
नन्‍्दतातु 


२ नन्द- नन्दतम्‌ नन्‍्दत नन्‍देः. ननन्‍्देतमृ नन्देत 
नन्‍्दतात्‌ 
३ नन्‍न्दानि नन्दाव नन्‍्दाम नन्‍्देयमू ननन्‍्देव तप्तेम 


ननदू का प्रयोग केवल का तथा आइ, प्रति श्रभिपूर्वक प्रचुरतया मिलता 
है। प्राय: प्रति-प॒वंक और अभिपुर्वक यह धातु सकर्मक हो जाती है--तौ 
गुरुगंसुपत्नी च॒ प्रीत्या प्रतिननन्‍्दतुः (रघु० १।५७) । प्रतिननन्दतु:--ग्राशिषा 
वर्धयामासतु: । हृष्ठा। हुष्येत्प्रसीदेच्च प्रतिनन्देच्च सबंशः (मनु० २।५४) । 
प्रात्मविडम्बनामभिनन्दन्ति ( कादम्बरी ) | श्रतस्ते वच्चो नाभिनन्दाधि 
(शाकुन्तल) । तापस्तोभिरमिनन्धमाना शकुन्तला तिष्ठन्ति (शाकुन्तल) । 

इसी प्रकार चदि ग्राह्नादे (प्रसन्‍न करना), इंगि, रिगि, लिगि, इखि, 
रगि, लगि, गत्यर्था: (जाना), तकि कृच्छूजीवने (तंग रहना), कुबि ग्राच्छा- 
दने (ढाँपना), लुबि तुबि अर्दने (पीड़ित करना), शिषि आध्रनाणें (सूघना), 
गुजि अव्यक्ते शब्दे (गूंजना, घूं-घूं करना), वाछ्ि इच्छायाम्‌ (चाहना), काक्षि 
इच्छायाम्‌ (चाहना), माक्षि इच्छायाम्‌ (चाहना), कदि, क्रदि, क्लदि ग्राह्नाने 
रोदने च (बुलाना, रोना), श्रति ग्रदि बन्धने (बाँधना), इदि परमैश्वर्यें (्रति- 
समृद्ध होना),बिदि भ्रवयवे(टुकड़े करना),गडि वदनैकदेशे(मुख के एकदेश का वि- 
कृत करना),णिदि कृत्सायाम्‌  निन्‍दा, ग्हा करना),रुटि लुटि स्तेये (चोरी करना, 
लूटना),च्बि गात्रसंयोगे (चुमना), भ्रगि गतौ (जाना), मुडि खण्डने (फोड़ना), 


क्वादयः ५७ 


दृह हृहि वृहि वृद्धों ( बढ़ता ), रहि गतौ (जाना, चलना) --इन परस्मपदी 
धातुओं के रूप जानें । हृह इदित्‌ नहीं-इसका दहति, अदरहूत्‌ ग्रादि रूप 
होंगे। बृहि का प्र्थ हाथी का चिघाड़ताँ भी है। खजि गतिवेकल्ये (लंग- 
हाना ), पिवि मिवि शिवि सेचने (सींचना, जल बरसाना), हिवि, घिवि, 
जिवि प्रीणने (प्रसन्‍न करना, तृष्त करना) के रूप जानें । 

इज्ध का भ्र्थ साधारण गति नहीं है। एक स्थान से दूसरे स्थान को 
जाने में यह कभी प्रयुक्त नहीं होती। इसका भ्रर्थ चेष्टा करता, हिलना- 
जुलना है--यथा दोपो निवातस्थों नेड्भधते (प्रात्म० ग्रार्ष) सोपमा स्पृता 
(गीता) । त्वया सष्टसि्द विश्व यच्चेड़ यच्च नेड्भति (भारत) । रिज्जु का 
ग्रथं रंगना है। लज्ज का अर्थ लंगड़ाकर चलना है। तद्धू का केवल रूप 
में अथवा ग्राह् वा प्र-पूर्वक प्रयोग होता है गौर वह भी प्रायः कृदल्त के रूप 
में। भ्रातड्जो मयरोगयों: (विश्व) | निरातड्भरा निरीतयः (रघु०) | शिक्ष्प्‌ 
का प्रयोग शिद्धाणं नासिकामलः (प्रमर) इस भ्रमर वचन के शिक्वाण शब्द में 
स्पष्ट दीखता है। भ्रति आदि पाँच घातुएँ तिइन्त रूप में प्रयुक्त नहीं होतीं 
ऐसा काइ्यप का मत है । पर यह ठीक नहीं । बिन्दू का प्रयोग तो हरिवंश 
में मिलता है--जिह्नाग्रं चास्य बिन्दति (३।१६।३६) । गण्ड का प्रयोग भी 
भारत में आया है। इसका अर्थ कपोल का रोगवश्ञ 'विकृत करना है। भ्रद्ज 
का प्रयोग तिडल्त रूप में दुर्लभ है। 'ग्रग्ति' शब्द की व्युत्पत्ति इसी धातु से 
की जाती है । बृ हू--यह हाथी के चिंघाड़ने अर्थ में भी बृहित, बृहण 
इत्यादि कृदन्त रूपों में ही प्रयुक्त हुई है । ण्यन्त निपुर्वक वृह_ का प्र्थ नाश 
करना हे--प्रमापणं निबहंणं निकारणं विज्ञारणम्‌ (अमर) । पिवि (पिन्‍्व॒) 
का प्रयोग वेद में प्रच्नरतया मिलता है--यरेम्थों माता मधुमत्‌ पिन्वते पयः 
पीयूषमू (ऋ० १०।५३॥३)। ऊर्ज नत्ञ तत्र सुर्मात च पिन्वत (प्रयवं० 
६।२२।२) । जिन्व्‌ का प्रयोग भी वेद में दीखता है--भूभि पर्जन्या जिन्वन्ति 
दिव॑ जिन्वन्त्यग्नय:ः (ऋ० १।१६४५१) | 

४०--धिवि (धिन्व॒) कृवि (कृण्व) से शप्‌ के विषय में 'उ' प्रत्यय होता 
है गौर इनके व्‌ को 'अ्र' आदेश होता है ।* 'उ' ग्रांधातुक है । 


१. रहि गतौका प्रयो १, रहि गती का प्रयोग ऋ० १०।१०२।७ में मिलता है--प्ररंहत 
पद्याभि: ककुझान्‌ । यहाँ झ्ात्मनेपद छान्‍्दस है । 
२. धघिन्विक्ृण्व्योर च (३।१।८०) । 


५५ व्याकरणाचन्द्रोदये 


४१--भ्राधंघातुक प्रत्यय परे रहते ग्रदन्त भ्रज्भ के 'प्र” का लोप हो 
जाता है ।" 

४२--पर-निमित्तक भ्रजादेश [श्रच्‌ को भ्रादेश) स्थानिवत्‌ होता है जब 
प्रजादेश से पूर्व प्रवस्थित को कोई विधि (--काय्य) करनी हो ।* स्थानि- 
वडद्भाव से स्थानी के कारण जो कायं प्राप्त होता है वह होता है, भ्रादेश के 
कारण जो प्राप्त होता है, वह नहीं । 


घिवि प्रीणने (प्रसन्‍न करना) प० 

लट. ढक 
१ घिनोति धघिनुतः घिल्वन्ति (यणा) श्रधिनोतू भ्रधिनुताम्‌ प्रधिस्वन्‌ 
२ घिनोषि घितुथः धितुथ प्रधिनो: प्रधिनुतम॒ प्रषिनुत 
३ घिनोंसि , घिन॒वः ] घिनमः प्रधिनवम्‌ ग्रधितुव] प्रधिनम ] 

घिन्यः | घिन्म ग्रधिन्व | अ्रषिन्म | 

(१९) / (१६) (१६) | 

लोट विधिलिड 


! घिनोतु-धिनुतातु धिनुताम्‌ घिन्वन्तु घिनुयात्‌ घिनुयाताम घिनुयः 
२ घिनु घिनुतातु॒ घिनुतम॒ धिनुत घिनुया: घिनुपातम घिनुषात 
३ घिनवानि. घिनवाव घितवास धिनुघाम घिनुयाव धिनुयाम 

घधिवि"-धिनन्‍्व । धिन्व्‌ ति-"-धिन उ ति>-धिन्‌ उ ति (४१)-धिनोति 
(गुण) ।'उ' को सावंधातुक तिप्‌ परे रहते (२) से गुणा हुआ । उ(आधंघातुक) 
परे रहते उपधा 'इ' को (३) से गुण प्राप्त होता है वह नकारोत्तरवर्ती 'भ्र' के 
(४२) से स्थानिवडद्भाव होने से रुक जाता हैं। स्थानी 'भ्र' को मातकर उपधा 
ननु' होती है, 'इ' नहीं । कृवि (क्ृण्व) हिंसा करता, करना के भी ठीक इसी 
प्रकार रूप होते हैं-क्ृणोति | प्रकृणोत्‌ । कृणोतु-कुणतातू । कृणयात्‌ । 
श्राप: पीताः केवल्यों न धिन्‍्वन्ति (श० ब्रा० ३।६।१।७) | केवली ([स्त्री०) 
बेद में ही है। लोक में टाप्‌ होकर 'केवला' होगा। देवस्त्वां सबिता घिनोतु 
समरे गोन्रस्य यस्ते पिता (3० रा० च० ५४२८) | क्ृवि (क्ृण्व) का प्रयोग 
बेद में ही मिलता है--कि ते क्ृण्वन्ति कीफटेषु (ऋ० ३।५३।१४) । 


१. १. प्रतों लोप झा। आधंधातुके (६।४।४८) । 
२. अ्चः परस्मिन्पृवंविधो (१।२।५७) । 
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इदित धातुएँ (प्रात्मनेपदी) 
शकि छाड्भायाम्‌ (शद्भा करना) 


तट तढ, 


१ शड्भुते शबबुते घबड़ुन्ते श्रशडुत प्रशद्ुताम भ्रशडून्त 
२ शडूसे शद्ूुथये शड्ुध्वे. भ्रशडूयाः प्रशड्ा थाम प्रशडूध्वम 
२गाडुः शाद्भावहे शद्भामहे भ्रशछु. प्रशड्भावहि शभ्रशड्ामहि 
लोड विधिलिड्‌ 
! शझुताम्‌ श्र ताम शडून्ताम शछूत शाद्घु याताम शड्ू रनू 
२ शड्भस्व शद्भ थाम वद्भूध्यम शद्घ था: श्र यायाम्‌ शहू ष्वम्‌ 
३ शद्ं.. शडड्भावहै शड्भरामहै वाद्य शक्बहि छड़झमहि 
इसी प्रकार रधि लघि गतोौ (जाना), अ्रक्ति लक्षणों (भ्रद्धित करना), 
प्रहि गतो (जाना), ग्राहः शसि इच्छायाम्‌" (गआराह् पूर्वक शस चाहना, ग्राशा 
रखना), बहि महि वृद्धों (बढ़ना), मदि स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति-गतिषु 
(स्तुति करना, प्रसन्‍्त होना, मस्त होता, सोना, चाहता, जानता), स्पदि 
ईषच्चलने (फड़कना), शिविदि इवेत्ये (सफेद होना), स्कुदि ग्राप्रवणं उछलना, 
निकालना), वदि श्रभिवादनस्तुत्योः (नमस्कार करना, स्तुति करना), 
भदि कल्याण सुत्रे च(कल्याण युक्त होता, सुखी होत),क्लिदि परिदेवने (किसी 
के उह इय से विलाप करना) सकमंक, ग्रथि कौटिल्ये (कुटिल होता), श्रथि 
शैधिल्ये (शिथिल होना), जुभि गात्रवितामे (जंँभाई लेना, अंगड़ाई लेना), 
कुडि दाहे (जलाना), पिडि संधाते (इकट्ठा करना), चडि कोपे (क्रद्ध होना), 
पड़ि गतो (जाना), कि चलने (हिलनता), रबि लवि श्रबि शब्दे (रॉभना, 
बुलाना)। लबि भ्रवद्ष सने च, लम्ब लटकता प्र्थ में भी है| पति व्यक्तीकरणे 
(व्यक्त करना, विस्तार करना), हिंडि गत्यनादरयो: (जाना, पर्यटन करना, 
परवाह न करना)--इन प्ात्मनेपदी धातुझों के रूप जानें । 


१. गआाह्पृवंक शंस सकमंक भी है और ग्रकमंक भी । दोनों तरह के 
प्रयोग मिलते हैं--तस्या नाइनोयादब्नाह्मणों य प्राइंसेत मृत्याम (अ्थवे० 
१२।४।४६) । जो श्रब्बाह्मण क्षत्रियादि प्रपना भला चाहे वह उस ब्रह्म- 
गवी-- (ब्राह्मण की गौ) का दूध श्रादि कुछ भी न पीये। प्राश्ंत्तते वे 


६० व्याकरण चष्दोदये 


रू का प्रय॑ शीघ्रतासे जाता, दौड़ना है, गतिसामान्य नहीं । भ्रत: 
बेद में रघु--शीघ्रगामी, फुर्तीला। लड्डू का लॉघना, कूद जाना भश्रथ॑ है । 
प्रहि लचुते--साँप के ऊपर से कूद जाता है। परे जाना ग्रन्थ भी है--पव॑त 
लदूुते | 'लद्डघनं परमोवधम्‌ में लद्घ्‌ भोजन-परिहार अं में प्रयुक्त हुई 
है। मन्द्‌ का प्रयोग तिडन्त छूप में दुलंभ है, हाँ वेद में क्राचित्क है | कृदत्त 
रूप इस के बहुत मिलते हैं--मस्विरम्‌ | मन्दः । मन्दाक: | मन्दस्ते स्तुर्वान्त 
देवता प्रत्रेति (वेव-) मन्दिरमृ। मन्दन्ते स्वपन्त्यत्रेति मन्दुरा वाजिशाला। 
क्लित्द सकमंक है--क्लिन्दते चंत्रमृ, चेत्रमुहिश्य परिदेवयते । कुण्ड का प्रयोग 
तिहइन्त रूप में विरल है। भ्रपृते जारजः कुण्डो मृते भर्तरि गोलकः (ग्रमर) । 
कुण्डघते दहाते कुलमनेन इति कुण्डः, पति के जीते हुए जो जार से उत्पन्न 
हुआ है उसे कुण्ड कहते हैं। कुण्ड पिठर का भी नाम है। पिण्ड से “पिण्ड' 
धब्द व्युत्पनन होता है। पिण्ड:--संघात:। पिण्डेध्वनास्था खलु भोतिकेष 
(रघु० २।५७) । संहनत शरीर का नाम है, अतः पिण्ड (--संघात) 
धारीर का वाचक है। गोपिण्डः। अबि--अम्बते शब्दायते बब्दयतीति वा- 
प्य्ा जननो । प्रभि--प्रम्मते शब्द करोति प्रम्मो जलमू । रम्म--रम्भन्ते 
गाव: । जुम्मू--क्षुवर्ती जम्ममाणां वा (जायां) नेक्षेत (मनु० ४॥४३) । पञ्च 
का ग्रथ॑ विस्तार करना है | प्रलय(--संकोच)ग्रौर प्रपञ्च प्रतियोगी शब्द हैं । 
पञ्च का 'शब्द द्वारा व्यक्त करना' 'सविस्तर कहना' प्रर्थ में प्रचुर प्रयोग है-- 
धमिविक्रियवंषा घमंहारा प्रपञच्यते (योग सू० ३।१३ भाष्य)। हिण्ड--अटबी- 
तोष्टवोमाहिण्डयते (शाकुन्तल २) । 

ऋषित्‌ परस्मेपदी धातुएँ 
क्रोड़ विहारे (खेलना) 
लट्‌ लड_्‌ 

१ क्री्डत क्रीडतः क्रीडन्ति प्रक्रोडत्ू प्रक्रोडताम्‌ श्रक्रीडन्‌ 


घ॒तराष्ट्रः सपुत्तो महाराज्यमसपत्न॑ पृथिव्याम्‌ (भा० उ० २६।२०) | 
स्वकार्यसित्वि पुनराशशंसे (कुमार० ३।५७) | भ्राशंसन्ते सुरघुबतयों बद्धवरा 
हि दंत्यैरस्थाधिम्पे धनुषि विजयं पौरुहुते च बच्चे (शाकुन्तल २।१५)--यहाँ 
ग्राशंस का सकमंकतया प्रयोग हुआ है । तदा नाशंसे विजयाय संजय (भा० 
ध्रादि/ १॥१४०--२१४) । सनोरधाय नाशंसे कि बाहों स्पन्दसे वृथा 
(धाक्ुन्तलत ७।१३)--यहाँ पग्रकर्मकतया प्रयोग हुझ्ना है । 


म्वादय: ६१ 


२ क्रीडसि क्रीडथः क्रोडय प्रक्रोडः. प्रक़ोडतम्‌ प्रक्रीडत 
३ क्रीडामसि क्ोडावः क्रीडामः ग्रक्रोडमू प्रक्रोडाव प्रक्रीडाम 


लोट._ विधिलिड 
१ क्रोडतु- क़ौडतास क्रीडन्तु क़ीडेतू. क्रीडेतामु क्रोडेयु: 
क्रीडतात्‌ 
२ क्रोड:.. क्रोडतम्‌ क्रीडत कोड: क्रीडेतमु क्रीडेत 
क्रोडतात्‌ 

३ क्रीडानि क्रीडाव  क्रीडाम क्रीडपम क्रीडेव कीडेमस 

यहाँ कुछ भी विशेष कार्य नहीं हुआ, केवल उपधा दी होने से गुण 
नहीं हुआ्ना । 

इसी प्रकार धोऋ (धोर्‌) गति चातुय (घोड़े की चाल), ओण अपनयने 
(दूर करना ), मीमृ गतौ (जाना ), पिसू पेसू गतौं, खाह भक्षणो 
(खाना), शोंण बणांगत्यों: (लाल होना, चलना), शोणु संघाते (इकट्ठा 
होना, शौट्‌ गये (गवित होना), श्ञाखु व्याप्ती (व्याप्त करता)--इन पर- 
स्मंपदी धातुग्रों के रूप जानें। घोरु--धो रति--धोरितक घोड़े की चाल- 
विशेष का नाम है। वाग्घोरणी वाणी के प्रवाह को कहते हैं। श्रोण से 
वरनिप्‌ (वन) प्रत्यय करके प्रवावन्‌ (प्र० ए० अवावा) रूप होता है। अनुना- 
सिक को 'प्रा हो जाता है । भझ्रवावा-- चोर: । शोण --शोणः:८- रक्त, लाल । 
शोण नदी विशेष का भी नाम है | शोणति गच्छति वेगेन । भ्रोण से 'श्रोणी' 
शब्द सिद्ध होता है । शौट का तिडन्त प्रयोग दुलं भ है । शौटीर (उणादि)-- 
ग्रभिमानी, दृष्त | शौटीयंम, हप्तता । शञाख्‌ का भी 'शाख्रा' में प्रयोग दीखता 
है, तिड़न्त हूप में नहीं । 


आत्मनेपदी ऋदित्‌ पातुएँ 
काथू दोप्तो (काश--चमकना) 
तट _ तह 
१ काशते काशेते काशनन्‍्ते ग्रकाशत प्रकाशेतामू प्रकाशस्त 
२ काशसे काजेथे काश४ध्वे प्रकाशथाः भ्रकाशेयाम्‌॒ भ्रकाशध्वम्‌ 


३ काशे काज्ावहे काशामहे श्रकाशे श्रकाशावहि श्रकाशामहि 


६२ व्याक रण चन्द्रोदये 
नोट, विधिलिद 

१ काशतासू काशेतास कादस्ताम काझ्ेत . काशेयाताम काशषेरन 
२ काशस्व काशेथाम्‌ काशध्वसू_ काशेथाः कावोयाथात्‌ काशेष्वम 
३ काश काञावहै काशामहै काशेय काशेवहि काशेमहि 

इसी प्रकार रेष्‌ अ्रव्यक्ते शब्दे (वृक शब्द, भेड़िये का बोलना), हेष, हो 
प्रव्यक्ते शब्दे (घोड़े का हिन हिनाना), एष्‌ गतो (जाना), खास रास क्ष्दे 
(गधे का शब्द ', भासु दीप्तो (चमकना), गेष्‌ अन्विच्छायास्‌ (इँढना), बाहू 
यत्ने (यत्न करना), पेवृ सेवने, देवृ देवने (जुग्ना खेलना), रेवृ प्लवे (छलागों 
मारते चलना), कास शब्दकुत्सायाम्‌ (खाँसना) ताय सन्तानपालनयौ: 
(फैलना, रक्षा करना), कब वर्णो (रंगना), रेभू शब्दे (ग्रग्नि का फट-फट 
शब्द करना, जल का बुड़-बुड़ करना, गाड़ी का छक छुंक करना, प्रताप 
करना, ऊँचे स्वर से बोलना, गो भ्रादि का राँभना), तिप तेपृ क्षरणे (बद- 
बूँद गिरना), द्गुवेपु कम्पनें (काँपना), दुश्नाज, दुश्नाश्य, टुम्लाश्य दीप्तौ 
(चमकना), नाथ नाधु याच्जोपतापैश्वर्याशी:घु (माँगना, रुग्णा होना, प्रधिकार 
>स्वाम्प रखता, दूसरे के लिए प्रार्थता करता)", बाघधृ लोडने (क्ुभित 
करना, पीड़ित करना), गाधघुृ प्रतिष्ठालिप्सयोग्रैन्ये च (रहना, ठहरना, तत्न 
तक प्रवेश करना, दूँढना, ग्रन्थत करना), लोक लोचु दर्शने (देखना), इलाघू 
कत्थने (सराहना, अपनी स्तुति करना), ढौकू गतो (जाता, पहुँचना), राषघृ 
लाघू द्वाघू सामथ्य ( सामथ्यं को प्राप्त करना ) | द्वार आयामे च (लम्बा 
होना इस अर्थ में भी), एजु, भ्रेजू, भ्राजु दीप्ती (चमकना), श्लोक सद्घाते 
(प्रन्थन करना ग्यवा ग्रधित होता), वाड आप्लाब्ये (बाढ़ श्राता, नहाना), 
रेक़ शद्भायाम्‌ (शद्भा करना)--इन पात्मनेपदी धातुग्नों के रूप जानें । 

एप्‌ का अनु उपसर्ग-पूर्वक 'दूंढना' श्र्थ है--सीतामन्वेषते रामः । रास 
से रासभ (गधा) शब्द व्युत्पन्न होता है। ताय से 'तायु' (चोर) ब्युत्पस्न 
होता है । 'तायु' का वेद में ही प्रयोग मिलता है । ताय्‌ का तवृत्तिसगंतायनेषु 
क्रम: (१।३।३८) में प्रयोग देखा जाता है। तायते, वितायते, प्रतायते झादि 
में तन्‌ से भी कमंवाच्य होने पर रूपसिद्धि सुलभ है। 'आशिषि नाथ: इस 
वार्तिक के अनुसार 'नाथ्‌ आशिक्ष अ्रथ॑ में ही आ्रात्मनेपदी है, दूसरे श्रथों में 


हा लनलननननुनुनुनुनुुनइनु॒॒न॒॒____ ना एए॑ा॑ेातानानानणणतेेाशणश"शणशणश"श"णशण"ण"ण"णणछ""ऋच्छयणााकस कल 


१. उपताप अर्थ में नाथ का प्रयोग वेद में मिलता है--देवानू यन्ना- 
थितो ब्र॒बे (प्रथव॑ं० ७।११३॥७) । 


अ्वादय, ६३ 


नहीं । वेप्‌ का वेदस्थ उदाहरण--चक् न बृत्तं वेपते मनो भिया में (ऋ० 
५॥३६।३) । रेक का प्राय: भ्राइ-पूव॑ंक प्रयोग होता है । 


उमयपदी (स्व॒र्तित्‌) ऋदित घातुएँ 
त८ १० नट जआा० 
१ राजति राजतः राजन्ति राजते राजेते. राजन्ते 
२ राजसि राजथः राजथ राजसे राजेये. राजघ्वे 
३ राजामि राजावः राजामः राजे राजावहे राजामहे 


इसी प्रकार टुयाच्‌ याच्ञापाम्‌ (माँगना), मेघू संगमें (मिलना, संगत 
होना), चीवू भ्रादानसंवरणयो: (लेना, ढाँपना), चायू पूजानिशामनयो:(प्रादर 
करना, देखना), दाश्यू, दास दाने (देना), भेष भये (डरना) के रूप जानें । 

मेघ का 'ग्ृहमेधित्‌ में प्रयोग स्पष्ट है। गुहैदरिर मेधन्ते संगच्छन्त इति 
गृहमंधिनः, गृहस्था: । चीव्‌ का प्रयोग 'चीवर” शब्द में स्पष्ठ उपलब्ध होता 
है। चोीथ्यते संब्रियते शरीरम्‌ प्रनेनेति चीवरम । चीवरं मुनिवासः:। चाय 
का पुजार्थ में अ्प-पूर्वक प्रयोग होता है, केवल का नहीं--प्रपचायितः । 
ग्रपच्चित: | श्रपचिति:। निशामन भ्रथं में निप्वक प्रयोग होता है--निचाय्य 
तनु मृत्यमुखात्प्रमुच्यते (क5० १।३।१५) । दाश का प्रयोग प्रायः वेद में ही 
मिलता है-घन यस्ते ददाज्ञ मत्यं: (ऋ० १।३६।४) । लोक में कृदन्त 'दाश' 
शब्द प्रसिद्ध है--दाशन्तेहत्मा इति दाशः । पुरोडाश, पुरोडाश छब्द में भी 
यही धातु है। दास्‌ का भी कृदन्त रूप ही लोक में प्रसिद्ध है--दासों भृत्यः । 


ऊदित धातुएँ 
षिधृ श्ञास्त्रे माज़ूल्ये च (सिघ--शिक्षा देना, मज्भुल कार्य करना) प० 
ल्ट्‌ लड़ 
१ सेघति सेधतः  सेघन्ति प्रसेघतू प्रसेघताम भ्रसेषन्‌ 
२ सेघसि सेधयः सेघथ प्रसेध:. असेघतम  भ्रसेषत 
हे सेघामि सेधावः सेधामः प्रसेधन प्रसेधाव प्रसेधाम 
ल्लोट_ विधिलिड 
! सेधघतु-- सेधताम सेधन्तु सेधत्‌ू. सेघेताम सेघेय: 
सेघतात्‌ 
२ सेघध8 सेघतम्‌ृ सेघत सेघे:. सेघतम सेघेत 
सेघतात्‌ 


३ सेधानि सेधाव सेधाम सेघयम सेधेव सेघेम 


६४ व्याकरण चनद्रो दये 


दप्‌ परे होने पर इसके तथा थिध गत्याम्‌ के रूपों में कुछ भी भेद नहीं । 
शप्‌ के ग्रभाव में लुट, लूट झ्रादि में भेद होगा । तक्षू त्वक्षू तनूकरणे छीलना, 
काटना--इन के रूपों में कुछ विशेष नहीं । हाँ-- 
४३--तनूकरण (काष्ठ आदि का छीलना, तराशना) भ्रथ्थ में तक्ष से शप्‌ 
के स्थान में इनु विकल्प से होता है'"--तक्ष्णोति । तक्षति । तनूकरण से 
ग्रन्यत्र रनु नहीं होता --सन्तक्षति वाग्मिः, वचनों से काटता है। तक्ष्णोति ग्रादि 
में रघाम्यां नो णः समानपदे (८।४।१) से न्‌ को ण होता है । क्ष्‌ "वक्ष । 
लट. लड्‌ 
१ तक्ष्णोति तक्ष्युतः तक्ष्युवन्ति ग्रतक्ष्णोत्‌ प्रतक्ष्युताम झ्रतद्णुवनु 
२ तक्ष्णोषि तदक्ष्युयः तथ्ष्णुथ ग्रतक्ष्णोः प्रतक्ष्युतम प्रतक्षणुत 
३ तक्ष्णोंमि तक्ष्युवः तदक्ष्णुमः प्रतक्ष्णव््‌ प्रतक्ष्युव प्रतक्ष्णुम 
यहाँ तक्ष्युबः, तक्ष्युम:, प्रतक्ष्णुव झ्रतक्ष्णुम में संयोग पुव॑ होने से 'उ' का 
(१६) से वंकल्पिक लोप नहीं हुझा । 
४४--इनुप्रत्ययान्त, इवणवर्णान्त धातु तथा श्र इस अद्भ के इ को 
इयहः शौर उ को उवहड होता है अजादि प्रत्यय परे होने पर" । डित्‌ होने से 
इयू तथा उब्‌ अन्त्य इ, 3 को होते हैं। इस से तद्णुवन्ति, अ्रतद्ष्णावनु में 
उवह्द हुआ । 
लोट._ विधिलिड 
१ तक्ष्णोतु- तथ्ष्णुताम्‌ तक्ष्युबन्त तक्ष्युयातु तक्ष्युयाताम तध्ष्णुयुः 
तध्ण तातु 
२ तक्ष्युहि- तक्ष्युतम तध्णुत 
तद्ष्णुतात्‌ 
३ तक्ष्णवानि तक्ष्णवाव तक्ष्णवाम तक्ष्णुपाम्‌ तथ्ष्युपाव तक्ष्णुयाम 
लोद म० पु० एक० में यहाँ 'हि' का लुक नहीं हुआ कारण कि यहाँ 
प्रत्यय (इनु) के 'उ' से पूर्व संयोग है। संयोग के अभाव में (१८) से लुक्‌ 
होता है । 
१, तनूकरणे तक्षः तक्ष: (३।१।७३) । 
२. अचि रनु-धातु-भ्र वां व्वोरियडवक्ौ (६।४।॥७७) । 
३. तक्ष्‌ का लोक में प्रचुर प्रयोग है--यश्च मे दक्षिण बाहूं चन्दनेन 
ससुक्षयेत्‌ । सब्यं वास्पापि यस्तक्षेत्‌ समावेताबुभो सम (भा० शा० ३९२० ! 
३६) ॥ महाराज जनक की उतक्ति है--जी मेरी दाहिनी बाँह को चन्दन ते 


तक्ष्णुया: तकष्णुयातम्‌ तद्षणुयात 


अऋटाआा पर डर द 
कि 


म्वादय, पड 


४५--श्रक्ष व्याप्तों' इस धातु से शप्‌ के विषय में इनु विकल्प से होता 
| 
पे झदणोति । प्रक्षति | भाकणोतु । पब्राक्षत्‌ (आट) | पझ्रव्णोत । अ्क्षतु । 
पक्युयात्‌ | प्रक्षेत्‌ । शेष तक्ष्‌ की तरह जानें । 

प्रक्षु का तिडन्त रूप से प्रयोग प्राय: वेद में मिलता है ।* लोक में ग्रक्ष 
प्रातिपदिक व्यवहार (जंसे अक्षदर्शंक--न्यायाधीश में),विभीतक (बहेड़ा), पासा 
श्ादि प्र्थों में प्सिद्ध है । 

गाहू विलोडने, ऊदित्‌[प्रवेश से क्षुभित करना, गहरा प्रवेश करना), गृह 
गहँणे, ऊदित्‌ (निन्‍्दा करना), क्षमूष्‌ सहने (सहना, क्षमा करना), त्रपूष्‌ 
लज्जायामू, ऊव ष्‌ इत्‌ (लज्जित होना), स्थन्दू प्रस्नवणे, ऊदित्‌ (बहना) 
_"इन प्रात्मनेपदी घातुप्नों के रूपों में कुछ भी विशेष कार्य नहीं होता । 
गृह_ के उपधा ऋ को शप्‌ परे रहते ( ३ ) से गुण होता है, जो सामान्य कार्य 
है--गर्हते । गहें ते । गहंन्ते । 

ऊन॑ न सत्त्वेष्यघिको बबाधे तस्मिन्वन गोप्तरि गाहमाने (रघु० २।१४)। 
यहाँ प्रालोडन प्रथे कुछ भी नहीं | केवल संचरणा, भ्रमण गर्थ है। गाह के 
साथ युक्त हुए 'अवबव' उपसर्ग के 'भ्रक लोप भी देखा जाता है-पूर्वापरों 
तोयनिधो वगाह्या स्थित: प्रथिव्या इब मानदण्ड: (कुमार०१।१) | गाह का 
प्रव-पूवक प्रयोग प्रायिक है--प्रवगाहते | तब इसका जलादि में डुबकी लगाना 
भ्रयं होता है--खगा वासोपेता: सलिलमवगाढों मुनिजनः (स्वप्त० १।१६)। 
शास्त्रपारावारक तावगाहः, जिसने शास्त्र-रूपी समुद्र में डुबकी लगाई है। 
केवल गाह भी इस भश्रथ में प्रयुक्त होता है-गाहन्तां महिषा निपानसलिलसू । 
क्षमूष (क्षम)सकमंक है--क्रि यासमभिहारेण विराध्यन्तं क्षमेत क:(माघ २।४३)॥ 


भिगोए श्रौर जो मेरी बाईं बाँह को वसूले से छीले,वे दोनों मेरे लिये बराबर हैं । 
निस्‌ पूर्वक तक्ष्‌ का (लकड़ी में से) काटकर बनाना प्र है। कि स्विद्‌ वन क 
उ स वृक्ष ग्रास यतो छावापथिवी निष्टतक्ष: (ऋ० १०।३१।७) । निष्टतक्षु: ८ 
निस्ततक्ष: । वह कौन सा बन था अथवा कौन सा वृक्ष था जिस को काट कर 
(देवताओं ने) द्युलोक तथा पृथिवीलोक का निर्माण किया | तक्षनुतन्बढ़ई । 
तक्षक>-बढ़ई । तक्षक >-त्वष्ला -- विश्वकर्मा । 

१. ग्रक्षोघत्यतरस्याम्‌ (३।१।७५) । 

२. रामायण में तिहन्त रूप में भी प्रयोग मिलता है--हव॑ हि जिपथगे 
देवि ब्रहमलोक॑ समक्षसे (२।५२।८६) | यहाँ ग्रात्मनेषद आर्ष है । 


६६ व्याकरण चन्द्रोदये 


श्रप्‌ भ्रकमंक है--के चित्स्तृयमानास्त्रपन्ते परे प्रह्लादन्ते, कोई लोग स्तुति 
किये जाने पर लज्जा अनुभव करते हैं, दूसरे प्रसन्‍न होते हैं | त्रपन्ते तोर्थानि 
व्वरितमिह यस्‍स्योद्धतविधो (गड्भालहरी) ! श्रपपू्वक त्रप्‌ का प्रयोग देखा 
जाता है-य भश्रात्मनाउपन्रपते भृशं तरः स स्वलोकस्य गुरु भंवत्युत(भारत) । 
झ्रहो बत मह॒तृ्‌ कष्ट विपरीतमिदं जगत्‌ । येनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति ॥ 
(भारत) | अमर का कहता है कि जो दूसरे से लज्जा होती है उसे अ्रपत्रपा 
कहते हैं--ता5पन्नरपाउन्यतः(१।७।२३) । पर महाभारत के प्रयोगों से यह बात 
प्रमाणित नहीं होती । 

४६--अनु वि परि भ्रभि नि--इन उपसर्गों से परे स्थन्द्‌ धातु के सकार 
को विकल्प से मू्ेन्य (पक्रार) हो जाता है जब कर्ता ग्रादि प्राणी से भिन्‍न 
हों)-प्रनुस्यन्दते । श्रनुष्यन्दते । विस्यन्दते । विष्यन्दते । परिस्यन्दते । परिष्य- 
न्दते। इह सततमभिष्यन्दन्ते मेघाः । इह सततमभिस्यच्दन्ते मेघा:। प्रहो सुधा- 
निष्यन्दिनों वाकू, आइचय है वाणी से ग्रमृत बह रहा है। पक्ष में सुधानि- 
स्यन्दिनी भी | प्राणि-विषय में प्रयोग होने पर यह विकल्प नहीं होगा-- 
श्रनुस्थन्दते मत्स्य उदके । प्राणी और श्रप्राणी का समुदाय प्राणी नहीं होता, 
प्रतः मत्स्योदके श्रनुस्यन्देते-यहाँ भी विकल्प होता है । मत्स्योदके श्रनुष्यन्देते । 
प्र्थ है मत्स्य भ्रौर जल दोनों बह रहे हैं। स्पन्द्‌ ग्रक्मंक है--शिरामुखेः 
स्यन्दत एवं रकतम्‌ (नागानन्द ५।१६)। अन्तर्भावितण्यर्थ होकर यह घातु 
सकमंक भी हो जाती है--सत्यन्दे शोशितं व्योम (भट्टि० १४६८) | 

४७--गरुह_ को उपधा (उ) को 'ऊ' हो जाता है जब गुण का हेतु ग्रजादि 
प्रत्यय परे हो ।* गुह शप्‌ तिप्‌ | यहाँ शप्‌ (प्र) सा्वधातुक झ्रजादि पित्‌ 
प्रत्यय है। इस के परे रहते धातु की उपधा को गुणा प्राप्त होता है। सत्र 
विधान करता है कि गुह की उपधा को गुण न होकर दी ग्रादेश हो । 

गुहू संवरण (ग्रह ढाँपना, छिपाना) स्वॉस्तित्‌ (उम्य० ) 


लट्‌ परस्मे० लट आत्मने० 
१ गरृहति गृहत: गृहन्ति गहते गुहेते गृहन्ते 
२ गुहसि गृहबः गुहय गृहसे गृहेथे. गृहध्वे 
३ पूहामि गृहाबः पयूहासः गहे.. गृहाबहे गृहामहे 


१. . १. अनुविपर्यमिनिस्य अनुविपयंमिनिम्य: स्यन्दतेरप्राशिषु (5३।७२) । 
२. ऊदुपधाया गोहः (६।४।४६) । 


। धद] मर कि 0० >+* 


म््वादय: ६७ 


ऐसे ही दूसरे लकारों में रूप रचना करें। 

गृह, का निपूर्वक प्रयोग देखा जाता है--पाप॑ नंथ निगुहेत गुहामान 
विवधते । उप-पूर्वक गुह प्रालिज्भुन प्र में रूढ है। तरज़ हस्तेरुपगुहतीव 
(रघु० १३।६३) । 


एदित्‌ हलन्त घातुएँ 
हसे हसने (हस्‌ हंसना) प० 
जट लड़ 
१ हसति हसतः हसन्ति अ्रहसतू श्रहसतामु प्रहसन्‌ 
२हससि हसथः  हतथ. शभ्रहसः भ्रहसतम्‌ श्रहसत 


हे हसासि हसावः  हसामः अहसस श्रहसाव श्रहसाभ 

जेसे यहाँ वसे ही लोट व विधिलिह् के रूपों में भी कुछ भी विशेष कार्य 
नहीं है । 

इसी प्रकार पथे गतो (जाना), मथे विलोडने (बिलोना), क्वथे निष्पाके 
(उबालना, काढ़ा बनाता), लगे सद्भे (लगता,, कख्ले हसने (हंसना), कटे 
वर्षावरणयो: (बरसाना, ढाँपना)--इन परश्मंपदी धातुओं के रूप जानें | कट 
का 'बरसाना' अर्थ कट (गण्डस्थल) में दीखता हैं-कटति वर्षति मदम्‌ इति 
कट: (करिकट इत्यर्थ:) । 

हस्‌ सकर्मक है--जले निपतितं हृष्ठा भीमसेनो महाबलः । जहास जहसुद्चेव 
किकराइच सुयोधनम्र्‌ (भा० सभा० ४७।७) | यहाँ 'सुयोधन' दृष्ट्वा का 
कर्म है । गच्छतः स्खलन क्वापि भवत्येव प्रमादतः। हसन्ति दुजनास्तन्र समा- 
दधति सज्जना: ॥| यहाँ हस्‌ का प्रयोग भ्रकमंकतया हुआ है । उपहास करना, 
दूसरे की हंसी उड़ाना प्र में बिना उपसर्ग के भी यह सकमंक है--भ्रापदुगत 
हससि कि द्रविरान्धमुढ (भतृ ०) । 

इरित्‌ हजन्त घातुएँ 
बुधिर बोधने (ब्रुधू जानना) स्वरितेत्‌ (उभ्यपदी ) 
लट_ प० लट_ आ० 

१ बोधति बोधतः बोधन्ति बोधते . बोजेते . बोधन्ते 
२ बोघसि बोधथः. बोधथ बोधसे. बोधेये. बोधध्वे 
३ बोधासमि. बोधावः:. बोधामः . बोधे. बोधावहे .बोधामहे 

इसके रूपों में कुछ भी विशेष कार्य नहीं । शप्‌ परे रहते उपधा को गुण 
होता है जो सामान्य कार्य है। इगुपध बुध अ्रवगमने के जैसे इन लकारों में 


द््द व्याकरण चरदरोदये 


रूप हैं, ठीक वैसे ही इस बुधिर के हैं । भ्रर्थ में भी भेद नहीं है । लुड्‌ में भेद 
होगा | 


इरित हलन्त घातुएँ 
हशिर प्रेक्षणे (हश्‌--देखना) प० 
लट._ लडः 
१ पश्यति पश्यतः पश्यन्ति ग्रपष्यत्‌ू भ्रपक्यतामू प्रपष्यन्‌ 
२ पद््यसि पश्यथय: पश्यथ झपद्यः  प्रपद्यतमु झपदयत 
३ पश्याम्ति पश्यावः परद्यास: झपइयम्‌ प्रपद्याव ध्पद्यामस 
ल्ोट_ विधिलिड्‌ 
१ पद्यतु- पह्यताम्‌ पश्यन्तु पश्येत्‌ु. पश्येतासु पह्येय:ः 
पश्यता तू 
२ पहय- पश्यतम्‌ पद्यत पष्येः पश्येतमू पद्येत 
पश्यतात्‌ 
३ पश्यानि पश्याव पश्याम पद्येघतू पद्येव पष्येम 


यहाँ सर्वत्र ( १९ ) से हृश्‌ को पश्य ग्रादेश हुआ है। स्कन्दिर्‌ गति- 
शोषणायो: (जाना, गिरना, सूखना), च्युतिर आसेचने | श्रासेचनम्‌ प्रार्द्री- 
करणाम्‌, (गीला करना, भिगोना) । आइ ईषदर्थ5भिव्याप्तौ वा | प्रा यहाँ 
'थोड़ा' प्रथ में है प्रथवा 'पूर्णांतया' भ्रर्थ में है । भट्टि इसे टपकने, बहने प्रथ में 
प्रयुक्त करता है--हृवं शोशितममन्यग्रं सम्प्रहारेष्च्युतत्तयों: (६।१८) । शच्युतिर्‌ 
क्षरण (टपकना, बहना) | प्रन्च्योत्ं नु हरिचन्दनपलल्‍लवानासू (उ० रा० 
च०) | यह यकार-रहित भी पढ़ी जाती है--इच्रुतिर्‌ क्षरणे ।* घृषिर्‌ श्रवि- 
दब्दने । विशब्दनं प्रतिज्ञानम्‌ । ततोष्न्यस्मिन्नर्थ ( घुष्‌ घोषणा करना ) | 
कुछु लोग घुषिर्‌ शब्दे ऐसा पढ़ते हैं। स्फुटिर॒ विशरणे (फूटना) --इन 
परस्मंपदी इरित्‌ धातुओं की रूप-रचना में कुछ विशेष कार्य नहीं, केवल लुद 
ग्रादि के लिए इनका पृथक वर्गीकरण किया है | 

स्कन्दिर्‌ का “जाना' अ्रथं अप्रसिद्ध है। अवस्कन्दू, झासकन्दू ऊपर श्रा 
पड़ना, घेरना-यहाँ गति श्रर्थ की प्रतीति होती है। परिस्कन्द (+-नौकर) 
शब्द में भी गत्यर्थ भलकता है। गामास्कन्दति वृष:--गामारोहति (गर्भा- 


१. यस्य वर्ण सधुइचुतं हरि हिन्वन्त्यद्रिमिः (ऋ० ६।६५।८) | मधु 
एचोंतति इति मधघुद्चुत्‌, तम्‌ । 


म्वादयः ९ह्‌ 


धानाय) । प्यन्त स्कन्दु में गत्य्ं प्रधिक स्पष्ट हो जाता है--एकः शयीत 
सर्वत्र न रेतः स्कन्दयेत्‌ क्वचितू (मनु० २।१८०) | स्कन्दयेतु--पातयेत्‌ । 
वृथा स्कन्दितस्‌ (स्कन्द्‌ णिच्‌ क्त) भ्राष॑मस्‌ (मनु ० ६।५०) । सूखने भ्रर्थ में-- 
“-गवां पयांस्ति स्कन्तानि विम्दा वरकुड्जराः (रा० ६।१०।१७) | गौश्रों के 
दूध सूख गये हैं। उत्तम मतंगजों की मस्ती जाती रही है । 


४८--परिपूर्वक स्कन्दू के स्‌ को कृत तथा अक्ृत्‌ प्रत्यय परे होने पर 
विकल्प से षत्व होता है*--परिस्कन्तुम्‌ । परिष्कन्तुम्‌। परिस्कन्नः। पंरि- 
प्कण्ण:। भ्रत: तिड परे रहते भी षत्व-विकल्प होता है--परिस्कन्दति । 
परिष्कन्दति । 

लू दित्‌ हलन्त घातुएँ 
गमलू गतों (गम्‌ जाना) १० 
तट. लढ_ 
१ गर्छति गच्छतः गच्छन्ति पभगच्छतू प्रगच्छुतामु भगच्छन्‌ 
२ गच्छुसि गच्छुष: गच्छूय ग्रगच्छः. प्रगच्छुतवू प्रगच्छत 
३ गच्छामि गच्छावः गच्छामः झ्रगच्छुम्‌॒ प्रगच्छाव प्नगच्छाम 
लोद्‌ विधिलिड 
१ गच्छतु- गच्छताम्‌ गच्छन्तु गच्छेतू_ गच्छेताम गच्छेयः 
गच्छतातु 
२ गच्छ- गच्छतम्‌ गच्छूत गच्छेः . गच्छेतम्‌ गच्छेत 
गच्छ्ता त्‌ 

३ गच्छानि गच्छाव गच्छाम गच्छेयम्‌ गच्छेव गच्छेम 

(२८) से गम के म्‌ के स्थान में 'छ ग्रादेश होता है । 

पत्लू गतो (जाता) । यवाशुमिः पतसि योजना पुद (ऋ० २।१६॥३) । 
जो तू श्रनेक योजन शीघक्षगामी घोड़ों से जाता है। नेज्जिह्यायन्त्यों नरक 
पताम, हम कुटिल श्राचरण करती हुईं नरक में न जायें । नीचगंति (गिरना) 
प्र्थ भी है, प्रव, नि, विनि उपसगग हो चाहे न हो | उड़ना (उच्चैंगंति) प्र 
भी है, 'उ्द! का योग हो चाहे न हो--भ्रपि शक्या गतिज्ञातुं पततां से पत- 
त्त्रिणामु (कौ० प्र० २।३०) । 


१. (वेः स्कन्देरनिष्ठायाम)] (८३५३) । परेश्च (८।३॥७४) । 


व्याकरणशचन्द्रोदये 


सुप्लू गतो (जाना)। गतिसामान्य में पढ़ी हुई यह घातु सरकने प्रथं में 
प्रयुक्त होती है । इस का केवल का तथा उप, अप, वि, उद्‌, परि--पूर्वक का 
प्रयोग देखा जाता है--सर्पति । सर्पतः। सर्पन्ति। सर्पत्तीति सपं:। इतः 
किश्चिदपसपं, यहाँ से कुछ परे सर किये । उत्सर्पयति कडूराम्‌, कंगन को 
ऊपर सरकाता है। विसपंतति विषम, विष (शरीर में) संचार कर रहा है। 
परि-सूप्‌, चारों ओर गति करना--पतगपते: परिसपंणे च तुल्पः (मृच्छुक० 
३॥।२१) | श्रपसपे: --गुप्तचर । 


शदूल शातने (शद्‌ गिरना, नष्ट होना) 


लट्‌ लड._ 
१ शीयते शायेते झीयन्ते ग्रशीयत ्रशीयेताम्‌ श्रशीयन्त 
२ शीयसे शीग्रेथे शीयध्वे झ्रशोयया: भ्रशोयेथाम्‌॒ भ्रश्ीयध्वम्‌ 


३ शीये शीयावहे शोयामहे. भ्रश्ोये. प्रशोयावहि श्रज्नीयाम्रहि 


लोट, विधिलिड., 

१ शीयताम्‌ शीयेताम्‌ ज्ञीयन्तामु शोयेत शीर्धयातायु शीयेरनु 
२ शीयस्व ज्षीयेथाम्‌ शीयध्वसू शीयेयाः शीयेयाथास्‌॒ झोयेध्वप 
३ शीये शीयावहै शीयामहै शीयेय शीयेवहि शोयेमहि 

यहाँ (१६) से सर्वत्र शद्‌ को जश्षीय हुआ है। शदे: शितः: (१॥३॥६०) से 
ग्रात्मनेपद हुआ है । सूत्र का भ्र्थ है--जब शित्‌ प्रत्यय (जैसे शप) होने वाला 
हो तब शद्‌ (जो उदात्तत्‌ है) से ग्रात्मनेपद आता है। ग्रन्यत्र यथाप्राप्त पर- 
स्मेंपद । प्रकृत में शद्‌ से आत्मनेपद प्रत्यय त, ग्राताम्‌ ग्रादि आने पर कर्तेरि 
दाप्‌ झाता है भर शद्‌ को शीय्‌ आदेश हो जाता हैं । 

गिरने भ्र्थ में झदू का प्रयोग अथर्व० में पाया है--दनन्‍्तास्ते शत्स्यन्ति 
(११।३।३७), तेरे दाँत गिर जायेगे । 

घदूल विदश्वरणगत्यवसादनेषु (सद्‌ विध्वस्त होना, जाना, दुःख पाना) प० 


८ लक 
१ सीदति (१९) सीदतः सीदन्‍न्ति श्रसोदत्‌ू असीोदताम्‌ प्रसोदन्‌ 
२ सीदर्स सीदथः सीदथ ग्रसीद: अस्तीवतस्‌ भ्रसीवत 
३ सीदासि सोदावः सीदामः ग्रसीदमू झ्रसीदाव शअ्सोदाम 


ः तथ्य +अ ध। 
है । ट हट | 


प्रवादय* (७१ 


७ अल विधिलिद 

( सीवतु- सीदतामू सीदन्‍्तु सीदेत. सीदेताम सोदेयुः 

सीदतात्‌ न्‍ क्‍ 
२ सीद- सोदतमु सीदत सीदे: सोदेतवू _ सीदेत 

सोदतातू 
३ेसीदानि सीदाव सीदाम सीदेयम्र॒ सीदेव सीदेम 

उपसर्गस्थ निमित्त से परे सद के स्‌ को मू॑न्य (प्‌) हो जाता है पर 
'प्रतिः उपसर्ग होने पर यह भश्रादेश नहीं होता | सदिरप्रतेः (८। ३।६६) | 
निषोदर्ति | विधीदति। परिषीदति | यहाँ उपसगं में इ (इण ) निमित्त है। 
प्रति में भी यह निमित्त है पप उसका परयुदास कर दिया है भ्रतः प्रतिसी- 
दति--यहाँ षत्व नहीं होता । प्रसीदतति, ग्रवसोदर्ति, श्रासीदति, उत्सीदति--में 
उपसर्गस्थ निर्मित्त इण्‌ नहीं है भ्रत: षत्व नहीं हुआ । अडागम का व्यवधान 
होने पर भी यह पत्व होता है। (प्राक्‌ सितादड्व्यवायेषपि (4।३६३) । 
मभ्यषीदत्‌ । व्यषोदत्‌ । पयंषीदतु । 
इति भ्वादय: शब्बिकरणाः । 


न्‍ बधंते धातुगणः 
वेयाकरणों का कहना है कि धातुपाठ में जितनी धातुएँ पढ़ी हैं उतनी 
ही नहीं हैं । कुछ धातुएं आ्राचार्य ने यृत्रों में पढ़ी हैं जो सोच्न कहलाती हैं, जैसे 
स्तम्भ, पश्‌, ऋतु और कुछ लोक में ही प्रयुक्त हुई मिलती हैं। धातुगणा बढ़ता 
रहता है | बोज पंख करना अर में धातुपाठ में नहीं है पर लोक में इस का 
प्रचुर प्रयोग मिलता है--([तं विसंज्ञ) जलेनात्यर्थशीतेन वीजन्तः पृण्यगन्धिना 
(भा० ७।३०७) | य॑ पुरा व्यजन रप्रुयंरपवी जन्ति योषितः (भा० ११।५०१) । 
प्रवीजयेतां त॑ देवं धर्मासनगतं प्रभुष (हरिवं> २।२६।५५)। न वीजयेतृ 
केशमुखनखवस्त्रगात्राशि(सुश्षत २।१४५। ३) । काब्य-ताटकों में भी वीज्‌ ग्रथवा 
वीज्‌ णिच्‌ का प्रचुर प्रयोग है। क्षीरस्वामी ने ठीक ही कहा है--बीजि- 
लॉकिक इति | धातुप्रदीपकार मंत्रेयरक्षित की वीज्‌ू--वि ईज--यह कल्पना 
विभ्रमविलसितमात्र है। यदि ऐसा स्वीकार किया जाय तो लझड्ड में आद 
होकर व्यजत्‌ अथवा णिच्‌ होने पर ब्यंजयत्‌ हूप होगा जो कहीं भी देखने में 
नहीं आया । 
इसी प्रकार बिम्ब अथवा प्रतिबिम्ब भी लौकिक है-- 
तत्मिश्चिददपंणें स्फारे समस्ता वस्तुहृष्टयः । 


७२ व्याकरणचछोदये 


इम्तास्ता: प्रतिबिम्बन्ति सरतीव तठद्॒माः ॥ 
प्रतिबिम्बन्ति --प्रतिफलल्ति । 
प्रध॑ मूल्यवान्‌ होना--यह भी लौकिक ही है--परीक्षका यत्र न सन्ति 
वेशे नार्घन्ति रत्नानि समुद्रजानि (पडठ्चतं० १।८४) । 


अदादिगण (द्वितीयगण) 

४६--भ्रद्‌ आदि घातुझ्रों से कतृ वाची सावंधातुक परे रहते शप्‌ का लुक्‌ 
हो जाता है| यह कर्तरि शप का श्रपवाद है ।" 

५०--इस श्षास्त्र में एकालू (--एक अल्‌ रूप) प्रत्यय श्रपक्त कहलाता 
है | 'भ्रपक्त' का भ्रथ है भ्रसंयुक्त, प्रथक, अकेला, वर्शान्‍्तर के साथ जो 
उच्चारित नहीं हुआ । । 

५४१- सब भ्ाचारयों के मत में अपुक्त सावंधातुक (प्रत्यय) को भ्रद से 
परे होने पर भ्रट आागम होता है।* 

५२--हु घातु से तथा भलन्त घातुओ्ों से परे लोट म० पु० ए० 'हि' 
के स्थान में 'धि' भ्रादेश हो जाता है।' 


ग्रद भक्षणं (पझ्रदू खाना) प० 


तट (४ (- 

श्थ्त्ति पभ्रत्तः पग्रदन्ति धादत्‌ (५१) प्रात्ताम पग्रादनू 

२ प्रत्सि प्रत्यः.प्रत्य ग्रादः (५१) प्रात्तम प्रात्त 

३ श्रष्चि प्रहः. प्रद्मः ध्यादम भ्राद फ्याद्य 

लोट्‌ विधिलिड_ 

१ प्रत्त- प्रत्तामप्रदन्तु ग्रद्मातृ प्रधातामप्रद्यः 
ध्त्तातू 

२ प्रद्धि- शभ्रत्तम शक्रत्त भ्रद्या: प्रद्यातम प्रद्यात 
प्रत्तातू 

३ झ्रदानि श्रदाव प्रदाम प्रद्याम्‌ गप्रशाव प्रद्याम 


प्रदू स--यहाँ (४६) से शप्‌ का लुक हुआ है | ऐसा ही दूसरे रूपों में । 
भ्रदिप्रभतिम्य: शप: (२।४।७२) । 
अपृक्त एकाल्‌ प्रत्यय: (१।२।४१) । 


्रद: सर्वषाम्‌ (७।३।१००) । 
हु-कल्म्यो हेधि: (६६४॥१०१) । 


लू छा 200) ०० 
कक का | का 


अग्रदादय: ७३ 


प्रदादि गण की घातुझ्रों में प्रज् कभी भी “ग्रदन्त' नहीं मिलेगा, कारण कि 
यहाँ प्रदन्‍्तता के सम्पादक छाप्‌ का लुक हो जाता है | पश्रदृ सि में 
खरि च॒ (८।४।५५) से 'द को 'त्‌' हुआ है। लड्ड तू, स॒ श्रपृक्त प्रत्यय हैं, 
झ्रतः इन्हें (५१) से भ्रडागम हुआ है । यदि भ्रट न होता तो 'त्‌' परे होने पर 
प्रात(हल्ड्धाब्म्य:--सूत्र से त्‌ का लोप होने पर)रूप होता झ्रौर “स्‌' परे होने 
पर भ्रात्‌ व श्राः--ये दो अनिष्ट रूप होते(द्‌ को पाक्षिक रु होने से) | आदत 
ग्रादि में घातु के भ्रजादि होने से घातु से पूर्व भ्राट्‌ झ्रागम हुआ है (१०) | 

'अद्ि' में हि परे रहते अद भलन्त भ्रज्ज है, भ्रत: 'हि' को 'धि' हो गया । 
प्रद्यात्‌ भ्रादि लिड् के रूपों में अ्रद्ध के भ्दन्‍्त न होने से यासुट्‌ (यास्‌) को 
'इय्‌' नहीं हुआ । श्रद्यास उस--यहाँ लिड-सम्बन्धी अनन्त्य स्‌ का लोप होने 
पर उस्यपदान्तातु (६।१।६६) से पररूप एकादेश हो जाता है। अद या 
८ 2५ 


५३--परनुदात्तोपदेश (यम्‌, रमू, नम, गम, हनू, मन्‌ दिवा०) धातुप्रों के 
प्रन्त्य प्रनुनासिक का, तनादि[तन्‌, सन्‌, क्षण क्षिण, ऋण, तृण घरण )धातुप्रों 
के भ्नुनासिक का तथा वनु के अनुनासिक का लोप हो जाता है भलादि कित्‌ 
हित्‌ परे होने पर ।'* 

५४-गम्‌, हनू, जनू, खन्‌ू, घसू की उपधा (श्र) का लोप हो जाता है | 
प्रजादि कित्‌ छित्‌ प्रत्यय परे होने पर | पर भ्रह्ट प्रत्यय होने पर यह उपधा- 
लोप नहीं होता ।* 

५५--हनू धातु के हकार को कुत्व (घ) होता है बित्‌, णित्र प्रत्यय परे 
होने पर तथा नकार परे होने पर ।* 

५६-हनू को 'ज' भ्रादेश होता है लोट म० पु० ए० 'हि' परे होने 
पर*। 

४७--६।४। २२ सत्र से प्रागे अध्याय की परिस्रमाप्ति तक जो भी सत्र 
पढ़े हैं वे सब “भ्राभीय कहलाते हैं, कारण कि भस्य (६।४।१२६) से मा 


१. श्रनृदात्तोपदेश-वनति-तनोत्यादीनामनुनासिकलोपो कलि कझिति 
(६।४।३७) । 

२. गमहनजनखनघसां लोप: कडित्यनड्ि (६।४॥६८) । 

३े. हो हन्तेव्णिन्नेष्‌ (७।३।४४) | 

४ हन्तेजें: (६।४॥३२६) । 


७४ व्याकरणचन्द्रोदये 


प्रधिकार चलता है जो पाद के ग्रन्त तक जाता है। यहाँ से उस भाधिकार 
को व्याप्त करने वाला समस्त शास्त्र (सृत्रकलाप) 'प्राभीय' है। आड यहाँ 
प्रभिविधि भ्रथ॑ में है। प्रसिद्धवदत्राभात्‌ (६।४।२२) सूत्र यह कहता है कि 
समानाश्रय ग्राभीय कार्य की कर्तंव्यता में किया हुप्ना श्राभीय कार्य असिद्धवत्‌ 
होता है, मानो हुआ ही नहीं ।' हन्तेजं: (६।४॥३६) भी ग्राभीय है और 
ग्रतो है; । (६।४|१०५) भी | 'हि' को विषय करके ये दोनों कार्य विहित 
हुए हैं। हम्तेजं: प्रवृत्त हो चुका है पर अतो हैः की कर्तव्यता में उसका कार्य 
हन्‌ को ज आदेश प्रसिद्धवत्‌ माना जाता है, जिससे 'हि' का लुक नहीं होता । 
सत्र में 'ग्रत्र' यह विषय-सप्तमी है । “ग्राश्नय' से निमित्त लिया जाता है। 
नि्मित्तत्व किसी तरह से हो सभी इष्ठ है। यह ग्रावश्यक नहीं कि निमित्त 
कार्य से भिन्‍न हो और सप्तम्यन्त से ही निर्दिष्ठ हो । इसीलिए “'हि' के लुक्‌ 
का स्थानी होने पर भी हनू्‌ का ज-भाव (जो हि को निमित्त मान कर हुग्ना 
है) ग्रसिद्धवत्‌ होता है। अपितु सावंधातुक प्रत्यय डितृवतु होता है। तिप, 
सिप्‌, मिप्‌ को छोड़कर सभी परस्मेपद प्रत्यय अपित्‌ हैं और आात्मनेपद सारे 
ही अपित्‌ हैं। 

५८५--हँलन्त से, दीर्घ डचन्त, दीर्घ आबम्त से भी परे सु, ति, सि- 
सम्बन्धी अपुक्त हलू का लोप हो जाता है ।* 


हन हिसागत्यो: (हन्‌ू--मारना, जाना) प० 


ण्‌ लक 
१ हन्ति हतः घ्नन्ति ग्रहन्‌ ग्रहतामू॒ पग्रघ्तनू 
२ हंसि हैपः हा प्रहतू भ्रहतम्‌ भ्रहत 
३ हन्मि हन्वः.. हन्मः प्रहनमु श्रहन्व प्रहन्म 
लोट., विधिलिड्‌ 
१ हन्तु-हतातू हतामू घ्लच्तु हन्यात्‌ हन्यातायु हम्युः 
२ जहि-हतातू हतस्‌ हृत हन्या: हन्पातप हम्पात 
३ हनानि हनाव हनाम हन्याघप्ु॒ हन्याव हन्याम 


हन्‌ ति-यहाँ नइचापदान्तस्य भलि (5८।३ ।२४) अर्थात्‌ अपदान्त नू 


१. अ्सिद्धवदत्राभाव (६।४।२२) । 
२. हल्डचाब्म्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्त हलू (६।१।६८) | 


बट लक 


अदादयः: ७५४ 
प्रौर म्‌ को अनुस्वार हो जाता है भल परे होने पर, इस विधान से ब्‌ को 
प्रनुस्वार होता है--हंति । तब अनुस्वारस्य यथि परसवर्णो: ( ८।४।५८ ) 
प्र्थात्‌ ग्रपदान्त अनुस्वार को यय्‌ (प्रत्याहार) परे होने पर परसवर्ण (>-नु) 
होता है--हन्ति । हूंसि में ययू परे न होने से परसवर्णा नहीं हुश्ना, भ्रनुस्वार 
ही रह गया | हन्मि, हन्वः, हन्मः में नू से परे भल्‌ न होने से अनुस्वार नहीं 
हुआ । हन्यात्‌ में भी भाल्‌ परे न होने से भ्रनुस्वार नहीं हुआ । 

हुतः, हथः, हथ, झहताम्‌, ग्रहतम्‌, हतामू हतस्‌, हत में सावंधातुक प्रत्यय 
तस झ्रादि के अपित्‌ (और इसीलिए डितृवत्‌) होने से (५३) से नु का लोप 
हुआ है । 

घ्तन्ति, घ्नन्तु, भ्रध्ननू में (४४) से उपधा (भर) का लोप हो जाने पर ह_ 
से परे न्‌ हो जाने से (५५) से ह को कुत्व (घ्‌) हुआ है। श्रहनु में अ्पृक्त तू, 
स्‌ का (५८) से लोप हुझा है । 

५६--उपसगंस्थ निमित्त से परे हन्‌ के व्‌ को विकल्‍प से ण॒ हो जाता है 
म, व परे होने पर '-प्रहुण्मि । प्रहन्मि । प्रहण्व: । प्रहुन्वः । प्राहण्व । प्राहन्च । 
प्राहण्म । प्राहन्म । 

हनु हिसा तथा गति अथ॑ में पढ़ी है । हिसा भ्रर्थ प्रसिद्ध है। गति अर्थ 
प्रश्नसिद्ध है। 'हंस शब्द में गत्यर्थ अवश्य स्वीकार करना पड़ता है । हन्ति 
गच्छुतीति हुंतः । हंस की चाल प्रसिद्ध है, हिसा नहीं । 

हनू के गत्यर्थक प्रयोग को मम्मटादि आलजझ्भारिक दोष मानते हैं। वेद में 
तो गति प्रर्थ में प्रयोग मिलता है--पुवस्माद्धस्त्यत्तरस्मिन्समुद्रे (अथर्व० 
११॥३॥।२५) | 

भ्रद्ध के भ्रदन्‍्त न होने पर 
ग्रात्मनेपद प्रत्यय-- 


लट्‌ लड़ 

श्ते गाते ग़ते त्‌ ग्राताम््‌ ग्रत 
श्से भ्राथ ध्चे थास भ्राथाम्‌ ध्व्मु 
रेए चह महू ड वहि महि 


प्रदादि, जुहोत्यादि, स्वादि, तुदादि, रुघादि, तनादि, क्रच्ादि गणों में 
प्रत्यय से पूर्व भ्रदन्‍्त झज्भ का सम्भव नहीं। लट के टित्‌ होने से प्रत्यय की 
'टि' को 'ए' होता है, जैसे भ्वादिगरा में हुआ । भ्रज्भ के अ्दन्त न होने से 


१ िौााशणणततनभनााननानन“ >> 


१. वमोर्वा (5।४।२३) । 





व्याकरणाचन्द्रोंदये 


'ऋ के स्थान में 'ग्रत' श्रादेश होता है। और इसी हेतु श्राते, आये, भ्राताम, 
थ्राथाम्‌ के स्थान में इते, इथे, इताम्‌, इथाम्‌ नहीं होते । 


लोट., विधिलिड 
१ ताम पग्राताम प्रताम ईत ईयाताम ईरनू 
२स्व ग्रायाम ध्वम ईथाः: ईयाथाम ईध्वम 
३ऐ भ्रावहै प्रामहै ईय ईवहि ईमहि 


जसे म्वादिगणा के विषय में कह चुके हैं लोट उत्तमपुरुष के प्रत्ययों को 
दोनों पदों में श्राट झ्रागम होता है श्रौर वह पित्‌ होता है। पित्‌ होने से 
इससे पूर्व भ्रज्भ के इक को गुण होता है। यहाँ (यथा पूव॑त्र) श्राद आगम- 
सहित प्रत्यय दिए गए हैं। विधिलिड्ड के प्रत्ययों में कुछ भी विशेष नहीं, 
केवल जहाँ प्रदन्त भ्ज्भ होता है (अदादि झादि गणों में इसका संभव नहीं) 
वहाँ भ्रड्र के 'भ्र तथा प्रत्यय के 'इ के स्थान में गुण एकादेश हो जाता है । 

६०--द्विष्‌ से परे लड्ट-स्थानीय 'क्रिं को जुसू ( ""उस्‌ ) विकल से 
होता है ।" 


द्विष प्रप्रीतो (द्विपू--त चाहना, हेष करना) उ० 


लद्‌ प० लट आ० 
? दुष्ट हिष्टिः द्विबन्ति द्विष्हे द्विषाते द्िषते 
२३इंक्षि द्विष्ठड: .. द्विष् द्विक्षे हिषाये. ट्विडढवे 
३ हंष्मि दिष्वः हदिष्म दिषे.. हदिष्वहें. हिष्महे 


तिपू, सिप्‌, मिप्‌ के पित होने से इनसे पूर्व घातु की लघु उपधा को गुण 
हुआ है । शेष सभी परस्मे० व भात्मने० प्रत्यय भ्रपित्‌ हैं श्रौर (४) से भ्पित्‌ 
सावंधातुक प्रत्यय डितवत्‌ होते हैं, जिससे (३ ) से गुण का निषेध हो 
जाता है । 

द्विप्‌ ति->द्वेष्‌ तितजद्रेष्टि | ष्टुता प्टु: (८।४।४१) से ष्टुत्व हुआ है प्र्थात्‌ 
तू कोट हुआ है। द्विपृथ:--द्विष्ठ:। यहाँ भी ष्टुत्व हुभ्रा है, प्र्थात्‌ थ्‌ को 
ढ हुआा है | द्वेक्षि में धातु के ष्‌ को स्‌ परे होने पर षढो: कः सि (5२।४१) 
से क्‌ हुआ श्र इण्को: (८३.५७) प्रादेशप्रत्यययो: (८।३।५६) से प्रत्यय के 
सृ को ष्‌। क्‌ ष्ततक्ष । द्विडढवे में ष्टुत्व से धू को ढू हुआ | तब भलां जश्‌ 
भंशि (८५।४।५३) से धातु के ष्‌ को ड़ । 


१. द्विषश्च (३॥४। ११२) । 





लड़ परस्मे० लछ आत्मने० 
१ प्रहेट-ड धरद्विष्टास्‌ _&+#ु प्रहिष्ट. प्रद्विषाताम्‌प्रद्विषत 
ध्द्दिषु: 
२ प्रहेट-डू प्रद्विष्य भट्ठिष्ट ग्रदिष्ठाः प्रद्विधायाम्‌ प्रद्ठि डढ बस 


३ प्रद्षम्‌ हदिष्व प्रद्दिष्म प्रद्धिषिप्रद्विष्वहि प्रदिष्महि 


प्रहेट-इ--भरद्विप्‌ त्‌--अद्वेष्‌ तुरून्अद्वष (५८)। भलां जशोन्ते (5२।३६]) 
से प्रद्देड (जश्त्व) | वाइवसाने (८।४५६) से बेकल्पिक चत्वं होकर झअद्वे टू । 
ऐसी ही प्रक्रिया सिप्‌ प्रत्यय परे रहते भी होती है। तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌ में गुण 
होता है, भ्रन्यत्र कहीं नहीं । 


लोट_प० लोट, आ० 
१ देंप्दु- द्विशाम द्विषन्तु द्विशम्‌ द्विषाताम द्विषताम 
व्िशत्‌ 
२ हिडढि- द्विष्टम द्िष्ट द्विक्व द्विधाथाम्‌ू द्विडदवम्‌ 
द्विष्टात्‌ 
३ द्ेंघाएणि देषाव हेषास दंषे देंषावहै. द्वेषामहै 


लोट में दोनों पदों में उत्तम पुरुष के प्रत्ययों के परे रहते झ्राट्‌ झ्रागम 
के पित होने से सवंत्र गुणा हुप्ना है । परस्मे०, म० पु० ए० में (५२) से हि 
को धि भ्रादेश हुआ है। 'हि' के अपित्‌ होने से स्थानिवद्धाव से 'धि' भी 
श्रपित्‌ सावंधातुक डितृबत्‌ होता है । अत: उपधा-गुण नहीं हुआ । 

विधिलिक_प० विधिलिड आ० 

१ द्िष्यातु द्विष्पातामु व्रिष्पु:.. द्विषीत द्विषोयाताम्‌ द्विषीरन्‌ 
२द्विष्या: द्विष्पातम द्िष्यात द्विषीथाः द्विषीयाथाम्‌ व्विषीध्वस्‌ 
रे द्विष्याम द्विष्याव द्विष्याम द्विषीय हिषीवहि द्विषीमहि 

लिड में कहीं भी गुण नहीं होता, कारण कि यासुट्‌ आगम डित्‌ उपदेश 
किया है| झ्रागमी (तिप्‌ ग्रादि) यद्यपि पितु है, तो भी विज्ेष-विहित छित्त्व 
उस पित्त्व का बाधक हो जाता है। आत्मने० प्रत्यय सभी अपित्‌ हैं। सीयुट्‌ 
भ्रागमी के धर्म को लेता हुआ अपित ही है । 

द्विप्‌ सकमंक है। द्विष्‌ का प्र्थ ग्रनभिनन्दन है। श्रौषधं द्वेष्टि ऐसा भी 
प्रयोग होता है। यो5स्मान्द्वेष्टि यं च वय॑ द्विष्म: (मै० सं० १२।१८) । अनुक्त 





७५ व्याकरण चन्द्रों दये 


कम में द्वितीया हुई है | द्वेष्टि प्रायो गुणोभ्यों यत्‌ (भष्टि० १८।२) में द्विष का 
ईर्ष्या प्रर्थ में प्रयोग किया है | वह निष्प्रमाण है, व्यवहार-प्रतिकूल है । 


बृह प्रप्रणे (दुह दूध भरना, दोहना) उ० 


जट. १० तट था ० 
१ दो. दु्धः . दुहन्त दुँ्ये ढृहाते . इुहते 
२घोक्षि दुः्घ. दुग्ध धुक्षे दृहये. घुम्थ्वे 
१ दोहि दुछ्ठः. दुह्म इहे इछहहे. इछाहे 


दुह ति >दोह ति (गुण) | दोधू ति। दारे्ातोघ: (5।२।३२) से दका- 
रादि हकारान्त धातु के हू को घ्‌ भल्‌ परे रहते अथवा पदान्‍्त में । दोघ्‌ 
घथि । भषस्तथों घष्च: (5।२।४०) से भषन्त दोघ्‌ से परे त्‌ (और थ्‌ को भी) 
को घ्‌ आदेश हो जाता है भल्‌ परे रहते अ्रथवा पदान्त में ।(पर यह प्रादेश घा 
घातु से परे तू, थ को नहीं होता) | भलां जश भशि (5।४।५३) से जहझत्व (घ्‌ 
को ग्‌)होकर “दोग्ध' रूप निष्पन्त होता है। दोह सि-"-दोघ सि। धोघू सि। 
एकाचो बच्चों भप्‌ भषन्तस्य रुध्वों: (८।२।३७) से षन्त एकाच्‌ दोघ्‌ के अ्व- 
यव बद्य (द्‌) को भष्‌ (ध्‌) होता है सकार परे रहते (झौर ध्व, ग्रथवा पदान्त 
में भी) | घ्‌ कों खरि च (5५।४।५५) से चत्वं (क) होकर प्रत्यय केस्‌ को 
पत्व होने पर घोक्षि रूप निष्पन्त होता है । 


जकू प० नक आ० 
 भ्रधोकुग भ्रदुग्धाप अदुहन्‌ श्रदुग्ध श्रवुहाताम॒ अ्रबृहत 
२ प्रधोक-ग्‌ प्रवग्धम्‌ श्रदुग्ध प्रदाधा: प्रदहाथाम॒ भ्रधर्ध्यम्‌ 


३ भ्रदोहण पभ्रवह्न भ्रदह्म ग्रदहि प्रदहृहि प्रवह्म हि 

प्रधोक--ग में(५८) से अपृक्त त(और अपृक्त स) का लोप हो जाता है । 
दादे्धातो्: से धातु के भषन्‍त हो जाने पर उसके अ्रवयव बश्‌ (दू) को भष्‌ 
(घ)। तब भलां जशोन्‍्ते से घ्‌ को गु और वंकल्पिक चत्व होने पर ग्‌ को 
क्‌। श्रवृग्धा:--पहाँ धातु के भषन्त हो जाने पर थास्‌ के थ्‌ को घ्‌ | भलां 
जश भशि से जरुत्व (ग) । 


लोट प० लोट आ० 
१वोग्घ- दुः्घाम दुहन्तु दुःधाम्‌ बृहताम्‌ बृहताम्‌ 
बुग्धात्‌ हि 


अदादय, ७६ 
२वुग्धि- दृग्धमू दुग्ध धुक्व दुहायाम्‌ धुम््वम्‌ 
दग्धात्‌ 


३ दोहानि बोहाब दोहाम दोहै दोहावहै. दोहाम है 
बग्धि--सिप्‌ के स्थान में जो 'हि' होता है वह अपित्‌ माना जाता है । 
'हि' के स्थान में जो (५२) से 'धि' आदेश विधान किया है वह भी स्थानी के 
धर्म को लेता हुआ अपित ही है, अ्नतः यहाँ उपधा गुण नहीं हुआ । उत्तम- 
पुरुष के दोनों पदों के प्रत्ययों के ञ्राट्‌ श्रागम के पित्‌ होने से सर्वत्र गुण 


होता है । 


विधिलिड्‌ प० विधिलिक्‌ आ० 
( दुद्मात्‌ दुद्याताव दुह्ा दुहीत वुहीयातापु दुह्दीरन्‌ 
२ दह्याः दह्मातव॒ दुह्मात दहीथा: दृहीयाथाम्‌ दुह्ीष्वस्‌ 
रे वृद्मयाम्‌ दृषह्मयाव दुह्याम दृहीय दुह्ीवहि. दुह्ीमहि 


यहाँ कहीं भी गुण नहीं होता । परस्मंपद में यासुट के डित्‌ होने से 
ग्रौर आत्मनेपद प्रत्ययों के श्रपित होने से । 


दिह उपचये (दिहू--लीपना) उ० 


लट्‌ पा० लद आ० 
? देग्धि दिग्धः दिहन्ति दि दिहाते दिहते 
२ धक्षि दिग्धः द्ग्धि धिक्षें दिहाथे घिग्ध्वे 
३ देहि द्ह्निः विह्यः विहे विद्वहे विह्माह 
लड_पा० लक आ० 


१ भ्रधेक-ग॒ श्रद्धिधाम अदिहतु अ्रदिध प्रदिहाताम्‌ श्रविहत 

२ प्रधक-ग अ्रविग्धवू अ्रदिग्ध श्रदिग्धाः भ्रविहाथास्‌ प्रधि?स्ध्वम्त 

रे अ्रदेहपू पभ्रदिल्ल भ्रविह्य भ्रदहि श्रदिद्वहि श्रविद्यहि 

लोट प० लोट आ० 

१ देथ- दिश्धाम दिहन्तु दिधामू दिहातामु दिहताम 
विग्धातु 

२ दिग्धि- दिधमृ दिग्ष धि्षव दिहाथामु॒ धिः्ध्वम्‌ 
दिग्धात्‌ 

३ देहनि देहाव देहाम देह देहावहे देहामहे 
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क्‍ विधिलिछ प० विधिलिड आ० 
 विद्ञयात्‌ु विह्याताम विहा; विहीत विहोयाताम दिहीरन्‌ 
२ विह्याः विह्यातम्‌ विह्लात विहीयाः: विहीयाधाम्‌ दिहीध्वम 
३ विज्ञाम विज्ञाव दिलह्लाम दविहीय विहीवहि दिहीमहि 
दिह_ के रूपों में दुह के रूपों से कुछ भी भेद नहीं है। केवल यहाँ 'ह 
को 'ए' गुण हुआ्ना है। सारी प्रक्रिया वही है जो दुह की, भ्रतः कुछ विशेष 
वक्तव्य नहीं । 


लिह पश्रास्वादने (चाटना) उ० 


लट्‌ प० लट्‌ आ० 
१ लेढड़ि लीढः लिहन्ति लीढे. लिहाते लिहते 
२ लेक्षि लोहः लीढ लिक्ष लिहाये लोहदवे 


३ लेहि लिह्नः लिह्मः लिहे लिहहे लिह्ाहे 

लिह ति--लेह ति (गुण)। लेढ ति। यहाँ हो ढः (६५।१।३१) से 
है को ढ़ होता है भालू परे रहते प्रथवा पदान्त विषय में । तब भषन्त धातु 
से परे 'त्‌ को घ्‌ (फिर ए्टुत्व-विधि से घ्‌ को ढ) | ढ से परे ढ हो तो पूर्व के 
दूं का लोप हो जाता है। लीढ:ः झ्रादि में ढू से परे ढ़ का लोप हो जाने पर 
पूर्व भ्रणा को दी्घ हो जाता है । तिपू, सिप्‌; भिप्‌ परे रहते धातु को गुण 
हो जाता है, कारण कि ये प्रत्यय पित्‌ हैं। लीढे, लीढ़वे में भी ढत्व, ढो ढे 
लोप, पूर्व भ्रणा को दीघ॑ विधियाँ होकर इष्ट रूप निष्पन्न होता है । 


जाई 49 तह आ० 
१ अलेट-ड  प्रलीढ़ाम्‌ प्रलिहुनू  श्रलीढ श्रलिहाताम्‌श्रलिहत 
२ प्रलेट-ड प्रलीढह़म्‌ प्रलीढ़ अलीढाः पझ्रलिहाथाम प्रलीहवम 
हे प्रलेहन॒ भ्रलिल्न प्रलिह्म प्रलिहि प्रलिह्नहि प्रलिह्ाहि 
यहाँ (५८) से पहले त्‌ लोप, पश्चात्‌ गुण । हू को ढ्‌। जद्त्व से डू, 
वेकल्पिक चत्वं से ट्‌ । 


नोट प० लोट ह्ा0 
१ लेहु-लोढात्‌ लीढाम लिहन्तु लीढामू लिहाताम लिह॒ताम्‌ 
२ लीढि-लीढातू लीढहम लीढ़ लिक्वब. लिहाथाम लीद॒वम 


३ सेहानि. लेहाब लेहाम लेहै. लेहाबहै. लेहामहै 


अदादय: घर 


विधिलिद्‌ प० विधिलिड आ० 
! लिह्ात्‌ लिह्याताम लिहा,: . लिहोत लिहीयातामलिहीरन 
२ लिह्ाः लि६ह्ातव लिह्यात लिहीथाः लिहीयाथाम॒ लिहीध्वम्‌ 
३ लिह्याम लिहाव लिहाम लिहीय लिहोवहि. लिहोमहि 
यासुट्‌ डितू है और आत्मने० प्रत्यय सभी अपित्‌ हैं, भ्रतः लिड में 
भी धातु को गुण नहीं होता । प्रत्ययों के भलादि न होने से कहीं भी 'हो ढः' 
की प्राप्ति नहीं । 


चक्षिडट्‌ व्यक्तायां वाचि (कहना) भ्रा० 


लट्‌ लड़ 
१चष्टे चक्षाते चक्षते अ्रचष्ट अ्रचक्षाताम्‌॒भ्रचक्षत 
२चक्षे चक्षाये चड्ढवे अचष्ठाः अचक्षायाम्‌॒ अचड्ढव्म्‌ 
३ चक्षे चक्ष्हे चक्ष्महे ग्रचक्षि भ्रचक्षहि श्रचक्ष्महि 


चक्ष-तै--यहाँ स्को: संयोगाद्योर्ते च ( ८२।२६ ) से भल्‌ परे रहते 
ग्रथवा पदान्‍्त में संयोग के आदि क का लोप होने से चष ते इस अवस्था में 
प्टुत्त होकर 'चष्टे' रूप सिद्ध होता है। चक्ष्‌ से--यहाँ भी संयोग(क ष्‌"-क्ष) 
के श्रादि क्‌ का लोप होने पर चष्‌ से इस अवस्था में 'पढो: कः सि' से 'ष्‌ को 
कक होकर प्रत्यय स्‌ को प्‌' होकर क्ष्‌ के योग से क्ष होने से 'चक्षे! यह इष्न 
रूप सिद्ध हुआ । चक्ष्‌--व्वे--यहाँ भी संयोगादि क्‌ का लोप होने पर घषू्‌ से परे 
'घ्वे' के घ्‌ को प्टुत्व विधि से ढ़ होने पर ष्‌ को जद॒त्व विधि से ड्‌ होने पर 
चड्ढवे इप्ट रूप निष्पन्न होता है । 

लोट_ विधिलिड्‌ 

१ चष्टामु चक्षाताम्‌॒ चक्षतामप॒ चक्षीत चक्षोयाताप््‌॒ चक्षीौरन्‌ 
२ चक्ष्य चक्षाथाप्‌ चडद्वम॒ चक्षीथाः चक्षीयाथास्र॒ चक्षीध्वम्‌ 
रे चक्ष चक्षावहै चक्षामहै. चक्षीय चक्षीवहि चक्षीमहि 

चक्ष--स्व--यहाँ संपोगादि क्‌ का लोप होने पर शेष ष्‌ को 'षढों: कः 
सिसेक होने पर प्रत्यय के स्‌ को 'आादेश्रप्रत्यययो: से ष्‌ होने पर क्‌ ष्‌ के 
योग से क्ष्‌ हो जाने से 'चक्ष्ब' यह इष्ट रूप सिद्ध हुआ । 

चक्षिह् में 'इ' अनुदात्त है और वह इत्‌ है, तो शअनुदात्तेत्‌ होने से ही 
चक्षिड से आत्मने० सिद्ध था तो डितु क्‍यों किया ? वह इसलिए किया है कि 


त्ः 


अनुदात्तेत्व-निमित्त से जो झात्मनेपद विधान किया है वह कदाचित्‌ नहीं भी 


पर व्याकरणचन्द्रोदये 


होता अर्थात्‌ वह अनित्य है इस बात को ज्ञापित किया जाए । * के इत्‌ होने 
पर भी यह धातु नुम्‌ आगम के लिए इदित्‌ नहीं, कारण कि नम आगम के 
लिए ग्न्त्य इदित्‌ लिया जाता है। यहाँ 'इ' अनन्त्य है, अन्त्य नहीं । चक्ष 
का अर्थ देखना भी है--विश्वा रूपाण्यभिचष्टे शचीभिः (में० सं० २।७।१२)। 
चक्ष का आाइ, वि-आह, प्र, परि, सम्‌ उपसर्गों के साथ प्रयोग देखा जाता है। 


ईर गतों (ईर--जाना) झा० 
तट _ लड़ 
१ ईते ईराते ईरते ऐत ऐराताम्‌ ऐरत 
२ ईरषं ईराथे ईध्वें ऐर्था: ऐराथाम॒ ऐध्वंम 
३ईरे.. ईवहे. ईमहे. ऐरि . ऐशवंहिः. ऐस हि 
लह में घातु के ग्रजादि होने से (१०) से आट होकर (११) से वृद्धि 
एकादेश हुआ है । 


त्ोट. विधिलिछ्‌ 

१ ईर्तापू.. ईराताम्‌ इरतामू. ईरीत ईरीयातास ईरीरन 
२ ईष्वं ईराथाघप्॒ ईध्वंम् ईरीयथाः ईरीयाथाम्‌. ईरीध्वम्‌ 
३ईर ईरावहैँ. ईरामहै. ईरीय ईरीवहि. ईरीमहि 

ईध्वं में (इण्को:) आदेशप्रत्यययों: से स्व के स्‌ को ष्‌ हुआ है | ईर्‌ 
ग्रण्यन्त का प्रयोग लोक में विरल है। वेद में प्रचुर है। प्रायः प्र, उद्‌, सम्‌ 
उपसर्ग-सहित प्रयोग देखा जाता है। उदीष्वं नार्थभि जीवलोकस्‌ (ऋ० 
१०।१८।८) | स॑ प्रेरते झ्रनु वातस्थ विष्ठा: (ऋ० १०।१६८।२) | उदीराणः 
उतासोनास्तिष्ठन्तः प्रक़रामन्तः: । पदुभ्यां दक्षिणसब्याभ्यां मा व्यथिष्महि 
भुम्यास्‌ (अथवं ० १२।१।१२८५) ॥ उठते हुए, बठते हुए, ठहरते हुए आगे 
चलते हुए हम पृरथित्री पर दाएँ बाएं पाओं से डिगें नहीं । लोक में णिच्‌ 
सहित का प्रयोग बहुल है--ईरयति । प्रेरयति । समीरयति | उदीरयति। 
प्रेरशा--पह भी ण्यन्त ईर्‌ से युच्‌-प्रत्ययान्त है। बिना 'प्र के भी ण्यन्त 
ईर्‌ से युच्‌ प्रत्ययान्त प्रयोग मिलता है--षण्णां भरग इतीरणा (ईरणा 
--संज्ञा) | समीरण (न्वायु) भी युच्‌ प्रत्ययान्त है--समार्तें इति । अथवा 
प्यन्त से ननन्‍्यादित्व होने से ल्यु। उद्‌ ईर्‌ णिच्‌ का अर्थ ऊँचा 
उठाना, उच्चारण करना, कहना है--सर्पों मां दृष्दवोद रयत्‌ फटास्‌ | 
उदीरितो5थंः पशुनापि शुह्मते (हितोप० २।४६ | । 


ग्रदादय: ८३ 


22023 बह शब्दों में कहीं-कहीं अ्रण्यन्त ईर्‌ का प्रयोग भी दीखता है-- 
स्वरम्‌ । स्वेरिणी । स्वेनाभिप्रायेण ईरो5स्मिन्निति स्वेरम्‌ । स्वेनाभिप्रायेश 
ईरितुं गन्तुं शीलमस्या इति स्वरिणी । 

६१--ईश्‌ धातु से 'से' प्रत्यय को इट्‌ आगम होता है।' 

६२--ईश्‌, ईडू, जन्‌--इनसे परे सावंधातुक से, ध्वे को इटू आगम 
होता है ।* 

ईड स्तुती (ईड स्तुति करना) झ्रा० 
जद (6-4 
१ ईहू ईडाते ईडते ऐश ऐडाताम ऐडत 
२ईडिबवे. ईडाथे ईडिष्वे ऐटठाः ऐडाथाम ऐडड्वर्स 
३ ईडे ईड्वहे. ईडमहे ऐडि  ऐड्वहि ऐड्महि 

'ध्वे ध्वप् की विक्ृति है। बिक्लृतिग्रहणो प्रकृतेरग्रहणात्‌ इस न्याय से 
घ्वम्‌ को इट नहीं होता | ऐडढ व्‌ । द 

ईड ते--ईड टे (एगुत्व) । ईटटे | 'खरि च' से चल्व , डे को ट्‌ । झा ईड 
था:जतऐड ठा: (ष्टुत्व) | 'खरि च से चत्वं, ड कोट । 

लोट. विधिलिड्‌ 

१ईईटटाघू. ईडाताम ईडतामू. ईडीत ईडीयातासु ईडोरन्‌ 
२ ईडिष्व(६१) ईठाथामु ईडिध्वप(६२)ईडीय/ ईडीयाथ/सू ईडीध्वस्‌ 
३ ईडे ईडावहै ईडामहै ईडीप ईडीवहि. ईडीमहि 

ईडिष्व--एकदेश विक्रृत न्याय से 'स्व' को इट झागम होता है। स्व' 
'से' की विक्ृति है। प्रकृतिग्रहणें विकृतेरपि ग्रहणाप्‌ । ऐसे ही ईडिध्वम्‌ में 
ध्वम्‌ 'ध्वे' की विकृति है, कारण कि लोट के टित्‌ होने से टि-भाग को हुए 'ए' 
ग्रादेश के स्थान में पुनः अम्‌ हो जाता है । 

यद्यपि धातुपाठ में ईड्‌ छान्‍्दस है ऐसा नहीं कहा, तो भी इसका प्रयोग 
वेद में ही देखा जाता है--अग्निमीके पुरोहितव्‌ (ऋ० १११) । 
प्रश्तिः पूर्वे भिछ घिभिरीड्यों नूतनरुत (ऋ० (॥१॥६ )। 

ईश ऐश्वर्ये (ईश्‌--स्वामी होना) 


१. ईशः से (७॥२।७७) । 
२. ईडजनोध्व च (७।२।७८) | 


पदड व्याकरणचन्द्रोंदये 


तट, लड्‌ 
१ ईंट ईशाते. ईशते ऐष्ट ऐशाताम्‌ ऐशत 
२ ईशिषे(६१)ईशाथे. ईशिध्बे (६२) ऐपष्ठा ऐशाथाम्‌ ऐड्ड्वम 
३इईंशे इंश्वहे इंध्महे ऐशि ऐश्वहि.. ऐड्मा 
लड् में घातु के अ्रजादि होने से आट होकर वृद्धि एकादेश हुआ । विकृति 
“ब्वे” का ग्रहण होने से प्रकृति 'ध्वम्‌' का ग्रहण नहीं हुआ, अतः ऐडद्व्म 
में इडागम नहीं हुआ । 
लोट_ विधिलिझ 
१ इंशामू इंशातामु इंशताय इंशीत ईशीयातास्‌ इंशीरन 
२ इंशिष्व इंशाथाम्‌ इंशिध्वमू इंशोथाः इंशीयाथाम्‌ ईंशीध्वम्‌ 
३इंश. इंशावहै इंशामहै इंशीय इंशोवहि इंशीमहि 
अग्नेरीशीतमत्थं: (ऋ० ४॥१५॥५) | 
६३--धकारादि प्रत्यय परे रहते 'स' का लोप हो जाता है ।” 
झ्रास उपवेशने (आस्‌--बठना) आा० 
तट. णड्‌ 
१ ग्रास्ते आसाते सते . प्रास्त ग्रासाताम्‌ ग्रासत 
२ आस्से आसाथे आध्वे(६३) झ्रास्थाः आसाथास्॒ आध्वम 
३ भ्रासे आस्वहे. आस्महें श्रासि आस्वहि आस्महि 
लोट ._ विधिलिड 
१ प्रास्तामू भ्रासातामु आसतासू आसोत आसीयाताम ग्रासीरन 
२ ग्रासस्व आसाथासम्‌ भ्राध्वम(६३)प्रासीयाः श्रासीयाथाम्॒ झासीध्वम 
३ झ्रास ग्रासावहै प्रासामहै ग्रासोय झासीवहि. आसोमहि 
ग्रास का प्रयोग उप, परि-उप, अनु, अधि उपसर्गों के साथ श्रथ॑-विशेष 
में होता है। सम्‌ के साथ भी प्रयोग होता है, तब अर्थभेद कुछ भी नहीं 
होता । मुनयः सन्ध्यामुपासते, मुन्ति सन्ध्या समय तक (ईश्वर चिन्तन में) 
बैठते हैं । उपेनमाध्वं सुमतस्यथमाना:ः (ऋ० ७।३३।१४) । 
आडः शासु इच्छायाम्‌ । आाइ्पूवक शास चाहने अर्थ में आत्मनेपदी । 
श्राशास्ते । श्राशास्त । आशास्ताम्‌ । झ्राशासोत । ध्वे, ध्वम्‌ परे रहते 
शाशाध्ये । आशाध्यम्‌ । स-लोप । 


१. घिच (5२२५) । 


नह ऊ23, ५5 ल्ज ९८ क्र 
हब के ] 
पं डर ६ 
ह्ः 
हक ॥| 
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शास्‌ के साथ झ्राझ उपसर्ग का योग प्रायिक है, क्योंकि भवभूति ने 
'नमोवाक प्रशास्महे में प्र शब्द का भी प्रयोग किया है। ऐसा भट्टोजिदीक्षित 
का विचार है। वस्तुतः भवभूति का ऐसा करना व्यवहार का ग्रतिक्रममात्र है। 
शासु भ्रनुशिष्टी के साथ तो प्रग्मादि का योग देखा जाता है, इच्छाथंक शास्‌ 
के साथ नहीं । इच्छार्थ : शासुस्त्वाइ न व्यभिचरति । 

वस भ्राच्छादने (पहनना, झ्ोढ़ना) | वस्ते । श्रवस्त । वस्ताम। वसीत 
वस्से में स्‌ को 'त्‌' नहीं होता, कारण कि 'से' सावंघातुक है। वध्बे में सः का 
लोप हो जाता है। वसीत चर्म चीर॑ वा सायं स्नायात्प्रगे तथा (मनु० ६६) । 
स्वमेव ब्राह्मणों भुडक्ते स्वं वस्ते स्व॑ ददाति च (मनु० १।११) । ग्राज्ञावासों 
वसोमहि (भतृ ० वे० बं० श०) | हम दिशारूपी वस्त्र को घारण करें। शिसि 
चम्बने (चूमना), णोपदेश । निस्ते। भ्रनिस्त । निस्ताम्‌। निसीत। इदित्‌ 
होने से नम्‌ । 

शिजि छुद्धों (शुद्ध करता) । णोपदेश । इदित्‌ । नुम्‌ । निडक्ते । श्रनि- 
इक्त । निडक्ताम्‌ । निज्जीत । ध्वे, ध्वम्‌ परे रहते--निडरध्वे । निडर्ण्वम्‌ । 
शिजि अव्यक्ते शब्दे (धनुगुण का शब्द करना )। शिडक्ते । ग्रशिडक्त । शिडक्तासू । 
शिञव्जीत । शिज्जनीज-धनप की डोरी । उपचार से नूपुर आदि के 
शब्द में भी शिझ्ज का प्रयोग होता है--कृणितं राजहूंसानां नेदं नृपुर- 
शिड्जितम्‌ (विक्रम० ४॥२४) । 

व॒जी वर्जने (दूर करना, काटना, नाश करना) । ईदित । वृकक्‍ते । वजाते । 
वजते । वृक्षे । कुत्व, पत्व । अषुक्त । प्रवृक्था:(कुत्व)। वृजीत । यह घातु इदित्‌ 
भी मानी जाती है। नुम्‌ । वृहुकते । भ्रवृदुक्त । वृहक्ताम्‌ । वृञ्जीत । तन्‍्मे रेत: 
पिता वृक्‍ताम्‌ (मन॒० ६।२० में उद्धत श्रुति)। वृषतासमृ--शोधयतु । बहिर्वा 
पाय वृुज्यते (ऋ० १॥८३।६, अथवं ० २०।२५।६) । जब कुशा अ्रपतन 
के हेतुभूत शुभकर्म के लिए काटी जाती है। चरक्षुर्वा श्रातृव्यस्य वृड़क्ते, शत्रु 
की भ्रांख को काटता है ( --निकालता है ) । प्रूच्ची सम्पर्चने ( संयोजन, 
मिलाना ) । प्रक्‍ते । प्रपक्त । अपुक्था: । पृक्तामू । प्रुचीत । प्रच््‌ का प्रयोग प्रायः 
सम्‌ उपसर्ग पूर्वक ही होता है, इसीलिये अर्थ-निदश में सम्पू्वंक प्र का प्रयोग 
किया है । केवल पृच्‌ का प्रयोग 'मधुपर्क' में ग्रवश्य मिलता है । 

६४--भू तथा सू को तिड् परे रहते गुण नहीं होता । * 


१. भरू-सुवोस्तिद्लि (७।३।८८ | | सूत्र में 'सू' भ्दादि का ग्रहण है । 


८६ व्याकरण चन्द्रोदये 


पृद्ट प्राणिगर्भविमोचने (बच्चा जनना) । 

सूते । प्रसृत । सूताम्‌। सुवीत । इसी प्रकार सुबाते । सुबते । सुब॑ (लोट 
उ० पु०) एक०। आाट आगम के पित॒ होने से गुण प्राप्त था । गुण का निषेध 
होने से उवडः हुआ । 

६५--सार्वघातुक प्रत्यय परे होने पर शीड को गुण होता है।" आत्मने- 
पद प्रत्यय सभी अपित्‌ हैं और (४) से द्ित॒वत्‌ होते हैं। (५) से गुण का 
निषेष प्राप्त था । सो यह विधि उस का प्रपवाद है । 

६६--शीहू से परे भत्थानिक 'अत' को रूट (र्‌) आगम होता है।* 


शीड़ स्वप्ने (शी--सोना, लेटना) आ० 
लट. लड़ 
१ शेते शयाते शेरते अशेत ग्रशयाताम॒ शग्रशेरत 
२ गेषे शयाथे वेध्वे ग्ररोधाः अशयायथास्‌ अवेध्वम्‌ 
३ शये शेवहे शेमहे. अगञ्धि ग्गेवहि अशेमहि 
लोट्‌ विधिलिडः 

१ शेताम वायाताम शेरताम शायीत॒ वायीबाताम शायोरत्र्‌ 
२ शेष्वई दायाथाम्र वेध्वमू हायोथा: शयीयाथास्॒ शायीध्वम्‌ 
३ शय गयावहे शयासहै शयोय शयीवहि शयोमहि 

शी झ्ाते न्‍जशे श्राते (गुण)--शय आते(ए को अभय अच्‌ परे रहते)। शी 
ऐ>-दे ऐ (गुण)८-शर्य (ए को अय ) । 

उपस्थिते महति भये किमिति सुख गाढं शेषे ? गतासुमेतमुपशेष एहि 
(ऋ० १०।१८।८५) | इस मृत (पति) के समीप लेट रही हो, श्राओं । शीहू 
का आइ, अधि, उप, अन्‌, भ्रति--उपसर्गों के साथ प्रयोग देखा जाता है-- 
जलाशयो जलाधारः । जलानि आशेरतेउश्रेति । अधिपूर्वक शीडः सकमेक होता 
है--शब्यामधिशेते । अ्रनुपू्वक का सकर्मकतया तथा अकर्मकतया प्रयोग देखा 
जाता है--शयानं चानुशेते हि तिष्ठन्तमनुतिष्ठति । श्रनुधावति धावन्तं कम 
पूर्वकृत नरम्‌ ॥ श्रनुशेते साथ लगा रहता है। श्रनुशयः--दीघं द्वेष, अनु- 
ताप । दत्तमिष्टमपि नान्वशेत सः (माघ० १४४५) | वह इष्ट वस्तु के दिए 
जाने पर पछताता नहीं था। (सकर्मंक) | पुराष्नुशेते तव चड्चल मनः 
१. श्ञीडः सावंधातुके गुर: (७।४॥२१) । 

२. शीड़ों रद (७॥१।६) । 


अदादय |-+५ 


(किरात० ८।८) | (अ्रकमंक) । तेरा चञ्चल मन ज्ञीघ्र ही अनुतप्त होगा । 
ग्रतिशी भी सकर्मक है--पूर्वान्महाभाग तयाउतिशेषे (रघु० ५॥१४), हे 
महाभाग, तुम अपने पूर्वजों से उस (भक्ति) के द्वारा बढ़ गए हो । 
इडः अध्ययने (इ--पढ़ना) आ० 
जद लड़ 
१ श्रधीते श्रधीयाते अधीयते अध्येत अध्येयाताम अरध्यंयत 
२ भ्रधीषे अ्धोयाथे अधीष्वे. अध्यथ:: भश्रध्येयाथाम श्रध्येध्वम्‌ 
३ अधीये श्रधीवहे श्रधीमहे.श्रष्यैयि अध्यवहि ग्रध्यमहि 
लोद्‌ विधिलिड 

१ भ्रधीताम्‌ अधीयाताम्‌ अ्रधोयताम्‌ अ्रधीयीत अ्धीयीयाताम्‌ श्रधीयोरन्‌ 
२ अ्रधीष्व अ्रधीयाथाम्‌ अधाध्वम अधीधीथाः अ्रधीयीयाथाम्‌ अ्रधीयोध्वम्‌ 
३ अध्यय श्रध्ययावहै श्रध्ययामहै श्रधीयीय अ्रधीयीवहि श्रधीयीमहि 

इड का श्रधि उपसर्ग के बिना प्रयोग नहीं होता । 

अधि इ ते">अधीते (सवर्णेदीघं)। अधि इ झाते । अधि इयहू आते । 
यद्यपि पूर्व धातुरुपसगंण युज्यते इस मत से अन्तरज्ग होने से पहले सवरांदीर्घ 
प्राप्त होता है पश्चात्‌ इयडः, तो भी पूर्व धातु: साधनेन युज्यते इस मत का 
ग्राश्नवण करके पहले इयह होता है, पश्चात्‌ सवरणादी्घे--अधघीयाते । अधि- 
आट इ तन्न्ञ्रधि ऐ त (११) से बद्धि एकादेश | यण । अधि इ झाताम्‌८< 
ग्रधि इयझ ग्रातामृल्‍च्यधि झआट इय ओआतामज"-]अधि ऐ य्‌ ग्राताम्‌ (वद्धि 
एकादेश) >अध्यंयाताम्‌ ( यणा )। इस प्रक्षिया में इयहः विधायक श्ञास्त्र 
(६४७७) पर है और झ्राट विधायक (६।४।७२) पूर्व है। अतः इयडः पहले 
हुआ ततः झट, ततः यणा । ऐसे ही अध्येयि में जानें । अध्यये (लोट उ० 
पु० ए०) | यहाँ गुण, अ्यादेश होने पर उपसर्ग को यण्‌ । इस क्रम में सूत्र- 
कार का अपना प्रयोग णोरब्ययनते व त्तम्‌ (७॥२।२६) ज्ञापक है । पूर्व घातुरुप- 
सर्गण युज्यते इस मत के अनुसार अधि इ आट ऐ, यहाँ अधि इ के योग से 
प्रथम अ्रन्तरड्भ सवरणांदीर्घ प्राप्त होता है । भ्रधी ऐ--अधे (गुण) ऐ --अधये 
“यह अनिष्ठरूप प्रसक्त होता है । 

ग्रधि इड का लौकिक व वँदिक साहित्य में प्रचुरतम प्रयोग है। यद्यपि 
बहु नाधीषे तथापि पठ पुत्त्र व्याकरणाम । श्रहरहः स्वाध्यायमधीयीत, प्रतिदिन 
वेदपाठ करे । 

ह्न.ह ग्रपनयने (ह्न दूर करना, छिपानता, इन्कार करना) झ्ा० 





दर्द व्याकरणचन्द्रोदये 


त़्ड्‌ 
१ हनुते हनुवाते(उबड) हनुवते श्रहनुत श्रहनुवाताम श्रह नुबत 
२हनुषे हनुवाथे हलुष्वे श्रहनुथाः भ्रह नुवाथाम्‌ श्रह नुध्वम्‌ 
३ हू नुवे ह नुवहे हनुमहे प्रहनुवि श्रहनुवहि श्रह नुमहि 
लोद्‌ विधिलिड 
१ ह्ल.ताम्‌ ह्वलवाताम्‌ ह्ृ.वताम्‌ ह्व.वीत ह्ृ.वोयाताम हू .वोरन 
२क्च.ष्वः ह्ल.वायाम्‌ ह्ृ.ध्वम्‌ ह्ल.वीथाः ह्ल.वीयाथाम्‌ हृ.वीध्वम 
३ ह्ृव(गुण) क्वावहै॑ ह्ववामहै ह्ल.वीय ह्व.वीवहि ह्व.वीमहि 
ह्व, का प्रयोग प्रायः भ्रप तथा नि पूर्वक होता है। श्रपह्न ते । निह्न _ते। 
शत में घारयसि, यदि न सहसे दातुम्‌, मा दाः, भ्रपक्क .षे किम, तूने मेरे 
सो रुपये देने हैं, यदि नहीं दे सकते हो, मत दो, इन्कार क्‍यों करते हो ? 
निह्न, का भी ऐसा ही अर्थ है। ह्ल.ड का मूल अ्र्थ भ्रपनयन (दूर करना) 
मनु के निम्नस्थ इलोक में मिलता है--- 
तस्येष व्यभिचारस्य निह्लवः सम्यगुच्यते (६।२१)। निह्वः"”-शोधनः 
प्रायश्चित्तम्‌ इत्यथं: । 
यहाँ भ्रादादिक श्रात्मनेपदी धातुएं समाप्त हुईं । 
६७--प्रत्यय का लुक (जेसे शप का लुक ) होने पर उकारान्त अज्ग 
को वृद्धि होती है हलादि पित्‌ सावंधातुक परे होने पर। यह वृद्धि अभ्यस्त 


ग्रड़ू को नहीं होती । ' 
यु सिश्रणासिश्रणयो: (यु--मिलाना, जुदा करना) प० 
१ योति(६७) युतः . युवन्ति(उबडः) भ्रयोतु. भ्रयुतामु भ्रयुवत्र 
२ योषि पुथः:. युथ प्रयौः..श्रयुतम॒ प्रयुत 
हे यौमि युवः.. युमः ग्रयवम ्रयुव प्रयुम 
लोट_ 
१ योतु- युताम्‌ युबन्तु पुयात्‌. युयाताम्‌ युयुः 
युताव्‌ 
२युहि- युतम॒ यपुत युयाः. यरुयातमू ग्रुयात 
बताव्‌ 
३ यवानि यवाव यवाम युयामु य्रुयाव युयाम 


१, उतो वद्धिलुकि हलि (७३।५९) । 





! हि 
.. श्रयवम्‌ में भ्रम्‌ पित्‌ है मिप_ के स्थानी होने से । पर हलादि नहीं । अत: 
बृद्धि नहीं हुई, यथाप्राप्त गुण हुआ | युतातु में तातडः हलादि सावंधातुक 
तो हैं पर पित्‌ नहीं, किन्तु डित्‌ है । अतः बुद्धि नहीं हुई । युहि में भी सिप 
के स्थान में हुआ 'हि' अपितु माना गया है, अतः व॒द्धि की प्राप्ति नहीं । 
भ्रपित्‌ सावंधातुक डित्‌ वत्‌ होता है श्रतः (५) से गुण का निषेध हो गया । 
यवानि में श्राट्‌ आगम के पित्‌ होने से भ्रद्ध 'यु' के 'उ' को गुण हुआ । तब 
ग्रवादेश । 
पुयातू-यहाँ यासुट्‌ आगम के डित्‌ होने से वृद्धि नहीं हुई। डि्च 
पिन्‍्न--इस भाष्यवचत के अनुसार आगमी तिप के धर्म को लेकर यासुद्‌ 
पित्‌ नहीं बन सकता । लोक में तिइुन्त रूप में यु का प्रयोग दुलं भहै। 
कृदन्त रूप में बहुल है--युत । वियुत । संयुत। श्रीयुत । वेद में जोड़ने और 
जुदा करने--इन दोनों भर्थों में प्रचुर प्रयोग मिलता है--वायो शत हरीणां 
पुवस्व पोष्याणाम्‌ (ऋ० ४।४८।५) । यहाँ गण (तुदा०) और पद (झआत्मने०) 
छान्‍्दस हैं। य्रुयोध्यस्मज्जुहुराणमेनः (ऋ०), हमसे कुटिलता तथा पाप को 
दूर कीजिए । यु को जुहोत्यादि मानकर भी पाणिनीय व्याकरण से 'युयोधि' 
रूप की सिद्धि दुलंभ है। 
इसी प्रकार णु स्तुती (स्तुति करना, णोपदेश), टुक्षु शब्दे (खाँसना, 
छींकना, टू इत्‌ है), #शा तेजने (तेज़ करना), ष्या प्रद्धवरों (टपकना, णोप- 
देश), दया अभिगमने (की ओर बढ़ना), ष. प्रसवेश्वयं यो: (अभ्यनुज्ञा देना, 
स्वामी होना), कु शब्दे (शब्द करना) के रूप जानें । नौति । नुतः । नुवन्ति । 
नुवन्तीदम इति नवम्‌, नया (अक्षरार्थ --जिसकी स्तुति की जाती है)। 
प्रशव:->प्रोद्भा र: । प्रणयतेः्नेनेति । द्विधा-प्रयुक्तित च वाइमयेन सरस्वती 
तन्मिथुनं नुनाव (लिट )--कुमार० ७।६० । द्वअर्थंक वाक्सन्दर्भ से सरस्वती 
ने उस युगल की स्तुति की । उास्त्रीं क्षणौति, छुरी को तेज़ करता है। प्रस्तुत- 
स्तनी गौः, गौ जिसके स्तन टपक रहे हैं । गृहात्सम्प्रस्थिते तस्मिन्कश्चिदक्षोत्‌, 
ततः स व्यरमत्‌ । जब वह घर से चला, तब किसी ने छींक मारी भर वह 
5हर गया। 
६८--ह तथा स्तु से परे हलादि साव॑ंधातुक तिह को विकल्प से ईद 
श्रागम होता है।* 
कक कक, कल 


१. तु-रु-स्तु-शम्यमः सावंघातुके (७।३।६५) । 


६० व्याकरणचद्धोदये 
रु शब्दे (ह--शब्द करना) 
लद लड्‌ क्‍ 
१ रोति रुतः-.. रुवन्ति अरोतृ- कक] प्रसुवन्‌ 
रवीति रबीतः प्ररवोत्‌ 2 
२ रोषि रुथः- रुथ-. श्नरोः- प्रततम|] श्ररुत 
रवीधि रुवीथ: रुवीथ प्ररवोः अ्रदवीतम | प्ररुवोत 


३ रोसि- रुवः- रुमपः-. भ्ररवम्‌(गुण ) ० ग्ररुम 
रबोसि रुवीव:. रुवीमः अ्ररुवी व अरुवोम 


उभयपदी पातुएँ 
ष्टुज्‌ स्तुतो (स्तु--स्तुति करना) 
लूटू प० लड़ प० 
१ स्तोति-(६७) स्तुतः स्तुवन्ति श्रस्तौतु) श्रस्तुताम| पअस्तुवन्‌ 
स्तवीति (गुण) स्तुवीतः (उवडः) श्रस्तवीत्‌ | अस्तुबोताम्‌ | 


२ स्तोषि- स्तुथः-. स्तुथ ] ग्रस्तो ५ ४. ४ 


स्‍तवीषि स्तुवीयः स्तुवीथ | अस्तवीः | श्रस्तुवीतम | श्रस्तुबीत 
स्तोमि स्तुव:ः स्तुमः-.. श्रस्तवम॒ सा ग्रस्तुम | 
स्तवीमि (गुण )स्तुवी वः स्तुवीम ग्रस्तुवोव | अस्तुवीम 


स्तवीति--ईट आने से सावंधातुक प्रत्यय हलादि न रहा, अतः वृद्धि का 
प्रसड़् न होने से यथाप्राप्त गुण हुआ | स्तुवीतः में ईट होकर उवड हुआ | 

ईट के लिए हलादि [पित्‌, अपितू) सावंधातुक चाहिए, ग्रतः स्तुवीतः, 
स्तुवोथः, प्रस्तवीतू (गुण), भ्रस्तुवीत।म्‌ आदि में ईट हुआ प्रस्तवम्‌ में 
नहीं, कारण कि यहाँ प्रत्यय ग्रजादि (भ्रम) है। मिप के स्थान में होने से 
पित्‌ हैं, अतः गुण हुआ । अस्तो अम्‌न-भ्रस्तवम्‌ (अवादेश) । 


लोट विधिलिड 
१ स्तौतु-स्तवीतु ] हआध स्तुवन्तु(४४)स्तुयात्‌ का] स्तुयु 
स्तुवीतातृ-स्तुतात्‌ | स्तुवीताम्‌ स्तुवीयात्‌ | स्तुवीयाताम | स्तुवीयु 


२ स्तुहि-स्तुवी हि न्‍ ४ कप] स्तुया [ स्तुपातम ] स्तुयात 
स्तुबीतातू-स्तुतात्‌ | स्तुवोतम्‌ | स्तुबोत | स्तुवीया: | स्तुवीयातम | स्तुबीयात 
३ स्तवानि स्तवाव स्तवाम॒ स्तुपाम्‌ |) स्तुयाव ) स्तुयाम 

स्तुवीयाम | स्तुवीयाव | स्तुवीयाम 


अदादय: 8९ 


लोट उ० पु० में आट आगम के पित्‌ होने से सत्र गुण हुआ । 


जेट भा० लड़ आ० 
१स्तुते- स्तुवाते स्तुबते श्रस्तुत ) भ्रस्तुवाताम्‌॒ श्रस्तुवत 
स्तृवीते अ्स्तुवीत 
२ स्तुषे स्तुवाथे स्त॒ध्वे। भ्रस्तुथा:। भ्रस्तुवाथाम श्रस्तृध्बम 
स्तुवोषे स्तुवीध्वे | भ्रस्तुवी था: ॥ प्रस्तुवी प्वम्‌ 


३ सतृवे. स्तुवहे ३५) प्रस्तुवि अस्तुवहि भ्रस्तुमहि 
स्त॒वीवहे स्तुृवीमहे प्रस्तुवीवहि श्रस्त॒वीमहि 


जद विधिलिड्‌ 
१ स्तुताम, स्तुवाताम्‌ (४४) स्तृवताम स्तृवीत स्तुवीयाताम स्तुवीरनू 
स्तुवोताम्‌ 
२ स्तुष्व ।] स्त॒वाथास्‌ ऑई स्तृवोथा: स्तुवीयाथाम्‌॒ स्तुवीध्वम्‌ 
स्तुवीष्व स्तुवीध्वम्‌ 

३ स्तव स्तवावहै स्तवामहैँ स्तुवीय स्तुबवीवहि स्तुवीमहि 

स्त॒वाते । स्तुवते । अ्स्तुवाताम्‌ आदि में सा्वधातुक प्रत्यय के अजादि होने 
से ईट नहीं हुआ | आत्मनेपद प्रत्यय सभी अपित्‌ हैं, अतः यहाँ कहीं भी वृद्धि 
का प्रसद्भ नहीं | स्तव । स्तवावहै । स्तवामहै (लोट उ० पु०) में झट के 
पित्‌ होने से सवंत्र गुण हुआ है। गुण होकर अवादेश । उपसर्गस्थ निमित्त 
से स्तु को ( २१ ) से षत्व होता है--अ्रभिष्टौति । ग्रभिष्टवीति । अभिष्द्ते । 
प्रभिष्टवीते । पर प्रस्तौति | उपसर्गस्थ निमित्त (इण ) न होने से । 

सु आदि घातुओं को जो (२१) से षत्व होता है वह झट आगम के 
व्यवधान होने पर भी होता है (२३) । ऐसा ही सेव धातु को भी-- 

प्रभ्यष्टोत्‌ । भ्रभ्यष्टवीतू । 

परिपूर्वंक 'स्तु' को अडागम-व्यवधान होने पर षत्व विकल्प से होता है 
“पर्यष्टोत््‌ । परयंस्तोतू । 

६६--त्रू धातु से परे लटू परस्म॑० के पहले पाँच प्रत्ययों के स्थान में 
णल्‌ अतुस, उस, थल्‌, अथुस्‌ आदेश विकल्प से होते हैं और साथ ही न्रू' 
को आह आदेश हो जाता है ।” 


_-डेडराबकन .. 
सम .%४७७७ 


१. ब्र॒ुवः पज्चानामादित आ्ाहो ब्रुवः (३।४॥८४) । 
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७०--प्राह के ह को थ्‌ अ्रादेश हो जाता है भल परे होने पर ।'* 
ब्रज व्यक्तायां वाचि (ब्रू--बोलना) | उ० 
जद 
१ श्राह। प्राहतुः । श्राहुः। झात्य । श्राहथु:। 'झात्थ --यहाँ 'थ्‌' सिप 
के स्थान में होने से पित्‌ है, तो भी वक्ष्ममाण ( ७१ ) विधि से ईट नहीं 
होता, कारण कि ह को थ्‌ आदेश भल्‌ परे होने पर विधान किया है। यदि 
ईंट हो जाए तो भूल न रहने से 'ध्‌' ही न हो सकेगा । 
७१--च्रू से परे हलादि पित्‌ साव॑ं घातुक को ईट झागम होता है।* 


ब्र परस्मंपदी 
१ ब्रवीति ब्॒तः ब्लू वन्ति (उबड़) झब्रवीतु अन्न ताम श्रन्न वन्‌ 
२ ब्रवीषि ब्रुथः ब्रथ प्रत्रवी: भ्रब्रतम प्रत्रत 
३ ब्रवीमि ब्र॒वः ब्र॒मः ग्रत्रवम्‌ भ्रग्रव भ्रब्नम 
लोद विधिलिड 
१ ब्रवीतु-ब्रतातू ब्रताम ब्र वन्तु ब्रयात्‌ ब्र॒याताम ब्रयुः 
२ ब्हि-ब्॒तात्‌ ब्रतम ब्॒त ब्रयाः ब्रयातम्‌ ब्रयात 
३ ब्रवाणि ब्रवाव ब्रवाम ब्रयाम ब्रयाव ब्र॒यास 


ब्रवीति--यहाँ ईंट होकर गुण और अवादेश होकर इष्ठ रूप निष्पन्न 
होता है। श्रनब्रवम्‌--यहाँ भ्रम के पित्‌ होने पर भी हलादि न होने से ईट 
नहीं हुआ । यथाप्राप्त गुण तो हुआ । अवादेश | ब्र हिनब्न तातु--यहाँ प्रत्यय 
के अपित्‌ तथा हित्‌ होने से ईट नहीं हुआ झौर इसीलिए गुण भी नहीं हुआ | 
ब्रवारणि ग्रादि में ग्राट झगम के पित्‌ होने से गुण हुआ, प्रत्यय के हलादि न 
होते से ईट नहीं हुआ | ब्रयात्‌ आदि में यासुट के छित्‌ होने से हलादि होने 
पर भी ईट नहीं हुआ । डित्‌ होने से (५) से गुण का निषेध हो गया । 


ब्र आत्मनेपदी 
ज़ट ण्ड्‌ 
१ब्रते ब्रवाते ब्रवते(४४) ग्रत्नत भ्रत्न वाताम्‌प्रत्न वत 
२ ब्रषे ब्रवाथे ब्नध्वे ग्रश्न थाः ग्रन्न वाथाम्‌श्रत्र ध्वम्‌ 
२ ब्रवे ब्र॒वबहे ब्रमहे श्रत्नवि भ्रत्रवहि प्रत्र महि 


.. १. आहस्थः (5२३ ५) । 
२. ब्रुव ईद (७।३॥६३) | 





अदादय: 8३ 
लद्‌ विधिलिड्‌ 
ब्र्वीत ब्रवीयाताम्‌ ब्रवीरनू 
ष्‌्‌ ब्र्ष्व ब् वायष्म त्र्ष्चस्‌ ब्र॒वीयाः ब्र वीयाथाम ब्र वीष्यम 
३ त्रबे बाबत अवामहे ब्रूवीय ब्रूवीवहि ब्र्‌वीमहि 


आत्मनेपद प्रत्यय सभी अपित्‌ हैं ञ्रत: ईट आ्रागम का प्रसद्भ ही नहीं । 
ग्रपित होने से ही कहीं भी ग्रुण की प्राप्ति नहीं । भझ्रतः अजादि प्रत्यय परे 
रहते उवछ होता है। लोट्‌ उ० पु० में आठ के पित्‌ होने से धातु को गुण 
(और अवादेश) होकर ब्रवे ग्रादि रूप होते हैं । 

७२--ऊर्ण ज्‌ को लुग्विषय में हलादि पित्‌ सा्वधातुक परे होने पर 
विकल्प से वृद्धि होती है ।' (६७) से नित्य वृद्धि प्राप्त थी । 

७३--ऊण ज्‌ को अपृक्त हलादि पित्‌ साव॑ंधातुक परे रहते गुण होता 
है।* यह (६७) का अपवाद है। 


ऊणु ब्‌ झ्राच्छादने (ऊणु --ढाँपना) उ० 


लटू प० लड़ प० 
१ ऊर्णाति) ऊश्ु तः ऊशु वन्ति ग्रौर्णोतू औशु तामू झौशु बन्‌ 
करत, (उबवझ) 
२ ऊर्राषि ऊण थः ऊणखणु थ झऔरो: झऔखु तम्॒ झौणुत 
ऊर्णोषि | 
३ ऊर्णोर्मि ॥ ऊणु वः ऊशु मः ग्रौरंबम्‌ ग्रौश्ुव औ्रौखु म 
कॉम 

लो प० विधिलिड्‌ प० 
१ ऊरणोंत हा ऊणु ताम ऊणु बन्तु ऊणु यात्‌ ऊणु यातास॒ ऊय्ु यु: 
ऊणति 
ऊग्ु तातू | 


२ ऊणु हि ] ऊशणु तम्॒ ऊणु त ऊणुयाः ऊणुयातमु॒ ऊखणु यात 
ऊयु तातु 

३ ऊरशंवानि ऊर्शावाव ऊर्णावाम ऊणुयाघ्र॒ ऊएयाव ऊर्णायाम 

श्रौरणोत्‌ श्रादि में धातु के अजादि होने से श्राद आगम होकर वृद्धि एका- 

देश हुआ | श्रौरावस्‌ में प्रत्यय के पित्‌ होने पर भी हलादि नो हने से 


१. ऊरणंतिविभाषा (७४३९०) । 
२. गुणोध्पुक्ते (७॥३।६१) । 
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वैकल्पिकी वृद्धि भी नहीं हुई । यथाप्राप्त गुण होकर अवादेश हुआ । ऊण 'हि 
में 'हि' के भ्रपित्‌ होने से वेकल्पिकी वृद्धि का प्रसद्भ ही नहीं । अ्रद्भ के भ्रदन्‍्त 
न होने से 'हि' का लुक न हुआ । 
लटद्‌ आ० लड्‌ आ 
१ ऊण ते ऊण बाते ऊणबते औझौण_त औझौण वाताम्‌ श्रौण वत 
२ ऊण बे ऊण वाये ऊण ध्वे औण थाः झऔण वाथास्‌ ओर ' ध्वम् 
हे ऊण वे ऊशा वहें ऊश महे ओऔण वि औरा वहि श्रौण'महि 
लोट आ० विधिलिड आ० 

१ ऊणा _तामू ऊण _वाताम्‌ ऊण वताम्‌ ऊण वोत ऊण _वीयातास्‌ ऊण वीरू 
२ ऊणा ष्व ऊण वायास्‌ ऊण ध्वम्‌ ऊण वोथाः ऊश वीयाथाम्‌ ऊण वीध्वम 
३ ऊणंव ऊर्शावावहे ऊण वामहे ऊण 'वीय ऊण वीवहि ऊणा वीमहि 

आत्मनेपद प्रत्यय सभी अपित्‌ हें ग्रतः वृद्धि का प्रसद्भ ही नहीं, गुण की 
भी प्राप्ति नहीं | लो! उ० पु० में झाट के पित्‌ होने से सर्वत्र गुण हा है। 
ग्न्यत्र अजादि प्रत्यय परे रहते ऊशु के 'उ को उबहू हुआ है। 

ऊशा का प्रायः अप, वि अभि पूर्वक प्रयोग देखा जाता है। अपोण_हि 
द्वारमू, दरवाज़ा खोल दो । श्रभ्युणोति यन्‍तग्नन्‌ (ऋ० ८।७६॥।२) | जो नंगे 
को ढाँपता है | 

७४--अजादि प्रत्यय परे रहते इण (इ) को यण (य्‌) होता है ।* यह 
इयडः का अपवाद है | गुण, वृद्धि तो पर होने से इस यण्‌ विधि के बाघक हैं । 
यह कार्य इक (इ) (स्मरण करना) को भी होता है । 

इण गतो (इ--जाना) प० 


धदु लड़ 
१ एति इत: यन्ति ऐत्‌ ऐतासू आयन्‌ 
२ एपि इथः इथ ऐः ऐतम्‌... ऐत 
३ एसि इ्वः इस: आयम्‌ ऐचव ऐम 
लोद्‌ विधिलिड्‌ 
९ एतु- इताभ्‌ पन्त्‌ इयातु इयाताम्‌ इ्युः 


इतात्‌ 





१. इणो यण (६४८१) | इणशवद्‌ इक इति वक्तव्यम्‌ (वा०) | 





२३इहि- इतम इत इयाः इयातस॒ हयात 
इतात्‌ 
३ ग्रयानि अयाव श्याम इयास इयाव इयाम 


ऐत्‌--यहाँ ग्राट्‌ इ त्‌ इस श्रवस्था में पर टोने से गुण यणा को बाघता 
है भर आटइच से जो वृद्धि प्राप्त होती है वह वार्णा (वर्ण॑-सम्बन्धी) कार्य 
है। वाणां काय से आज़ कार्य बलवत्तर होता है (वार्णादाड़” बलीयः तन 
यह न्याय है। भ्रतः गुण (इ को ए) होने पर पीछे वृद्धि एकादेश होता है। 
ऐसे ही ऐताम्‌ में जाने । आयस्‌ (गुणा, अ्रयादेश, वृद्धि एकादेश)। श्रायन 
-यहाँ विशेष-विहित यण होकर श्राभीय होने से उसके असिद्ध होने से 
आट । झ्यानि आदि में यण को बाधकर गुण होता है । 
इण का आड़, अप, उप, प्र, अति, वि आदि उपसर्गों के साथ योग होता 
है । एति । अपति । उपंति | प्रति। श्रत्येति | व्येति । 
वातिककार के मत से इक्‌ (इ) स्मरणों (जों नित्य अधिपूर्व ही प्रयुक्त 
होता है) को इण के समान काय॑ होता है। आ्रावंधातुकाधिकारोक्त कार्य 
'इणो गा लुछि का अतिदेश करने के लिए यह वचन पढ़ा है, ऐसा कुछ लोग 
मानते हैं। पर पदमज्जरोकार हरदत्त ऐसा नहीं मानता । उसके अनुसार 
भट्विकाव्य का ससीतयो राघवयोरधीयन्‌ यह प्रयोग चिन्त्य है। 
इक (इ) स्मरणे (याद करता) प० 
ग्रध्येति । ग्रधीत: । श्रधियन्ति । इत्यादि । भ्रध्येति शिशुरम्बाया: । 
वी गति-व्याप्ति-प्रजन-का न्त्य भ्रसन-खादनेषु 
(बी--जाना, व्याप्त करना, गर्भ ग्रहण करना, चाहना, फेंकना, खाना) प० 
लट्‌ लड़ 


१ वेति वोत: वियन्ति[इयडः ) श्रवेतृ(गुण) सवीहाय ग्रवियन्‌ 
२ वेधि बीथः बीच ग्रवेः ग्रवोतस्‌ भ्रवोत 
३वेसमि वीवः _ बीसः ग्रवयम्‌ (गुणा) अवीव ग्रवीम 


ग्रवियन्‌ु--यहाँ अडागम से परे होने से पहले इयड हुआ । दूसरे लोग 
कुृताकृतप्रसड्री विधिनित्यः, इयडः होने पर भी अट आगम की निर्बाध प्राप्ति 
है ग्रौर इयडः से पहले भी, अतः अट नित्य है और नित्य पर से बलवत्तर होता 
है। भट होने पर अज्भ अनेकाच्‌ हो जाता है, भ्रतः यण्‌ होकर 'अव्यन्‌' ऐसा 
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रूप होना चाहिए ऐसा मानते हैं। लावस्था में ही श्रट्‌ हो जाता है इस पक्ष 
में तो अ्ड़ के अनेकाच्‌ होने से यण की ही प्राप्ति है । 


लोद्‌ पिधिलिड्‌ 
१ वेत- वोतासू वियन्तु वायात्‌ वीयातामु॒  बोयुः 
बीतात्‌ 
२ वीहि वीतस्‌ बीत वीयाः वीयातम््‌ वीयात 
बीतात्‌ 
३ बयानि वयाव वयाम वीयाम वीयाव वोयाम 


बयानि आदि में आद के पित्‌ होने से गुणा होकर अयादेश हुआ | ी' 
का प्रयोग लोक में नहीं मिलता । यद्यपि यह धातु छानन्‍्दस नहीं, तो भी इसका 
प्रयोग वेद में ही मिलता है। बोहि मृडीक॑ सुह्वों न एथवि (ऋ० ४॥१५)। 
्रग्न झायाहि वातये (साम० १।१) । ह॒विषः प्रस्थितस्य वीतं हयंतं जुषेथाम्‌ 
(ऋ० १॥६३।७) । 

वी में ईकार का प्रश्लेष मानते हें और उसे गत्यादि भ्रर्थों में स्वतन्त्र 
धातु स्वीकार करते हें--एति । ईतः । इपन्ति (इयडः) । न हि तरुणिरुदीते 
दिक्‍पराधीनवृत्तिः, उदयनाचार्य के इस वाक्य में “उदीते' यह उद्पूर्वक ई' 
के निष्ठान्तकूप का सप्तम्येकवचन है। निष्ठा भाव में है। उदीते८"-उदये । 

७४--आकारान्त अज्भ से परे लडइ-सम्बन्धी (कि को जुस्‌ (उस) विकल्प 
से होता है ।” 


या प्रापणे (या--गति करना, जाना)प० 


णट्‌ लड़ 
शयाति यातः  यान्ति भश्रयातू श्रयाताम॒ प्रयात्र-अयुः 
२ यास्ति याथ: याथ भ्रयाः ग्रयातम्‌ ग्रयात 
३ यामि यावः पास: भ्रयाभ्‌ ग्रयाव ग्रयास 
लोद्‌ 


१ यातु-यातातू यातास्ू॒ याल्‍्तु पायात्‌ पायाताम्॒ यायुः 
२ याहि-यातातू यातस्‌ पात याया: यायातम॒ यायात 
२ यानि याव याव यायाम्र॒ पायाव यायाम 

'या' का प्रयोग प्र, उप, अ्रप, अन्‌ , आडः, सम्‌ आदि उपसर्गों के साथ 


१. लड्ड: शाकटायनस्येव (३।४|१११) । 
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देखा जाता है। सप्‌ू--या का अग्य संक्रमण करना है। संयात्रा शब्द समुद्र- 
यात्रा अर्थ में रूढ है, अत एवं सांयात्रिक: पोतवर्िक--यह अमर का पाठ 
है। सभी गत्यर्थंक धातुएं ज्ञानार्थंक भी होती हैं | महाभारत में प्रयोग भी है-- 
तथास्य चित्त ह्ापि संवितकयननरषंभस्यास्य न थामि तत्त्वतः (४।२३४)। यामि 
न्‍-जानामि । “या की तरह वा गति-गन्धनयो:(चलना, गन्ध देना), भा दीप्तौ 
(चमकता ), ष्णा शौचे (सना, स्नान करता), श्रा पाके (पकना, उबलना), द्रा 
कुत्सायां गतौ (दुर्गंत होना), प्सा भक्षणे (खाना), पा रक्षणे (रक्षा करता), 
रा दाने (देना), ला आदाने (लेना, पकड़ता), दा (पू) लवने (काटना), प्रा 
प्रणे (पूर्ण करना, भरना), मा माने (समाना)--इन आकारान्त परस्मै० 
घातुओं के रूप जानें । 


वा' का गति अर्थ प्रसिद्ध है, पर यह गति नियम से वायु-सम्बन्धिती 
होती है। वान्ति पर्णेशुषो वाता: । शन्‍्न इषिरों भ्रभि वातु वातः(ऋ० ७।३५।॥४)। 
'वा' का सकमंकतया प्रयोग भी देखा जाता है--यां दिशं बातों बायात्‌ (श० 
ब्रा० ११।५।३।११) । साध्वसाधूंइचापि वातीह वायुः । सज्जन और दुर्जन के 
प्रति वायु (एकसमान बहती है) । “गन्धन' से यहाँ 'सूचन” विवक्षित है ऐसा 
भट्टोजिदीक्षित मानते हैं। पर यह ठीक नहीं । गन्धन का गन्ध देना अर्थ है। 
शतपथ ब्वा० का प्रयोग है--तस्मात्ते शणाः पुतयों वान्ति (२।२।१।११)। 
प्रतः वे सन सड़कर दुग॑न्ध देने लगते हैं। 'श्रा' अकमंक है इसमें श्वत्ं पाके 
(६१२७) की वृत्ति में काशिकाकार का आतिरयमकर्मंकः कर्मकतृ विषयस्य 
पचेरथथे वर्तते--यह वचन प्रमाण है । इस विषय में हमारी कृति वाक्यमुक्ता- 
बली में दिया हुआ वाक्य उदाहरण है--श्रपि श्युतं क्षीरेण ? भ्रड्डः आाति 
पयः । द्वा का नि-पूव॑ क प्रयोग प्रचुर है--निद्रातिन्‍-सोता है। भ्रपूर्वक द्रा का 
प्रयोग भी देखा जाता है--प्रद्वाणकः--दुगंत, दरिद्र । उपनिषद्‌ में प्रयोग भी 
है--उषस्ति हूँ चाक्रायण इश्यग्रामे प्रद्वाशक उवास (छां० १।१०१) । 


प्सा भक्षणें--यथा वातइचाग्निश्च वृक्षान्प्सातों वनस्पतीन्‌(ग्रथवं ०१०।३। 
१४) । पा--प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि (रघु० २।४८) । रा देने श्रर्थ में 
प्रयुक्त होती है--स्तुबते रासि वाजाबु (ऋ० ७।६५।६), तू स्तुति करने वाले 
को भ्रन्न देता है। बय॑ ते श्रद्य ररिमा हि काम (ऋ० ३।१४।५) । लोक में 
'रा' का विरल प्रयोग है--स रातु वो दुश्च्यवनों भावुकानां परम्पराप् 
(काव्य प्र० ७) । वह इन्द्र तुम्हें कल्याण-परम्परा प्रदान करे। 'रा का 
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रातिच्नदान में प्रयोग स्पष्ट दीखता है। 'प्राति' शत्रु को कहते हैं, न विद्यते 
रातिवानमस्प, जो पात्र को दान नहीं देता, वह समाज का शत्रु है। 'ला' का 
भी तिडन्त रूप में प्रयोग दुलंभ है। ग्रलात (55 नत्‌+ला + क्त) शब्द में 
ला घातु स्पष्ट दीखती है । भ्रलात--अघजली लकड़ी। प्ालान (नपुं०, 
गजबन्धनी) शब्द में यह धातु स्पष्ट है। दा (प)--दातं बहिः(कटी हुई कुशा)। 
द्ाञ्र' दाब्द दा फाटना से प्रुत्‌ करके व्युत्पन्न होता हैं। प्रा--से “विप्र' 
दब्द की व्युत्पत्ति की जाती है--विशेषेण प्राति प्रयति कर्माणीति विप्र:। 
वेद में इसका तिडन्त रूप में प्रयोग मिलता है--प्राप्ना याव,पुथिवी भश्रन्तरिक्ष॑ 
सूर्य: (ऋ०१।११५।१) | मा प्रकमंक है । इस का अथं 'समाना' है--तनौ 
भमुस्तत्र न कटभद्विषस्तपोधनाम्यागमसम्भवा सुदः (माघ १।२३) । प्रमदा- 
दमानिव पुरे महीयसि (माघ १३॥२), बहुत बड़े नगर में भी खुशी से न 
समाता हुआ | उपसगगंयोग से मा सकमंक हो जाती है --बेदि परिमाति 
घुश्नि । 
हथा प्रकथने (कहना, कहानी कहना) प० 
यह धातु सावंधातुक लकारों में प्रयुक्त होती है। व्याति । ख्यातः व्यान्ति 
इत्यादि | लिटू, लुट, लूट श्रादि (लिट के भ्रादेशों की शभ्राधंघातुक संज्ञा होने 
से, लुट तथा लूट के तास, व स्य प्रत्ययों के आधंधातुक होने से) में इस का 
प्रयोग नहीं होता । इस के स्थान में चक्षिड् का झ्रादेश खज्ञाज्‌ भ्रथवा वुयाज्‌ 
होता है, जिससे इन लकारों में धातु से दोनों पद होते हैं। ख्या प्रयुक्ततम 
धातुओं में से है। इससे पूर्व ग्राड, उपाड, समाड प्रत्याड, प्र, ग्रभि आदि 
उपसर्गों का योग देखा जाता है। प्राल्याहि भत्रे प्रियदर्शनस्य न गड्जदत्तः 
पुनरेति कूपस्‌ (पं० त० ४।३२) । न्यासकार का कहना है कि सम्पुर्वंक छया 
का प्रयोग नहीं होता | पंचष्टे-"गिनता है, चक्ष्‌ घातु का प्रयोग करके कह 
सकते हैं, 'संख्याति ऐसा नहीं | 


बच परिभाषणे (वच्‌ , कहना) प० 
धात्वथ निर्देश में जो 'परि' पढ़ा है उसका कुछ विशिष् भ्रथ॑ नहीं | वच्‌ 
का प्रयोग भी सावंत्रिक नहीं है । कई लोगों के मत में 'झ्रन्ति' परे रहते इसका 
प्रयोग नहीं होता-वक्ति। (कुत्व)। वक्तः। वक्षि । वक्‍यः। वक्‍थष। 
वच्मि । वच्चः | वच्म:ः | कुछ अन्य लोगों के मत में बहुबचन में प्रयोग नहीं 
होता । इस मत के अनुसार वक्‍्य झौर वच्मः भी असाघु होंगे। वचत्ति, 
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वचन्तु, भ्रवचननु, सब को भ्रनभिमत हैं । विधिलिट्‌ में बच्यात्‌ । वच्याताम । 
बच्युः । भि परे रहते प्रयोग नहीं होता इस मत के ग्रनुसार 'बच्चु:' भी 
प्रसाधु होगा । लोट म० पु० ए०--बगृधि । हि को धि। कुत्व | जदत्व । लड़ 
प्र० पु० ए०--भ्रवक्--गू | म० पु० ए०--अ्रवक्‌ ग्‌ । 

७६--विद्‌ ज्ञाने से परे लट्‌ के स्थान में शत (प्र), भ्रतुस, उस, थल्‌ (थ), 
ग्रथुस्‌, भर, णल्‌ (भर), व, म विकल्प से आदेश होते हैं।" 


जट 
को १ वेद । विदतुः। विदुः। २ वेत्थ । विदथु: | विद । ३ वेद । विद्व । 
ष्। 

की ये णल्‌ ग्रादि प्रत्यय लट्‌ के आ्रादेश हैं, लिट के नहीं, अ्रतः यहाँ द्वित्व नहीं 
होता । 

वेद--में प्रत्यय के तिपू-मिप्‌-स्थानिक होने से गुण हा है | बेत्य--में 
थल्‌' के सिप-स्थानिक होने से गुणा हुआ है | द्‌ को खर (थ्‌) परे रहते चर्‌ 
(तू) हुआ है। अन्यत्र प्रत्ययों के अपित्‌ होने से गुण नहीं हुआ । 

७७--घातु के पदान्‍्त 'द' को सिप्‌ परे होने पर विकल्प से रु (र्‌) हो 
जाता है।* 'र को खर परे होने पर तथा अवसान में विसगं होता है। 

७८--प्रभ्यस्त घातु से सिच््‌ प्रत्यय से तथा विद्‌ से परे क्रि को जुस्‌ 
(उस ) आदेश होता है ।* 

विद ज्ञानें (विद्‌ जानना) प० 


ज़ट. हनी लक हि 
१ वेत्ति वित्त विवन्ति भश्रवेतृ-त बत्ता वबदुः (७८) 
२ वेत्सि वित्यः: वित्य ग्रवे:-- प्नवित्तमृ प्रवित्त 


प्रवेत्‌ ,७७) 
३ वेधि विधद्व  विष्यः ग्रवेदमू॒ प्रविद् ग्रविद्य 
लोट._ विधिल्िज 
१ वेत्तु- वित्ताम विदन्तु विद्यात्‌ विद्यातामु॒ विद्युः 


वित्तात्‌ 
२ विद्धि- वित्तम वित्त विद्याः विद्यातम्‌ विद्यात 
वित्तातू 

१. विदों लटो वा (३॥४५३) | 


२. दरच (८।२।७५) | 
२. सिजभ्यस्तविदिभ्यशच (३।४॥१०९) । 





सुन सक 


सम 
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३ वेदानि वेदाव वेदाम विद्याम॒ विद्याव विद्याम 

विद्‌ केवल का तथा सोपसगंक का बहुल प्रयोग मिलता है। प्रायः प्र 
तथा सम्‌ उपसर्गों का योग देखा जाता है--शु्ख संवेत्ति, सुख का अश्रनभव 
करता है। न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थास््‌॒ (5-पन्थानम) ऋ० १०७१६। 
प्रष्टो इलोकसहस्राणि ग्रष्टो श्लोकशतानि च । भश्रहं वेद्ि शुकों वेत्ति संजयो वेत्ति 
वा न वा (भा० आ० १।८१) ॥ राम दशरथं विद्धि मां विद्धि जनकात्मजाम । 
श्रयोध्यामटवीं विद्धि गच्छु तात यथासुखम्‌ (रा० २।४०।६) ॥ रामको (अपना 
पिता) दशरथ समझो, जनकात्मजा सीता को मुझे(अपनी मां सुमित्रा)समझो, 
जंगल को अयोध्या समभो, हे प्यारे पुत्र सुखपुवंक जाओ । 

७९--विद्‌ धातु से लोट परे होने पर आम प्रत्यय, गुणाभाव, लोट का 
लुक, लोडन्त क़ृ का अनुप्रयोग का निपातन किया है सूत्र में विदाह कुव॑न्तु' 
में पुरष व वचन विवक्षित नहीं हैं | इतिशब्द प्रकाराथंक पढ़ा है |" 

८०--तनु आदि घातुझों से तथा कृ से कतृ वाचक साववधातुक परे होने 
पर 'उ' प्रत्ययः (विकरण) होता है ।* यह शप्‌ का अपवाद है । 'उ' आधे - 
घातुक प्रत्यय है । 

८१--उप्रत्ययान्त कृ के (गुण से निष्पन्न हुए) 'भ्र' को 'उ' आदेक्ष 
होता है कित्‌ू, हित्‌ सार्वधातुक परे होने पर ।* तपर करणा-सामथ्यं से इस 
'उ' को गुण नहीं होता । 

विईइ--लोद (वैकल्पिक रूप) 


१ विदाड्ररोतु (८०) ])  विदाइकुछुताम्‌ (८१) विदाइकुव॑न्तु (यण ) 
विदाइकुरुतात्‌ 


२ विदाइकुरु (१८) ] विदाइकुरुतम्‌ विदाइकुरुत 
विदाइकुरतात्‌ 
३ विदाडूरवारिण विदाडू:रवाव विवाडदूरवाम 


विदाइकुर--यहाँ श्राभीय होने से 'हि का लुक्‌ असिद्ध है, अतः 'भ्र को 
'उ' (आंभीय) हो गया। थि शड्भूरवाशि विदाडू:रवाव विदाडूुरवाम--यहाँ 
ग्राटद आगम के पित्‌ होने से गुणा से निष्पन्न कु के झ को 'उ नहीं हुआ । 
उ प्रत्ययान्त को गुण होकर अवादेश हुआ है । 

१, विदाडकुव॑न्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ (३।१।४१)। 


२. तनाविक्ृञ्भ्य उः (३।१।७६) । 
३. अत उत्सावंधातुके (६४११०) | 


अदादय: १०१ 


८२--इतम्‌ (विकरण) के 'भ्र' का तथा अस्‌ (होना) के 'अ' का कित्‌ 
डित्‌ सावंधातुक प्रत्यय परे होने पर लोप हो जाता है ।* 

८३--बु-संज्ञक धातुओं के भ्रन्त्य अल्‌ को तथा अस्‌ के अन्त्य अल्‌ (स्‌) 
को 'ए' हो जाता है 'हि परे होने पर ।* 'एत्व' ग्राभीय काय॑ है और हि को 
थि (६।४।१०१) भी आभीय है। एत्व के असिद्ध होने से 'हि' को 'धि' हो 
जाता है। 

पं४--विद्यमान सिच्‌ प्रत्यय से तथा अस्‌ घातु से परे अ्रपकक्‍त हल को 
ईट आगम होता है।' 

८५--तास्‌ प्रत्यय और अस्‌ धातु के सकार का लोप हो जाता है 
सकारादि प्रत्यय परे होने पर ,* 


प्रस भुवि (अस्‌--होना) प० 


तट. लड़ 
१अस्ति स्तः(5२) सन्ति(८२) आसीत्‌ ग्रास्तापू आसन 
२ अ्सि(८५) स्थः आासीः ग्रास्ततू श्रास्त 
३ अस्मि स्वः स्मः आसम्‌ ग्रास्व गस्म 

लोट्‌ विधिलिड्‌ 

! अस्तु-स्तात्‌ु स्ताप्र सन्‍्तु स्थात(८२९) स्थाताम स्टयुः 
२ एधि-स्तातू स्तम्‌ स्त स्याः स्पातवु  स्यथात 
३ ग्रसानि गसाव गअसाम स्याम्‌ स्थाव स्याम 


ग्रास्ताम आदि में (5२) से अ' का लोप आझाभीय है। झआडागम भी 
ग्राभीय है। अ्ललोप (भ्र का लोप) के अपिद्ध होने से झाट झआगम (जो 
अजादि धातु को होता है) हो गया । 

एधि--स्तात्‌ | हि परे होने पर एत्व करने वाले शास्त्र (६।४|११६) 
से 'हि' को तातह करने वाला ज्ञास्त्र (७।१।३५) पर है। विप्रतिषेधे परं 
कायंम्‌ (१।४॥२) से 'एत्व' को बाधकर तातड हों गया। तातड होने पर 


१. इनसोरल्लोप: (६।४॥१११) । 
२. घ्वसोरेद्धावश्यासलोपशच (६।४॥११६) | 
रे. अस्तिस्सिचोष्पक्ते (७॥३।९६) । 

४. तासस्त्यों लॉप: (9७/४॥५० ) । 





१०२ व्याकरणचन्द्रोदये 


स्थानिवद्भाव से 'हि' मानकर पुनः एत्व क्यों नहीं होता ? उत्तर--सक्ष्‌दृगतौ 
विप्रतिषेधे यद् बाधितं तद बाधितमेव, प्राप्ति होने पर तुल्य-बल-विरोध होने 
पर जो एक बार बाधित हो जाय वह बाधित ही रहता है, ऐसा न्याय है । 
ग्रत: तातड होने पर पुनः एत्व नहीं होता । एघि--यहाँ (८३) से गस्‌ के 
स्‌ को 'ए' होने पर (५२) से 'भझर' का लोप होता है। 'एत्व' ग्राभीय कार्य 
है, उसके असिद्ध होने से लन्त मान कर 'हि' को थि (जो ग्राभीय का है) 
हो जाता है। 

स्थाव्‌ आदि में यासुट्‌ के डित्‌ होने से (८२) से सवंत्र अ्र' का लोप 
हो जाता है । 

तम ग्रासीत्तमसा गृढमग्रे (ऋ० पृ०१२६।३।) । झायुष्मानेधि देवदत्ता३ । 
बरहाचार्यसानि (मैं ब्रह्मचारी होऊ) । 


८६--उपसग्ं के इण से परे और प्रादुस (प्रकट, भ्रव्यय) से परे अस के 
स्‌ को ष हो जाता है यकार अथवा गअच परे होने पर ।* 


अभिपूर्वक अस्‌ का अर्थ अभिभव करना अथवा अतिशयित करना है-- 
पुराननापिरपुणन्तसभिष्यात्‌ (अझ्रभिष्यातुच-अतिशयीत) । ऋ० १०११७।७॥ 
देने वाला बन्धु न देने वाले से बढ़ जाता हैं। अ्रभ्यहूं विदवाः पृतना ग्रसानि 
(अथवं ० ६।६७।१) । मैं सब सेनाओं को अभिभूत करूँ । यहाँ उपसर्ग के इण 
से परे भ्स का स्‌ न होने से षत्व नहीं हुआ । अच्‌ परे होने पर--निर्षान्ति । 
प्रादस--मेबं वोच: । एवमुक्ते महदनोदाय॑ं प्रादुःष्यात्‌ । ब/लेस्मिन्‌ बिलक्षणा 
प्रबालगुराः प्रादुःघन्ति । इसी प्रकार विश्वा जातान्यम्यस्मि मक्का (ऋ० 
८।१००।४) । यहाँ भी । महक्ला -नमहिसम्ना । 


८७--मृज्‌ धातु के इक्‌ को वृद्धि होती है धातु से विहित प्रत्यय परे 
होने पर ।* गुशा का अपवाद है । 

८८--अजादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर मृज्‌ को वृद्धि विकल्प से 
होती है । * 
्‌। उपसर-प्रादर्भ्यामस्तिय॑ च्पर: (८।३।८७ ) । 
२. मूजेव्‌ द्विः (७२११४) । 
३. क्डित्यजादौं वेष्यते ।(बा०) 


3 «बेब 





। प्रदादय: १०३ 
मृजू शुद्धो (मृजू--शुद्ध करना) प० (ऊदित) 
तट, कल. 
१ साष्टि. मृष्ट. सृजन्ति]ं श्रमार्ट-इ शभ्रमृष्टाम झ्मृजन्‌ 
माजन्ति | प्रमारजन्‌ 


२माक्षि मृष्ठः पृष्ठ प्रमाट -इ॒ प्रमृष्टमू श्रम्ृृष्ट 
३माज्मि सृज्वः भ्ृज्मः प्रमाजंम॒  भप्रमृज्व प्नमृज्म 
जोद्‌ विधिलिक_ 

१ माष्दु-मृष्टात्‌ू. मृष्टास्‌ भोज |; मृज्यात्‌ू मृज्यातामू मृज्युः 
२ मृड्हि-मृष्टात्‌ मृष्णू मृष्ठ गृज्याः मृज्यातमृ मृज्यात 
३ मार्जाति मार्जाव'ः मार्जामना पृज्याम मृज्याव भ्ृज्याम 

साष्दि--यहाँ तिपू परे रहुते गुण प्राप्त्था। (८५७) से वृद्धि (रपर 
ग्रा) मृज्‌ के ज्‌ को भल्‌ परे होने पर (पदान्त में भी) ष्‌ हो जाता है। ति 
के त्‌ को प्टुत्व विधि से द | मृष्ट: में प्रत्यय के ग्रपित्‌ होकर डित्‌ होने से 
गुणा का निषेष हो जाता है। गुण के विषय में वृद्धि का विधान होने से गुण 
की भ्रप्राप्ति में वृद्धि भी नहीं होती। मुजन्ति--मभार्जन्ति--यहाँ गुण के 
ग्प्रसड्भ में भी वंकल्पिकी वृद्धि होती है। माक्षि--यहाँ जू को ष्‌ होने पर 
पढों: कः सि (5।२।४१) से ष्‌ को क्‌ । क्‌ ष्‌ के संयोग से क्ष्‌। लड्ढ प्र० पु० 
ए० तथा लड्डू म० पु० ए० में (५८) से अपृक्त तू, स का लोप हुझा । अम्रार्ट - 
ड--यहाँ ज्‌ को प्‌ होकर जरुत्व से डू होकर अवसान में (वंकल्पिक) चर्त्व॑ 
सेट्‌। संथोगान्त लोप क्‍यों नहीं हुआ ? उत्तर--ऐसा नियम है कि र्‌ से 
परे संग्रोगान्‍्त सका ही लोप होता है। रात्सस्य (5२।२४) । सो यहाँ 
ट्‌ का लोप नहीं हुआ | मृज्यात्‌ आदि में यासुद के डित्‌ होने से गुण का 
निषेध हो जाने से वृद्धि भी नहीं हुई । 

८५९--रदू, स्वपू, इवस, अन्‌, जक्षु--इन से परे वलादि साव॑ंघातुक को 
इट झ्रागम होता है ।* 

६०--रुदू आदि पाँच घातुओं से परे हलादि पित्‌ अप॒क्त सावंघातुक को 
ईट आगम होता है।* 





१. रुदादिभ्य: सावंधातुके (७॥२।७६) । 
२. रुदइच पञ्चभ्यः (9)३।६६) । 


१०४ व्याकरणचनद्रोदये 
६१--गाग्यं तथा गालव नामक श्राचार्यों के मत से रुद आदि पाँच 
धातुओं से परे हलादि पित्‌ अपृक्त सार्वधातुक को अद आगम होता है।' 
६२--उपसगंस्थ निमित्त से अन्‌ धातु के 'न्‌' को ण होता है।' 


रुविर्‌ ग्रशुविभोचने (रदू--रोना ) प० 
लट्‌ जज 
१ रोदिति रुदितः(८६) रुदन्ति श्ररोदीत्‌ु] प्ररुदितास॒ श्ररुवन्‌ 
(३, ८६) झरोदत्‌ 
२ रोदिषि रुदिथः रुविथ प्ररोदीः (६१) प्ररुदितत्‌ु अरुदित 
झ्ररोदः (६२) 
३ रोदिसि रुदिवः रदिमः प्ररोदसम्‌ ग्ररदिव श्ररुदिम 
लोट्‌ विधिलिड, 
१ रोदितु- रुदिताम्‌ रुदन्तु रद्यात्‌ रुचाताम्‌ र्द्यः 
रुदितातु 
२ रुदिहि- रादितम्‌ रुदित साणाः रुचातम्‌ र्चात 
रुदितात्‌ 
३ रोदानि रोदाव रोदाम उुछयाम्त रुश।व रुद्याम 


रुदिहि--यहाँ विप्रतिषेधे परं॑ कायंम्‌ इस शास्त्र से इटू-विधायक पर- 
शास्त्र की प्रवृत्ति हुईं । हि को घि-भाव बाधित हो गया | इट यद्यपि हि का 
आगम होने से उसका आद्य भ्रवयव है। अतः 'हि' ही पड़ा है उसे अब 'धि' 
हो जाना चाहिए । पर नहीं होता, कारण कि जो विप्रतिषेघ होने पर एक 
बार बाघित हो जाता है वह बाधित ही रहता है । रुद्यातू--यहाँ रुद्‌ त्‌ इस 
अवस्था में श्रट, ईंट के बह्लपेक्ष होने से बहिरंग होकर असिद्ध होने से 
ग्रन्तरड्भ यासुट्‌ हो गया। रुद अकमंक है। पर कभी-कभी क्रियान्तर को 
प्रन्त्णीत करके प्रयुक्त हुई यह धातु सकमंक भी हो जाती है--मा मृत 
रुवती भव (रा० २।७४।२) ।-नमृतं राजानमुहिश्य मा सम रुदः, स्वर्यात 
राजा के निमित्त तू मत रोती रहो । 

इसी प्रकार ब्िष्वप्‌ (स्वप्‌) शये (सोना), श्वस प्राणने (इवस--सांस 


१. ग्रड्‌ गाय -गालवयो: (७३।६९ )। 
२. अनितेः (5४8॥१६) | 





लेना), अन च (सांस लेना), जक्ष भक्षहसनयों: (खाना, हंसना)--इनके रद 
की तरह रूप होते हैं । जक्ष्‌ के रूपों में कुछ विशेष है | वह आगे कहेंगे । 
प्र-प्रवंक अनू--प्राणिति । प्राशितः । प्राणन्ति । 
जक्ष के विषय में विशेष वक्तव्य है-- 
६€३--जक्ष्‌ आदि छः धातुएँ भ्रभ्यस्त-संज्ञक हैं।* जक्ष्‌, जाग, दरिद्रा, 
शात्‌, दीघीडू, वेवी ड., चकास । सूत्र में 'जप्षित्यादय:' यह ग्रतद्गुण संविज्ञान 
बहुब्नीहि है | जक्षितिरादिरतिरिवतानां षण्णां येषां ते जक्षित्यादय: । जक्षिति 
(जक्ष) को साथ लेकर कुल घातुएँ सात हैं । 
जक्षि-जागृ-दरिद्रा-शास्‌-दी धी इ-वेवी इ॒ चकास्तथा । 
प्रम्यस्तसंज्ञा विज्ञेया धातवों मुनिभाषिताः ॥। 
६४--अभ्यस्त धातु से परे भू के स्थान में भरत होता है।* भफोषन्तः 
का अपवाद है | 
बहुवचन--जक्षति । जक्षतु । भ्रजक्षुः (७५) । 
हँसने अर्थ में जक्ष का प्रयोग बंदिक साहित्य में मिलता है-त्वमेतान्ददतो 
जक्षतइचायोधयः (ऋ० १।२२।७) | उतेव स्त्रीभिः सह मोदमानों जक्षदुत वा 
भयानि पदयन्‌ (श० ब्रा० १४।७।१।१४) । 
६४- अजादि जुस्‌ परे होने पर इगन्त अज्भ को गुण होता है ।* 
जाग निद्राक्षये (जागू---जागना) प० 


जद, लढ्‌ 
१जागति जागृतः . जाग्रति (£४) अजागः श्रजगृुतावप॒ अ्रजागरुः 


२जागषि जागूथः जागृथ प्रजागः अजागृतम्‌॒ श्रजागृत 
२ेजागसि जागूवः जागूसः  पझ्रजागरस अजागुव श्रजागुम 
लोट विधिलिड़ 


! जागतु | जागृताम॒ जाग्रतु जागूयात्‌ जागूयाताम॒ जागृयुः 

जागृतात्‌ 

२ जागृहि) जागृतम॒ जागृत जागुयाः: जागूयातम॒ जागुयात 

जागृतात्‌ ] 

३े जागरारिण जागराव जागराम जागृूयास््‌ जागुयाव जागयाम 
प्रजाग:--यहाँ ( ५८ ) से अपृक्त प्रत्यय तू, स्‌ का लोप हो जाने पर 


१. जक्षित्यादयः षट्‌ (६।१।६) । 
२. ग्दभ्यस्तात्‌ (७।१।४) । 
रे. जुसि च (७।३।५३) । 


श्डि ॥ “न £ 


१०६ व्याकरण चन्द्रो दये 


अ्रजागर्‌ (ऋ को गुण रपर अर) के र्‌ को विसजंनीय | जागुमुः--अजादि 
जुस्‌ न होने से (६५) से इगन्त ग्रज्भ को गुण नहीं हुआ । जागराव, जाग- 
राम में ग्राट्‌ के पितू होने से गुण हुआ है । 
जागहि में (हि के भ्रपित्‌ (डितवत्‌) होने से गुण नहीं हुआ । 
९६--दरिद्वा घातु के 'ग्रा को 'इ' हो जाता है हलादि कित्‌ डित साव॑- 
घातुक परे होने पर ।* 
६७--ना प्रत्यय और शभ्रभ्यस्त धातु के भश्रा' का लोप हो जाता है 
कित्‌ हित्‌ सावंघातुक परे होने पर ।* 
दरिद्रा वुर्गंतो (दरिद्रा--दुर्गंत --दुविध-- दरिद्र होना) प० 
ल़ट लड़ 
१ दरिद्राति दरिद्वितः दरिद्रति श्रदरिद्रात्‌ भ्रवरिद्विताम॒श्रदरित्रः 
(६६) (६७). (८६) (७८, ६७) 
२ दरिद्रासि दरिद्वियः दरिद्विथ श्रदरिद्राः प्रवरिद्वितम प्रवरिद्वित 
३ दरिद्रामि दरिद्विवः दरिद्विमः प्रदरिद्राम्‌ प्रदरिद्रविव श्रदरिद्रिम 
लोट, विधिलिद 
१ दोरद्ातु दरिद्विताम्‌ दरिद्रतु(६७) दरिद्रियात्‌ु दरिद्रियाताम्‌ दरिद्रियुः 
२ दरिद्विह दरिद्वितम॒ दरिद्वित दरिद्रियाः दरिद्रियातम्‌ दरिद्रियात 
३ दरिद्वाएि दरिद्राव दरिद्राम वरिद्रियाम्र॒ दरिद्वियाव दरिद्रियाम 
उपयु परि पश्यन्तः सर्व एवं दरिद्रति ([हितोप०) | उपचार से दुबला 
होना इस ग्रथं में भी दरिद्रा का प्रयोग मिलता है--मध्यं दरिद्राति च 
( )। दरिद्रति वियदृद्र॒मे कुसुमक/न्तयस्तारकाः (विक्रमाडु० ११७४) | 
६ ८--पदान्‍्त स्‌ को द्‌ होता है तिप्‌ परे होने पर, पर अस्‌ (होना) के 
स्‌ को दू नहीं होता ।* 
६६--धातु के पदान्त स्‌ को विकल्प से रु (र्‌) होता है सिप्‌ परे होने 
पर | पक्ष में द्‌ ।* 


१. इदू दरिद्रस्थ (६॥४॥११४) । 
२. इनाभ्यस्तयोरात: (६।४॥११२) । 
३. तिप्यनस्ते: (5।२॥७३) | 

४, सिपि धातो एरुर्वा (5२॥७४) | 





चकासू दीप्तो (चकास्‌--चमकना) प० 
जेट. लड़ 
१ चकास्ति चकास्‍्तः चकासति प्रचकातृ-र्‌ प्रचकास्‍्ताम॒॒ भ्रचकासुः 
२ चकास्सि चकास्थः चकास्थ प्रचका: ] प्रचकास्तम प्रचकास्त 
शषरावर | ्््ि 


३ चकास्मि चकास्‍्वः चकास्मः प्रचकासम्‌ प्रचकास्व प्रचकास्म 
चकास्‌ अभ्यस्त है। अतः चकासति में भू को अत हुआ । तिप्‌ परे 
प्रचकातृ-द्‌ में स्‌ को द्‌ होकर अ्रवसान में चत्वं से त्‌। श्रचकासुः में कि को 
जुस्‌ (उस )। सिप्‌ परे पाक्षिक द होने से भ्रचकाः, ग्रचकातृ--दो रूप होते हैं । 
लोट्‌ विधिलिड 
! चकास्तु- चकास्ताम चकासतु चकास्पात्‌ चकास्यातामू घकास्यु: 
चकास्तातू 
२ चकाधि | चकासस्‍्तसू चकास्‍्त चकास्याः चकास्यातम्॒ चकास्यात 
चकादि ॥। 


चकास्तात्‌ 
३ चकासानि चकासाव चकासाम चकास्यथाम््‌ चकास्याव चकास्थाम 

चकाधि--यहाँ (६३) से 'स्‌' का लोप हुआ है । चकाद्धि--यहाँ स्‌ का 
लोप नहीं हुआ, कारण कि कुछ लोग (६३) की प्रवृत्ति सिच्‌ प्रत्यय के विषय 
में ही मानते हैं, सकारमात्र के विषय में नहीं । स्‌ को जश्वत्व-विधि से द्‌ हो 
जाता है| 

१००--शास की उपधा को “इ' हो जाता है अड प्रत्यय परे होने पर 
तथा हलादि कित्‌ डित्‌ परे होने पर |” 

१०१--शास्‌, वस्‌, घस (खाना)--इनके इणा, कु (ज>कवग्ग) से परे 
स्‌ को ष्‌ हो जाता है।* 

१०२--हि परे रहते शास्‌ को 'शा' आदेश हो जाता है।* 

वासु प्रनुशिष्टो (शास्‌--शिक्षा देना, शासत करना, दण्ड देना) प० 


ई १. ज्ञास इदकहलो शास इदडहलोः (६॥४।३४) । 
२. श्ासि-वसि-घसीनां च (5।३।६०) | 
३. थाहौ (६।४३५) | 





व्याकरणाचन्द्रोदये 
ल्द्‌ द णड 
१ शास्ति. शिष्टः शासति श्रशावृ-द्‌ श्रशिष्टाम॒ श्रशासु: 
(१००, १०१) (६४) (७८) 
२ शास्सि. हिष्ठः . शिष्ठ ग्रताः |] अ्रशिष्टटस ग्मशिष्ट 
प्रशात-द ॥ 


३ शास्मि दिष्वः. शिष्मः ग्रशासम्‌ अशिष्व पझ्रशिष्म 


त्ोट्‌ विधिलिड 
? जञास्तु | शिष्टाम शासतु_ शिष्यात्‌ शिष्याताम्‌ शिष्युः 
शिष्टात्‌ 
२ शाधि ] शिष्टपू. शिष्ट शिष्पाः गशिष्यातप्र॒ शिष्यात 
शिष्टात्‌ | 
३ शासानि 


शाधि--शा आदेश आभीय है। इसके असिद्ध होने से भलन्‍्त मानकर 
ग्राभीय कार्य 'हि' को 'थि हो जाता है। श्ास्‌ अभ्यस्त' है। लोट उत्तम 
पुरुष के प्रत्यय---आनि, झ्राव, आम सभी अजादि पित्‌ हैं भ्रतः उपधा-इत्व का 
प्रसड़ ही नहीं । शिक्षा अर्थ में--शिष्यस्ते5हं शाधि मां त्वां प्रपन्नम (गीता), 
मैं तेरा शिष्य हैँ, मैं तेरी शरण ग्राया हुँ । मुझे शिक्षा दीजिए । स॒ किसखा 
साधु न शञास्ति योडईधिपम्‌ (किरात० १।१५) । पश्रनन्यश्ञासनासमुर्वी शशासक- 
पुरीसिव (रघु० १।३०) | ताड्थिष्याच्चौरदण्डेन धामिकः प्रथिवीषतिः 
(मनु० ४।२६) । शिष्यात्‌-- दण्डयेतु । 


शासाव शासाम शिष्याप्त॒ शिष्याव शिष्याम 


वश कान्‍्ती (चाहना)--यह घातुपाठ में छान्दस पढ़ी है। कैयट का 
कहना है कि वातिककार के मत से इसका लोक में भी प्रयोग निर्दोष होगा । 
वष्टि भागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगंप्रो:--इस कारिका में इसका प्रयोग मिलता 
है । कवि लोग भी कहीं-कहीं इसका प्रयोग करते देखे जाते हैं--भवनेषु रत्ता- 
धिकेयु पृ्व॑ क्षितिरक्षार्थमुग़न्ति ये निवासम्‌ (शाकुन्तल) | ग्रमी हि वीयंप्रभव 
भवस्पय जयाय सेतानयसुतन्ति देवाः (कुमार० ३।१५। | बाणाश्र में तृणमुखाद 
विसृत्य मुहुर्मु हुर्गन्तुमुशन्ति चेच (भा० ५॥१६०६)। अप ्‌ प्रत्ययान्त (कदन्त,) 
बश का इच्छा व शक्ति अर्थ में प्रचुर प्रयोग मिलता है--क्षत्रियस्य वे सति 
(श० ब्रा० १।३।२। १५), जब क्षत्रिय की इच्छा हो । यावदस्य वह्मः स्थात्‌ 





९०६ 


(झ० ब्रा० १३।५।१ ४), जब तक इसका बस चले। किचित्स्ववज्ञा त्‌ क्रियते 
किचित्परवज्ञात्‌, कुछ काम अपनी इच्छा से किया जाता है और कुछ 'कद 
की इच्छा से । यथावशं नयति दासमार्य: (ऋ७० ४३४६) । यथावशमस्‌ हे न 
है: <. धावशसू -- 
व्‌ को कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर सम्प्रसारण (व्‌ को 3) होता 
है--वष्टि (पत्व, ष्टुत्व) । उष्ट: । उशन्ति । इत्यदादयों लुग्विकरणाः । 


जुह्ेत्यादिगण (तृतीय गण) 

हु दानादनयी:(देना--हविः प्रक्षेप करना, खाना) इस गर की प्रथम धातु 
है । प्रसत्त करना भी इसका अर्थ है, ऐसा भाष्यकार कहते हैं । इससे ह्तिथ्‌ प्रत्यय 
(जो धातु का निरदेश करने के लिए लगाया जाता है) करके और द्विवंचन 
करके 'जुहोति' शब्द का उच्चारण कर गण का निर्देश किया है। 

१०३--जुहोति अर्थाव्‌ हु आदि धातुओं से कतूं वाचक साव॑धातुक परे 
रहते शप्‌ को इलु (जो प्रत्यय-लोप की संज्ञा-विशेेष है) होता है। ' 

१०४---शप्‌ को इलु होने पर धातु को द्वित्व होता है।* 

१ ०४५--ढ्विवंचन --द्वित्व (जो भी षष्ठाध्याय-विहित है) धातु के अवसव 
प्रथम एकाच्‌ को होता है | धातु अजादि हो तो द्वितीय एकाच्‌ को ।* 

१०६--द्वित्व करने पर ([द्वित्व प्रकरण में) जो दो खण्ड हो जाते हैं 
उनमें से प्रथम खण्ड की अभ्यास संज्ञा है। 

१०७--अभ्यास के कवर्ग को तथा ह. को चवर्ग आदेश हो जाता है।* 

१० ८--द्विरुक्त घातु की अभ्यस्त' संज्ञा हैं।। 

१०६--अभ्यास के भलू को जश्‌ तथा चद होता है। अर्थात्‌ भश्‌ को 
जश और खर्‌ को चर्‌ | 
१. जुहोत्यादिभ्यः इलुः(२ ।४।७४) | प्रत्ययस्य लुक-दलु-लुप: (१।१।६१) 

लुक, इलु, लुप्‌ ये प्रत्यय लोप की संज्ञा हैं । 

इलौ (६।१।१०) | 
एकाचों द्वे प्रथमस्य 
प्र्वोष्भ्यासः (६।१।४) । 
कुहोरचु: (७४ ६२) | 
उभे अभ्यस्तम्‌ (६।१।*। | 
प्रभ्यासे चर्च (८।४।५४) । 


(६।१।१) | ग्रजादेद्वितीयस्य (६।१।२) । 
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११० व्याकरणचन्द्रो दये 


हुं प० 
लट्‌ ल़्ड्‌ 
! जुहोति जुहुतः जुह्नति(६४१७) भ्रजुहोत॒ सल, प्रजुहव: 
७८, ६५) 
२ जुहोषि जुहुंषः जुहुध प्रजुहोः भ्रजुहुतम्‌॒ प्रजुहत 
३ जुहोसि जुहुबः जुहमः प्रजुहवन्‌ अजुहुव शभ्रजुहम 
लोट्‌ विधिलिड 


? जुहोतु- जुहताव जुद्वतु जुहयातू जहयाताब जुद्य: 
जुहताव 
२ जुहधि- जहतम॒ जहुत जुहुयाः जुहयातमभ्‌॒ जुहुयात 
जहुतात्‌ 
३ जुहवानि जुहवाव जुह॒वाम जुहयामू जुहुयाव जुहुयाम 
जुहोति--यहाँ हु शप्‌ ति"-हु इ्लु तिल्‍-हु ति> हु हु तिज-भु हु ति। 
हु को चुत्व से सहशतम आदेश रू होता है। इस रू को जश (ज्‌) हो जाता 
है । जहुधि--यहां ( ५२ ) से 'हि' को 'घि' हुआ। हि अपित्‌ होता है, 
उसके स्थान में 'घि' भी अपित्‌ ही है भ्रतः गुण नहीं हुआ । जुहवानि--यहाँ 
उवड् को बाधकर (१७) से यण प्राप्त होने पर पर होने से (२) से गुण 
होता है | 
प्रत्निष्टोमेन जुहुयात्स्वगंकामः । यहाँ विधिवत्‌ अग्नि में हव्यप्रक्षेप अथ्थ है। 
जठाधरः सड्जह॒धीह पावकम््‌ | (किरात० १।४४) । यहाँ प्रीणन, तपंण ग्रर्थ 
है । ऐसे ही प्रग्निषु हुयमानेषु (गत:), (मा० घा० वृ०) यहाँ भी। 
११०--भी (डरना) से परे हलादि कित्‌ डित्‌ सावंधातुक परे होने पर 
विकल्प से हस्व इकार झादेश होता है ।" ग्रन्त्य ग्रल ई के स्थान में इ । 
१११--धात्ववयव संघोग पूर्व नहीं है जिस इकार से, तदन्त अनेकाच्‌ 
गज को यण होता है अ्रजादि प्रत्यय परे ।* श्रन्त्य अल (इ) को यण | 
ज्रिभी भये (भी डरना) प० 


१. भियोज्न्यतरस्यथाम्‌ (६(४॥११५) । 
२. एरनेकाचो&संयोगपूर्वस्थ (६।४॥८२) । 







जुहोत्यादय: 


१९१ 
की अल की लक 
 बिसेति बिभितः बिस्‍्यति (१११) भ्रबिभेत्‌ भ्रबिभितास्‌] प्रबिभयुः 
ही ब्रभीत: ध्रविभीतास्‌ 
४ बिसेषि बिभिथः वि] (११०)श्रबिसेः श्रबिभितस ] भ्रबिभित 
बिभीयः | बविभीय प्रबिभेः ग्रबिभीतम्‌॒| अबिभीत 
बिभिवः ] बिभिस ] प्रबिभयस्‌ श्रबिभिव ] पभ्रबिभिम 
कली मं ोचः । विभीन प्रविभीव | अभ्रबिभोम 
लोद, विधिलिक_ 
१ बिमेतु ] बिभिताण ] बिभ्यतु ३४०७४ बिभियाताम्‌ ] बिभियुः 
बिभितात्‌ | बिभिीतामू बिभोयात्‌ | बिभोयातास्‌ | बिभोयु: 
बिभीताव्‌ क्‍ 
२ बिभिष्ि ॥ बिभितम्‌ |) बिभित बिभिया बिभियातव्‌ बिभियात 
बिभीहि, #बिभीतस्‌ | बिभोत भीयाः || बिभोयात्मू बिभीयात 
बिभितात्‌ | 
बिभोतात | 


३ बिभयानि बिभयाव बिभयास बिभियासत्] बिभियाव] बिभियास 

बिभीयास्‌ | बिभोयाव | बिभीयामर 

बिभितः, विभितामू, बिभिहि, बिभियाः इत्यादि में (११०) से भी के 

ईकार को ह्ृस्व इकार आदेश हुआ है । प्रबिभेतु, पग्रबिभे:, ग्रबिभयप्त्‌ इत्यादि 

में (२) से गुण हुआ है । बिम्यति, बिम्यतु में (१११) से यण । बिमेत्यल्प- 
श्रुताव्‌ वेदों मामयं प्रहरिष्यति (भा० आदि० १॥२६८) । 


ही लज्जायाम्‌ (लज्जित होना) प० 








जद जकू 
१ जिहति जिल्लीतः जिहियति (४४) भ्रजिह् त्‌॒भ्रजिल्लीताम्‌ श्रजिहुयुः 
(गुण) 
२ जिल्ल षि जिल्लीयः जिहल्लीय ग्रजहू: अजिल्‍न्लीतम्‌॒ अजिह्लीत 
३े जिहंसि जिहल्लीवः जिहल्लीम: प्रजिहृगम्‌ श्रजिल्लीवय. ब्रजिल्लीम 
(गुण) 
लोट. विधिलिड 


जिह ये ] जिल्लीताम्‌ जिहियतु जिह्लीयाव्‌ जिहल्लीयाताम॒ जिह्लीयुः 


तू 


११२ व्याकरणाचन्द्रो दये 


२ जिलह्लीहि ) जिल्लीतम॒ जिहीत.. जिहल्लीयाः जिल्लीयातम्‌ जिह्लीयात 

जिल्लीतातू || 

३ जिलयाशि जिहयाव जेहयाम जिह्लीयास जिह्लीयाथ जिह्ीयाम 
जिहियपति--यहाँ जिल्ली अ्रज्भ के अनेकाच्‌ होने से;४४) से “ई” को इयह 

हुआ है ।|(१११) से यण्‌ नहीं, काररण कि यहाँ घातु के 'ई से पूर्व धातु का 

ग्रवयव हर संयोग पड़ा है। जिल्ययारि आदि में पर होने से इयड को बाघकर 

गुण हुआ है । 

जिह्ल स्यार्यपुत्त्रेण सह गुरुसमीप॑ गन्तुम॒ (शाकुन्तल| । श्रन्योधत्यस्थापि 
जिह्लीमः कि पुनः सहवासिनाध्‌ (किरात० १३४।५८) | 

११२--ऋ धातु तथा प्‌ के अभ्यास को इकार अन्‍्तादेश होता है इलु 
विषय में ।" इकार 'रपर' होगा । 

११३--अभ्यास का आदि हल्‌ शेष रहता है, अन्य हलों का लोप हो जाता 
है।'* (अच्‌ अवस्थित रहता है) । यह सूत्र अभ्यास के अनादि हल्‌ की निवृत्ति 
करता है । 

११४ (क)--अ्ज्ञावयव-भूत जो ओष्ठच वर्ण, वह है पूर्व जिस ऋ के, 
तदन्त अज्भ को उत्‌ (हस्व उ) होता है ।* क को रपर उ। पर होने से 
गुण तथा वृद्धि अपने विषय में इसे बाध लेते हैं । 

११४ (ख।--रेफ-वकारान्त धातु की उपधा इक को दीघ॑े हो जाता 
है हल परे होने पर ।* 


प्‌ पालनपुरणायों: (पू--रक्षा करना, भरना) प० 
जट.. जड़ 
१ पिपति पिपूर्तः पिपुरति ग्रपिपः. श्रपिधृर्ताम अपिपरः 
(११२, ११३) (११४) 
२ पिषि पिपूर्थ: (११४। पिपूर्थ' भ्रषिपः अ्रपिपुतपंम॒ श्रपिपूर्त 
३ेपिपसि पिपूर्वव पिपुर्म:ः अ्रपिपरस अपिपृर्व॑ श्रपिपूर्म 


१. अतिपिपत्योश्च (७।४।७७) । 
२. हलादिः शेष: (७।४।६० | 
२. उदोष्ठचपू्व॑ स्‍्थ (७।१।१०२| । 
४. हलि च (5२॥७७।) | 


जुहीत्यादय: ११३ 


लोट, विधिलिड 
१ पिपत्‌ ] पिपूर्ताम पिपुरतु पिपूर्यात्‌ पिपूर्यातास पिपूर्य: 
पिपूर्तात्‌ (११४) र (११४)ख्र 
२ पिपृ्ठि | पिपू्तंत्र॒ पिपूर्त पिपुर्याः पिपूर्याॉतम॒ पिपूर्यात 
पिपृर्तात्‌ / 
३ पिपरारिण पिपराव पिपराव पिपुर्यास॒ पिपूर्याव पिपूर्याम 
पिर्पति--यहाँ प्‌ शप्‌ ति--प्‌ इलु ति--प्‌ ति--पु पु ति--पिर्‌ प्‌ ति-- 
पिप्‌ ति--पिपति (२ ) । अपिप:--यहाँ (तिप्‌, सिप्‌, मिप्‌ परे रहते) गूरा 
होकर (अर्थात्‌ ऋ को रपर ञझ्रन)| हो जाने पर ( ५४८ ) अपक्त तू, स का 
लोप होने पर प्रत्ययलक्षण से अपिपर्‌ यह पद ही है । अतः र्‌ को विसजंनीय 
हुआ । पिपराशि आदि में आद के पित होने से परत्व के कारण (१ १४--- 
क) से प्राप्त उत्व को बाधकर (२) से गुण हुआ । पिपूहि में ऋ को उत्‌ 
(रपर उ) । उसे (११४--ख ) से दीर्घ | फलन्त न होने से 'हि' को थि नहीं 
हुआ । त॑ जातं तरुणं पिर्पति माता (अथर्व ० ६।१।५) | 
कुछ लोग प्‌ पालनपुरणायो: पढ़ते हैं | वह अपाणिनीय है । त॑ पिपतं 
रोदसी सत्यवाचस्‌ (तं० ब्रा० २।८।४।८) । पिप्रहि साग्ने (काठक २।१३) | 
इत्यादि में प्‌ का प्रयोग छान्‍्दस है, ऐसा समभना चाहिये । 
११४--भज्‌, माह, ओहाहइः---इन के अभ्यास को इकार अनन्‍्तादेश होता है 
इलु विषय में | * 


ड भूज धाररपपोषणयोः (धारणा व पोषण करना) उ० 


लट प० लड़ा प० 

( विभति बिभूत: बिश्रति अधिभः डाबिभृतास॒ अबिभरः 
२ विभषि बिश्वेथ: बिभृथ अ्विभ: अबिभृतस्‌ अबिभूत 
रे बिर्भास बिभूवः बिभृसः प्रत्रिभरम अविभृव ग्रबिभूम 

नोट 

 बिभतु- बिभृताम्‌ बिश्वतु विभूयात्‌ बिभूयातास बिश्वयुः 
बिभृतात्‌ 

२ बिनृहि- बिभृतस बिभृत बिभिया: बिभयातस बिभूयात 
बिभृतात्‌ 

_3-3+-+७---न--. 


१. भूजामित्‌ (७।४।७६ ॥7| 





११४ व्याकरण॒चन्द्रोदये 


३े बिभराशि बिभराव बिभराम विभुयास्‌ विभुयाव विभूयाम 

यहाँ अभ्यास के ऋ को इ (रपर) होता है । तब ग्रभ्यास भिर्‌ केर का 
(११३) से लोप हो जाता है। ग्रभ्यास के भश्‌ (भू) को (१०६) से जश हो 
जाता है। बिभूुयात्‌ में यादि साबंधातुक होने से धातु के ऋ को रिड (रि) 
नहीं हुआ । वह आधंधातुक में होता है । 

११६--अ्रभ्यास को हस्व होता है ।' 

११७--श्ना तथा अभ्यस्त धातु के झा को 'ई होता है हलादि कितु 
डितू सावंधातुक परे होने पर, पर यह आदेश घु-संज्ञक दा, धा आदि धातुओं 
को नहीं होता है ।* 


माड़ माने (मा मापना) आ० 
णद लडः 


१ सिमोते मसिसाते मिसते अमिमीत प्रभिमाताव॒ ग्रमिमत 
(११५) (६४, ६७) 
२ मसिमोषे सिसाथे सिमीध्वे अ्मिमीथाः ग्मिमाथास अमिमोध्वम्‌ 
(११७) (११७) 
हे सिम. सिसमीवहे सिसोमहे असिसमि अमिमीवहि अ्रमिमोमहि 
(११५) (६७) 
लोट_ विधिलिड 


१ सिमोतास्‌ सिमातासू सिसतासू सिसीत मिसोयातास मिमीरन्‌ 
२ सिसीष्व मिसाथास्‌ सिसीध्वमस मसिमीथाः मिसोीयाथास्‌॒ सिमीध्वस 
३ मिस). सिसावहै सिसमामहै सिमीय भिमीवहि. सिमोमहि 
मिमं--यहाँ ञ्राट के पित्‌ होने से 'मा' के आ का लोप नहीं हुआ । ऐसे 
ही मिमावहै, मिमामहे में । 
इसी प्रकार ग्रोहाड़ गतौ[हा, जाना )के रूप होते हैं--जिहीते | झजिहीत । 
जिहीष्ब । जिहीत । यहाँ अभ्यास के ह. को चुत्व-विधि से रू होकर भश्‌ 
('ू) को ( १०६ ) से जश्‌ (ज्‌) होता है । " 
११८--ओह। त्यागे (हा, छोड़ना)--इस धातु के झा को कित्‌ हित 


१. हस्वः (७।४।५६) | 
२. ई हल्यघो: (६।४॥११३) । 


जुहोत्यादय ११५ 
हलादि सावं घातुक परे रहते विकल्‍प से 'डु' होता है ।* पक्षमें ( ११७ ) थे ध्राप्त 
रड । 

११६-- हि परे रहते हा (त्यागना) धातु को विकल्प से श्राकार अन्‍्ता- 
देश होता है । पक्ष में इ और ई भी ।* 
१२०--यकारादि सावंधातुक परे रहते हा (त्यागना) के 'आ' का लोप 
हो जाता है ।* 
ग्रोहाक त्यागे (ह/--छोड़ना) प० 


लद लड़ 
१ जहाति जहितः ] जह॒ति गअजहातू अजहिताय शअजहूः 
जहीतः (६४, ६७) 
२ जहासि जहिथ:ः ] जहिय ग्रजहा: ग्रजहितम्‌ ] ग्रजहित ] 
जहीथः | जहोथ ग्रजहीतम्‌ | ग्रजहोत _ 
३ जहासि जहिवः|। जहिमः ] ग्रजहाम॒ग्रजहिव ॥ ००" + 
जहीव: | जहीम: प्रजहीव ॥ श्रजहोम 
(११७) 
लोट विधिलिक_ 
१ जहातु- जहिताम्‌ ] जहतु जह्यात्‌ जह्याताम जहा .: 
४५५४१) जहीताम | (१२०) 
जहीतात्‌ 
२ जहाहि 


४४5 जहितम्‌ | जहित ] जह्या: जह्यातम्‌ जह्मयात 
जहीहि #» ११६ /# ११७ ॥। 
जहितात्‌ | जहीतम्‌ | जहीत 
जहीतात्‌ू | ११८ 
३ जहानि जहाब जहाम जहायाम्‌ जह्याव जह्याम 
ग्रहो रागवती सन्ध्या जहातु स्वयमम्बरस्‌ (रा० ४॥३०।४५) । 
जहाहि जहिहि जहीहि रामभार्याप््‌ सा स्त्रीस्वभावादसहा भरस्य 
तयोईयोरेकतरं जहाति (मुद्रा० ४॥१३) । तम्रु त्वा जहिमो वयस्‌ (ग्रथव॑ ० 
३॥२६।२) । 
१. जहातेशच (६।४।११६) । 


२. आच हो (६।४११७) | 
२. लोपों यि (६।४।॥११८) | 





हे ० गहरे 
११६ व्याकरणचन्द्रोदये 
ड्दाज्‌ दाने (दा--देना) उ० 
तट प० लड़ पृ० 
१ददाति दत्त: ददति ग्रददा प्रदर दत्ताम्‌ 
: ु प्रददुः 
(११६) रह | 
२ ददासि दत्य: दत्थ अददा:  श्रदत्तम्‌ अ्रदत्त 
रे ददासि दहः. बहमः अददास ग्रदद्व ग्रदद्म 


ददाति--अश्यास 'दा' को हस्व 'द' | दत्त “यहाँ (६७) से धातु के 
झा का लोप। ददू तः। इस अवस्था में द्‌ को चरत्व॑ विधि से त्‌ । घु-संज्ञक 
होने से (११७) से ई' नहीं हुआ । क्‍ 


लोद्‌ विधिलिड 
१ ददातु | दत्ताम ददतु दद्यातू दद्याताम॒ द्यः 
दत्तातू || (६७). (६७) (&६७) 
२ देहि दत्तम्‌ दत्त द्द्याः द्यातम्‌ द््यात 
वत्तात्‌ 
३ ददानि ददाव ददाम दद्याम््‌ दह्याव दह्याम 


घु-संज्ञषक होने से कहीं भी (११७) की प्रवृत्ति नहीं हुईै। (६७) की 
सवंत्र (हलादि अहलादि सावंधातुक परे रहते) निर्बाघ प्रवृत्ति हुई है। पर 
पित्‌ सार्वधातुक इसका विषय नहीं | देहि--यहाँ(८३)से धातु के 'झ्रा' को ए' 
और ग्रभ्यास का लोप होता है | 


ड॒दाज दाने (दा-देना) | जितू | उ० 


लट, आ० लडः आ० 
१ दत्त ददाते .ददते ग्रवत्त ग्रददाताम्‌ ग्रददत 
(६७) (६७) (६७) (६७) 
२ दत्से ददाये ददृध्वे प्रदत्या:ः अदवाथास॒ प्रवदुष्वय 
(६७) 
३ ददे बहहे बद्महे भ्रददि. श्रदद्वहि झददाहि 
(६७) 
लोट विधिलिड्‌ 


१ दत्तास ददाताम ददतास ददीत ददीयाताम्‌ 
(६७) 


वदीरन्‌ 


>सइुल्कशन-न 





जुहो त्यादय: ११७ 
२ दस वदाबाए दरृंध्यप्‌ू ददोथाः ददोयाथाम्॒ ददीध्वस्‌ 
३ दे ददावहै ददामहै. बदीय ददीवहि ददीमहि 


दद, ददावहै, ददामहै--यहाँ आद्‌ के पित होने से (६७) की प्रवृत्ति का 
प्रसज्भ ही नहीं । द क्‍ 

देहि मे ददामि ते, तू मुझे दे, मैं तुके देता हैँ | ददाति द्रविरां भूरि दाति 
दारिद्रय्भथिनास्‌ (कविरहस्य) । 'दाति' 'दा (प्‌) अदादि काटना' का रूप 
है। दा का भनुज्ञा देना अर्थ में भी प्रयोग होता है--बाष्पस्तु न ददात्येनां 
द्रष्टूं चित्रगततामपि (शाकुन्तल ५।२१) । 

१२१--भषन्त था (दध्‌ रूप) के बश को भष्‌ हो जाता है त्‌, थ, से. 
ध्वे परे होने पर |” | 

डुधाज्‌ धारणपोषणयो: (धा--धारण करना, पोषण करना) उ० 


लद्‌ १० लड़ प० 
१ द्धाति घधत्तः (१२१) द्धति (६७) अदधात्‌अधत्ताम॒ अदधुः 
२ द्धासि धत्थः (६७) घत्य ग्रदधा: अ्रधत्तम अ्रधत्त 
३ द्धामि दध्वः (६७) दष्मः ग्रदधास॒ अदध्व अदध्म 
लोट, १० विधिलिड्‌ 
१ दधातु- धत्तास्‌ द्धतु दध्यात्‌ दध्यातास्‌ वध्युः 
घत्तात्‌ 
२ घेहि- क्त्तम््‌ धत्त दध्याः दध्यातम्‌॒ वध्यात 
पत्तात्‌ 
३ दधानि दधाव दधाम द्यास॒ दध्याव वदध्याम 


धत्त:--यहां धा धा तः (११६) । घ ध्‌ तः (६७) । द घ्‌ तः (१०६) । 
घध्‌ तः (१२१) | धत्त: । चत्व॑ विधि से घ्‌ को व्‌ । (१०६)ग्रभ्यासे चर्च (८। 
४५४) से जो जद॒त्व हुआ वह बश्‌ विधायक (१२१, दघस्तथोइच ! (८।२।३८) 
की दृष्टि में असिद्ध नहीं होता । यदि ऐसा हो तो बश्-विधान व्यथ हों जाय । 
वचनसामर्ध्यादभ्यासजद्त्वस्थासिद्धत्वं न । 

इधाज्‌ 
लटू आ० जद त्रा० 

! धत्त दधाते दधते अधत्त ग्दधाताम्‌ ग्रदधत 





१. दस्तथोहइच (८।२।३८) । 


क्क-- आय “ कंस चा कक 
हा हि हे १९२. | $ 
हि हल ७ हे जे 
ह् 4 है | 
का 5] ड़ 
3 है हा है. * कै मु 
जब हैं कक. की न. । 
है के ॥ 
हे ] कु 
ब्ब रथ 
हैः 
7 | 
श 


व्याकरणचन्द्रोदये 





२ घत्से(१२१) वधाये. धदृष्वे 
३ दे दध्वहे.. दध्महे 
लोट आ० 
१ धत्तास द्धातास॒ वधताम्‌ 
२ धत्स्व द्धाथाम्‌ु धवृध्वम्‌ 
(१२१) 
३ दध द्धावहै._ दधामहै 


प्रधत्या: भ्रदधाथाम॒ अधदृध्वम्‌ 

ग्रदरधि अदध्वहि अदध्महि 
विधिलिड आ० 

दधीत. दधीयातासू वधीरनु 

दधोथा: दधोयाथाम्‌॒ दधीध्वम्‌ 


दधीय.. दधीवहि... दधोमहि 


दधते, दधाथे में (६७) से भ्रा का लोप होने पर भषन्त दध्‌ हो जाने पर 
भी बश्‌ को भष्‌ नहीं हुआ, कारण कि भषन्त से त, थ, अव्यवहित परे नहीं 
हैं। प्रत्यय के 'अ' और 'आ' का व्यवधान पड़ा है। लोट उत्तम पुरुष आराट के 
पित्‌ होने से (६७) की कहीं भी प्रवृत्ति नहीं होती । 

१२२--निज्‌, विज, विधू---इन तीन धातुओं के अभ्यास को गुण होता 


है इलु-विषय में ।* 


१२३--अजादि पित्‌ सावंधातुक परे होने पर गअभ्यस्त धातु की लध्वी 


उपधा को गुणा नहीं होता ।* 


शिजिर्‌ शौचपोषणयोः (निज्‌ू--पवित्र करना, पुष्ठ करना) स्वरितेतू, उ० 


ज़द्‌ १० 
१ नेनेक्ति नेनिक्तः  नेनिजति 
(१२२) (६४) 
२ नेनेक्षि नेनिक्थ: नेनिकथ 
३ नेनेज्सि नेनिज्वः नेंनिज्मः 


नोट प० 
4४१३: ॥ ] नेनिक्ताम्‌ नेनिजतु 


नेनिग्धि | नेनिक्तम नेनिक्त 
नि 


लड़ प० 
ग्नेनेक-गश्रनेनिक्तास्‌ श्रनेनिजुः 
अनेनेकू-ग प्रनेनिक्तम प्रनेनिक्त 
गनेनिजस्‌ प्रनेनिज्व॒ अनेनिज्म 
(१२३) 


विधिलिदू १० 
नेनिज्यात्‌ नेनिज्यातास्‌ नेनिज्युः 


नेनिज्याः नेनिज्यातस्‌ नेनिज्यात 


9 निजां त्रयाणां ्‌ु क्‍ निजां त्रयागां गण: इलो (७ ।४॥७ ४ ] | 
२. नाभ्यस्तस्थाचि पिति सा्वधातुके (७।३॥८७) । 





जुहो त्यादय: ११६ 
३ नेनिजानि नेनिजाव नेनिजाम नेनिज्याम्॒नेनिज्याव नेनिज्याम 
(१२३) 


नेनेक्ति आदि में निज के ज्‌ को कुत्व विधि से अन्तरतम ग्रादेश ग 
होकर चरत्व विधि से क्‌ हुआ । अनेनेक-ग्‌ में (५८) से अपृक्त तू, स्‌ का क्लोप 
होने पर कुत्व होकर चत्व॑ विधि से क्‌ | 


निज्‌ 
ज़टू आ० लड़ आ० 
१ नेनिक्ते नेनिजाते नेनिजते अनेनिक्त अनेनिजातास झनेनिजत 
(१२२) (६४) 
२ नेनिक्षे नेनिजाथे नेनिश्ध्वे अ्रनेनिक्थाः अनेनिजायाम्‌ भ्रनेनि्ध्वस्‌ 
३ नेनिजे नेनिज्वहे नेनिज्महे अनेनिजि अनेनिज्वहि अनेनिज्महि 


लोद आ० विधिलिड आ० 

१ नेनिक्तामु नेनिजाताम्‌ नेनिजतासू नेनिजीत नेनिजीयाताम्‌ नेनिजीरन्‌ 
२ नेनिक्षआ नेनिजाथासू नेनिग्व्यपू नेनिजोथाः: नेनिजीयाथास नेनिजीध्वस 
३ नेनिज॑ नेनिजावहै नेनिजामहे नेनिजीय नेनिजीवहि नेनिजीमहि 

ग्रात्मनेपद प्रत्ययों के अपित होने से कहीं भी उपधा-गुण नहीं हुआ । 
ग्रभ्यास को सर्वत्र यथा प्राप्त गुण हुआ है | नेनिक्षब--यहाँ कुत्व होकर चरत्वं 
से क होने पर इण्को: आदेशग्रत्यययो: (5।३।५७, 5५।३।५६) से प्रत्यय सकार 
को ष्‌ होकर क॒ष्‌ के संयोग से क्ष्‌ हुआ । 

निज्‌ का प्रायः निर्‌ उपसर्ग सहित प्रयोग होता है--निर्णेजकः (धोबी) । 
पादनि्णजनं जलम, पाओश्ों घोने के लिये पानी | णोपदेश होने से णत्व । बिना 
निर्‌ के भी कभी-कभी प्रयोग होता है--शाल्मलिफलके इलक्षणे नेनिज्या- 
न्नेजक:ः शन: (मनु ० ८।३ ६६) । 


विजिर्‌ प्रृथर्भावे (विजू--जुदा होना) स्वरितेत्‌ । उ० 
तट प० लड़ प० 
१ वेवेक्ति वेविक्टः वेबिजति अवेवेक-ग्‌ श्रवेविक्ताथ अवेविजु: 
२ वेवेक्ष वेविक्य: वेविकक्‍्य प्रवेवेक-ग्‌ अवेविक्तम॒ श्रवेविक्त 
३ वेवेज्मि वेविज्व: बेविज्म:  अवेविजमू अवेविज्व ग्रवे विज्म 









विधिलिड पृ० 





जे 5 बेविज्यात्‌ बेबिज्याताम्‌ बेविज्यु 





६८० बेविक्तस्‌ वेविकत वेविज्या: वेविज्यातम वेविज्यात 
रे वेविजानि बेविजाब बेविजाम बेविज्याम वेविज्याव वेविज्याम 
विज्‌ 
जट जा० लड़ आ० 
वेविक्ते वेविजाते बेविजते श्रवेविक्त. अ्रवेविजाताम अवेविजत 
वेविक्षे वेविजाथे वेविग्ध्वे अ्रवेविक्थाः श्रवेविजाथाम्‌ अवेविग्ध्वम 
बेंविजि वेविज्वहे बेविज्महे अवेविजि अवेविज्वहि श्रवेविज्महि 
लोट आ० विधिलिड आ० 

बेविक्ताम्‌ वेविजाताम्‌ बेबिजतामु वेविजीत वेविजीयाताम्‌ वेविजीरन्‌ 
वेविक्ष वेविजाथाम्‌ वेविश्ध्यप््‌ वेविजीथा: वंविजोयाथाम्‌ वेविजीध्वम्‌ 
वेविज वेविजावहै बेविजामहै वेविजीय बेविजीवहि वेविजोमहि 
निज्‌ और विज्‌ के रूपों में कुछ भी भेद नहीं । 
विष्लु व्याप्तो (विष्‌ व्याप्त करना) स्वरितेत्‌ । 
वेवेष्टि । (प्टुत्व) | वेविष्टे । अवेबेट-ड । अवेवेष्ट । वेवेष्टु । वेविष्टाम्‌ । 
बेविडढि (हि को थि | प्टुत्व विधि से थ्‌ को छू, ष्‌ को जदत्व विधि से ड्‌)। 
बेविक्षव । 
बेबेशि व्याप्नोति सर्व जगदू इति विष्णु: । परि पूर्व विष्‌ का भोजन परो- 
सना अर्थ है--ब्राह्मणा भोज्यन्ताम्‌ । माठरकौण्डिन्यो परिवेविषाताध्‌ । जब 
भोज्यमान-वाची कर्म का प्रयोग होता है तो अनुक्त कर्म में ह्वितीया और 
भोजनवाची से तृतीया होती है ऐसा व्यवहार है--आहाणान्परिवेष्टुमिच्छाम 
(भा०््रा०३।६७)। यद्वा प्रतिथिपतिरतिथीनु परिविष्य (शौनक संहिता ६। ६। 3 
ब्राह्मणानन्नेन परिवेषयेत्‌ (स्वार्थ णिच्‌ ) (भा० शृ० १॥६) अदा पहलक 
परिविष्य (भा० ग्र० १३) | आ्रपृर्यमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्रे विशेष हमर 
घेये युग्मान्‌ जाह्मणान्‌ अन्नेन परिविष्य (झाग्निवेश्य ग० १।१) | इस ट्यवहाः 
में हेतु धातु का मूलार्थ व्याप्ति' है । 
धातुपाठ में ऋ (सृ भी) छान्‍्दस 
ग्च (७।४।७७) से ऋ के अभ्यास 


धातुश्रों के मध्य में पढ़ी है | भ्रतिपिपर्त्यो- 
को इत््व विधान किया है, उस से हम 


जुहो त्यादय: १२१ 
जातते हैं कि इस का लोक में प्रयोग सृत्रकार को प्रभिमत है, अन्यथा 'बहुल 
छल्दर्सि' से ही वेद मात्र में हृष्ट इत्त्व का अन्वाख्यान हो जाता । लोक में ग्राज 
भी इस का श्रांशिक प्रयोग देखा जाता है। और पहले अतोजा 

सास्ता- कि | हले भी होता था, अ्रत: 
बोध की परिपूर्ण ता के लिये इस के रूप यहाँ दिये जाते ः 
ऋ गतो (जाना) प० 
१इर्यति इयूतः:  इयति ऐयः ऐयताम्‌ ह ऐयरु: 
२इयथि इयूथ: इयूथ ऐयः ऐयतमू.. ऐयूल 
३इयमि इयूबवः . इयूम: ऐयरमू ऐयूव ऐयम 
ह | बाद पिधिलिड्‌ 

१इयतू | इपृतामू इयपतु इयूयात्‌ इययाताम इययुः 

इयतात्‌ 
२ इयूहि | इयूतमू. इयूत इयूयाः इययातस इययात 

इयूतात्‌ 
३ इयराशि इयराव इयराम इयूयाम्‌ इपयाव इययाम 


इयति--क ऋ ति--इर्‌ क ति ([टभ्यास को इ रपर)--इ ऋ ति 
(हलादिशेष से रुका लोप--इय (इ) ऋ ति [अभ्यास के 'इ' को इयड 
(इय्‌) हो जाता है असवर्ण अच्‌ परे रहते)--इयति (पित्‌ सावंधातुक तिप्‌ 
को मान कर ( २ ) से गुण) । इमति--यहाँ गुण की प्राप्ति न होने से 
ऋ को यण (र) हम है। ऐय:--यहाँ ऋ ऋ त्‌ इस अवस्था में अभ्यास को 
इत्त, हलादिः शेष, अभ्यास 'इ' को इयडू, अभ्यासोत्तर खण्ड ऋ' को गुण 
होकर इयर त्‌ ऐसा रूप होकर हलडद्याब्भ्य:--[५८) से अपृक्त त्‌ का लोप 
होने पर 'र' को विसर्ग होता है। झ्राट आगम होने पर वृद्धि एकादेश होकर 
परिनिष्ठित प्रयोगाह रूप ऐयः सिद्ध होता है। प्र० प्र० ए० तथा म० पु० 
ए० में समान प्रक्तिया है। ऐयरु:--यहाँ जुस्‌ (उस) परे होने पर | ) 
से गुण होता है । इयराशि--यहाँ झट के पित्‌ होने पर घा तु[कों गुण होता 
है। ऐसे ही इयराव, इयराम में भी । 

इति जुहोत्यादय:ः इलु-विकरणाः । 


अति, 


६,2५8 &% 
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हे दिवादिगण (चतुथे गण) 

१२४--दिव्‌ आदि घातुओं से कतृ वाची सार्वधातुक परे होने पर इ्यतन्‌ 
प्रत्यय (विकरण) होता है ।* यह शप्‌ का अपवाद है। इयन्‌ अपित्‌ साव॑ं- 
घातुक है, भ्रतः डित॒वत्‌ होने से इसके परे रहते धातु को ग्रुण नहीं होता । 

दिवु क्रैडा-विजिगीषा-व्यवहार-द्युति-स्तुति-मोद-मद-स्वप्न-कान्ति - गतिषु 
(दिव्‌--खेलना, जुआ खेलना, द्रव्य का क्रयविक्रयादि करना, चमकना, स्तुति 
करना, प्रसन्‍त होना, मस्त होना, चाहना, चलना) प० 

तत्वबोधिनीकार 'विजीगीषा' का अर्थ जीतने की इच्छा समभता है और 
'जत्रुं दीव्यति---यह उदाहरण देता है। यह ठीक नहीं | सूत्रकार स्वयम्‌ 
'विजिगीषा' शब्द को जुआ खेलना अथे में प्रयुक्त करते हैं --दिवो5विजिगीषा- 
याम्‌ (5।२।४6६ ) । यह निष्ठा-नत्व विधायक सूत्र है । इसका उदाहरण छुन 
(झ्राद्यन, परिद्यून) है भ्रोर प्रत्युदाहरण, द्यूत । 





जद ज़ड्‌ 
१ दीव्यतिति दीव्यतः दीव्यन्ति अ्रदोव्यतू अदीव्यतास प्रदीव्यन्‌ 
(११५) (८) 
२ दीव्यसि दीव्यथः दीव्यथ भ्रदी व्यः अदोव्यतम॒ ग्रदीव्यत 
३ दीव्यासि दीव्यावः दोव्याम: _ ग्रदीव्यम्‌ श्रदीव्याव अदीोव्याम 
(६) (८) (६) 
लोट विधिलिड 
१ दीव्यतु- दोव्यतास्‌ दोव्यन्तु दीव्येतु. दीव्येताम्‌ दीव्येयु: 
दीव्यतात्‌ (छ) 
२ दीव्य- दीव्यतस्‌॒ दीव्यत दीब्ये: दीव्येतस्‌ दोव्येत 


दोव्यतात्‌ 
३ दीव्यानि दीव्याव दीव्याम दीव्येयणू दीव्येव दीव्येम 
लोट म० ए० “दीब्य' में (अदन्त) अज्भ से परे 'हि!' का लुक हुआ है। 
ऐसा ही भ्वादिगण की धातुओं से होता है, जहाँ शप्‌ आने से अद्भ झदन्‍्त 
बन जाता है । दीव्येतु इत्यादि में अ्ज्भ के अदन्त होने से यास्‌ को इय होता 
है, जिसके 'य्‌' का वल्‌ परे रहते लोप हो जाता है--दिव्‌ यास्‌ तू--दिव्‌ य 
यास्‌ तु--दीव्य यास्‌ तू--दीव्य इयू तु--दीव्य इ तुज-दीव्येत्‌ । 





१. दिवादिभ्य: इयन्‌ (३।१।६६) । 


। 





है हि 


दिवादय: 


दिव का प्रयोग प्रायः केवल ( उपसगं-रहित) 
का कंवा चिंत्क प्रयोग मिलता है--शतं शतस्य को 
वी दूँतति में) । 
सी अर हि काले (कर बीत), हल (पर शो 
(लिव-“जाना, सूखना), थ्ठिवु निरसने (ए्ठिव-बूकना), ध्यासु अदने, झादानेर- 
दर्शते वा (स्नुसू--खाना, भ्रथवा ;क्‍ लेना, भ्रथवा तिरोभूत होना) | ; ष्ण्सु 
निस्‍सने (स्नस्‌“बकना, बाहिर को फेंकना), ब्युष दाहे(व्युप्‌--जलना), प्लूष 
व (प्लुपू--जलना)--इन परस्मेपदी धातुग्नों के रूप जानें । ष्ठिव के विषय 
में इतना विशेष वक्तव्य है कि (१२) से जो ष्‌ को स्‌ प्राप्त होता है उसका 
वातिककार निषेध करते हैं--पुब्धातु-ष्ठिवु-ध्वष्कतीनां सत्व-प्रतिषेधो 
बक्‍तव्यः। निरसन (थूकना) जसे बीभत्स है वैसे ही निष्ठीवन शब्द का 
उच्चारण! भी। तो भी गांण व्यवहार में इसका प्रयोग गति सुन्दर माना 
जाता है । इस विषय में आचाय॑ दण्डी का वचन है--- 
निष्ठय तोदगीणंवान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्यम्‌ । 
प्रतिसुन्दरमन्यत्र ग्राम्यकक्षां बिगाहते ॥ (काव्यादझं) 
निष्ठ्य तो लाक्षारसः केनचित्‌ (शाकुन्तल४) | यहाँ निष्ठयू त का 
गौण प्रयोग है । 
सिव के साथ जब परि, नि, वि उपसर्गों का योग होता है तो सिव्‌ के 
सकों प्‌ हो जाता है। अद्‌ से व्यवहित होने पर यह षत्व विकल्प से होता 
है--परिषीव्यति । निषीव्यति | विषीव्यति । अ्रद्‌ ग्रागम होने पर पर्यषीव्यत्‌, 
पर्यंसीव्यत्‌ । न्यघीव्यतु । न्‍्यसीव्यत्‌ । व्यषीव्यत्‌ । व्यसीव्यत्‌ । 


(२३ 


देखा जाता है। प्रतिपूर्वक 
प्रतिदीव्यति ( विभाषोपसर्े 


तृतो गात्रविक्षेपे (नृतू--ताचना) प० 


जद लड़ 
१ नृत्यति नृत्यतः  नृत्यन्ति. अनृत्यत्‌अनृत्यताव अवतार 
२नृत्यसि नुृत्ययः  नुत्यथ प्रनत्यः. प्रनृत्यतम॒ अनुत्यत 
३ नृत्यामि(६) नृत्यावः नृत्यामः . अनृत्यव भनृत्याव दैदाया 
(८) ६) 
हर. नृत्येयुः 


! नृत्यतु-.. नृत्यताम नुत्यस्तु (८ ) नुत्येत्‌नृत्येताम 
नृत्यतातु 
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रयृत्यः. तृत्यतय॒ तृत्यत.. सृत्येः नृत्मेतव नृत्य 

नृत्यतात्‌ 
३ नृत्यानति नुत्याव नुत्याम नृत्येयमर नृत्येतः. नृत्येम 

इयन्‌ के अपित सार्वधातुक होने से कहीं भी उपधा-गुण जो (३) से भ्राप्त 
था नहीं होता । सार्वधातुक अपित्‌ डित्‌ वत्‌ होता है, अतः (४) से गुण का 
निषेध हो जाता है | 

त्रसी उद्बेगे (व्स--डरना, घबराना)--त्रस्यति । कुथ पृतीभावे (कुथू-- 
सड़नता, दुर्गन्ध देना) -ऊुध्यति [ गुणाभ: व) । गुच परिवेष्ठने (गुघ--घेरन । ) 
-गुध्यति (गुणाभाव) । क्षिप प्रेरणो (क्षिपू--फेकना )--क्षिप्पति । यह 
तुदादियों में स्वरितित्‌ पढ़ी है । पुष्प विकसने । (पुष्पू--खिलना )--पृष्प्यति । 
वसन्ते पुष्प्यन्ति वासन्त्यः कुन्दलताः (काशिका) | पुष्प्यत्पुष्करवासितस्य 
पयस: (विक्रमोशी ३।१६) | तिम प्लिम प्रीम आर्द्रीोभावे (तिम्‌, स्तिम्‌, 
स्तीमू--गीला होना)--तिम्यति । स्तिम्यति । स्तीम्यति । लौकिक साहित्य 
में तिम्‌, स्तिम्‌ का कृदन्‍्त रूप में प्रयोग मिलता है। स्तिमित (क्तान्त) का 
प्रयोग अधिक मिलता है और वह भी अर्थान्तर में--श्षुभितमुत्कलिकातरलं 
मनः पय इव स्तिमितस्थ महोदधेः (मालती० ३।१०) | स्तिमित5८-प्रश्ञान्त, 
क्षोभरहित । वाचस्पतिः सन्‍नपि सोष्ष्टमृत्तों त्वाशास्यचिन्तास्तिसितों बभूव 
(कुमार० ७।८७) । स्तिमितः८-स्तब्धः | ब्रीड चोदने लज्जायां च [त्रीड 
प्रेरित करना, लज्जित होना) (त्रीड्यति)। इष गतौ (इष्‌्--जाना) | 
इष्यति । इसका प्रायः प्र-पर्वक प्रयोग होता है--प्रेष्यति | प्रष:। उत्त्कृष्ठ का 
ग्रपकृष्ठ को कार्य में लगाना । प्रष्यः | (--परिचारकः) अनुपूर्वक इष्‌ का अर्थ 
ढुंढना है। न रत्नमान्विष्यति मृग्यते हि ततू (कुमार० ५।४५) | पषह पृ 
चकक्‍्यथथ । चक्यर्थस्तृष्ति:। (सह , सुह --तृप्त होना) । सह्यति | सुह्ाति । 
सह का इस अर्थ में प्रयोग दुलंभ है । सुह का भी क्तान्त 'सुहित' रूप में ही 
मिलता है। सुहितः फलानाघू । सुहित' से भावप्रत्ययान्त सौहित्य (नपुं०) 
(तृप्ति) भी मिलता है । जूष्‌ भुष्‌ वयोहानों (जु, कू--बूढ़ा होना, पुराना 
होना) । 

१२५--ऋकारान्त धातु जो अज्भ उसको इ (त्‌) (रपर इ) अन्तादेश 
होता है ।” 

जू य ति--जिर्‌ य ति-जीयति (१२५, ११४-ख) | भू य ति--भिर्‌- 


दिवादय: १२५४ 
धरति--भीर्ष ति । जहाँ गुण वृद्धि का अत्तज़ होगा वहाँ गुण वृद्धि पर होने से 
इस सूत्र से विहिंत इत्व तथा (११४-क) से विहित उत्व को बाघ लेंगे । 
जीपन्ति जीय॑तः केशा दन्ता जीय॑न्ति जीरप॑त: । 
जीविताशा धनाशा च जीय॑तोषि न जीय॑ति।॥ 
दिवा० जू श्रकर्मक है, क्रद्यादि सकर्मक है। यह घटादि है अतः णिच 
परे रहते -“जरयति रूप होगा । क़च्ादि का 'जारयति' | 
१२६--ओकारान्त धातुओं के 'प्रो' का लोप हो जता है श्यन परे होने 
पर । 
शो तनूकरणे (शो--तेज़ करता) प० . 


जेट त्ड़ 
(इ्यति व्यतः इयन्ति अद्यतु श्रत्यताम ग्रहयन्‌ 
रे इ्यस्ि शपथ: बपथ अद्य; ग्रश्यतम्‌ ग़ग्रयत 
३ इयामि द्यावः व्यास: गद्य ग्रदयाव प्रश्याम 
लोट., विधिलिड्‌ 
? इ्यतुद्यतात्‌ इपताम इयच्तु सेतु व्येताम ह्येयुः 
२ ब्यज्यतात व्यतस्‌ श्यत ब्येः ब्येतम्‌ श्येत 
३३्यानि इ्याव ग्याम इयेयत्ू श्येव ग्येम 


शो का प्रयोग प्राय: नि-उपसगंपुवंक होता है। अर्थ में कुछ भी भेद नहीं । 
निशितनिपाता वज्ञप्ताराः दशरास्ते (शाकुल्तल १।१०) । ज्ञातोदरी ८ 
कृशोंदरी । 

शो की तरह छो छेदने (छो--काठना), पषो ग्रन्तकर्मंशि (सो--मस्माप्त 
करना), दो अवखण्डने (दो--द्वुकड़ा काटना) के रूप जानें। छो--छात-- 
पतला, दुबला । अमांता दुर्बलब्छात: (अमर) | सो और दो का अव-पूर्वक 
प्रयोग होता है--अवस्यति । ग्रवद्यति । ववचित्‌ कृदन्‍्त रूपों में केवल सो, दो 
का भी प्रयोग दीखता है--अवस्यति प्राणानु इति सायकः (प्युल्‌)। गोदान- 
विधि: >गावो लोमान्यवदीपन्‍ते खण्ड्यन्तेषनेनेति गोदानः | करणों ल्युट्‌ ] | 

१२७--ज्ञा तथा जन्‌ धातु को 'जा' आदेश होता है शिउ्‌-प्रत्यय परे होने 

रू! 





१. ऋ्त इद्धातों: (७।१ ।१००) । 
२. ओझोतः इयनि (७।३।७१) | 
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जनी प्रादुभवि (जत्‌--प्रकट होना, जन्म लेना) आ० 

तट. लड़ 

१ जायते जायेते जायनते ग्रजायत अजायेतास॒  श्रजायन्त 
(१२७) (१२४, ८) 

२ जायसे जायेथे जायध्वे.. श्रजायथाः श्रजायेथाम॒ ग्रजायध्वम्‌ 
३२े जाये जायावहे जायामहै श्रजाये . श्रजायावहि श्रजायामहि 

(६) 

लोद्‌ विधिलिड 
९ जायताम्‌ जायेताम्‌ जायन्ताम॒ जायेत जायेयातास॒ जायेरन्‌ 
२ जायत्व जायेथाम्‌ जायध्वम्‌ जायेथाः जापेयाथाम॒ जायेध्वम्‌ 
३ जाये. जायावहै जायामहै जायेय.. जायेवहि जायेमहि 

जाये--यहाँ जनू श्यन्‌ ए--जा य ए--जाये(८) । श्रजाये--यहाँ ग्र जन्‌ 
श्यनू इचन्श्म जा य इज-अजाये (गुणसन्धि--ए) । ब्रह्म॒ण इमाः प्रजाः प्रजा- 
यन्‍्ते । गोमयादु वृश्चिकों जायते । इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ । 
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते ॥ (काव्यादर्श ) | जायस्व ज्ियस्वे 
त्येवायं संसरति देही । प्राणी बार-बार जन्मता है, मरता है इस प्रकार नाना 
योनियों में घमता रहता है । 
दीपी दीप्ती (दीपू--प्रकाशित होना) । दीप्यते (गुणाभाव) । पूरी 

आप्यायने (प्र--भरना) । पूर्यते । जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्णते घटः । 
तूरी गति-त्वरण-हिसनयो: (तूरु--चलना, श्ीक्ष गति से चलना, हिंसा 
करना) | तूय॑ते | घूरी गूरी हिसागत्यो: (घृर्‌ गूर--मारना, जाना) । गुर 
का प्रायः अ्रवपुबंक प्रयोग होता है। जरी हिसा-वर्योहान्यो: (ज्‌र--मारना 
बृढ़ा होना) । जुय॑ते । चूरी दाहे (चूरु--जलाना) । चूयय॑त्तेज>दहति । क्तान्त 
चुर्णा, जलाने से भस्म बन गया। पत ऐश्वय वा (पतु--ऐश्वयं --स्वामी 
होना अर्थ में विकल्प से दिवा० आरात्मने० है) । यहाँ जो 'तप ऐश्वर्य बा' पढ़ा 
जाता है, वह पाठ-भ्रंश समभना चाहिए, कारण कि तप्‌ का ऐश्वर्य॑ अर्थ में 
इयन्प्रत्ययान्त प्रयोग मिलता नहीं, झौर पतु का प्रचुरतया उपलब्ध होता है-- 
यः पत्यते वृषभों वृष्ण्यानामु (ऋ० ६।२२।१) | यो पत्थेते श्रप्रतीती (5-अ- 
प्रतिनिवृत्ती, अपराहमुखौ) अ्रथर्व ७।२६।१ ।। आ्ादिन्द्र: सत्रा तविषोरपत्यत 
(ऋ० १०।११३।५) | तविषीः--बलानि | अपत्यत +>अभ्यभवत्‌ । स हृव्या 
(55 हृव्यानि) मानुषाणामिलाकृतानि पत्यते (ऋ० १।१२५।७) । इयमासुति- 






दिवादय: १२७ 


 >ईश्वरा""समर्था भवत्ति"-कल्पतते) ऋ० ८।१।२६ ॥। 
नियुतः पत्यमानः (ऋ० ६।४६।४) । 


वृतु वरणे (वृतु--वरण करना, चुनना) । वृत्यते । भट्ठि काव्य का कर्ता 
पत ऐडवर्य वा के वा' को इस धातु के साथ पढ़कर 'वावृतु' धातु समझता 
है--ततों वावृत्यमानाइसो रामश्ालां न्यविक्षत ( भट्ठटि ४४२८०) । वावृत्यमाना 
>-वृण्वाना (जयमज्भला) । भट्टि ने इतनी बड़ी धातु की कल्पना किस आधार 
पर की, यह ज्ञात नहीं । 

क्लिश उपतापे (क्लिश--क्लिप्ट होना, दःखी होना, अकर्म क ) । क्लिहयते । 

अप्युपदेशग्रहणे नातिक्लिदयते वः शिष्या (मालविका), क्‍या आपकी 
शिष्या शिक्षा ग्रहण में अतिक्‍लेश तो नहीं मानती ? जअ्यः परार्थे क्लिहर्यान्ति 
साक्षिण: प्रतिभूः कुलम्‌ (मनु० 5।१६६), तीन दूसरे के निर्मित्त क्‍्लेश पाते 
हैं--साक्षी (गय्ाह), प्रतिभू (ज्ामन), कुल | यहाँ परस्मंपद अपाणिनीय है। 
यहइच सृढतमों लोके यह्च बुद्धें: परं गतः । उभो तो सुखमेधेते क्लिह्यत्यन्तरितो 
जनः (भा० )॥ जो लोक में अत्यन्त मृढ़ है और जो बुद्धि की परा- 
काष्ठा को प्राप्त हो गया है, वे दोनों सुखपुरवंक बढ़ते हैं (फलते-फूलते हैं) और 
बीच का पुरुष क्लेश पाता है। यहाँ भी परस्मंपद अपाणिनीय है। काश्य 
दीप्तो (काश--चमकना ) । काइयते । प्रकाइबते । आकाश्यते । संकाइयते । 
वाश्यू दब्दे (वाश--पश्चु पक्षियों का दाब्द करना) । वाइ्यते । काको 
बाइयते, कौझा बोलता है। शिवा: (--गीदड़) तां श्िताः प्रतिभयं ववाशिरे 
(वाश--लिट ) । रघु० ११।६१ ॥ न हि काको वादइयत इत्याहाॉयत्वं निवतंते 
(भाष्य)। बेनवों वावशाना: (वश्‌>-प्रझलुक्‌ू--शानच्‌ ), ऋ० १॥७२।३॥ 
ववाशिरे च॒ दीप्तायां विशि गोमायुवायसाः (भा० ६।६३६) | कुररीमसिव 
वाशतोस्‌ (ऋ० ३।२३८१) । वाशतीम्‌ ८ वाइयमानाम्‌ । 

पद गतौ (पद्‌ जाना) । पद्मत | पद्मयते गचछतीति पाद: (घज्‌ ) । प्रपद्यते । 
सम्पद्यते । विपद्यते । आपच्यते । उत्पद्यते । व्युत्पद्यते । निपद्चयते (लेटता है) । 
यह अर्थ बिना “नि' के भी होता है--पन्‍्नगः । पन्‍नः पतितः सन्‌ गच्छुतीति 
पन्‍नग: सपं: । पद्‌ का अर्थ गिरना भी है--सो अग्नेरन्ते वबृषलः पपाव (ऋ ० 
१०।३४।११) । गत॑ पद्चते, गढे में गिरता है । खिद देन्ये(खिदु--खिन्‍्न होना) । 
खिद्यते । विद सत्ताया म्‌ (विद---होना ) । विद्यते"--अस्ति । त्रध अवगमने 
(बुधू--जानना, जागता) | क्रमादमं नारद इत्यबोधि सः (माघ० १॥३) । 


१. ज्ञाजनोर्जा (७।३।७६) 






व्याकरणचन्द्रोदये 


. अबीघधिलुड्‌ । ब्राह्म बुध्येत धर्माथों चानुचिन्तयेतु (मनु० ४॥६२) । 

ब्राह्म-मुहृत॑ में जागे शऔौर घर्मं और अर्थ का चिन्तन करे । यदि बुध्यते हरि 
शिशुः स्तनन्धयः (भा० वि० १।५३) । ते ॒॑ प्रापुरुदन्वन्तं बुबुधे (बुघध--लिट) 
चादिपूरुष: (रघु० १०६) | ज्यों ही वे समुद्र तट तक पहुँचे त्यों ही आदि 
पुरुष विष्णु जाग उठे । युध सम्प्रहारे (युधू--लड़ना) । युध्यते । अकमंक । 
न बलोयसाइरिणा युध्येत । भ्रतः सकमंकत्व-लाभार्थ णिच्‌ सहित का प्रयोग 
होता है--यदुबलोयांसमार योधयति तद्विनाशाय । अनो रुघ कामे (अनुरुघ्‌- 
चाहता, अनुवर्तत करना, भ्रनुसरण करता) | मातरमनुरुध्यते । पितरमनु- 
रुध्यते । अनुरोध विरोध का प्रतियोगी है। मन ज्ञाने (मन्‌ू--जानना) । 
यदच न॑ वेत्ति हन्तार यश्चेनं मनन्‍्यते हतम्‌ । उभौ तौ न विजानीतो नाय॑ हन्ति 
न हन्यते (गीता २।१६) || मन्‌ का केवल का प्रयोग अथवा उपसगं-सहित 
का प्रयोग प्रचुरतया उपलब्ध होता है | मनन्‍्यते । अवमन्यते । योष्वमन्येत ते 
मूले हेतुशास्त्राअ्रयाद्‌ द्विज::मनु ०२ ११) । विमनन्‍्यते । विमतः । सम्मतः । युज 
समाधों (युजू--योग-युक्त होना) । घुज्यते । श्रकमंक । उपचार से युक्‍त-- 
संगत होना अथ्थ में भी प्रयोग होता है--नंसदइ युज्यते । सज विसगे (संज--- 
विविध सृष्टि का होता--अ्रकमं क) । सृुज्यते स्वयमेव विश्व ध्वंसते च स्वय 
मेवेति केचितू । सम्पृवंक यूज का अर्थ संसृ')् ""सम्पृक्त होना, मिलना, संसर्ग 
को प्राप्त होना है--बून्ताच्छलथं हरति पुष्पमनोकहानां 

संसज्यते सरसिजररुणांशुभिन्‍्ने: ।|(रघु० ५६६) । 
लिश अल्पीभावे (छोटा होना) । लिइ्यते । लोक में इस का तिडन्त रूप 
में प्रयोग दुलंभ है । शतपथ ब्राह्मण में आया है । 
पृ प्राशिप्रसवे (सू--बच्चा जनना) | सूयते । इस का प्रायः 'प्र उप- 

सगंपूर्वक प्रयोग होता है--प्रसूयते । यह झ्रादादिक आत्मने० घूड़ प्राणिगर्भविमो- 
चने के साथ समानाथर्थंक है । दिवादि पूद्ट का क्तान्‍्त सून [प्रपृवंक प्रसून) 
होता है। अ्रदादि का सूत (प्रपूव॑क प्रसुत) । दृह परितापे (दु---तपना, जलना, 
दुःखी होना) | दूयते । परिदूयते । प्रदूयते । न दूये सात्वतोसुनुयन्मह्यमपरा- 
ध्यति(माघ० २।११)। मूके इस बात का दुःख नहीं है कि शिशुपाल मेरा द्रोह कर 
रहा है | जलने भ्रथ॑ में औपनिषद प्रयोग है--तच्ययेषीकातूलमग्नो प्रोत॑ प्रदूयतव 
हाधस्य सर्वे पाप्सानः प्रदूयन्ते (छां०उ०५॥२४।३ ) | दूबे विषस्थेव रस हि पीत्वा 
(भा०३।१३७१) । पित्तेन दूने रसने सिताषि तिक्‍्तायत हंसकुलावतल | 
३।९६४) । दीड्‌ क्षय (दी--क्षीण होता । दीयते । इसका क्तान्त'दीन है । दीन 
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भाव प्रत्ययान्त--दैन्‍्य । मत्स्य नें दीन उदनि क्षियस्तम्‌ (ऋ० १०।६८।८), 
क्षीण हुए जल में रहते हुए मत्स्य की तरह । मूल में 'दीन' सप्तम्यन्त है । 
उदनि--उदके | दीड का उपपूर्वक प्रयोग भी देखा जाता है। भाष्य में 
उपादास्त स्वरो5स्पोपाध्यायस्थ--ऐसा पढ़ा है। ग्रर्थ है---इस उपाध्याय का 
गला बठ गया है । डीड विहायसा गतों (डी--उड़ना) । डीयते । प्रायेण उद्‌ 
पृव॑क प्रयोग होता है--उड्डीयते । उदडीयत (लड)। घीड़ आधारे (घी--धारण 
करना) । शैषों भुवं धीयते (क्षीरत०) । रामायण (३॥१६।३३) में बन- 
स्थमपि तापस्ये यस्त्वामनुविधोयते ऐसा पाठ है। यहाँ टीकाकार अनुवि- 
पूर्वक धीह का प्रयोग समभता है । रूप को देख कर ऐसी ही बुद्धि होती है । 
ग्र॑ आधार नहीं है | धातुओं की अनेकाथंता का आश्रयण करना पड़ता है । 
प्रनुविधोयते 55" अनुकरोति । मीडः हिसायाम्‌ (मी--प्राणों से विय्ुवत होना, 
मरना) । भीयते | इस का प्रायः प्रपृवंक प्रयोग होता है। प्रमीयते । प्रमोत- 
पतिका स्त्री, जिसका पति मर गया है। बालाइच न प्रभीयन्ते विकृतं न च 
जायते (मनु० ६।२४७) । यह धातु अकमंक है, ग्रतः पण्यन्त से ल्युट करके 
'प्रमापण' शब्द का हिसन (मारना) अर्थ होता है । रीड सख़वणों (री-बहना)। 
रीयते । प्रत्मन्वती रोयते संरभध्वमृत्तिष्ठत प्रतरता सखायः (ऋ० १०।५३। 
८) | पथरीली नदी बह रही है, जल्दी करो, उठों, है मित्रों, इसे पार करो । 
रीड से क्तिन्‌ प्रत्यय करके प्रसिद्ध 'रीति' शब्द सिद्ध होता है। मूल में इस 
का अर्थ प्रवाह है, ततः परम्परा, रिवाज, निबन्धन-शली अ।दि नाना अर्थ 
होते हैं । रीति का पित्तल भी अर्थ है। लीड श्लेषणें (ली-लीन होना, साथ 
लग जाना, जुड़ना, श्राश्रय लेना) । लीयते । झालीयते५जैत्यालयः । निलीयते ८ 
छिप जाता है। प्रलीयते"-नाश को प्राप्त करता है। विलोयते८"-पिघल 
जाता है। सर्पिविलीनमाज्यं स्थात्‌। पीड पाने (पी--पीना)। पीयते। 
निपीयते । निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः कथा: (नंपध० १।१) | माह माने (मा 
-+मापना) । सायते । ईड गतौ (ई--जाना) । ईयते । उदीयते ।-- उदित 
होता है। उदीयमानज"-उदय होता हुआ । ई-+फ्तिन्‌ 5 ईति । भ्रतिवृष्टि- 
रनावृष्टिमं पका: झलभाः शुकाः । अत्यासन्नाइच राजानः षडेता ईतयः स्मृता:॥ 
प्री प्रीतों (प्री--प्रीतिमान्‌ होना, प्रसन्‍न होना) । प्रीयते हे । सिद्धान्त कौमुदी 
में इसे 'सकर्मक' लिखा है । यह ठीक नहीं । प्रीड का कहीं भी सकम॑कतया 
प्रयोग नहीं मिलता । सर्वत्र अ्रक्मंकतया ही प्रयोग उपलब्ध होता है यथा-- 
तत्र सौधगतः पश्यन्यमुनां चक्रवाकिनोस्‌ । 
हेमभक्तिमतीं भूमेंः प्रवेणीमिव पिप्रिये ॥ (रघु० १५॥३० )। 


न क 
# हुआ न 
| 
हे 





व्याकरण -द्रोदये 


हक: र- प्नेंवास्मासु॒.प्रीयते भगवान्भुवनगुरु्भरवाचार्य: (हर्ष च० १)। 
ममप्रीयत यज्वनां प्रियः (माघ १।१७) | प्रीयामहे भवतां संगसेन (भा० 
सभा० ४८।८) । प्रीतास्मि ते पुत्न्न बरं वृणीष्व (रघु० २।६३) । 
तितिक्षायाम्‌ (मृष्‌--सहना, क्षमा करना) स्वरितेत्‌ उ० । मृरष्यति- 
मृष्यतं। परिपूर्व मृष का परस्मेपद में ही प्रयोग होता है--परिस्ृष्यति । 
तत्किमिदसकार्यमनुष्ठितं देवेन--लोको न मृष्यतीति (उत्तर-रामचरित)। 
मृष्यन्तु लवस्प बालिशता तातपादाः (उ० रा च० ६) । ई शुचिर्‌ पृतीभावे | 
पुतीभावः क्लेद: (शुच्च--गीला होता, बासा होने से पाती छोड़ना) । स्वरि- 
तेत्‌ उ० । शुच्यति--शुच्यते । कालपरिवासेन शुच्यन्ति फलानि, शुक्तानि चाभो- 
' ज्यानि भवन्ति । णह बन्धने (नह --बाँधना) । स्वरितेत्‌ उ०। नहायति-- 
नद्यते । सकमं क । सम्पूर्वंक यह अ्रकर्मंक हो जाती है--युद्धाय संनहाते, युद्ध के 
लिये तैयार होता है । सनन्‍नद्धः--क्ृतवर्मा, कवच पहने हुए, तंयार । शप आाक्रोशे 
(शप्‌ू--गाली देना, ज्ञाप देना, शपथ लेना) । स्वरितेत्‌ु उ० । गप्यति 





शेष परस्मेपदी दिवादि धातुएँ 

राधो5कमं का द वृद्धाविव (राध्‌ से दिवादि श्यन्‌ तभी झ्ाता है, जब यह 
प्रकर्मक हो, जैसे वृद्धि अर्थ में) । यहाँ "एव का भिन्‍न क्रम विवक्षित हैं. । 
एव' का अन्वय अकर्मकात्‌' से है। वृद्धो "| यथा वृद्धों । राध्यति । राष्यत्योदनः 
(भात्‌ पक रहा है। । राधष्यति 55 सिद्धथति । एवमाचरनु नरकाय राध्यति[ -- 
सिध्यति, कल्पते) । देवदत्ताय राध्यति गगं:, गगे देवदत्त के भाग्य पर विचार 
कर रहा है| यहाँ कर्म 'दंव' के क्रिया के अथ में अन्तभू त हो जाने से धातु 
राध्‌ अकमंक हो गई है । न दूष सात्वतीसूनुर्यन्मह्ममपराध्यति (माघ २।११) | 
मुझे इस बात का दुःख नहीं कि शिक्षुपाल मेरे प्रति द्रोह करता है। 

अकमंक राध से इन होता है, ऐसा कहने से हिसा्थंक अप-राध्‌ से ध्यन्‌ 
नहीं होता, श्न होता है। क्रियासमभिह्ारेण विराध्यन्तं क्षमेत कः (माघ २। 
४३) । यहाँ वि-राध्‌ ग्रपकारार्थक है । 

१२८--पग्रह , ज्या, वय्‌ (वेज्‌ का ग्रादेश), व्यधू, वश, व्यच्‌, ब्ररन, 
प्रच्छु, श्रस्णू--इन धातुओं को सम्प्रसारण होता है कित्‌, डित्‌ प्रत्यय परे 
होने पर ।* _यण के स्थान में इक्‌ आ्रादेश को सम्प्रसारण कहते हैं। य्‌ को इ, 
व्‌ को उ, र्‌ को ऋ | 
“77 प्रहज्या-वयि-व्य्षि-वष्टि-विचति-बृश्च॒ति-पृच्छति-पृज्जतीनां ह्ति 
च (६।१।१३) । इग्यणः सम्प्रसारणस (१११६) । 
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व्यध ताडने (व्यघ--बींघना) प० 


८. लक 
? विध्यति विध्यतः विध्यन्ति ग्रविष्यत्‌ू भ्रविष्यताम्‌ श्रविध्यन्‌ 
२ विध्यसि विध्यथः विध्यथ ग्रविध्य:ः अ्रविध्यतम्‌॒ ग्रविध्यत 
३ विध्यासि विध्यावः विध्यामः: अविध्यम अविध्याव श्रविध्याम 
लोट._ विधिलिछ 


१ विध्यतु विध्यताम्‌ विध्यन्तु विध्यंतु विध्येतामस॒ विध्ययुः 
विध्यतात्‌ 
२ विध्य | विध्यतम्‌ विध्यत विध्पे:. विध्यंतम्‌ विध्येत 
विध्यतात्‌ 
३ विध्यानि विध्याव विध्याम विध्येयम्‌ विध्येव विध्यम 
व्यध्‌ य ति-व्‌ इ अं घ्‌ यति | य्‌ को सम्प्रसारण इ होने पर शेष अर 
रहा । सम्प्रसारण से परे अच हो तो उस अच्‌ और सम्प्रसारण के स्थान में 
पृ्वरूप एकादेश हो जाता है, अर्थात्‌ परला अच्‌ नहीं रहता। पृर्व-रूप होने 
प्र 'विध्यति' रूप निष्पन्न होता है। झ्यन्‌ अ्पित सार्वधातुक है | अपित्‌ 
हितृवत्‌ होता है इस विधान के अनुसार छित्‌ है। श्यनु परे होने पर सत्र 
सम्प्रसारण होता है | पादी विध्यन्ति इति पद्माः शर्करा, जो कंकर पाश्रों को 
छलनी कर देते हैं उन्हें पद्म कहते हैं। अनु-व्यध्‌ का अर्थ व्याप्त करना, 
घेरना होता है--सरसिजमनुविद्धं शवलेनापि रम्यप्त॒ (शाकुन्तल १।॥१८)। 
अ्नुविद्धमिव ज्ञानं सर्व॑ शब्देन भासते (वाक्य ० १।१२४) | गआ्राह पूर्वक विद्ध 
(व्यध्‌-क्त) का अर्थ 'कुटिल' होता है और प्रेरित -- फेंका हुआ भी--श्राविद्धं 
कुटिल भुग्तनम्‌ (अमर) । आाविद्धक्षिप्तेरिता:ः समाः (अमर) । 


पुषादि श्रवान्तर गण 
यहाँ से गण के अ्रन्त तक पुष आदि परस्मपदी धातुए हैं। पुष पुष्ठो (पुष 
--पुष्ठ करना)--पुष्यति । सुर्यापाये न खलु कमल पुष्यति स्वासभिख्यास््‌ 
(मेघ० ७७) । पृष्‌ प्रायः सकर्मक है, पर इसका अ्रकमक रूप में भी प्रयोग 
मिलता है। पुष्यसिद्धब्ौ नक्षत्र (३।१।११६) सूत्र में पुष्यन्त्यर्था अ्रत्र नक्षत्रे 
इति पुष्य: इस व्युत्पत्ति के अनुसार आचाय॑ पृष को अकमंक सरवीकार कर 
रहे हैं यह ज्ञापित होता है। पुष्यति ज़ले पुष्करं पद्मम्‌, यहाँ भी स्पष्ट रूप से 





पुष्‌ अकमंक है। वेद में अ्कर्मं कतया प्रयोग मिलता है--शुनरेता निवतन्ता- 


मस्मिन्पुष्यन्तु गोपंती (ऋ०१०।१६।३)। अन्यत्र भी--ज्रोतांसि रुधिरादीनां बेष- 

म्याद्‌ विषम गता: । रुद्धवा रोगाय कल्पन्ते पुष्यन्ति च ने धातवः (चरक० 
चिकित्सा० 5२७) ॥ स्रोतसा च यथा स्वेन धातुः पृष्यति धातुना (चरक० 
चिकित्सा० ८।३७) | प्रस्त्रीको उ्सावहं स्त्रीमान्‌ स पुष्यतितरां तब (भट्टी० 
४२६) । 

शुष शोषणों (शुष्--सूखना) । शुष्यति | तुष प्रीती (तुपू--सन्तुष्ट 
होना, प्रसन्‍न होना) | तुष्यति | यनापत्रपते साधुरसाधुस्तेन तुष्यति । तुष का 
प्रयोग सम्‌, परि-पूर्वक भी होता है, केवल का भी । दुष वकृत्ये (दुष्‌ बिगड़ना, 
दुष्ट होना, दोषवान्‌ होना)--दुष्यति । पयु षितं पयो दुष्यति, बासा दूध बिगड़ता 
है। अत्र वाक्‍्ये कि वृष्पति । इस वाक्य में क्‍या दोष है। अधर्माभिभवा- 
त्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः (गीता १।४०) । वाग्योगविद दुष्यति चापशब्दः 
(भाष्य) । दृष्यतिज"पापी हो जाता है । 

श्लिष आलिज्धने ( श्लिप---आलिड्भन करना,चिपकना, जुड़ना)। ग्रकर्ंक । 
आह हिलष्‌ू, उपशिलिष, परिश्लिप--इत्यादि उपसगंपूर्वक श्लिष सकमंक है। 
श्लिष्यति | तपस्विन्निति गुणवान्खल्वयमालापः, अपरिचयात्तु न श्लिष्यति मे 
मनसि (स्वप्त० १)। यथा पृष्करपलाशे आपो न हिलष्यन्ते (--श्लिष्यन्ति) 
(छां० 3०) । जैसे कमलपत्र में पानी नहीं लगता । हिलष्यति चुम्बति जलधर- 
कलपं हरिरुपगत इति तिमिरमनल्पसू--यहाँ गीतगोविन्द (६) का केवल श्लिष्‌ 
का सकर्मकतया प्रयोग चिन्त्य है। गत्यर्थाकर्म्मंक-शिलप--(३।४।७२) की 
वृत्ति में काशिकाकार का विस्पष्ट बचन है--श्लिषादयः सोपसर्गाः सकमंका 
भवन्ति तदर्थमेषामुपादातम्‌ । उपहिलिष्टो गुरुर्भवता । उपश्लिष्टो गुरं भवातु, 
आप गुरु के पास गए । संबश्लिष्पति' जतु काष्ठमू, लाख काठ को चिपकता हे | 
प्राइिलष्यति पुत्त्रमम्बा स्नेहातू । शक विभाषितो मर्षणे (शक मषणा, सहना, 
शक्त होता अर्थ में उभयपदी है) | शक्‍्यति--ते । अत्रापि यदि शक्यामो 
नित्यतामस्थ विस्पष्टं वक्‍तुमर॒ (मी० शा० भा० ११।१३) । ष्विदा गात- 
प्रक्षरणों (स्विद्‌--पसीना टठपकना) | स्विद्यति। अकर्मक | े स॒त्वां परयति 
कम्पते पुलकयत्यानम्दति स्विद्यति (गी० गो० ११)। कुंध कोष । ब्द3 50 
पाठेषनवहित इति क्रध्यति गुरु: शिष्याय । झक्षुध्र बुभुक्षायाम॒ | कप कत्ा 
होना) । यदि श्षुध्यति ते प्रतिवेशो, वेहास्मे भोजनस्‌ । झुध थाने है कीओ 
होना) । अरद्धिर्गात्रारि शुध्यन्ति (मनु० ४१०६) । विद तट हे 
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सिद्ध होना, बनता, सफल होता) । सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्तियोज्याः 
संभावनागुणमसवेहि तमोश्वराशाम्र॒ (शाकुन्तल ७।४) । जो सेवक बड़े कार्यों 
में भी सिद्धि को प्राप्त होते हैं, इसे तू स्वामियों के (सेवकों के प्रति) झ्रादर 
का प्रभाव जान | न हि सिध्यन्त्यर्था यत्नमन्तरेण । करतलस्थिता5पि शुक्तिका 
मोक्तिकं न मुझ्चति । रध हिसा-संरादयो: (रघू--मारता, सिद्ध, वशीशभ्रृत 
होना) । अ्ातृव्यम्यों रध्यामों यन्मियों विप्रियाः स्मः (तै०सं०६।२।२।१) । हम 
शत्रुओं के वश में हो जाते हैं जब हम परस्पर विरोधी होते हैं। मारने व वश 
में करने ग्रथ॑ में शिजन्त रध्‌ का प्रयोग होता है--बहिष्मते रन्धयाशासदब्ततान्‌ 
(ऋ० १।५१।८)। रध्यत्योदनः, भात पक रहा है | इस अर्थ में वर्तमान रघ से 
शणिच्‌ करके पश्रोदनं रन्वयति, भात राँवता है, ऐसा कह सकते हैं । 

णश ग्रदह्वं ते (नश्‌--अहष्ट हो जाना, गुम हो जाना, भाग निकलना, नष्ट 
हो जाना) | नश्यति । विनष्टा मे गौ:, तां विचिनोमि, मेरी गौ गुम हो गई है, 
उसे दंढ रहा हैं । सा नश्टा बाणापुरात्तदरा (वह बाणासुर की नगरी से भाग 
निकली), हरिवंश १००२३ । नष्टो वेश्रवरणाः स्थानात्तस्यथ वीयेंएस (रा० १। 
१४॥१८) । नष्ट:--प्रच्युत:-- भ्रष्ट: । तृप प्रीणने (तृपू--तृप्त होना) । नाग्नि- 
स्तृप्यति काष्ठानामू । तृप्‌ के तृप्ति और तपंण दोनों अथ हैं ऐसा भट्टोजि- 
दीक्षित कहते हैं, कारण कि भट्टि पित॒नतार्प्सीत्‌ ऐसा प्रयोग करता है। 
वस्तुतः दिवादि तृप्‌ (एवं स्वादि भी) सवंत्र अकर्मकतया प्रयुक्त हुई मिलती 
है । भट्टि की उच्छद्डुलता मात्र है जो तपंण अर्थ में इसका प्रयोग करता है। 
तस्मिन्हि ततृपुर्दवास्तते यज्ञें (भा० ) | तपण अ्रथ में सर्वत्र णिच्‌ 
सहित तूप्‌ का प्रयोग होता है--न वित्तेन तपंणीयों मनुष्यः(कठउ० १॥१॥२७)। 
हप हर मोहनयो: (हप्‌ू--प्रसन्‍न होना, गवित होना) । हृष्यति । को न हृष्यति 
वित्तेन । दरह जिघांसायाम्‌ (दुह--मारने की इच्छा करना, हानि पहुँचाने की 
इच्छा करना) । श्रपरक्ताः प्रजा राज्ञे दुह्लान्ति । मुह वैचित्ये (मुह--बेसुघ 
होना, भ्रविवेकी होना, संमृढ होना) । मुह्त्ययं शिरसि प्रहृतः । विपदि व्यामु- 
हाति जनः प्रायंण । ष्णुह उद्गिरणें (स्नुहू--रस आदि का बाहर 
निकालना) । स्नुह्मति । ष्गिह प्रीतो (स्निह --प्रेम करना) । स्निह्मति । 
स्निद्नति भ्षाता भ्रातरि । स्निह, अकमंक है। 

१२६--शम्‌ आदि आठ धातुझों की उपधा को इयन्‌ परे दीर्घ होता है ।* 


[3 त-स ियककन -नन-नननयन-मी-नीण«।?णथयणयण+ण;ीयणयण»णयण।णय3।ण।ण।ण॑ान-न मनन ++म+++++---ननन----------नननाननन--ममण ८८८ 


९. शमामटष्टानां दीघं: इयनि (७।३।७४) । 
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शम उपशमे (शम्‌--शान्‍्त होता) । ज्ञाम्यति । प्रशाम्यति । उपज्ञाम्यति। 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति (मनु० २।६४) । ज्ञास्येत्प्रत्यपकारेण 
नोपकारेख दुर्जनः (कुमार० २।४०) । प्रनि पूर्वंक--अ्रणिज्ञाम्यति | ( २६ ) । 
तमु काइक्षायाम्‌ (तमू--चाहना) । इस अं में तम्‌ का प्रयोग <दुलंभ है। 
थकना, अशान्त होना, दुःखी होना, क्षीण होना--इन श्रथों में कवि-कृतियों 
में प्रयोग मिलता है--ललितशिरीषहननरपि ताम्यति यत्‌ (मालती ५॥३१)। 
गाढोत्कण्ठा ललितलुलितरज्जूकैस्ताम्यतीव (5-क्षीयत इव)--मालती १।१५। 


दमु उपशमे (दमू--शान्‍्त करना, वश् में करना) | सकरमंक । श्ररीन 
दाम्यति इत्यरिन्दमः । शमय चित्त दाम्य चेन्द्रियाणीति शासति श्ञास्त्राणि। 
श्रमु तपसि खेदे च (अम्‌--तपस्या करना, परिश्रम करना, थकना) । श्राम्यति 
>-तपस्या करता है, मेहनत करता है। एत्य भाम्यन्त्यत्रेत्याश्रम:, जहाँ ग्राकर 
तपस्या करते हैं वह आश्रम है | न ऋते भ्रान्तस्य सख्याय देवा:(कऋ० ४।३३। 
११) | जो मेहनत नहीं करता, देवता उसके साथ मित्रता नहीं करते | यहाँ 
धान्तात के स्थान में श्रान्तस्य यह छान्‍्दस प्रयोग है । विश्राम्यतित"" आराम करता 
है, ठहर जाता है। श्रमु अ्नवस्थाने (भ्रमू--घरूमना) । भ्राम्यति । शमादियों में 
परिगणित होने से उपधा-ूद्धि । भ्वादि भ्रम से वंकल्पिक इयन्‌ झ्ाने पर भी 
वृद्धि नहीं होती--भ्रमति । भ्रम्यति । सूर्यो श्राम्यति नित्यमेव गगने (भतृ ० 
२।६९५) | क्षमू सहने (क्षम--सहना, क्षमा करना) । अकमंक | क्षाम्यति । 
प्रपराद्धोइस्मि युष्मासु, तेन क्षमयामरि वः, मैंने आपके प्रति अपराध किया है, 
ग्रतः आपसे क्षमा चाहता हूँ | क्षन्तव्य॑ प्रभुणा नित्य॑ क्षिप्ता कार्यिणां नुणाम्र॒ 
(मनु० 5।३१२) । यहाँ क्षम्‌ के अकमंक होने से कायिणां नृणाम्‌ में शंषिकी 
षष्ठी हुई है। माघ (२।४३) में दिवादि क्षम्‌ का सकमकतथा प्रयोग करता 
है। वह चिन्त्य है। भ्वादि क्षम्‌ (झा० ) सकमंक है। क्लमु ग्लानो (क्लमु-- 
थकना) । यह भ्वादिगण में भी पढ़ी है ज हाँ हर: शप के साथ श्यन्‌ रह 
विकल्प कहा है--क्लामति । क्लाम्यति । यहाँ शमादियों में इसका पाठ लए 
किया है कि धिनुण -प्रत्यय हो सके--श्मी । श्रमी । बलमी । मदी हष 
(मदू--अति प्रसन्‍न होना, मस्त होना) । माद्यति । प्रमाद्यांत (प्रमाद करता 
है) | उन्माद्यति (उन्मत्त--पागत् होता है) । 

यहाँ शमादि भ्राठ धातुएँ समाप्त हुई । 


ग्रस्यति । प्रपृर्वक--प्रास्यति । प्रासः८८ 


प्रसु क्षेपणे (अस्‌- फेकना) । भर 


| 
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कुन्तः--भाला | परा-अस्‌--परास्यति । कन्यां जातां परास्यन्ति । (कभी 
ऐसा भी था) कि कन्या को जन्मते ही फंक देते थे। उदस्यति""ऊपर को 
फंकता है। व्यस्यति"-विभक्त करता है। व्यास चतुरो वेदानू तेन कृष्ण 
दपायनों मह॒र्षिव्यास उच्चते । परि-अस्‌ । पर्य स्थात, चारों ओर फंकता है । 
वि-परिञ्स्‌ू--विपय स्यति ८ अन्यथा गृक्ताति । सम्‌ भ्रस--समस्यति, इकट्ठा 
करता है, संक्षिप्त करता है, समास करता है । अ्भि-अ्स--श्रभ्यस्यति वेदस्‌ । 
वेदाभ्यासः पर तपः। त्रिभिरभ्यस्ताः षड्‌ श्रष्टाइश भवन्ति, तीन से गुण 
किए हुए छः ग्रठारह हो जाते हैं । 

१३०--कैवल (5अनुपसृष्ट"- उपसग्ग रहित) यस्‌ (सत्न करना) से तथा 
सम्पूर्वक यस्‌ से इयन्‌ विकल्‍प से होता है।' यसति । यस्थति । संयसति । 
संयस्यति । परन्तु प्रयस्यति (प्रयास करता है)--यहाँ नित्य इयन्‌ ही होगा । 
ग्राइ-पयस्‌ू--आायस्यति । आडइू-यस्‌--क्तत"श्रायस्त८"पीड़ित । जसु मोक्षणे 
(जस्‌--छोड़ना) । तसु उपक्षये दस च (तस्‌, दस--क्षीण होना) | तस्यति । 
दस्यति । उतो रथिः प्रूणतों नोपदस्यति (ऋ० १०।११७।१)। दान करने 
वाले का धन नहीं घटता । प्लुष दाहे (प्लुपू---जलाना) । प्लुष्यति । यहाँ 
पुषादियों में इसका पाठ लुड़ में अइझः के लिए है । कुस संइलेपणों ( कुसू-- 
आलिजून करना) । कुस्यति | वुस उत्सगे (बुस--छोड़ना) । बुस्यते समुत्‌- 
सृज्यत इति बुसम्‌ । भूसा । मुस खण्डने । मुस्यति । मुस्यति इति मुसलसू । 
लुठ विलोडने (लुठ--लुढ़कना) । लुख्यति । तुदादि भी है--लुठति । उच 
समवाये (उच्‌--जुड़ना, युक्त होना, अम्यस्त होना) । उच्चति । उच्‌ू--क्त न्‍< 
उचितर-समवेत | यह मुख्यार्थ है। आत्मंव तातस्प चतुर्भुजस्य जातइचतुर्दो- 
रुचित: स्मरोषपि (नेपध ७।६५) | उचित:-संयुक्‍तः । युक्त (->उपपन्न) 
प्र में प्राय: प्रयोग होता है---दासे क्ृतागसि भवेदुचित: प्रभुणा पादप्रहार इति 
सुन्दरि नास्मि दूये (मल्लि० द्वारा उद्धुत)। पद्भ्यामनुचिता गन्तुं द्रौपदी समुपा- 
विजशतृ(भा०३।१०६५६) । गन्तुस्त अनुचिता--अ्रनभ्यस्तगमना । चन्दनोचितः । 
महाहंशय्याशयनो चित:। उचितः८"-अभ्यस्तः । भृशु भ्रशु अध: पतने (भृश, भ्रंश 
“नीचे गिरना) । भृश्यति । अ्रश्यति । (१३१) । क्तान्त--भुष्ट । भ्रष्ट । 

(३६१--पभ्रनिदित्‌ (जिनका 'इ' इतसंज्ञक नहीं) हलन्त धातुओं के उपधा- 
भ्र्त $:॥ का लोप हो जाता है कित्‌ हित प्रत्यय परे होने पर ।* इयनु्‌ अपित्‌ 
सावधातुक है । झौर अपित्‌ डितवत्‌ होता है । 





१. _यसोब्नुपसर्गात (३। १।७१) । संयसइच (३॥१।७२) । 
२. अनिदितां हल उपधायाः क्डिति कक | े 
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कृद् तनूकरणे (कश--पतला-दुबला होना) । क्ृश्याति । धातुपाठ का यह 
अ्र्थ-निदश भ्रमक है। यह घातु अकमंक है, सकर्मक नहीं । सप्त मेधान्पशव: 
पय॑ गूह्लन्‌ स॒ एषां ज्योतिष्माँ उत यज्चकर्श (अथवं० १२।३।१६)। तस्मादितर 
श्रात्मा मेद्यति च कृश्यति च [(ताण्ड्य ब्रा० ५।१।७) । मांसानि कृश्यतः 
कृदयन्ति (श० ब्रा० ११।१।६।३४) । अ्तणव दुबला करने अ्रथ॑ में कृश का 
णिच्‌ सहित प्रयोग होता है--न य जरन्ति शरदों न मासा न ह्याव इन्द्रम- 
वकशंयन्ति (ऋ० ६।२४।७) | श्रवकर्शपन्ति-"ततू कुरव॑न्ति | वृत्तिकशित 
इत्यादि में शिच्र्‌ सहित प्रयोग कृश्‌ के अकमं के होने पर ही उपपन्न होता है । 
कृश्यति तन करोत्याधारसिति कृशानुरग्तिः--यहाँ कृश्‌ का अन्तर्भाधितण्यर्थ 
प्रयोग समभना चाहिए । 


जअितृषा पिपासायाम्‌ (तृष-प्यासा होना)। “्रि' इत्संज़्क है (२५)। 
'ग्रा' भी इत्‌ है । तृष्यति । यस्तृष्यति देहि तस्में पानीयस्‌ । हष तुष्टो (हष-- 
प्रसन्‍न होना) | यो न हृष्यति सम्पत्त्या विपत््या चर न दुःरूपति। बवीतराग- 
भयक्रोधः स॒ वाचां विषयोस्ति नः ।। रुप रिपर हिसायाम्‌ (रुप, रिष--हिसा 
करना ) । वस्तुत: रुष का अर्थ क्रोध करता, रुष्ट होना है, हाँ क्रोध हिसा का 
जनक है, हिसा उसका परिणाम है । रुष्यति८--क्रध्यति । ततो5रुष्यदनदंच्च 
(भट्टि० १०४०) | मा मुहों मा रुषोउधुना (भट्टि० १५॥१६)। रिप्‌ भी 
अ्कमंक है| अ्रथ॑-निर्दश 'त्रमक है । कुर्मस्त श्राघु रजरं यदग्ने यथा युक्तों' जात- 
वेदों न रिष्या: (ऋ० १०।५२।७) | धर्तारस्‍्ते मेखले मा रिषाम/[मन्‍्त्रव्नाह्यरा 
१६२८) । मा रिवाप्र "हम हिसित मत होंवें । मा वो रिषत्‌ खनिता यस्‍्मे 
चाहं खनामि वः (क्र० ?०।६७।२०) | (हे श्रोषधियों !) तुम्हें खोदने वाला 
मत नष्ट हो । न वा उ एतन्सखरियसे न रिष्यसि (वा० सं० २३।१६)। एवं 
ह्यायुन रिष्यति (वसिष्ठ व० ६।१०) । कुप क़ोषे ( कृप्‌--क्रीध करना) । 
कृप्पति शिष्येष्पराद्धे गुरः । लुभ गार््ये (लुभू--लोभ करना, लुब्ध होना, 
लालची होना) । यह भी अ्रकमंक है । असंभवे हेमसयस्य जन्तोस्तथापि रामो 
लुलुमे (-“लुलोभ) मृगाय । प्रायः समासनतपराभवाणां धियो विपयंस्ततरा 
भवन्ति (भा० सभा० ७६।५) ॥ य एवं नेव कुप्यन्ते ( न्‍ल्कुप्यन्ति) न 
लुम्यन्ति तृरोष्वपि (भा० अनु० ५६।२२ )। क्षुभ संचलने (क्षुभु--आलुभित 
होना) । क्षुम्पति । मन्‍्यादिव क्षुम्यति गा़ूमम्भ: (उ० रा० च० ७४६६ ) । 
यह धातु भ्वादि तथा क्रद्यादि में भी पढ़ी है, सववेत्र श्रकमंक है । शात्र तुअ 
हिसायाम्‌ । ये भ्वादि में भी पढ़ी हैं। नम्यति । तुभ्यति । क्लिदू आार्द्रीभावे 


ख्कः>त्कर 


दिवादय: १३७ 


(क्लिदू--गीला होना) । क्लिश्य ति। तेन क्लिद्यति हि ब्रणः (सुश्रुत २।२३। 
१२) | उससे घाव गीला हो जाता है । 

१३२-मिदृ्‌ धातु के इक को गुण होता है इत्संज्ञक शकारादि प्रत्यय परे 
होने पर । ' 

त्रिमिदा स्नेहने (मिदु--चिकना होना, मोटा होना, स्नेह करना)। 
मेद्यति-- चिक्‍्कणो भवति, मेदस्वी भवति, स्निद्यति) । ऋधु वृद्धों (ऋध्‌-- 
समृद्ध होना) । श्रमिण ऋष्यन्ति व्यूध्यन्ति चेतरे, मेहनती लोग बढ़ते हैं और 
दूसरे क्षीण होते हैं। शधु श्रभिकाइक्षाय। म्‌ (गृधू--लालच करना) । गृध्यत्ति । 
यहाँ भी अर्थ निर्दश भ्रान्तिजनक है । घातु सकमंक है ऐसी प्रतीति होती है । 
पर ग्रूध्‌ कहीं भी सकमंकतया प्रयुक्त नहीं हुई है। यह सवंत्र अ्रकर्मक है-- 
पस्यागृधह्ठे दने वाज्यक्ष: (ऋ० १०।३४।४) । निरामिणों रिपवोडल्नेषु जागृधुः 
(ऋ० २।२३।१६) | सा गृधः कस्य स्विद धनसृ(वा० सं० ४०।१) । यहाँ एक- 
वाक्यता नहीं । मा गृधः (लुब्घों मा सम भूः)--यह एक वाक्य है। कस्य 
स्विद्‌ घनमू--यह दूसरा । महाभारत में भी इस श्रति में वाक्य-भेद स्वीकार 
किया गया है---कस्पेदमिति कत्य स्वर््तिति वेदवचस्तथा (ग्राइव० ३२।१६)। 
मा गधों नो झजाविधु (अथवं ० ११।३।२१॥ । दुर्नामा तनत्न मा गृधतू (अथर्व० 
८।६।१) | महाभारत में गनेकत्र अकरममं क शृध्‌ का प्रयोग मिलता है--पदा 
गृध्येत्‌ परभूतो नशंसः (उद्योग० २६।३०) | परवित्तंषु गृध्यतः (उद्योग० 
3२।१८) | एव धर्म: परमो यत्स्वकेन राजा तु्यन्न परस्वेषु गध्येत्‌ (वन० 
४।७) । श्रनित्यं योवन रूप॑ जीवितं रत्नसंचयः । ऐश्वर्य प्रियसंवासो गुृध्येत्तत्र 
न पण्डित: (वन० २।४७) ॥ स्नातातु लिप्तगात्रेपि यस्मिनु गृध्यन्ति सक्षिकाः 
(चरक० इन्द्रिय० ५।१५) । अन्योपन्यमभिगजन्तों गोघु गुद्धाः ("5लुब्धाः) । 
भा० विराट० ३२।२ । ग्रहणे धम्मराजस्य भारद्वाजोपि गृष्यति (द्रोण० १११ 
(४) | गुध्येदेशु न पण्डितः (स्त्रीपवं २।२५)। हाँ एक जगह महाभारत में 
गृध्‌ का सकमंकतया प्रयोग उपलब्ध होता है--यों हि मां पुरुषों गृध्येद्यथा 
पन्याः प्राकृताः स्त्रियः (विराट० ६।३३) । यहाँ माम्प्रति ग्रध्येत ऐसा समझना 
चाहिए । 

भ्वादि की तरह दिवादि भी ग्राकृतिगणा है । अतः क्षीयते, मृग्यति झादि 


१. मिदेर्गुण: (७३॥८२) । 





प्रयोग साधु योग साधु होते हैं । भ्रापस्त्वरभाणा न क्षीयन्ते (शां० श्रौ० १६।७७७)। 
प्रादित्यस्थ गतागत रहरहः संक्षीयते जीवितम्‌ (भतृ ० ३।४) । 
इति दिवादयः इयन्विकरणा|: । 





स्वादिगण (पन्‍्चम गण) 
१३३--सु' आदि धातुझ्रों से कतृं वाची सावंधातुक परे होने पर इनु 
(नु)प्रत्यय श्राता है ।* इनु सा्वधातुक अपित्‌ प्रत्यय है और अपित्‌ सावंधातुक 
हितवत्‌ होता है, भ्रतः (५) से इनु परे होने पर धातु के इक को गुणा नहीं 
होता। 'श्नु' 'शप्‌ काअपवाद है। , 
पुत्र अभिषवे (सु--सोम रस निकालना, सुरा निकालना) । बित्‌ उभय- 
पदी । 
लट., प्‌० लूट आण 
१ सुनोति सुनुतः सुन्वन्ति सुनुत सुन्वाते (१७) सुन्वत (१७) 
२ सुनोषि सुनुथः सुनुथ सुनुषे सुन्वाथे सुनुध्वे 
३ सुनोमि | सुनुमः 
जाओ | अ्चे। सुन्‍्चे सुनुबहे| सुनुमहे 
सुन्बहे |. सुन्महे 
सुनोति--नु प्रत्यय परे रहते 'सु को गुण नहीं हुआ । इनू (नु) को 
तिप्‌ परे रहते गुण हुआ है । सुन्वन्ति में गुण की प्राप्ति न होने से (१७) 
से उवर्णान्‍्त अड्ढ के 'उ को यण (व) हुमा है। सुनोमि में (१६) से 'उ' का 
वैकल्पिक लोप नहीं हुआ, कारण कि गुण विधायक शास्त्र के पर होने से 
प्रथम गुण होता है । तब उकाराभाव के कारण (१६) से प्राप्त लोप नहीं 
होता । सुनुबः । सुन्ब:-इत्यादि में यह वैकल्पिक लोप निर्बाध होता है। आत्म- 
नेपद प्रत्ययों के अपित्‌ होने से कहीं भी गुण नहीं होता । 
ज़ट, १० लड़ आ० 
१ असुनोत्‌ भ्रसुनुताम्‌ भ्रसुन्ननू  श्रसुनुत श्रसुन्वाताम्‌ अ्रसुन्व 
२ भ्रसुनोः भ्रसुनुतत्त॒ श्रसुनुतु॒ अस्‌नुथाः श्रसुन्वाथास्‌॒पश्रसनुध्वम्‌ 
आई बात) आप) अदरक पहहश) शकाय 
(गुण, अवादेश)प्रसुन्च | असुन्म | भ्रसुन्वहि | श्रसुन्महि 


१. स्वादिश्य: द्नु (३१७३) । 





स्वादंय: 
शी १३६ 
१ सुनोतु | कइंताए" सुन्वन्तु जींद, आ० 
सुनुतात्‌ _ (१७) उदार सुन्वाताघ॒ सुन्वताम्‌ 
२ सुनु | सुनुतम सुनुत सुन्वायाम 
सुनुतात्‌ उपुप्व॒सुन्वाथाम सुनुध्वस्‌ 


३ सुनवानि सुनवाव सुनवास सुनव॑ सुनवावहै 

सुनुतावु--तातड के डित्‌ होने से इनु प्रत्ययान्त अज्ज को कह नहीं 
हुआ । लोट्‌ उ० पु० के दोनों पदों में ग्राट आगम के पित्‌ होने से इलुप्रत्यया- 
न्‍्त अज् को गुण हुआ है। पर इनु (अपित्‌ सावधातुक )परे रहते घातु को गुण 
कहीं भी नहीं होता । 


विधिलिड्‌ प० विधिलिझ आ० 

$ सुनुयात्‌ चुनुयाताव सुनुयुः सुन्वीत(१७) सुन्वीयातास॒ सुन्वीरन 
२ सुनुयाः सुनुयातस्॒ सुनुयात सुन्वीथाः सुन्वीयाथाम्‌॒ सुन्वीध्वस्‌ 
रे सुनुपापु सुनुयाव सुनुयाम सुन्वीय सुन्वीवहि सुन्वीमहि 

विधिलिहः परस्मे० में यासुट्‌ के डित्‌ होने से इनुप्रत्ययान्त को कहीं भी 
गुण नहीं हुआ | सुनुयुः---यहाँ ( ६५) से अपित्‌ साव॑ंधातुक-निमित्तक 
निषेध को बाध कर गुण प्राप्त होता है, पर वह यासुट-निमित्तक निषेध को 
नहीं बाधता । ऐसा क्‍यों होता है ” उत्तर--य्रेन ताप्राप्ते यो विधिरारभ्यते 
स तस्य बाधकों भवति । उस अपित्‌ सावंधातुक के निमित्त से गुण-निषेध प्राप्त 
होने पर ही 'जुसि च' सूत्र से गुण-विधान किया गया है। यासूट्‌ के विषय में 
ऐसा नहीं । अजुहृवुः (अ-हु-उस ) में यासूट्‌-निमित्तक गुण निषेध की प्राप्ति 
ही नहीं थी । 

माधव और तदनुसारी दीक्षित पुत्र॒ (सु) के अर्थों में स्तपन (स्नान 
कराना), व पीडन भी परिगृहीत करते हैं | पर इन अर्थों में साहित्य में प्रयोग 
प्रन्वेष्य है। सवन शब्द का स्नान अर्थ होता है यह स्व-विदित है। पर 
सुनोति-सुनुते --स्‍्नाति, स्तपयति, पीडयति, ऐसी प्रतीति तो किसी को ही 
होती होगी । का 

उपसर्गस्थ निमित्त से (२१) से सु को षत्व हो जाता है--अभिषुणोति-- 
प्रभिषुणुते । अ्रद का व्यवधान होने पर भी (२३) से पषत्व होता है-- अभ्य- 

पुणोत्‌ृ-श्रभ्यघुणुत । कल 

कं चित बन्धने (सि--बाँधता) । बित्‌ उभयपदी । सिनोति। सिनुत। 





असिनोतृ । प्रसिनुत। सिनु (बाँध) । सिनुष्व | सिनुयात्‌ । सिन्‍्वीत । विसि 

नोति-5खोलता है। विसिनोति भ्रान्तानश्वान्‌ । विषितन्‍-खोला हुआ । यहाँ 
पत्व होता है। विषय शब्द में भी सि को षत्व होता है--विसिन्वन्ति बध्न 
न्तीति विषया:। शित्र्‌ निशाने[शि--तेज़ करना) । बित्‌ उ० | शिनोति-- 
शिनुते । इस का प्रायः निपू्वक प्रयोग होता है--निशिनोति-निशिनुते । क्तान्त 
-शित। निशित । निज्ञात । मित्र प्रक्षेपण (मि-फेंकना)। जित्‌ उ० । मिनोति। 
मिनते । प्रप्॒वक मि का ग्र्थ फेंकना ही है। प्रमिनोति । निपूर्वक का गाड़ना 
ग्रंथ है--फलार्थ निमिते वृक्षे यदि फलं न जायेत, छाया तु स्थादेव | चिज- 
चयने (चि--चुनना) | जित्‌ । उ० । चिनोति | चिन्‌ ते । थि का अव-पुर्वक 
प्रयोग इसी अर्थ में बहुत होता है--भ्रवचिनोति कुसुमानि। वि वि का 
ढंढना अर्थ है--विच्ििनोति राम: सीतास्‌ । नाना उपसर्ग-योग से जो इस के 
नाना अ्र्थ होते हैं उन्हें धातृपसर्ग योग-प्रकरण में लिखेंगे। सतत आच्छादने 
(स्तृ--ढाँपना) । त्रित्‌ । 3० । स्तृणोति । स्तृणुते । आइुपुर्वक--अ्रास्तृणोति 
थ्रास्तृण॒ते । स्तृणु । श्रास्तृण । स्तृणश॒ष्व । आ्ास्तृशुष्व । कृत हिसायाम्‌ (क्ृ-- 
नग्ठ करना) | जित्‌। उ०। कृणोति। कृणुते । क़णु | कृणुष्व । दीर्घो न 
सिप्नमाकृणोत्यध्वा (ऋ० १।१७३।११) | वृत्र वरणे (व--ढाँपना) । बित्‌ । 
उ० । बृणोति--बूखुते । ग्राह्ू पुवक--श्रावृणो ति । भ्रावृण॒ुते । प्र--अ्राइ--- 
--प्रावृणोति--प्रावृणुते । धुज्॒ कम्पने (घु--हिलाना) । जित्‌ । उ० । धुनोति- 
धुन॒ुते । यह दीघान्त भी मानी जाती है--ब्ूनोति । धूनुते । 

यहाँ उभयपदो धातुएं समाप्त हुईं । 





टुद उपतापे (दु--दुःख देना)। टु की इत्‌ संज्ञा है (२५) । दुनोति। 
दुनुतः । दुन्वन्ति । दुन (लोट म० पु० ए०) | 'हि' का लुक । हि गतो वृद्धो 
च (हि--जाना, बढ़ना) । लोक तथा वेद में 'हि' का अन्तर्भावितण्यर्थ में 
प्रयोग प्रायिक है--यो ब॑ वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे (इवेताश्व० ६।१८) । 
कार्यार्थ प्रहिणोति प्रैष्यमू, नौकर को काम पर भेजता है । येन कृश वाज- 
यन्ति येन हिन्वन्त्यातुरमु (अथर्व० ६।१०१)। हिन्वन्ति--प्रेरयन्ति | न वा 
उ सोमों वृजिनं हिनोति (ऋ० ७।१०४।१३) । हिनोति८-प्रेरयति । वृद्धि अर्थ 
में प्रयोग मृग्य है । 

१३४----उपसर्गस्थ निमित्त से 'हिनु और मीना के त्‌ को ण्‌ होता है। 


१, हिनुमीना (5।४।१ . १, हिनुमीना (८४१५) । 






१४९१ 
(हिनोति, मीनीत: आ्रादि रूपों में) भी 
ण्त्व होगा | हिनोति | प्रहिणोति | हन्ा 
प्रीति करना, रक्षा करना ) | स्पृणोति । ्रस्पृणो तू । स्पृथु (लोट 2 
ए०) । स्पृश्ु॒यात्‌ । वेद में हीं इस के प्रयोग मिलते श्रत: कोई इसे न 
भारत हैं, तौकिक नहीं । उतालब् स्पृशुहि(- पृ) जालबेदः (ऋ" ७८७ 
७) | सूद (हि)--रक्ष । 7. 9 


ग्राप्लू व्याप्तो (आपू--प्राप्त करना) । लूदित्‌ | प० | 


लट _ हर 
१ झ्राप्पोति प्राप्नुत: आप्नुवन्ति. श्राप्नोत्‌ आष्नताम प्राप्नवन 
२ ग्राप्नोषि ग्राप्तप: आप्नय आपनो: भाष्त॒वन्‌ 


आप्नतम आप्नत 
आप्नवस््‌ ग्राप्नव आप्नम 
लो, विधिलिड 
! झाप्तोतु आप्नुतास आाप्नुवन्तु श्राप्नुयात्‌ आप्नुयातास झाप्नयुः 
२ ग्राप्नहि आप्नतम आप्नत आप्नुपा: आप्नुयातम्‌ झ्राप्नयात 
३ भ्राप्ववानि आप्नवाव आप्नवाम आप्नयास्‌ आप्नुयाव आप्नयाम 

ञ्राप धातु के रूपों मेंसू आदि धातुओं के रूपों से यह विशेष है 
कि उन में जहाँ-जहाँ यण होता है, इस में वहाँ-वहाँ उवह्ृल होता है 
कारण कि यहाँ इनु के साथ धात्ववयव संयुक्त है अर्थात्‌ उसे पूब धात्व- 
वयव का संयोग है, सो (१७) की प्रवृत्ति हो नहीं सकती। (४४) 
की प्रवृत्ति होती है । इसी प्रकार लोट म० पु० ए० हि का लुक्‌ नहीं होता, 
कारण कि इनु धात्ववयव के साथ संयुक्त होकर 'उ' से पूर्व है, अकेला; नहीं । 
प्रत: (१८) की प्रव्॒त्ति नहीं हो सकती । प्राप्नुब-आप्नुम्त में भी 'उ का (१६) 
से बैकल्पिक लोप नहीं हों सका, कारण कि 'उ' से पूर्व संयोग है। झाप्‌ का 
केवल (उपसर्ग-रहित) का भी प्रचुर प्रयोग मिलता है और वि, प्र, सम्‌, सम्‌-प्र, 
परि-पूर्वक का भी । 

इसी प्रकार शक्ल दक्तौ (शक्‌ शक्‍त होना, सकना) । लुदितू । प० । 
राध साध संसिद्धौं (राघ्‌ू, साध--सिद्ध होता, सफल होना) | १० । जसा बस 
निरदंश हुआ है राध्‌ अ्रकमंक है | प्रयोग भी है--सवषु देवलोकेषु राध्नोति य 
एवं वेद (ऐ० ब्रा० ७।७।१२-१३ )। आइवलायन गृह् [ ) ह भी 
रात्स्पत्यसायमुत्र' ऐसा प्रयोग है। रात्स्यति--राधु-हुद | चाकू की प्रका 


३ झाप्नोसि आप्नुवः आप्नम: 










तथा ही मिलता है--प्ताध्नोति परकार्याणीति साधुः। अप-पूर्वक 
घ्‌ः स्‍्प गा हिंसा ग्रथ॑ है तब यह सकमंक है । भ्रपराध्नोति शन्नुम्ु ॥ शक आदि के 
ग्राप्‌ को तरह रूप होंगे । 
ग्रशू व्याप्त संघाते च (अ्रश्‌ू--व्याप्त करना, इकट्ठा करता)। ऊदित्‌ । 
ग्रा० | झनुते । झ्राइनृत (लड़) श्राट | अ्रइनुष्व । समृपुर्वक--समइनुते । 
समाइनुत । विपूर्वक--व्यश्न॒ुते । व्याइनुत । व्यहनुष्व-- व्याप्नुहि । श्र्थंज्ञ इत्‌ 
सकल॑ भद्रमइ्न ते (निरुक्‍्त) | उच्यत एवं भान्‌ मतों भा य्रुगपदु व्यइन्‌ ते दिशः । 
इससे झ्ागे गणा के भ्रन्त तक सब धातुएं परस्मपदी हैं । 
जिधृषा प्रागल्म्ये (धष्‌--ध प्ता करना, दलेरी करना) । जि इत्‌ है। अर 
भी इत्‌ है। धृष्णोति गुरूनप्यपवदितुम्‌ । झलु प्रत्यय के धातु के अवयव के 
साथ संयुक्त होने से आप की तरह रूपावलि होगी । दम्भु दम्भने (दम्भ दम्भ 
करना । दम्नोति । वेद में तो यह सकमंक है। वहाँ दबाना अर्थ है। ऋषु 
वृद्धों (ऋष्‌--समृद्ध होना, बढ़ता) । अकर्मक । नाउच्नह्म क्षत्रमृनोति नाक्षत्रं 
ब्रह्म वर्धते( मनु ० ६।३२२ ) । क्षत्रिय जाति ब्राह्मण जाति के बिना नहीं पनपती 
और ब्राह्मण जाति के बिना क्षत्रिय जाति नहीं बढ़ती । कः क्षिण्वंस्तान्‌ समृध्नु- 
यात्‌(मनु ०६।३१५), उन(ब्राह्मणा )को पीडित करता हुआ कौन (राजा) समृद्ध 
हो सकता है ? यहाँ भी ऋव अकरमंक है । तृप प्रीणने । यहाँ भी अर्थ निर्देश 
भ्रमक है | धातु अकमंक है--स्वाहाकृतस्य समु तृप्णुत ऋभवः (ऋ"० १।११० 
।१)। यहाँ ण॒त्व छान्‍्दस है। क्षुभ्ताति ग्रादि धातुग्नों में मानने से लोक में णात्व 
नहीं होता | तृप्नोति । तुप्नुत: । तृप्नुवन्ति । तृप्नुहिच-तृप्त हो । श्रीमद्भागवत 
पुराण में भी ब्रतृप्नुम क्षल्लसुल्तावहानां (ब्रतानाम्‌) (३।५।१०) । कस्तुप्नुया- 
त्तींपदोईइभिधानातु (२३।५।११) इत्यादि में स्वादि तृप्‌ का ग्रकर्मकतया 
प्रयोग उपलब्ध होता है । 
इस से झागे कुछ छानन्‍्दस (छन्दोमात्र-गोचर) धातुएँ पढ़ी हैं। वे इस 
पुस्तक का विषय नहीं हैं। भ्रतः उनकी प्रक्रिया एवं व्याक्तिया यहाँ नहीं 
दी गई ॥ 





इति स्वादयः इनविकरणाः । 


तुदादय हे ४५ ४३ 


तुदादिगण (पष्ठ गण) 

(२४--तुद्‌ आदि धातुझ्रों से श (अर) प्रत्यय आता है कतू वाचक सार्व- 
धातुक परे होने पर | यह शप्‌ का अपवाद है। अपित्‌ सावंधातुक होने से श 
परे रहते धातु के इक को गुणा नहीं होता [007] 

तुद व्यथने (तुदू---पीडा देन,) | स्वरितेतु | उ० । वस्तुत: तुद व्यघने 
ऐसा पाठ होना चाहिए । तुद का अर्थ बींघना, चभोना है, सामान्य रूप से 
पीड़ा देना नहीं । यह ग्थ्थ तोत्न्न, प्रतोद, तुन्नवाय अआ्रादि दाब्दों में स्पष्ठ है । 
स तुन्न इब तीक्षणेन प्रतोदेन हयोत्तमः (रा० २।१४।२३) । 

़.... तु लदु पथ तुद्‌ लदू आ० 
१ तुदति तुदतः तुदन्ति (८) तुदते तुदेते तुदन्‍्ते 

(१३४, ५) 


२तुद्सि तुदथधः. तुद्य तुदसे तुदेये.. तुद॒ध्बे 
३ तुदामि(€) तुदावः.. तुदामः तुदे (८५) तुदावहें(६)तुदामहे 
जड़ प० जड़ आ० 


१ अ्तुदतू अतुदताम अतुदनू अतुदत अतुदेताम अतुदन्त 

२ अतुदः अतुदतम्‌ श्रतुदत मतुदथा: अतुदेधाम्‌ अतुदध्वस्‌ 

३ अ्रतुदस (८) अतुदाव (€) अतुदाम श्रतुदे (८) अतुदावहि श्रतुदामहि 

लोट प० लोट, आ० 
१ तुदतु- तुदताम तुदन्तु तुदताम॒ तुदेताम॒ तुदन्‍्ताम 
तुदतात्‌ 
२ तुद-तुदतात्‌ तुदतम्‌ तुदत तुदस्व तुदेधामु तुदध्वस्‌ 
रे तुदानि तुदाब तुदाम तु तुदावहै. तुदामहै 
विर्धिलिड प्‌० विधिलिक आ० 

१ तुदेत्‌ तुदेतास्‌ तुवेयुः तुदेत तुदेयाताम्‌॒तुदेरन्‌ 

२ तुबेः तुदेतस तुदेत तुदेथाः तुदेयाथाम॒ तुदेध्वभ्‌ 

३ तुदेयणत तुदेव तुदेम तुदेय तुदेवहि तुदेमहि 
तुदानि, तुदाव, तु, तुदावहै आदि में झ्राट्‌ के पित्‌ होने पर भी धातु से 

प्रनन्तर-स्थित श (विकरण) जो अपित्‌ है, के कारण धातु के इक्‌ को कहीं 

भी गुण नहीं होता । 


१, तुदादिभ्य: शः (३३१।७७) । 
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इसी प्रकार णाुद प्रेरणें (नुद---प्रेरणा करना, घकका देना) | स्वरितेत्‌ । 
उ० । णोपदेश होने से उपसर्ग-स्थ निमित्त से धातु के न्‌ को ण हों जाता है- 
प्रजुदति । प्रप्रणोद्योइईतिथिः सायं सूर्योढों गृहमेघिना (मनु० ३।१०५) । जिस 
ग्रतिथि (यात्री) को अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचने से पहले सूर्य ग्रस्त हो 
गया है, सायकाल प्राप्त हुए उसे धक्का न दे (किन्तु रात्रि भर ठहरने के 
लिए वास दे) । दिश अतिसजं ने (दिश--देना) । स्वरितेत्‌। उ०। विज्वि- 
रुच्चा रणक्रियः ऐसा भाष्यकार का वचन है। देना अर्थ में प्र-पुवंक प्रयोग 
होता है--अदविशति--प्रदिशते । प्राभतं तु प्रवेशनम्‌ू--अमर | दिल्लू का 
उच्चारण ग्र्थ उपदिशांत, पश्रपदिशति (बहाना करता है), निदिशति, उहि- 
शति) (नाम लेता है), सन्दिश ति, श्रादिशत्ति, प्रत्यादिशति आदि में स्पष्ठ है। 

भअ्रस्ज पाके (श्रस्ज--भूनना) | स्वरितेत्‌ । उ० | भृज्जति--भज्जते । 
( १२८ ) से सम्प्रसारण (र्‌ को ऋ) | स्‌ को इचुत्वविधि से श्‌। और 
श॒ को जबद्त्वविधि से ज | श्रभुज्जत्‌ । अभज्जत | भुज्जतु । भुज्जताम्‌ । 
भुज्जेत्‌ । भुज्जेत | भ्रस्जु--क्तात्त--भूष्ट । भुष्टा यवाः, भुने हुए जी । क्षिप 
प्रेरणे (ल्लिप---फंकना) | स्वरितेत्‌ । उ० । क्षिपति | क्षिपते | (गुणाभाव | | 
क्ृप विलेखने (कृप--हल चलाना) । स्वरितेत्‌। उ० । कृषति--कृषते । 
कृषति भूमि हलेन, भूमि पर हल चलाता है । 

यहाँ तुदादि छः स्वरितंतृ धातुएं समाप्त हुईं । 





मिल्‌ आदि स्व॒रितेत्‌ छ- धातुएँ 
मिल संगमे (मिल्‌ू--मिलना, संगत होना) । मिल्‌ ग्रकमंक है । सिलति 
--मिलते | सन्‍्तः सज्डूमिलन्ति । 
१३५--मुच्‌ झ्रादि आठ धातुओं को श॒(प्रत्यय) परे होने पर नुम्‌ ( न) 
ग्रागम होता है । मित्‌ होने से यह झआगम अन्‍्त्य अच्‌ से परे होता है।' 
'नु' को अनुस्वार होकर पर सवरणं (ब, न्‌, म्‌ ) हो जाता है । मुच्‌ आदि आठ 
धातुएँ ये हैं-- 
मुठ्चति लु म्पतिश्चेव विदिलिम्पतिरेव च । 
सिचिः कति: खिदिइचंव पिशिश्चाष्टों मुचादयः ।। 


१. के मुचादीनाम्‌ (७ १।५६) | 
२. मिदचोइन्त्यात्पर: (१।१।४७) | 


तुदादय: १४५ 


मुच्ल मोक्षणे (मुच--छोड़ना) | लुदित्‌ | मुझचति--मुच्चते । आडः 
तथा प्रति पूर्वक मुच्‌ का बाँधना अर्थ होता है | श्राम्ुक्तः प्रतिमुक्तश्च पिन- 
दब्चापिनद्धवत्‌ू--अमर । आयुष्यमग्रयं प्रतिमुझ्च शुभ्र यज्ञोपवीतस्‌ । मुच्‌ 
सकमंक है, पर कभी-कभी अ्कमंक भी होती है--मोक्षते यरति:८-:मोक्‍्तुमि- 
च्छति, यति संसारचक्र से छूटना चाहता है | लुप्ल छेदने (लुपू-- 
काटना) । लुदित्‌ । बुद्धि लुम्पति यदू द्रव्य॑ मदकारि तदुच्यते--यहाँ लुप 
का ओपचारिक प्रयोग हैं। विदुलू लाभे (विद--प्राप्त करना) । त्रीणि 
वर्षाण्युदीक्षेतर कुमायु तुमती सती । ऊध्वं तु कालादेतस्मादू विन्देत सह पतिस्‌ 
(मनु० £।६०) ।॥ परिपृर्वक विद का बड़े भाई के अविवाहित रहते 
विवाह करना अ्र्थ है। परिवेत्त--छोटा भाई जो ऐसा करता है | परिवित्ति 
->-बड़ा भाई जिस के दारपरिग्रह से पर्व छोटा भाई अपना विवाह करता 
है । परिवेत्तापनुजोउनढे ज्यष्ठे दारपरिग्रहातू । परिवित्तिस्त तज्ज्यायात्‌ 
(अ्रमर) | इस अवस्था में ज्येष्ठ को परिविन्त भी कहते हैं। कन्यां परि- 
विन्दते । कन्या परिवेदनीया भवति। लिप उपदेहे (लिप--लीपना) | 
लिम्पति । लिम्पते । भूमि गोसयेन लिस्पति, भूमि को गोबर से लीपता है । 
लिम्पति भालं चन्दनेन । न मां कर्माशि लिम्पन्ति (कर्म मुर्े लीपते नहीं, मुझ 
में कम दोप का लेप नहीं करते)--गीता ४।१४।॥ न कम लिप्यत नरे (वा० 
सं० ४०२) चजचनरः कमंणा लिप्तो न भवतिजर नरं॑ न लिम्पते करमम। 
लिम्पतीव तमोड़ानि वर्षतीवाञुजनं नभः--यहाँ लिप का औपचारिक प्रयोग 
है । पिच क्षरणें (सच--जल छोड़ना, जल छोड़कर गीला करना )। क्षरण के 
स्थान में क्षारणा पाठ उचित होगा । सिज्चति । सिज्चते | उपसर्गस्थ निमित्त 
से सिच के स को प हो जाता हैं--अ्रभिषिझ्चति । अट आगम का व्यव- 
वान होने पर भी यह पत्व होगा--अ्रभ्यषिञज्चत्‌ । पादपानु सिज्चति । 
सिज्चति वनस्थलीं नवोदकेन मेघः । जल छोड़ने ग्रर्थ में सिझड्चत में तिलोदकमर्‌ 
(शाकुन्तल) यहाँ प्रयोग हुआ है । गीला करना अर्थ में प्रचुर प्रयोग है । 
ग्रभिषेक--स्तान । अभिषेकोत्ती्ों मसुनिजन:, स्तात करके (नदी से) बाहिर 
ग्राये हुए मुनि लोग । 

कृती छेदने (कृतू--काटना) । कृन्तति । नुम्‌ । अवकृन्तति । उतृक्ृन्तति । 
मांसावकर्त: --मांस को काटकर टुकड़े करने वाला । कृत्ति--चरम । खिद परि- 
घाते (खिद---चोट लगाना) । खिन्दति । दुरुकतसशिवं खिन्‍्दति चेतः, अ्निष्ट 
अमज़ुल वचन हृदय पर आघात पहुँचाता है। पिश अवयवे (पिश--घड़ना, 
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बनाना, जोड़ना ) । त्वष्टा रूपाणि पिशतु (ऋ० १०।१८४।१) । यहाँ दीपना 
उ++चमकाना ग्रथ॑ है| इसी घातु से मांसपेशी, पेशल ग्रादि शब्द व्युत्पन्न होते 
हैं। पेशल का मूल ग्रर्थ घटनावानू, घटित है। फिर सुघटित--सुन्दर अर्थ हो 
गया । 

यहाँ मुच्‌ भ्रादि श्राठ धातुएं समाप्त हुईं । 


जुषी प्रीतिसेवनयों: (जुष--प्रीतिमान्‌ होना, सेवत करना) । ईदित्‌। 
प्रीतिमान्‌ होना--अर्थ में धातु भ्रकर्मक है, सेवन अर्थ में सकमंक । न तथ- 
तानि शकक्‍्यन्ते संनियन्तुमसेवया । विषयेधु प्रजुष्टानि यथा ज्ञानेन नित्यञ्ञः 
(मनु० २।६६) ॥ प्रजुष्टानि--प्रीतिमन्ति--प्रसक्‍्तानि | जुषन्ते परव॑तश्रेष्ठ- 
मृषयः परव॑ंसन्धिषु (भारत) । जुषन्ते--सेवन्ते"-आश्रयन्ते । जोषयेत्सवं- 
कर्माएि विद्वान्‌ युक्त: समाचरन्‌ (गीता ३।२६) । जोषयेत्‌--सेवयेत्‌ । समान॑ 
जुषते इति सजूः सखा। ओविजी भयचलनयो: (विज--डरना, चलना) । 
ग्रोइतू है।ई भी इत्‌ है। इसका प्रायः उद्‌ पूवक प्रयोग होता है--संमानाद 
ब्राह्म गो नित्यमुद्विजेत विषादिव (मनु० २।१६२)। यस्मान्नोद्विजते लोकों 
लोकान्नोद्विजते च यः (गीता) । सम्पूवंक विज का भी क्वाचित्क प्रयोग है-- 
मा भेर्मा संविक्था: (वा० सं० १।२३)। भे: --भेषी: । संविक्था: -संविजिष्ठा:। 
केवल का भी--ऊध्व॑: समुद्रों बिजते (--चलति, ईते )--([श० ब्रा० ७।१।१। 
१४) | ण्यन्त विज--का्िचत्सवत्सा: पतिता गावः शीकरवेजिता: (हरिवं० 
३६१५) । 

आ्ोलजी भश्रोलस्जी ब्रीडायाम्‌ (लज, लस्जू---लज्जा अनुभव करना) | ग्रो 
ग्रौरई दोनों इत हैं। लजते । लज्जते। इचुत्व विधिसे स्‌ को श्‌ 
होकर जद्त्व विधि से श्‌ को ज्‌ हो जाता है। प्ृद्ध व्यायामे (पु--सव्यापार 
होना) । प्र का वि झड़ (दो उपसर्गों) के साथ ही प्रयोग होता है । 

१३६--श, यक ([प्रत्यय), यकारादि आार्वधातुक लिझ परे होने पर ऋ 
को रिड (रि) आदेश होता है ।' 

विग्नाह पृ शते | व्या पृपञ्न ते | व्याप्रि भ्न ते। व्या प्रिय भ्र ते(४४)-८ 
व्याप्रियते । व्याप्रियेते । व्याप्रियन्ते । व्याप्रियत (लड ) | व्या झट प्र अ्रत८- 
ब्याप्रियत । व्याप्र +णिच्‌ का प्रयोग प्रचुर है--कर्य व्याप्रियसे । कथमात्मान 


व्यापारयसि । 


१. -रिड शयग्लिड्क्ष (७४२५) । 


पुदादय: १४७ 


(३७--मृहः प्राणत्यागे--यह धातु 
| यद्यपि डित्‌ है तो भी इस से सभी 
लकारों में आत्मनेपद प्रत्यय नहीं होते । केवल लुड, लिडः में तथा जहाँ इस 
से श प्रत्यय होना है वहीं आत्मने० होता है, गन्यत्र नहीं ।" 
द हा. (मृके कल रि, तब इ को इयह ) । जियेते । ज्निपन्ते । प्राश्नि 
ताम्‌ । स्व॒ (लोट भ० पुृ० ए०) | श्रियेत 
लेक | | ज्रियेत । ज्रियेयाताम । 
हडू आदरे (ह--अंदर करना)। इस का आ्राइ 
पृबक ही प्रयोग होता 
है--आद्रियते । श्राद्रियत (लड़ ) । आद्रियताम्‌ (लोट) । श्राद्रयेत । सत्र 
(१३६) से ऋ को रिह (रि) आदेश और 'ह” को (४४) से इयडः । 
पिन्नोवंचो वेदबच इवाद्रियेत । धह्ढ अवस्थाने (ध्‌--अवस्थित होना, जीवित 


होना) | प्रियते । प्रियेडहम्‌ । (मैं जीता हैं) श्रियमारों च मयि बीतचिन्तेन 
त्वया भवितव्यम्‌ । 


यहाँ से आगे गणान्त तक गुरी उद्यमने और कुड शब्दे को छोड़कर सभो 
धातुएँ परस्मपदी हैं । 


ऋषी गतों (ऋष्‌--जाना) | ईदितू । ऋषति । झाष॑त्‌ (आद, वृद्धि) । 
ऋष्‌ का निरक्त में दर्शन अर्थ भी माना गया है--ऋषिईशनात्‌ । स्तोसा- 
न्दद्वोत्यौपमन्धयवः । प्रायः वेद में ही प्रयोग देखा जाता है---ननद्वेवा 
आप्नुवन्‌ पूर्बंभयंत्‌ (आट नहीं किया) वा० सं० ४०४ | इस श्रृति में जाना, 
पहुँचना ही ग्रर्थ है । 

ग्रोब्रगचु छेदन (ब्रशच--काटना) | थ्रों इत्‌ है ओर ऊ भी । वृश्चति । 
( १२८ ) से सम्प्रसारण (र्‌ को ऋ)। ग्रवृश्चत्‌ । वृश्चतु । वृब्चेत्‌ । 
वृश्चामरि तं कुलिशेनेब वृक्षम (अ्रंथव॑० २।१२।३) । व्यच व्याजीकरणो (व्यच्‌ 
“जहाना बनाना) । विचत्ति । ( १२८ ) से सम्प्रसारण । वेद में इस का 
ग्रथ॑ व्याप्त करना है और यह सकमंक है-नाह विव्याच (लिट ) परथिवी चननम् 
(ऋ० ३।३६।४) । न त्वा विव्याच (लिट) रज इन्द्र पाथिवम्‌ (ऋ० ८।७७। 
५) | उछि उज्छे (उञ्छू--कणा, कण उठाना) । शिलानप्युञ्छतों नित्यम्‌ 
(मनु० ३।१००)। उच्छी विवासे । यह धातु भ्वादि में भी पढ़ी है । यहाँ पाठ से 
उच्छती उच्छन्ती (शत्रन्त से डीप)-ये दो रूप होंगे तुम्‌ के विकल्प से | ऋच्छ 


०... त-++_-ं.. हम» “व. 


१. ख्रियते लहझलिडोइच (१।३।६१) 
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तभावेषु (ऋच्छू--जाना, मूछित होना, कठिन होना)। 


जा 
ऋषच्छतु-- गच्छतु । स आतिमार्छत्‌--वह रुग्णा हो गया | श्राट्‌ ऋच्छ श्र तू 
श्राछ्ंत्‌ । आछेतां बाहुसंरब्धौ केशाकेशि रथारथि (भा० विराट० ३२॥२०)। 
प्राछ्ेताम--मोहं गतौ । त्वच संवरणों (त्वच्‌ ढाँपना) | ऋच स्तुता (ऋचू-- 
स्तुति करना)। ऋचनन्‍्त्यनयेति ऋक्‌ । जिस मन्त्र से देवता आदि की स्तुति 
की जाती है उसे ऋक कहते है। उब्ज आजंवे (उब्जू---भुकाना) । उब्जति | 
इन्द्राग्नी रक्ष उब्जतम्‌ (ऋ० १।२१।५)। न्युब्ज"-रोग से भुका हुआ। 
उज्क उत्सगे [ उज्म ज्भ--छोड़ना ) । भ्रद्यापि नोज्भति हरः किल कालकूटम्‌ 
(च० पं० ५०) । ब्रह्मयोज्कः--ब्रह्म वेद,, तम्‌ उज्मतीति | अस्वाध्याय:-- 
निराकृति:( अमर )। लुभ विमोहने । विमोहनमाकुलीकरणम्‌(लुभू--बिख्ले रना) । 
इसका प्रायः वि पृूव्व॑क प्रयोग होता है--बविलुभति केशान्‌, बालों को बिखेरता 
है। विलुभिताः केशा:। विलुभितः सीमन्तः । विलुभितानि पदानि८- अव्य- 
वस्थितपादक्रमा: । रिफ कत्थन-युद्ध-निन्दा-हिसा55दानेषु (रिफू--अपनी बड़ाई 
करना, लड़ना, निन्‍दा करना, मारता, लेना) | रिफति | यमिन्यपतु: सा पश्ुन्‌ 
क्षिणाति रिफती रुशती (अ्रथव॑ं> ३।२८।१) रिफतीति रेफ:। रवरों पूंसि 
रेफ: स्यात्कृुत्सिते वाच्यलिड्रकः (भ्रमर)। क्षीरस्वामी के अनुसार द्राविड 
लोग इन्हीं श्र्थों में रिह भी पढ़ते हैं। वेद में प्रयोग भी है--शिक्ञंं न विप्रा 
मतिभी रिहन्ति (१०।१२३।१) | पर यहाँ अचंन अथ है । 






जाग्रत्स्वप्ः संकल्प: पापों य॑ द्विष्मस्तं स ऋच्छतु (ऋ० १०१६४५) | 


१३८--शे तृम्फादीनां नुम्बाच्य:ः (वा०)--तृम्फ्‌ू आदि धातुएँ जो नका- 
रानुषक्त पढ़ी हैं उतके नकार का ( १३१ ) से लोप होने पर वातिककार 
के मत से पुनः नुम्‌ हो जाता है। तृप तृम्फ तृप्ती (तृप्‌ तृम्फू- तृप्त होना) । 
तृपति । तृम्फति । तुप तुम्प तुफ तुम्फ हिस्तायाम्‌(तुप्‌, तुम्प्‌, तुफ, तुम्फू-हिसा 
करना) । तुपति | तुम्पति । तुफति । तुम्फति । हृप हम्फ उत्ललेशे (हप्‌, हम्फ 
-पीडित करना)। हपति । हम्फति । ऋफ ऋगम्फ हिसायाम्‌ (ऋफ्‌ ऋम्फ्ू-- 
हिंसा करना) | ऋफति । ऋम्फति | ऋफेत्‌ । ऋग्फेत्‌ (लिड ) | गुफ गुम्फ 
ग्रन्थे (गुफ्‌ गुम्फू--गूँथना) । गुफति । ग्रुम्फति मालामु। उभ उम्भ पूरण 
(उभ्‌ उम्भू--भरना) । केन जलेनोम्भन्त्येनप्‌ इति कुम्भ:। ऋग्वेद में तथा 
शौतकीय भ्रथव॑ में और काठक व मैत्रायणी संहिताओं में उभ्‌ उम्भ्‌ का प्रयोग 
मिलता है। शुभ शुम्भ शोभार्थ (शुभ, शुम्भ्ू--शोभा पाना) । शुभति। 


एुदादय: १४६ 


शुम्भति ।:5शोभते | हभी ग्रन्थे (इभ्‌ू--प्रन्थन करना)। हभति। सन्हभति 
पटुरयं बदुवक्यान्यनवद्यानि । सन्दर्भ:->ग्रन्थ: । चृती हिसाग्रत्थनयों: (चृतू-- 
चीरना, गूँघना) । ईदित्‌ | चुतति | क्तान्त--चत्त । उद्त्तमं मुम्ुग्धि नो वि 
पाश मध्यम चुत । अवाधमानि जीवसे(ऋ० १।२५।२१)॥ यहाँ चुत कृल्त-८ 
छिन्धि | वि तथा अ्रव उपसर्गों का योग हुआ है । भ्रा त्वा चुतत्वयंमा पृषा बृह 
स्पतिः | प्रहर्जातस्प यन्‍नाम तेन त्वातिचराससि (ग्रथव॑० ४॥२८।१२) ॥ 
यहाँ झ्राड व भ्रति उपसर्गों का योग हुआ है । ग्रन्थन अर्थ में प्रयोग मृग्य है । 
विध विघाने (विधू--करना) | इस का बेद में प्रचुर प्रयोग है और वहाँ 
पूजा करना श्र है । लोक में इस का प्रयोग दुलंभ है। कसम देवाय हविषा 
विधेम (ऋ० १०।१२१।१) | भाष्यकार विधि शब्द को विपूर्वक घात्र्‌ से कि- 
प्रत्यय करके सिद्ध करते हैं, विध्‌ से श्रौशादिक इन करके नहीं । समर्थ: पदविधिः 
(२।१।१) में भाष्यकार का वचन है--विधिरिति को5्यं शब्दः। विपूर्वाद 
धात्र: कर्संसाधन इकारे । मृड सुखने (मृड--सुख देना) | मृडति । उतापरण- 
न्मडितारं न विन्दते (ऋ० १०।११७।१ ॥। पण प्रीणने(प्रण--प्रसन्‍न करना) | 
लोक प्र॒णतीति लोकम्पुण: । मृण हिसायाम्‌ (मृण--मारना) | मृणति८८ 
मारयति | पुण कर्मंणि शुभे (पुण--शुभ कर्म करता) | ये पुणान्ति त इस 
लोकममं च॒ जयन्ति । शुन गतोौ (शुनू--जाना) । शुनति गच्छतीति शुनकः 
शवा | औशणादिक क्युत्‌ | घुण घूर्ण श्रमणे(घुण घृणा --घूमना) | घुणतोति । 
घुणों नाम कीट: । त्रस्तेयं शिशुरिति घुर्णातोइस्पा विलोचने। कुर शब्दे 
(कुरु--अव्यक्त ध्वनि करना) । कुरतीति कुररः क्रौज्च: | खुर छेदने[खुर्‌-- 
काटना) | खुरति । खुरतीति खुरः | श्फ क्लोबे खुरः पुमान्‌ (भ्रमर) | क्षुर 
विलेखने (क्षुरु-कुरेदता,काटना )। क्षुरति केशानु इति क्षुरः। क्षुरस्थ धारा निशिता 
दुरत्यया (कठ उ० १।३।१४) घुर भीमार्थशब्दयो: (घुर--डरावना होना, शब्द 
करना)। घुरतीति घोर: पुरुष: शब्दों वा । पुर अग्रगमने (पुर--आगे बढ़ना) । 
पुरति | तिडन्त रूप में प्रयोग दुलंभ है| वृह् उदयमने (व॒ह -उखाड़ना, उन्मूलन 
करना) । वृह का इस अर्थ में झ्राड पूर्वक प्रयोग होता है झौर उद्‌-पूर्वक भी । 
मूलमस्यावहि (४४८८) इस सूत्र में आह पूर्वक प्रयोग है। मुलमस्योद्वृहति 
वृक्षस्य तक्षा | यहाँ उद्‌-पूर्वक । इष इच्छायाम (इष--चाहना) ! इच्छति । 
( २८ ) से छ' अन्‍्तादेश | ऐच्छत्‌ (भाट, लड़) । इच्छतु । इच्छेत्‌ । 
ग्रनु इष्‌--श्रन्विच्छुति -ढंढता है । प्रति--इच्छति --प्रतीच्छुति--ग्रहण 
करता है। सत्कारेण प्रतीष्टः सत्कार: प्रीति जनयति | बुद्धों शरणमन्विच्छ 
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कृपणा: फलहेतवः (गोता २।४६) | मिष स्पर्धायाम (मिषु--बराबरी का 
दम भरना) । मेषो मेषान्तरेण सिषति । किल हवैत्य-क्रीडनयो: (किल-- 
सफेद होना, खेलना) । किल्‌ से केलि (+-क्रीडा) शब्द व्युत्पन्न होता है। 
तिल स्नेह (तल्‌--चिकना करना) । तिलतीति तिलस्‌ । इगुपथ से कर्ता भ्र्थ 
मे के प्रत्यय हुआ है । चिल वसने (चिलू--ढाँपना) । चिलति बस्ते शरीर- 
समिति चेलम। तदेव चलम्‌। स्वार्थ में अरण्‌ । इल स्वप्नक्षेपणयो: (इल्‌-- 
सोना, फंकना)। इलतीति इला, भू:। विल संवरणे (विल--ढाँपना) । 
विलति । झा समन्‍्तादु विलति संवृणोत्रीति श्राविलम्‌ मलिनस्‌ । बिल भेदने 
(बिल्‌ू--फाड़ना) । ब्रिलति । बिलति भिनत्ति भुवमिति बिलस। हिल 
--सप्रेम >ड़ा करता)। हिलति। शिल उज्छे (मणज्जर्यशद्यात्मक भअ्रनेक 
कणों को चुनना) । प्रतिग्रहाच्छिल: श्रेयांस्ततोप्युड्छः प्रशस्थते (मनु० १०। 
११२)। लिख गअ्क्षरविन्यासे (लि )। लिख का प्रयोग वि, 
आर, उद्‌, परि--पूवंक होता है और केवल का भी । उल्लिखति और लिखर्ति 
के अर्थ में कुछ विशेष भेद नहीं | उल्लिखति८"-उत्कीय लिखति | कालिदास 
ने उद पवंक लिख का झालिख्‌ के श्रथ॑ में भी प्रयोग किया है--स्वहस्तो- 
ल्लिखितो रहस्थुपालभ्यत चन्द्रशेखरः(कुमार०५।५८)। उद््‌-पूर्व लिख का सान 
पर रगड़ना अर्थ भी है--संस्कारोल्लिखितों महामणिरिव क्षीणोपि नालक्ष्यते 
(शाकुन्तल) । त्वष्टा विवस्वन्तमिवोल्लिलेख (किरात०१७।४८) | केवल (उप- 
सगं-रहित) लिख का खरोचने अ्रथं में रामायण में प्रयोग है--नखंलिखन्तो 
दशनदशन्तः: (५।६१।२०) । ततो वालो विषाणाग्रेलिखितो दनुसूनुना 
(४।६।७६) । 








कटादि अवान्तर गण 
१३६--इड्ड के आदेश गाडः से आर कुट झ्रादि धातु से जित्‌, शित- 
भिन्‍न प्रत्यय डित्‌ (हित बत्‌) माना जाता 


कुट कौटिल्ये (कुटू--कुठिल हाना ) । कुदति | भ्रकुटत्‌ । कुठतु । 
कुटेतू । लटद आदि लकारों में घातु से परे श (जो भ्पित सावधातुक होने से 


१. गाड़ कुठाविश्योडण्णिन्डित्‌ (१।२।१) 





पुदादय: १५१ 


ह्ित्‌ है) प्रत्यय आने से गुणाभाव सिद्ध है। (१३९) की प्रवृत्ति की कोई 
प्रावश्यकता नहीं, पर लुट्‌, लुटू, लिट आदि में तास्‌,स्य, थ (ल) प्रत्ययों के 
ब्रित-णित्‌-भिन्‍न होने से डित्‌ वत्‌ हो जाने से ( ५ ) से गुण का निषेध 
हो जायगा--कुठिता । कुटिष्यति । चुकुटिथ । पर चुकोट (लिट--णल ) में 
णल्‌ (प्र) प्रत्यय के णित्‌ होने से डिदृवज्भाव नहीं हुआ, अतः गुण हुआ है । 
कुट्‌ णिच्‌ से लट में 'कोब्यति में गुण होता है । कुछ लोग लिख्‌ को कुटा- 
दि मान कर लिखिता, लिखितुम्‌ आदि प्रयोग साधु मानते हैं। यह उनकी 
अ्रान्ति है। आचाय का अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने (६।१।१४२) में ल्युट- 
प्रत्ययान्त झालेखन' यह प्रयोग उनके मत के निराकरण के लिये पर्याप्त है | 
पुट संश्लेषणे (पुटू--जोड़ना, सम्पुट बनाना) । पुटति । सम्पुटति पत्त्रस्‌ । 
किसलयसम्पुटः । कुच संकोचने (कुच--संकुचित करना) । संकोचन ८-संकुच्‌ - 
णिव्‌--ल्युट्‌ । अर्थ निदंश से धातु सकमक प्रतीत होती है । पर सुश्रुत (१। 
३२१।८) में 'संकुचत्यम्बुजं॑ यथा---यहाँ अ्रकर्मक प्रयोग है। कौशिक सूत्र 
(१५) में भी “उत्कुचतीषु स्नावरज्जुघु--यहाँ ग्रकमंक प्रयोग है | हमें इस 
की अकमंकता ही भाती है--लज्जया संकुचति वधू: इवशुरस्य संनिधाने | 
छुर छेदने (छुरु--काटना) | छुरति । अच्छुरत्‌ | छुरतु । छुरेतू । स्फुट विक- 
सने (स्फुट--खिलना) । स्फुटति। स्फुटन्ति सुमानि-"फूल खिल रहे हैं । 
त्रुट छेदने (त्रुट--काटना) | इस से पक्ष में (२६ ) से इ्यनू भी आता 
है--त्रुटय्यति । हमारा विचार है कि इयन्विकरणक चुद अ्रक्मक है। कुड 
बाल्ये[कुड---बाल अवस्था में होना)। कुडतीति मुग्धा सा सर्वस्यथ मनों हरति । 
घुट प्रतिघाते[घुटू---टकराना, घोटना )। घुटति बातामान्‌ । बादामों को घोटता 
है| जुड बन्चने (जुड--बाँधना )। मयूर व्यंसकादियों में 'जहिजोडः जो पढ़ा है 
उस में जुड़ धातु का प्रयोग स्पष्ट है। कड मदे (कड--मस्त होना) | कड॒ति 
वन्तीति गण्डाम्यां स्रवति दानम्‌ । तुड तोडने । तोडनं भेद: । तुडति । स्फुर 
स्फुरणे (स्फुर--स्पन्दन करसा, फड़कना) | स्फुरति में सब्येतरों बाहुः | सकल 
संचलने । स्फुलति । 

१४०--निर्‌, नि, वि उपसर्गों से परे स्फुरू, स्फुल के स्‌ को विकल्प से ष्‌ 
हो जाता है'--निः स्फुरति । निः ष्फुरति। निस्फुरति। निष्फुरति। 





१. स्फुरति-स्फुलत्यों निनिविभ्य: (5३।७६) । 






। इसी प्रकार स्फुल के विषय में उदाहरण जान। रू 
तवने ( नूर --स्तुति करना) | नुवति ( उवड ) । परिणुवति । ( १५ ) 
४ ण्त्व त्व। धू विधृनने (धू--हिलाना) | धुवति (उबडू) । निधुवर्ति -- मं धुन- 
माचरति । गु पुरीषोत्सस (गु--मल त्याग करना शौच करना) । गुबति। 
प्रत्र गुतव्यमत्र नेत्यजानन्बालों यत्र तत्र गुवति। 'गु अनिट्‌ है। श्र गति 
स्थैययो: (प्रू--जाना, स्थिर रहना) । थ्रवतीति ध्रवों नक्षत्रम्‌ । इगुपध-लक्षण 
क' | उवड | ध्रवं पह्य, ध्रवा पत्यो भव । ध्रु' के स्थान में भुव भी क्वाचित्क 
पाठ है । 

गुरी उद्यमने (गुरु--उठाना) आत्मने० । ग़ुरते। गुरेते । गरुरस्ते । प्राय: 
इसका अवपूर्वक प्रयोग होता है । “मारने के लिए शस्त्र आदि उठाना अर्थ 
होता है--न कदाचिदू ढ्विजे तस्मादु विद्वानवगुरेदपि (मनु० ४॥१६६) | यहां 
परस्मेपद अ्रपाणिनीय है । इस अर्थ में घातु श्रकमंक है, कमंणो धात्वनोप- 
सडग्रहात्‌, कर्म के धात्वर्थ में ही अन्तभूत होने से । अवगुर्‌ के प्रयोग में जिस 
पर प्रहार करने के लिए वस्त्र उठाया जाता है उसमें चतुर्थी भी देखी जाती, 
है--ब्राह्मणायावगुर्येव द्विजातिवंधकाम्यथया ।......नरके परिवर्तते ( मनु० 
४॥१६५)।। यहाँ क्रियार्थोपपदस्थ च कमंणशि स्थानिन: (२।३।१ ४) से गम्यमान 
प्रहर्तूम्‌ अथवा हन्तुम्‌ के कम में चतुर्थी समकनी चाहिए । कूछ शब्दे (कु-- 
शब्द करना) कुबते । कुदेते । कुबन्ते ।[उवहः)। कैयट आदि इसे दीर्घान्त पढ़ते 
हैं। न्‍्यासकार हस्वान्त पढ़ता है। लुट आ्ादि में भेद होगा । दीर्घान्त सेट है ' 
झौर ह्ृस्वान्त अनिट । 
यहाँ कुटादि धातुएँ समाप्त हुईं । 


तृदादि गण की अवशिष्ट परस्मेपदी धातुएँ 

रिपिगतौ (रि, पि--जाना) । रियति । पियति । इयहछ | थि धारणोे 
(घि--धा रण करना) | धर्म धियं धियति । इयहः । क्षि निवासगत्यो: (क्षि-- 
निवास करना, जाना) | क्षियन्ति निवसन्त्यस्पाम्‌ इति क्षितिभूमिः | क्षि के 
'इ' को इयहः | गति अर्थ में वेद में प्रयोग है--सर्वान्पथों श्रनुणा ग्राक्षियेम 
(ग्रथव ० ६।११७।३) । पथः सर्वा अनुक्षिय (ग्रथवं० ६।१२१।४) । लोक में 
गति अर्थ में प्रयोग मृग्य हैं। थिषं पीत्वा क्षयं गतः, जल पीकर घर गया, 
अथवा विष पीकर क्षय (नाश) को प्राप्त हुआ । क्षयों निवासे (६।१।२०१) 
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से निवासार्थक क्षय (घ-प्रत्ययान्त होने से प्रत्ययस्वर प्राप्त था) शब्द झ्राच- 
दात्त होता है। वेद में प्रयोग भी है--क्षयं बृहन्तं परिभूषति छुभिः (ऋ"० 
३।३॥२)। षू प्रेरणें (सू--प्रे रणा करना) । सुवति | उवड | सुबति लोक कर्म- 
णीति सविता सूथः, सूर्य लोक को कम में प्रेरित करता है, ग्रत: उसे 'सवितं' 
कहते हैं | पृ(सू) का प्रयोग झ्ाड, परा उपसर्गों के साथ बहुत देखा जाता है-- 
विश्वानि देव सवितद्‌ रितानि परासुब । यज्भूबं तन्‍न झ्रासुव (ऋ० ५।८२।५)। 
हे सवितृ देव ! जो भी अनिष्ट है उस सबको परे फँंक दो और जो भी इष्ट है 
उसे इधर प्रेरित करो | क विक्षेपे (क--बिल्लेरना) । किरति। विकिरति । 
पग्राकिरति | प्रकिरति | संकिरति (मिला-जुला देता है) | क--ञ्र ति"5किर्‌ 
ग्र ति-+किरति | ऋ को 'इ (रपर इर ) । 

(१४१) ऋकारान्त धातु के ऋ को 'इ' (रपर"-"इर्‌) आदेश होता है। ' 
गुण का प्रसज्भ हो तो विप्रतिषेध से पर गुण ही होगा, इर्‌ (उर्‌) नहीं । 

१४२--काटने अथं में उप-पूवक क को सुट्‌ (स्‌) आगम होता है।* 

१४३--अग्रट तथा अ्रभ्यास-कृत व्यवधान होने पर भी क्‌ को सुट होता है ।* 

(४४--सुट क से पूर्व होता है।* 

१४४--हिसा अर्थ में उप-प्रति-पूवंक कू को सुद्‌ आगम होता है।* 
उपस्किरति सस्यम, अनाज को काटता है। उपस्कारं (णामुलन्त) काइमोरका 
लुनन्ति, कश्मीरी पौचे को लिटाकर काटते हैं। यहाँ लवन विषय में क्‌ को 
सुट हुआझा हें । उपास्किर त्त्‌ | लड़ ] | उपस्किर ति | प्रतिस्किर ति न्स्् हिनस्ति | 
प्रत्यस्किरत्‌ । उरोविदारं प्रतिचस्करे नख: (माघ० १।४७) । प्रतिचस्करे-- 
प्रतिपुवंक क से कर्म में लिट । 

१४६--ग के रेफ को ल्‌ हो जाता है विकल्प से अजादि प्रत्यय परे होने 


पर ।'* 


ऋत इद्धातो: (७११००) । 
,किरतौ लवने (६।१।१४०) । 
प्रडभ्यासव्यवायेषपि (६।१।१२३५) । 
सुट्‌ कात्पूब: (वा०) | 

हिसायां प्रतेश्च (६।१।१४१) | 
ग्चि विभाषा (5२।२१) । 


जी. नन्‍ॉश्डल 


नी आा ७, 0! 
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गू निगरणे (गू निगलना)। निगिरति। (१४१) निगिलति। (१४६) 
इस ग्रथ में ग्‌ निपूर्वक ही प्रयुक्त होता है । निगु-न्यगिरत्‌ | न्यगिलत्‌ | (लड़ ] 


प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ (प्रच्छ--पूछना) । प्रृच्छति । (१२८) से 'र' को 
सम्प्रसारणा ऋ। क, ग्‌, हद्ढ, धृडः (इन दो को यहाँ आत्मनेपदियों के साथ 
पढ़ा है) और प्रच्छ 'किरादि' कही जाती हैं । 

सृज विसर्ग (सृजू--उत्पन्त करना, सृष्टि करना) सृजति । विसृजति 
(छोड़ता है, भेजता है)। सम्‌ सृजू--संसृजति, मिलाता है। उत्सृजति 
(छोड़ता है) । टुमस्जों शुद्धों (मस्जू--ह्तान करना, डुबकी लगाना)। 
मस्ज्‌ अभ् तिच्ज्मश्‌ ज अति (इचुत्व) । मज्जति (जरुत्व)। मज्जन्ति 
यतयः सरित्सु, यति लोग नदियों में स्नान करते हैं । इसका 
निपूर्वंक प्रयोग प्रायिक है। यथा 'लवेनौपलेन निमज्जत्युदके तरन्‌ (मनु० 
४।१६४]) । ज॑से पत्थर की नौका से नदी पार करना चाहता हुआ डूब जाता 
है। नि के बिना भी इबना अर्थ होता है--अम्भस्यश्मप्लवेनेव सह तेनेव 
मज्जति (मनु० ४॥१६९०) | मज्जन्ति पदानि पुलिनेशु, नदीतटों पर पर घस 
जाते हैं | 

रुजो भज्णे (रुजू--तोड़ना) । भ्रोदित्‌ | रुजति | कूलमु द्वुजतीति कूलमु- 
द्रजों नदीरयः | या: सीसानं विरुजन्ति ( ग्रथवं० 6।८।१३) | रुजति गरीर- 
मिति रोग: । रुजन्ति चेतः प्रसभं मम्राधयः (किरात०१।३७) । मनोवेदना मेरे 
मन को ज़ोर से तोड़ फोड़ रही है । भूजों कौटिल्ये (भुजू--टेढ़ा करना) । 
मूलानि विभुजति कुटिली करोतीति मूलविभुजो रथः। भरुजः कुटिलः सनाच्छ- 
तीति भुजग:, भुजड्भः, भुजड्भमः। रुश रिश हिसायाम्‌ (रुशू, रिश्‌ू--हिसा 
करना) | रुशति । रिशति | सकमंक । मारता है। रुशतो वागकल्याणी 
(पग्रमर) । लिश गतौ (लिश्‌ --जाना) | लिशति । दिवादियों में लिश भअल्पी 
भावे आ० पढ़ी है। स्प्रश संस्पश ने (स्पृश्‌-- बना) | स्पशति | संस्पृशञति | 
उपस्पृशञति 5ग्राचमन करता है, स्नान करता है। मर्माशि स्प्रशति तुदतीति 
मर्म स्पक । विच्छ गतो [ विच्छु --जाना ) | [ ३ ४) से स्वार्थ -में आय 
प्रत्यय होता है--विच्छायति --गच्छति । तुदादि गण में पाठ के कारण 
प्राय-प्रत्ययान्त विच्छ, से भी 'श' प्रत्यय होता है, झ्प्‌ नहीं। अतः बविच्छा- 
यती, विच्छायन्ती--यहां नुम्‌-विकल्प सिद्ध होता है । विश प्रवेशनें (विशु-- 
प्रवेश करना )। विशति । प्रविशति । उपविज्ञति 55 बैठता है। उपोप- 





रुधादण: 


विज्ञति > पास बैठता है | संबिशति-- सोता कहे १५५ 
कभी संविश्‌ सकरमंक भी होती है--तस्मालम्मार ९ इं आंम में कभी" 
स्त्रियम्‌ (मनु० ३।४८) । आविशति -- द गे "के न बज सी सिलेशालि 
ति >व्याप्नोति । भीरुमेव भयमाविश्ञ 
नाभीरुस । निर विज्ञतिद८" भुडक्ते - अनुभवति । क्रौड़ारस जे भयम्ाविशति 
( २३, पड त। क्रीडारसं निविशतीव बाल्ये 
(कुमार०१।२६)। निविशते--गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है विवाह करता है 
कदा निवेशयसे । कालोःथं हितोयमाश्रममुप्संक्रमितुपु। ौ्यस्तिमप्रतिर 
तनय॑ निवेश्य (शाकुन्तल ४), गप्रतिद्वन्द्दी दुःष्यन्त के पुत्र का विवाह क्‍ कब 
मृश् आमशंने (मृशू--स्प्श करना)। मृझ्ञति। विम्रृशतित”-सोचता है। 
ग्राड मृशु->छीनना । आसमृष्टं नः परे: पदसू (कुमार० २।३१) । परामृश-- 
दृषित करना । परामृशति परदारानु"-उपसेवते (परस्त्रियां मैयुल्यमाचरति) 
इस अर्थ में अभिपूर्व मृश् का भी प्रयोग होता है। पराम्ृश का मत से 
चिन्तन करना ग्र्थ भी है-इष्ठदेव्तां पराम्ृशति । प्रत्यवमृश्--संकेत 
करना-सर्वनास्नाउभिवेयं प्रत्यवमृद् ति । पदूलू विशरणगत्यवसादनेषु भ्वादियों 
में पढ़ी है। उसे यहाँ सीदती । सीदन्‍्ती-यहाँ (सद--शतृ--डीपू) नुम- 
विकल्प के लिये पढ़ा है | 
इति तुदादयः श-विकरणाः । 


रुथादि गण (सप्तम गण) 
१४७--रुघ आदि धातुझों से कतूं वाचक सार्वधातुक परे होने पर इनम्‌ 
(न) प्रत्यय आता है ।' यह शप्‌ का अपवाई है। मित होने से यह धातु के 
ग्रन्त्य अच से परे होता हैँं। भ्रत्मय होने से इसका परे होना प्राप्त था । 
लशक्वतद्विते (१।३।८) से श्‌ की इसत्संज्ञा हैं। यह इत्संज्ञक श्‌ सा्वंधातुक संज्ञा 


करने के लिए नहीं लगाया गया, जिससे अपित होने से इसके कारण गुण 


का निषेध हों, क्योंकि इनम्‌ से पूर्व इगन्त अंग नहीं मिलता । 
रुधिर आवरण (रुवू--ढाँपना, रोकना) । ढाँपना, छिपाना अर्थ में 
रामायण भें प्रयोग है-मा रौत्सीर्मा च॒ कार्षसस्त्वं देवि संपरिशोषणस्त्‌ 
(२।१०३२) | मा रौत्सीः >उस्वा भिप्रायं मा गोपीः | ु 
रुध आदि नौ स्वरितेत्‌ ( उभयपदी) इरिव्‌ धातुए-7 
रुधिर्‌ पग्रावरण | रु इनम्‌ धू ति। रन व ति। रु ध्‌ ति इस अवस्था 


मिमलिप लि किट जलन) किकान 
0. रुघादिभ्य: इनम्‌ (३।१।७८) | 
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है । गुण होने पर भी प्राप्त है, न होने पर भी । नित्य पर को बाघता 
है । गुणा विधायक शास्त्र (७।३।७८) पर शास्त्र है। अ्रतः पहले इनम्‌ हुआ । 
इनम्‌ होने पर उसके प्रति 'रु' इगन्त अंग नहीं । ग्रतः हुं को बढब दी री 
रु न ध्‌ ति->रु णा घ्‌ ति--रुणद्धि | खत्व । भष्‌ से परे त्‌ को घ और जरुत्व 
होने पर पृ्व॑ ध्‌ को द्‌ । 

पुवत्रासिद्धधू (5२।१)--सपाद सप्त८""सवा सात भअध्यायों के प्रति 
प्रष्टाध्यायी के अन्त के तीन पाद असिद्ध हैं, असिद्धवत्‌ हैं, सिद्ध सूत्रों की तरह 
कार्य नहीं करते । अन्त के तीन पादों में भी पूव॑-पूर्व॑ सूत्र के प्रति अ्रगला- 
ग्रगला सूत्र असिद्ध होता है । 

यह सूत्र भगवान्‌ पाणिनि की क्रान्तदर्शनता का प्रमाण है, उनकी पर- 
पारदश्वरी बुद्धि का परिचायक है कि जब वे गअष्टाध्यायी के पहले सवा सात 
ग्रध्याय निर्माण कर चुके, जिन की सूत्र संख्या ३६५६ है तब वे यह व्यवस्था 
करते हैं कि जिन सूत्रों का संनिवेश हम अवशिष्ट तीन पादों में करेंगे, जिनकी 
संख्या २६५ है, वे सभी पूर्वगत सवा सात अ्रध्यायों के सूत्रों के प्रति असिद्ध 
ग्र्थात्‌ असिद्धवत्‌ हैं । यदि वे प्रवृत्त नहीं हुए, क्योंकि वे असिद्ध हैं तो सवा 
सात अध्यायों के सूत्र पहले प्रवृत्त होंगे, और यदि उनकी प्रवृत्ति हो चुकी है 
तो भी उन्हें भ्रप्रव्गत्त मान कर सवा सात ग्रध्यायों के सूत्र अवकाश न पाकर 
स्वयं प्रश्नत्त न होंगे। इतना ही नहीं। तीन पादों के सूत्रों में भी ऐसा क्रम 
रखा गया है कि उन में जो-जों पूर्व सूत्र है उस-उसके प्रति, उस-उस की 
दृष्टि में अगला-अगला सूत्र अ्सिद्ध है, वह सिद्ध सूत्र की तरह कार्य नहीं करता, 
ग्र्थात्‌ पहले प्रवृत्त नहीं होता और यदि प्रसद्भ होने से प्रवृत्त हो भी चुका है 
तो भी पूर्व सूत्रों की दृष्टि में अग्रवृत्त होने से स्वयम्‌ अग्रसक्त होकर वे भी 
प्रवत्त नहीं होते । सूत्रकार पहले विश्रतिषेधे परं कायम (१।४/२) ऐसी 
व्यवस्था कर चुके हैं। इस के अनुसार विप्रतिषेध -- तुल्य-बल-विरोध होने पर 
पर्व शास्त्र (सूत्र) को बाध कर पर शास्त्र श्रवृत्त होता है। पर यहाँ पर बाल 
को पूवपिक्षया भसिद्ध ठहराने से विप्रतिषेष् ही नहीं। अतः बूवं की गई 
व्यवस्था से यह व्यवस्था सुतराम्‌ भिन्‍न है। इस महान झास्त्रौष (यृत्र-सम 
दाय) की प्रवृत्ति के विषय में ऐसी व्यवस्था करना निश्चय अतिमानुष कम 


है । अहो दिव्या दुक्‌ सूत्रकारस्य | 


रुत्‌ृध्‌ तः। यहाँ (८२) से इनम्‌ (न) के 'अ' का लोप हो जाता है। 
इस अवस्था में (5।४।१) से णत्व प्राप्त होता है भौर (5।३।२४) से अप- 
दान्त नु को भज्‌ परे होने पर अनुस्वार प्राप्त होता है। णत्व विधायक 
शास्त्र त्रपादिक है और अनुस्वार-विधायक भी। पर ख॒त्व विधायक पर 
शास्त्र है अतः अनुस्वारविधायक शात्त्र की दृष्टि में असिद्ध है। जो अ्सिद्ध 
है वह कसे प्रवृत्त हों। अतः अनुस्वार-विधायक शास्त्र प्रवत्त हुआ | अनु- 
सवार को (5।४॥५८) से परसवर्ण (न्‌) हुग्ला। इस पर-सवर्ण से बने 'न्‌' 
को (८५।४॥१) से णात्व क्‍यों नहीं होता ? इसलिये कि णत्वविधायक ज्ञास्त्र 
की दृष्टि में पर-सवर्ण-विधायक ज्ञास्त्र असिद्ध है, प्रवृत्त ही नहीं हुआ, जिस 
कारण ग्रभी अनुस्वार ही पड़ा है, न्‌ नहीं, वह ण॒त्व किस को करे. ग्रतः वह 
स्वयम्‌ प्रवृत्त नहीं होता | रु न्द्‌ घः । भष्‌ से परे त्‌ को ध्‌” झौर पूव्व ध्‌ को 
जश्त्व विधि से द्‌ । इनम्‌ के अ' का लोप । अनुस्वार व परसवर्णा की कर्त- 
व्यता में स्थानिवत्‌ नहीं होता (१।१।५८) । 

रुधिर्‌ श्रावरणे (रुघू--रोकना, घेरना) प० 


ज़टू प० लड़ प० 
१ रुणद्धि रुपद्धाः रच्धन्ति अरुणत्‌-द॒ अरुन्द्ाम अरुन्धन्‌ 
२ रृुगात्सि रुच्द्धः स््न्द्भ ग्ररशा:-तृ-दू भ्ररुन्द्धम्‌ ब्ररुत्द्ध 
३ रुशध्मि रुमध्वः रुन्ध्म: ग्ररण धम शरुन्ध्व ग्ररन्ध्म 
लोट प० विधिलिक १० 


१ रुणद्भ | रुनद्धापु रन्धन्तु. रुन्ष्यात्‌ रुन्ध्याताम्‌॒ रुच्ध्युः 
रुन्द्गात्‌ 
२रन्द्रि |] रन्द्प्‌ू रन्द्ध 
रुन्द्धात्‌ || 
३ रुशधानि रुणधाव रुणधाम  रुन्ध्याम्‌ रुनध्याव रुग्ध्याम 
रुणत्सि में([खरि च॒ 5।४।५५) से ध्‌ को चत्व-विधि से त्‌ हो जाता है । 
रुन्दः, रुन्द्धापु, रन्द्धि आदि में करो भरि सवर्णो (5।४॥६५) से हल्‌ से परे 
भर का भर्‌ परे होने पर वैकल्पिक लोप हो जाने से रुन्धः, रुन्धास्‌, रुन्धि 
आदि दकार रहित रूप होंगे। रुन्ध्यात्‌ आदि में झूर्‌ सेपरे भर न 
होने से कर (ध) का लोप नहीं होता । रुणधानि आदि में आट के पित्‌ होने 


१, भषस्तथोर्धोठध:ः (८।२।४० ) भष से परे तू, थ्‌ को घ्‌ होता है, पर 
धा धातु के विषय में ऐसा नहीं होता । 


र्न्ध्पाः सत्न्यातम्‌ रुच्यात 


व्याकरणचनद्रों दये 





से (८२) से इनम्‌ के “अर' के लोप का प्रसज्भ ही नहीं । भ्ररुण तु--६--यहाँ 
(५८) से अपूक्त 'त॑ का लोप होने पर पदानन्‍्त घ्‌ को जदत्व-विधि 
से द्‌ और इस द्‌ को चरत्व-विधि से त्‌। अ्ररुणः--यहाँ भ्रपुक्त स्‌ का लोप 
होने पर पदान्त ध्‌ को जश्त्व-विधि से द्‌। इस 'द' को (७७) से वै- 
कल्पिक रु (२) और उसे विसर्ग । लोट म० पु० ए० रुन्धि में (५२) से “हि' 
को 'धि' हुझा है । 


लट आ० लड़ आ० 

१ रन्ये रन्धाते रुन्धते गरुन्ध श्ररुन्धाताम्‌ ग्ररुन्धत 

२ रनतसे रान्धाथे . रुन्ध्वे प्ररन्‍्धा: ग्ररन्धाथास्‌॒ भ्ररुच्ध्वम्‌ 

३रुन्‍धे रुच्वे. रुच्ध्महे असन्धि भ्ररनध्वहि गअरुन्ध्महि 
लोद आ० विधिलिड आ० 

१ रुन्धाम्‌ रुन्धातापु रुन्धतामु रन्‍धीत. रुच्धीयाताम्‌ रुच्चीरन 

२ उन्त्स्व रुच्धाथाम रुन््वर्म्‌ रुन्धीथा: रुन्धीयाथाम्‌ रुन्धीरन्‌ 


३ रणधथे रुणधामहे रुणधामहै रुन्धीय. रुन्धीवहि. रुन्धीमहि 

इन आत्मनेपदी रूपों में सवत्र इनम्‌ के 'अ का लोप हुआ है, सभी 
प्रत्ययों के अपित्‌ होने से | केवल लोट उ० पु० में आट के पित्‌ होने से यह 
लोप नहीं हुआ | णत्व हुआ है। हन्तस्त्र में चत्व विधि सेध्‌ को तू 
हुआ है । 

भिदिर्‌ विदारणें (भद--फाड़ना) । भिनत्ति (भिन दू्‌ ति)। चर्त्त विधि 
से धातु के द्‌ को त्‌। भिन्‍तः (इनम्‌ के अ का लोप) । भिन्‍्दन्ति । शिनत्सि । 
भिन्‍थः । भिन्‍थ | शभिनश्चि। पित्‌ होने से अल्लोप नहीं हुआ । भिन्‍दः। 
भिन्‍्द्मः | अभिनत्‌-द्‌। भ्रभितः-तु-द्‌ू । भिनत्तु। भिन्‍तातु । शिन्धि । भिनदानि । 
ग्राट के पित्‌ होने से अल्लोप नहीं हुआ । भिनन्‍धद्यात्‌। आत्मनेपद में--भिन्‍्ते । 
भिन्‍दाते। भिन्‍्दते। अ्भिन्‍्त । भिन्‍तस्व। भिनदें। आठ के पित होने से 
अल्लोप नहीं हुआ । भिन्‍्दीत । छिदिर्‌ द्रेधी करणे (छिद--दो ढ्गुकड़े करना) 
छिनत्ति । छिन्ते | अ्रच्छिनत्‌ । अच्छिनः-तु-द्‌ । अच्छिन्त । छिनत्तु-छिन्तातू । 
छिन्ताम्‌ । छिन्धात्‌ । छिन्दीत। रिचिर्‌ विरेचने (रिच--ल्लाली करना) । 
रिंणक्ति | कुत्व । रिडक्ते । अ्ल्लोप । कुत्व । अनुस्वार, परसवर्ण । झरिणक्‌- 
ग्‌। श्ररिदृक्त। प्ररिणक-ग्‌। तिप्‌, सिप के तू, स का लोप | कुत्व | श्ररि- 


॥ हे 5 0५3 * ४ है | है 
॥ का 


फंधादय: १५६ 


इकथा: । प्ररिडग्ध्वम्‌ (जरत्व) । भ्ररिणच्त्‌ । भ्ररिच्चि (अल्लोप, अनुस्वार,पर- 
सवर्ण ) | रिणक्तु । रिहृक्तात्‌ । रिइक्ताम्‌ । रिहग्धि । रिकक्तात्‌ । रिहृक्ष्व । 
रिणचानि । रिणच । रिज्व्यात्‌। रिज्चीत । विचिर्‌ पृथर्भावे (विच्‌ू-- 
जुदा करना) | इसका विपूर्वक प्रयोग होता है। विविनक्ति । विविडक्ते । 
व्यविनक्‌ । व्यविडक्त । विविनक्तु | विविडक्तात्‌। विविडक्ताम्‌ । विविहूग्धि 
विविडक्तात्‌ । विविडक्ष्य । विविनचानि | विविनच । विविज्च्यात्‌ । विवि 
ओझीत। क्षुदिर्‌ सम्पेषणे (क्षुदु-- चूणं करना)। क्षुणत्ति । (खत्व, चत्व॑) । 
क्षुन्ते। (अल्लोप, चर्त्व से द्‌ को त्‌)। श्रक्षुणत्‌-द्‌ । भ्रक्षुन्त । भ्रक्षणः--अक्षुणत्‌ 
(द्‌ को पाक्षिक रु) । अक्षुन्था: । क्षुणत्तु-क्षुन्तातू । क्षुत्ताम्‌ । क्षर्धि-क्षन्तात्‌ । 
क्षरुस्व (अल्लोप, चत्वं-विधि से द्‌ को त्‌) | क्षुणदानि | क्षुणदे । क्षन्द्यात्‌ । 
क्षुद्वीत (भल्लोगय) | युजिर्‌ योगे (युज--जोड़ना, युक्त करना) | युनक्ति । 
(कुत्व, चत्वं )! युडक्ते ।(अल्लोप, अनुस्वार, परसवर्णा । झ्रयुनक्‌-ग्‌ । अयुड़क्त । 
प्रपुनक-ग्‌ । अपुडक्था:। युनक्तु-पुडकतातु | बुडक्तापु। युडु्गधि (हि को 
धि) | बुड॒क्षव । युनजानि | युनज । युञ्म्पात्‌ । घुझ्जीत । उच्छदिर्‌ दीप्ति- 
देवनयो: (छुद--चमकना, खेलना )। 'उ' भी इत्‌ है । छणात्ति । छन्ते। ग्रच्छणत्‌- 
दू । अ्रच्छन्‍्त । छणत्त-छन्तात्‌ । छुन्ताम्‌ । छुन्द्यात्‌ । छन्‍्दीत । उतृदिर्‌ हिसा- 
नादरयो: (तृदू---काटना, छेद करना, अ्रनादर करना) । 'उ भी इत्‌ है। 
तृणत्ति । तृन्तः । तृन्दन्ति । तृन्ते । तन्दाते । तृन्दते | अ्तृणतु-द्‌ । अतुन्त । 
ग्रतृश:-ग्रतूणात्‌ | अतन्धा: । तृणत्त-तुन्तात्‌। तुन्ताम्‌। तृन्चि-तुन्तातु । 
तृन्तस्व | तृणदानि । तृणद । तन्द्यात्‌ । तुन्दीत । 


इन धातुओं के विषय में विशेष वक्‍तव्य-- 

रुध का उपसगं-रहित प्रयोग भी बहुत है और उपसगं-सहित भी रुन्धन्तु 
वारणधटा नगर मदीयाः (मुद्रा० ४॥१७)। मेरे हाथियों के समृह नगर 
(पाटलिपुत्व॒) को घेर लें । ग्रदणञबनः साकेतम्‌ (भाष्य)। यवत ने साकेत 
(प्रयोध्या) के इ्द॑_गिर्द घेरा डाल दिया | विरुणद्वि"-विरोध करता है। 
इस अर्थ में यह धातु सकर्ंक भी है झौर अकमंक भी । न बलवताएरिणा 
विरुख्ध्यातू । न बलवसन्तर्मार विरुन््यात्‌ | अनुरुणद्धि ->अनुसरति । ग्रवरुणद्धि 
जनता रुणाद्धि । झ्रवरुणद्वि गां बजे । अवरोधः--शुद्धान्तः, रशिवास । भिद्‌ 
का सम्पूर्वक प्रायः जोड़ना, मिलाना अर्थ होता है। संभिनत्ति ८-संयुनक्ति-- 


वश 
१६० व्याकरणचन्द्रोदये 


संमिश्रयति | गड्भायमरुतयोः संभेदः-- संगम: । संभिन्‍नबुद्धिः--संरमिः/: अतबृद्धि: 
पुण्यपापयो रविवे कि मना:-- ना स्तिक: । प्रभिन्‍नों द्विरदः, हस्ती जिसके ८ 
र के हरदः, हस्ती जिसवे गण्डस्थलल 
से मद रस फ़ूट कर बह रहा है। छिद्‌ दधीकरणा अर में पढ़ी है, सामान्य रूप 
से काटने, कम करने भ्रथवा नाश करने अर्थ में भी प्रयुक्त होती है--तृष्णां 
छिन्धि | उद्‌ छिर का अर्थ ससूल नाश करना है--श्रहो मूलोच्छेदि पाण्डित्यम्‌! 
ग्रविनाशी वा प्ररेध्यभात्माध्तुच्धित्ति- धर्मा (बृह० उ० ४|५॥१४) । इस आत्मा 
का उच्छेद नहों होता । शग्रनेकसंशयोच्छेदि शञास्त्रम | ग्राड छिद्‌ का अथ्थ॑ 
छीनना होता है--मिषतामाच्छिनत्ति नः (कुमार) | हमारे देखते-देखते छीन 
लेता है। रिच्‌ का श्रायः विपवक प्रयोग होता है और धातु का मुलार्थ 
अवस्थित रहता है--कीटानुविद्धाः पुना इति वा विरिज्चन्ति कौपीरपो 
ग्रामोणा: । कोड़ों से भर गया है अ्रथवा सड़ गया है, अतः कृएँ के जल को 
ग्रामीण लोग खाली कर रहे हैं | विरिक्तों वा वान्तो वा भृत्वा कल्यों भवत्ति, 
विरेचन वा वमन हो जाने से स्वस्थ हो जाता है। अतिरिच्‌ का कर्मकतंरि 
प्रयोग में बढ़ जाना ग्र्थ होता है--कदाचिदृ यत्नादतिरिच्यते फलम्, तत्र 
देवानुग्रहः कारणम्‌ । विग्मति पूवंक रिच्‌ का भी यहीं भ्र्थ है। व्यतिरेक 
झाधिक्यं भेदइव । भ्रतिपू्रक ण्यन्त रिच्‌ का भी बढ़कर करना, विहित कर्म 
से अधिक करना प्र्थ होता है--यदस्यप कर्मणोउत्यरीरिचस (झ्राप० श्रौ० 
३।१२।१), जो मैंने इस (विहित) कर्म से अधिक किया । विच्‌ का अर्थ 
जुदा करना है, जुदा होना नहीं । धातु सकमंक है । धातुपाठ का ग्र्थ-निदंश 
व्यामोहक है। ज॑से हमने पहले कहा है इस घातु का प्रयोग “वि उपसर्ग के 
बिना नहीं होता | बुद्धि, वरीर, स्थान से प्थक करना अ्भिप्रेत है--सत्या- 
सत्ये विविञज्चीत, सत्य और असत्य का विवेक करे । हुदयं तब विविडक्ते 
पद्भावमन्यच्च चउचल॑ पलम्‌ । ग़तंकीया: सहदया गण्यन्तें कथमनन्‍्यथा ( क्षीर- 
स्वामी) || कण्डितेभ्यो ब्रीहिभ्यो विविनक्ति तुषान्गृही, गृहस्थ कूठे हुए धान से 
तुष को जुदा करता है । अविवेकि कुचद्रयध्‌ >अपथग्भूतस्तनह्वव व । विविष्त 
सेवते--एकान्ते तिष्ठति | मात्रा स्वज़ा दुहित्रा वान विविक्तासनों भवत्‌ 
(मनु० २२१५) । क्षुद--सम्पूवंक--संक्षुणत्ति | भर में भेद नहीं। की: 
पंक्षोदः--चर्ण | युजू--यह सकमंक है। श्रदवं रथे युनक्ति | रथ वा हे 
पुनक्ति । तमर्थमिव भारत्या सुतया योक्तुमहं सि ( कुमार ० ६।७६) । सम्‌ पूर्वक 
युज॒ परस्मैपदी है । विधूर्वक बरुजु का अर छोड़ना है--अभियृत्यका 
बिय्ुडजते सम्पदः। प्र-्युजु-ज्यवहार करता। शब्द प्र ४ 


थ १६१ 


प्रयुकथा । उपन्युज, उपयोग करता, बरतना । स्वागत धन साधृपयुडकते, 
ग्रच्छी तरह कमाए हुए धन का सदुपयोग करता है । वि-नि-युज्‌ | भुक्तशिष्ट- 
मर्थ धम वनियुडकत । धर्म >ः्यज्ञ दानादि | विनियुष्क्ते >-लगाता है | ग्रन- 
युज्‌-- एछता | है. कर्म किमकमेति भवन्तमनुयुझ्जे । तद का प्रयोग प्राय: 
वैदिक वाडइुमय में पाया जाता है। य आतृशात््यवितथेन करा विदुःखं कुर्व॑न्त- 
मृत सं्रयच्छेत्‌ (तिरुक्त २४) । ऋतस्य इलोको बधिरा (--बधिरौ) ततद 
कर्णा (5>कर्णो) । ऋ० ४।२३।८ ॥ ततद॑ तरसा वि््शुर्बाणो:...... से न्यानि 
देवराजस्थ (हरिवं० ७६२१) । सन्तृष्णं पत्त्रजातम--एकसाथ बींधे हुए 
पत्ते | तृणण--तृ द--क्त । 
यहाँ रुध्‌ श्रादि नौ इरित्‌ स्वरितेत्‌ धातुएँ समाप्त हुईं । 


तीन श्रात्मनेषदी धातुएँ--जिइन्धी दीप्तौ (इन्बू--जलाना)। इसका 
प्रयोग बेद में ही देखा जाता है । 

१४८--श्नम से परे त्‌ का लोप हो जाता है ।'* 

इन्ध्‌ तै-5॥इ इनम्‌ न्यू ते। इ न्‌ च्चते । इन्धते | इन्बचे । कष से परे 
तू को(पृ०१५७ के टिप्पण के अनुसार)ध्‌ और सवर्णा भर (घ्‌)परे होने पर पूर्व 
भर [थ्‌) का वेकल्पिक लोप । इन्धाते । इन्धते । ऐन्ध । ऐन्धातास्‌ । ऐन्धत । 
इन्त्स्व। इनधे । इन्धीत । लोक में कृदन्त रूप श्राष्ट्रसिन्ध|भाड़ कोखने व,ला) 
मिलता है। खिद देंस्ये (खिद--दीन, दुःखी होना)। खिन्‍्ते। खिन्दाते । 
खिन्‍्दते । ग्रखिन्त । खिन्‍्ताम्‌ । खिन्त्स्व । खिनद । खिन्दीत । विद विचारों 
(बविदू---विचार करना) । बिन्ते । विन्दाते । विन्दते | अ्रविन्त | विन्त्स्व । 
बिनद । विन्दीत । वेदार्थ विन्ते विप्रः । ब्राह्मण वेदार्थ पर विचार करता है । 


शिष्ट परस्मंपदी धातुएँ-- 
कृती वेघने (कृत--कातना, तकले पर लपेटना) । कृणत्ति | कृन्तः । 
कृन्तन्ति । अ्रकृणात्‌ | ग्रकृत्ताम्‌। अकृन्तन्‌ | भ्रकृएा:। सिप्‌ के स्‌ का लोप 
होकर जरत्व से बने द्‌ को पाक्षिक रु (र) | झ्रकृणत्‌-इ । इंणत्त । इन्तात्‌ | 
कृन्धि । कृन्तात्‌ | कृशतानि । कृणताव । कृएाताम । कृन्त्यात्‌ । 
शिष्ल विशेषणें (शिष्‌--बढ़ाना, विशिष्ट करना)। प्रायः इसका वि- 


१, इनाननलोपः (६।४।२३) । 


१६२ व्याकरणाचन्द्रोदये 


पूर्वक प्रयोग होता है--पुनरकाण्डविवर्ततदारुणों विधिरहों विशिनष्टि मनो- 
रुजम्‌ (मालती० ४७) | अचानक परिवतंन से कर देव मेरी मनोवेदना को 
बढ़ा रहा है | विशेषकों वा विशिशेष (शिष्‌--लिट )यस्या: श्रियं त्रिलोकीतिलक 
स एव (माघ ३॥६३) । 


शिष्ल विशेषणे (शिष--विशिष्ट करना) प० 


लट्‌ लड़ 
१ शिनष्टि शिष्टः विषन्ति अधिनद-डू अधशिष्टास अ्रशिषन्‌ 
२ शिनक्षि. शिष्ठः विष्ठ अशिनट्ड॒ अशिष्टम ग्रशिष्ट 
३ शिनष्सि शिष्वः शिष्म: गशिनपस्‌ अशिष्व ग्रजशिष्म 
लोट्‌ विधिलिड 
१ शिनष्टु। शिष्टाम शिष्न्तु शिष्यात्‌. शिष्यातास्‌ शिष्युः 
शिष्टात्‌ | क्‍ 
२ शिण्टि ] 
शिण्डिढ / शिष्टमू. शिष्ट शिष्या:ः शिष्यातम्‌ शिष्यात 
शिष्टात्‌ |] 
३ शिनषारि शिनष्ाव शिनषाम शिष्यामु_ शिष्याव शिष्यास 


शिष--ति | शि न प्‌ ति । शिनष्टि । ष्टुत्व । शिष्टः । शिषन्ति-- 
अल्लोप । अनुस्वार | परसवर्ण । शिनक्षि-शि न प्‌ सि, षढ़ो: कः सि[5।२।४१) 
से 'स परे होने पर प्‌ को क। क्‌ से परे आदेश प्रत्यययों: से प्रत्यय स्‌ को 
प्‌ । कप के संयोग से क्ष । ग्रशिनत--तिप्‌, सिप्‌ के तू, स्‌ का लोप हो जाने 
पर जरुत्व-विधि से प्‌ कोइ और उसे वंकल्पिक चत्वं से ट । शिण्डिड-- 
शिण्हि--करों करि सवग (5८।४॥६५) से विकल्प से पूर्व कर्‌ 'ड॒' का लोप । 
शिनषाशि आदि में आट आागम के पित्‌ होने से कहीं भी अल्लोप नहीं हु । 
शिनषाणशि में प्‌ के निमित्त से णत्व हुआ है। शिष्पात्‌ ग्रादि में सवंत्र अल्लोप, 
तू को अनुस्वर | पिष्लू संबूर्शने (पिषू--पीसना)। पिनष्टि। पिष्टः । 
पिषन्ति | अपिनट । पिण्डि । पिण्डिड । पिष्ठातू । सभी रूप शिष्‌ की तरह । 
तिष्ठ रे जाल्म, एब पिनष्मि ते शिरः, ठहर हे हत्यारे, अभी तेरे सिर को 
चुण-चुर्ण करता हूँ | भञ्जो आमने (भज्ज--मसलना, तोड़ना )। भनक्ति | 
भडक्‍तः । भड्जन्ति । प्रभनक-ग्‌ (कुत्व) | अभनक्‌-ग्‌ । भनकतु । भड्कतात्‌ | 
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रुघादय: १६३ 
भड्ग्धि । हि को धि । कुत्व | जदत्व (ग्‌)। अनुस्वार | परसवर्ण । भडक्तात। 
भणज्ज्यात्‌। भ्ललोप । झनुस्वार । परसवर्ण । शञाडूरं महद्‌ घनुः सहेल॑ अतकिति 
रामः । भ्रनयेन नियुध्यमानों मल्‍लो मल्लस्थ भनक्त बाहुमू । भुज पालनाभ्यव 
हारयो:(भुज्‌--पालना, रक्षा करना, खाना)। पालन भ्र्थ में ही यह परस्मैपदी 
है, श्र्थान्‍्तर में आत्मनेपदी है । राज्यं न्‍्यासमिवाभुनक्‌ (रघु०१२।१८) । एकः 
कृत्स्तां (धरित्रों) नगरपरिघप्रांशुबाहुभूनक्ति (शाकुन्तल) | खाना, अनुभव 
करना अर्थ में आत्मनेपदी-बृद्धों नरो दुःखशतानि भुड़क्ते । गजपुडुगवस्तु घीरं 
विलोकयति चाटु्शतंइच भुडकते (हितोप०)। तह हिसि हिसायाम्‌ (तृह 
हिस--हिसा करना) | 

१४६--तृह_ से इनम्‌ करने के पश्चात्‌ इम्‌ (इ) आगम होता है हलादि 
पित्‌ सावंधातुक परे होने पर ।* मित्‌ आगम होने से अन्त्य अच से परे होगा। 
तृह ति | तृनह ति | तृ न इ हृति। तृणेह ति | तृरोद्‌ ति (हो ढः ८।२।३१) 
त॒णोदृढि (भष्‌ से परे त्‌ को ध्‌ । ष्टुत्व से ध्‌ को ढ)। ढ का ढ्‌ परे रहते लोप 
हो जाता है | तृणेंढि | तु न हतः: | तु नढ तः ( हो ढ:) | तृनढृढः । तृनढः । 
तृण्डः । अल्लोप । अनुस्वार | परसवर्ण । 


न्प 


तह (मारना) प० 


लट.. लड़ 

१ तृरोढि तृष्डः तृहन्ति ग्रतृरोद-ड॒ अतृण्ठाम॒ श्रतृ हन्‌ 

२ तृरोक्षि तृष्ठः तृण्द प्रतृणोट-ड. प्रतृष्ठमू॒ अतृण्ढ 

३ वृणेह्मि तृद्दः तवृह्मः ग्रतूशाहप भ्रतृद्द अतृह्म 
लोट्‌ विधिलिड 

१ तृणेढ़ु | तृष्ठाम तृ हन्तु तृह्यावतु तृह्याताव तृह्य, 

तृष्ठातू ) क्‍ ह ु 

२ तृष्दि तृष्ठमू तृण्ढ तृह्याः तृह्यातव॒ तृह्यात 

तृण्ठातू । 


३ तृणहानि तृणहाव तृणहाम तृहाम्‌॒ तुह्याव तह 

तृणहानि आ्रादि में झट के पित्‌ होने पर भी प्रत्यय हलादि नहीं है, अतः 
इम्‌ आगम नहीं हुआ । देवचक् यजमानस्य पाप्मानं तृ हती परिष्लवेतें (श० 
ब्रा० १२।२।२।२) । 


१. तृणह इम्‌ (७३१२) । 


१६४ द व्याकरणाचन्द्रो दये 
हिसि हिसायास्‌ 
लद्‌ लडः्‌ 
१ हिनस्ति हिस्तः हिसन्ति ग्रहिनतु-दू अ्रहस्ताम अहिसन्‌ 
२ हिनस्सि हिस्थः हिस्थ ग्रहित. अहिस्तम श्रहिस्त 
प्रहिनत्‌-द्‌ 
३ हिनस्सि हिस्व: हिंस्म अहिनसस्‌ अहिस्व अहिस्स 
लोट विधिलिछ्‌ 
१ हिनस्तु ] हिस्ताम हिसन्तु हिस्पातू हिस्थातास हिस्युः 
२ हिन्धि । हिस्तम हिस्त हिस्पा: हिस्पातम्‌ हिस्थात 
हिस्तात्‌ 


३ हिनसानि हिनसाव हिनसास हिस्पासू॒ हिस्याव हिस्यास 


हिसि इंदित धातु है झ्रतः इत्संज््क इ' का लोप हो जाने पर (३६) से 
नुम्‌ आगम होता है और घातु हि न स्‌ रूप में परिणत हो जाती है। हिन्स 
ति। हि इनम्‌ नु स्‌ ति। छहिन स्‌ ति(१४८)। इन म्‌ से परे न्‌ का लोप । हिन 
स्ति । श्रहिनत्‌ू-इ--( ६८5) से 'स को 'द्‌ | अहिनः--अहिनत्‌--( £८) से स 
वो रु, पक्ष में द। हिन्धि में ( ५२ ) से हि को धि। अल्लोप ( ८5२ )। 
नु-लोप ( १४८ )। अनुस्वार । परसवर्ण । न हिस्थात्‌ सर्वा (>>सर्वारि) 
भूतानि (ब्राह्मगा) | प्राण-वियोग से अन्यत्र भी लोप, भ्रंश आदि भ्रर्थों में इस 
धातु का बहुल प्रयोग होता है--काम्ाद्धि स्कन्दयन्रेतों हिनस्ति ब्रतसात्मन: 
(मनु० २।१८०) । 

उन्दी क्लेदने ( उन्द---गीला करना ) । सकमंक | उनत्ति (१४८) । 
उन्‍्तः । उन्दन्ति | औनत्‌ू--द । आरा उ न त्‌ । (१०, ११) | औनः--औनत्‌ 
(७७) । उन्धि--(५२) से हि को धि। उनदानि। उनदाव। उनदाम । 
उन्द्यात्‌ में (८२) से अल्लोप । (१४८) से इनम्‌ से परे न का लोप | असा- 
विमां वृष्टचाउम्यु्नात्ति (ऐ० ब्रा० १७) । अञ्जू व्यक्ति-म्रक्षण-कान्ति-गतिषु 
(अञ्ज्‌--स्पष्ट करता, चिकना करना, चमकाना, जाना) | धातु ऊदित्‌ है। 
अञ्ज्‌ में ज्‌ नकार से बना है, सो धातु अन्ज्‌' ऐसी समभनी चाहिये। इस न्‌ 
का इनम्‌ से परे होने पर सवंत्र लोप हो जाता है । अ्नक्ति । कुत्व । श्रडक्तः । 





_ अल्प! कुल ही । अनुस्वार । परसवर्णा | अञ्जन्ति | अ्रनक्षि | अडक्यः । 
0. हम अल 4 झड्ज्व: । अडज्म: । झानक्‌-ग (झ्राट) । अहूग्धि । श्रड- 
७) “४ | शो अनजानि । अ्रज्ज्यात्‌ । भ्रञ्ज्‌ का वि, अभि उपसगों के साथ प्रचुर 
प्रयोग होंत है-अकिउ्चनत्वं मखज व्यनक्ति, (रघु ०५।१६)। ग्रभ्यनक्ति शिरस्ते- 
लेन, तैल से सिर की मालिश करता है। अ्रभ्यज्जा: -- मालिश । अभिव्यनक्ति 
भाष्यग्रन्थं प्रदीषकार: । व्यक्ति भजन्त्यापगा: (शाकुन्तल), नदियां स्पष्ट दीखने 
लगी हैं। तड्च्‌ संकोचने (तज्च्‌--सिकोड़ना, संघात बनाना, जमाना) । 
तनक्ति । तड़क्त: । तड्चन्ति | अ्रऊज की तरह रूप चलते है, कुछ भी विशेष 
नहीं । (लुड में भेद होगा)। इस का आड़ प्रपूर्वक प्रयोग प्रचुर है--दध्ला- 
5तनक्ति पयः, दूध में जामन लगाता है । इन्द्रस्थ त्वा भागं सोमेनातनच्मि 
(वा०सं० १।४) | इसी प्रकार ओ विजी भयचलनयो: (विज्‌-डरना, चलना) । 
प्रोदित्‌।[ ईदित्‌। विनक्ति । अ्विनक्‌ । विनक्तु | बिड्ज्यात्‌ । तञ्च की 
तरह सभी शैष रूप जानो । (बलादि आध॑धातुक प्रत्यय परे होने पर धातु के 
पेट होने से इडागम होने पर गुणाभाव होगा, वही विशेष है) । ब्ृजी वर्जने 
(वृजू--वजं न करता, जुदा करना) । वृणक्ति | वृददक्तः । वृदूजन्ति । 
ग्रवूणक । वृणक्तु | वृड़ग्धि। वृशजानि । वृर्ज्यात्‌ । वर्गोष्सि पाप्मानं से 
बृहृधि (कौषी० उ० २७) | प्रवी सम्पक (प्रचु--मिलाना, जोड़ना) । 
इसका प्रयोग प्रायः सम्पूवक ही होता है । क़ृदन्त रूपों में कहीं-कहीं बिना सम्‌ 
के प्रयोग देखा जाता है--प्रक्तस्तुबार गिरिनिर्भराणास्‌ (रघुल २।१३ ) ॥ 
पक्तयेन्दुकर रक्लः परयन्त इव सन्ध्यया(किरात० ११।३) । मधुपक--यहाँ भी | 
- व्रृज की तरह सभी रूप होते हैं । निसर्गत एवं वाग्थसम्पुक्ता भवति नतु 
कब्चिद वाचमर्थन सम्प्रणक्ति । इति रुधादयः इनस्विकररणाः । 
तनादिगण (अष्टम गण) 
तन्‌ श्रादि धातुओं से तथा क़् से कत्‌ वाचक सार्वधातुक परे होने पर 'उ' 
प्रत्यय (विकरण) आता है । यह पूर्व (८०) में कह आये हैं। 'उ' ज्प्‌ का 
ग्रपवाद है और धात्दधिकारोक्त होकर तिह--शित्‌--भिन्‍न होने से श्रार्ध- 


, 5 555४४ - कलम 
ही ली की ॥। 
दि हि किए | +| । ७! न का 

है कह 26५०६! ; 






धातुक है। पल धवरिति ५ 
के दे सात स्वरितित पातुएँ 


तनु बिस्तारे (तनु--फैलाना) | उ० । 
लट्‌ प० लट आ० 


( तनोति तनुतः.. तन्वन्ति तनुतें तन्‍्वाते. तन्‍्वते 
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डर 


व्याकरणचन्द्रो दये 


२तनोषि तनुथः. तनुथ तनुथ. तन्वाथे. तनुष्चे 


कक कय  युईे) गह 


परस्मंपद में तिप्‌ू, सिप्‌, मिप्‌ में यथाप्राप्त उ प्रत्ययान्त श्रद्ध 'तनु को 
गुण हुआ है अन्यत्र परस्मंपद प्रत्ययों तथा आत्मनेपद प्रत्ययों के अपित्‌ होने 
से (५) से गुण का निषेध हो गया है। तनोषि, तनुषे में आदेश- 
प्रत्यययोः (८5।३।५६) से प्रत्यय के स्‌ को ष्‌ हुआ है। तन्वन्ति तन्वाते, 
तन्‍्वते आदि में 'उ' के प्रत्यय होने से घातु का 'उ' न होने से (४४) से 
उवड्ज की प्राप्ति ही नहीं । अतः साधारण सन्धि-विधि से इक के स्थान में 
यण होने से 'उ' को 'व्‌' हुआ है। तनुवः । तन्‍्वः । तनुवहे । तन्‍्वहे आदि में 
(१६) से उ प्रत्यय का विकल्प से लोप हुआ । 


लड़ प० लडः आ० 

१ झ्तनोंतु गझग्रतनुताम॒ अतन्‍्वन्‌ ग्रतनुत अतन्‍्वाताम्‌ ग्रतन्वत 

२ प्रतनो: अतनुतम्‌॒ अतनुत ग्रतनुथाः अतनन्‍्वाथाम्‌ ग्रतनुध्वम्‌ 

३ ग्रतनवम्‌ अतनुव | पग्रतनुम | अ्तन्वि श्रतनुवहि] अतनुमहि 
ग्रतन्‍व | अतन्‍्म अतनन्‍्वहि | ग्रतन्‍्महि 


इन रूपों में कुछ वक्‍तव्य नहीं । 


लोट, प० लोद आ० 
१ तनोतु तनुताम॒ तन्वन्तु. तनुताघ तन्वाताश तन्वताम॒ 
२ तनु तनुतम््‌॒  तनुत तनुष्व तन्वायास्‌ तनुध्वम्‌ 
तनुतात्‌ | 
३ तनवानि तनवाव तनवाम तनव॑ तनवावहै _तनवामहै 


तनु (लोट्‌ म० पु० ए०) में (१८) से हि! का लुक्‌ | तनवानि, तनवे 
ग्रादि में झ्राट आगम के पित्‌ होने से उवर्णान्‍्त अंग को गुण (श्रो) और उस 
'ओऔ' को अवब्‌ आदेश । 


विधिलिड्‌ प० विधिलिझड आ० 
१ तनुयात्‌ तनुयातायब तनु: तन्‍वीत तनन्‍वीयाताम्‌॒ तन्वीरन्‌ 
२ तनुया: तनुयातस्॒ तनुयात तन्‍्वीथाः तन्‍्वीयायथास्र॒ तन्वीध्वम्‌ 
३ तनुयास॒ तनुयाव तनुयाम तन्‍वीय तन्‍्वीवहि._तन्वीमहि 





तनादय'ः 
म्फ १६७ 


व यहाँ यासुद्‌ के डित्‌ होने से और आत्म नेपद ॒प्रत्ययों के अ्पित होने से 
कहीं भी गुण नहीं हुआ । आत्मनेपद में सवंत्र 'उ' को यण (व्‌) हुआ । 


षण दाने (सनू--देना) । सनोति-सनुते । धातु नकारान्‍्त है। 'ण' 
लाक्षणिक है । प्‌ के कारण बना | | इस ष्‌ को (१२) से 'स' हो जाता है है 
तब निमित्त के न रहने से नैमित्तिक ण॒ भी चला जाता है| ह ह 


सन्‌ का तिडन्त रूप में प्रयोग लोक में दुलभ है । साति--दानाथंक इसी 
धातु से क्तित्ग्रत्ययान्त निष्पन्त हुआ है । अवसानार्थ में 'साति' अमर पढ़ता है 
सातिदरनिावसानयो:, और उसे षो ग्रन्तक्मंणि से क्तिन्‍्तल्त समभजता है, पर 
क्तिन्‍्तन्त रूप सिति होगा, अव-पूर्वक अ्वसिति । क्षण हिसायाम्‌ (क्षणु-- 
नाश करना, क्षति करना, घाव करना) । क्षणोति-क्षणुते । इसी से क्षत, क्षति 
क्षण आदि शब्द तिष्पन्न होते हैं। इमरां हृदि व्यायतपातमक्षणोत्‌ (कुमार० 
५५४) । (वनु:) त्वं किलानसितपू्वंमक्षणो: (रघु० ११/७२) । यहाँ 
ग्रक्षणो:->अभनक -- तोड़ा । क्षिग' भी इसी अथ॑ में । शस्त्रेश रक्ष्यं यदद्ञक्य- 
रक्ष न तद्यशः गस्त्रभ्ृतां क्षिणोति (रघु० २।४०) | क्षिणु--ति--यहाँ उ 
प्रत्यय॒ पर लघृपव गुणा प्राप्त होता है, पर संज्ञापबंकों विधिरनित्यः इस 
परिभाषा से नहीं होता, ऐसा अआात्रेय आदि वेयाकरण मानते हैं। इगन्त अद्भ 
को तिप परे रहते गुण होकर 'क्षिणोति' ऐसा रूप सिद्ध होता है। दूसरे बेया- 
करण लघूपध गुण होता है ऐसा मानते हैं--क्षेणोति ।ऐस। ही मतद्रंघ अगली 
तीन घातुझों के विषय में समभे | इसे सावधातुके सन्दिग्धगुणाः--- क्षीरस्वा- 
मी। ऋण गतो (ऋणा-- जाना)। ऋणोति। श्रणोति। ऋजुते। इसी 
धातु से जलवा ची ग्रणंस(|न१० ) । व्युत्पन्त होता है | श्रर्णासि सन्त्यत्रेत्यरांवः । 
समुद्र | घण दीप्तौ (घण--चमकना) | घृणोति । घर्णोति (गुण) । घुणुते । 
घृरि। नाम रह्िम का है--किरणोल्र-मधूखांशु-गभस्ति-घुशि-रइ्मयः (प्रमर) । 
तृणु अदने (तृण--खाना)--त्ृणोति । तर्णोति । तूणा घास: । 


डकृतज्‌ करणें (क--करना) जिम । उ० । 
कु उ ति(८० यार । पहले उ प्रत्यय-निमित्तक क के ऋ को गुण 
हुआ, तब उ प्रत्ययान्त 'कर' को तिप्‌ प्रत्यय-निमित्तक गुण हुआ । कुरुतः 
--यहाँ कर उ तस ऐसी अवस्था में(८९ ) से कर्‌ के अर को उ हुआ है । तस्‌ 
अपित्‌ साव धातुक है अ्रतः इससे पूर्व उप्रत्ययान्त अज् को गुण नहीं हुआ । 


१६८ व्याक रणाचन्द्रो दये 


सूत्र में अकार के स्थाने में विहित 'उः तपर पढ़ा है। तपर करने का प्रयो- 
जन यह है कि इसे विकार न हो, अर्थात प्राप्त उपधा-गुण न हो । सो उपधा 
गुण, कुर के 'उ' को गुण नहीं हुआ | क़ उ अन्ति---कर्‌ उ अन्तिच- कु र्‌ 
उ अन्ति(5८१)। कुर्बन्ति | यहाँ थण होकर घातु हलन्त (वका।रान्त), रकारोपध 
बन जाती है, जिस की उपधा (रकार) से पूर्व इक (उ) है, अतः (३७) से इक 
को दीर्ष प्राप्त होता हैं। उस का शास्त्रकार निषेध करते हैं--- 

१५०--भसंज्ञक, कुर्‌, छुर्‌ की उपधा को दीर्घ नहीं होता है !। कुर्वन्ति । 
(१६) से मू, व॒ परे होने पर प्रत्यय के 'उ' का विकल्‍प से लोप विधान किया 
है | कृ के विषय में सूत्र है-- 

१५१--हक धातु से परे प्रत्यय के 'उ' का नित्य लोप होता है म्‌, व परे 
रहते ।। कु: । कुर्मः । कुबंहे । कुमहे । 

१५२--पकारादि प्रत्यय परे होने पर क्र से परे आये 'उ' प्रत्यय का लोप 
हो जाता है*--कू उ यात्‌" कर्‌ उ यात्‌ (गुण | --कुर उ यात्‌(८१)। कुर्यात्‌ 
(१५२) | 


कै कर 
लूट, प० लद आ० 
१ करोति कुरुतः.. कुबन्ति कुरुते (८१) कर्वाति कबंते 
२ करोषि क्रुथः करुथ क्रुषे कु्वाथे. क्रुध्बे 
३ करोमि कब: कुर्म: कुब कबंहे कुमहे 
लड़ प्‌० लड़ आ० 
१ अकरोतू अक्रुताम॒ अक्व॑न्‌ ग्रकूकृतल अकर्वाताम्‌ ग्रकर्वत 
२ भ्रकरोः अकरुतसू अकरुत अकुरथाः अकर्वाथाम्‌ अक्रु- 
ध्वस्त 
३ अकरवस्‌ प्रकृव॑ भरकम वि स्रकुवंहि अक्‌मंहि 


(गुणा, अवादेश ] 





ह १, न भ-कुर्‌-छूराम्‌ (८।२।७६) । 
२. नित्य करोते: (६॥४॥१०८) । 
३. येच (६।४।१०६) | 


| 5. 29) 
है ड # कान 
डर कक हा 

की । | 


तत्तादस: १६६ 
लोट, : कल नोट आ० 
१ करोतु कुरुताप्‌ कुब॑न्‍्तु कुरुताम्‌ कुर्बाताय॒ कुवंतापम्त्‌ 
कुरुताव्‌ 
२कुर |) ऊकुुतस कुरुत कुरुणष्व कुर्वाथाम्‌॒ कुरुध्वम्‌ 
कुरुतात्‌ 
३ करवाशि करवाब करवाम करव॑ करवावहै करवामहै 


'कुरु' में हि लुकू (जो ६४॥१०६ से होता है) ञ्राभीय है। क् के अ' 
को उ' विधान करने वाला शास्त्र (६।४।११०) भी आभीय है | हि लुक जो 
हो चुका है, उसके असिद्ध होने से कर्‌ के अ्र' को सावंधातुक अपित्‌ (डित्‌) 
प्रत्यय (हि) परे रहते “उ' निर्बाध होता है। 


करवाशि, करबें---अझ्रादि में ग्राद के पित्‌ होने से उत्ब का प्रसज्भ ही 
नहीं । गुण होकर अ्रवादेश होता है । 


विधिलिडः प० विधिलिड आ० 
! कुर्यातु(१५२)कुर्यातास॒ कु, कुर्वबोत. कुर्वबोयराताम॒ कुर्बोरनु 
२ क्या: कुृर्यातमू कुर्यात कुर्वोथा: कुर्वोयाथाम्र॒ कुर्वोध्वस 
३ कुर्यास््‌ कुर्याव कुर्याम कृर्वोय. कुर्वोवहि कुर्वोर्माहि 


आत्मनेपद प्रत्ययां के अपित्‌ होने से स्वेत्र (5१) से कर के अर को 
उ ।यण विधि से उ को व्‌ । 

१५३--(क ) परि, नि, वि---इन उपसर्गों से परे सेव, सित, सय, सिव, 
सह _, सुट (आ्रगम), स्तु, स्वजडूज के स्‌ को ष्‌ होता है। (ख) अदठ आगम- 
केत व्यवधान होने पर सिव्‌ आदि के स को ष्‌ विकल्‍प से होता है। सूत्र में 
पढ़ी सेव्‌ धातु के स्‌ को तो नित्य ही ष्‌ होता है | पर्यघेवत । 

(४४--सम्‌, परि-पूर्वक कृ को सुटु (स) आगम होता है भूषण "””"अल- 
क्ररण तथा समवाय(एकत्र करना )गअर्थ में ।* सम्पूवंक क़ को कहीं-कहीं अभूु- 


कप १. परिनिविभ्य: सेव-सित-सय-सितु-सह-सुद-स्तु-स्वड्जाम्‌ (८।३।७०) 
भवादानां वाड्व्यवायेषि (5।३।७१) । 
९. सम्परिभ्यां करोतौ भूषणें (६१।१३७) | समवाये च (६।१।१३८) | 





व्याकरण चन्द्रोदये 


षण अर्थ में भी सुट देखा जाता है । सूत्रकार ने 'संस्कृतं भक्षा: सूत्र में पकाने 
अर्थ में भी सम्‌-स्क्र का प्रयोग किया है । 

सम्‌ सुट करोतिज"-"सँरुस करोति। यहाँ समः सुटि (5।३।५) से बने 
म्‌ के स्थान में रू (र) को पाक्षिक विसज॑नीय न होकर नित्य ही स्‌ होता है। 
रु(र्‌)या तो सानुनासिक होता है या इससे पर्व वर्णा को अनुस्वार आगम होता 
है-सेस्सकरोति । संस्स्करोति | ऐसा मत भी है कि सम्‌ के म्‌ का सुट परे 
परे रहते लोप हो जाय | चूँकि यह लोप रुत्व-प्रकरण में ही कहा है झ्रतः लोप 
होने पर पाक्षिक अनुनासिक व अनुस्वार होंगे--सेंस्करोति | संस्करोति । 
परि सुट कु उ तिन्‍-परिष्करोति । अट होने पर भी वेकल्पिक पत्व होगा-- 
पर्यस्करोतु । पर्यष्करोतु ॥ सम्‌ अट सुट करोत्‌--समसस्‍्करोत्‌ । सुट क्‌ से पूर्व 
होता है ऐसा नियम है | अझ्रट-कृत व्यवधान होने से सम्‌ से परे सुट नहीं रहा, 
अतः सम्‌ को रु नहीं हुआ । 

१५५--उप उपसर्ग से परे क़ को सुट आगम होता है प्रतियत्न (गुणा- 
वान), वकृत (विकार), वाक्याध्याहार (झ्राकाहक्षित एकादेश की पति), तथा 
पूर्वोक्त भूषण और समवाय गर्थों में '। एथो दकस्योपस्कुरुते --ईंधन जल में 
नया गुणा (उष्णता) लाता है | उपस्कृतं भुडक्‍्ते ->विक्ृत अन्न को खाता है। 
उपस्कृतं ब्र ते, आकाहडिशक्षत वाक्यांश को पूर्ण कर के व्याख्यान करता है। 
उपस्कृता कन्या --अलडू ता कन्या । उपस्कृता ब्राह्म णा: ८- समवेताः- एकत्र 
हुए । 

ग्रट के व्यवधान होने पर भी सुट्‌ क से पूर्व होगा---उपास्कुरुत कन्यास् 
ग्रम्वा । सुट (१४४) । इति तनावय उ-विकरणाः । 


क्रवादिगण (नवम गण) 

१४५३---क्री आदि घातुओं से कतृ वाचक सावंधातुक परे होने पर 
इना (ना) प्रत्यय आता है *। यह शप का अपवाद है। इना अपित्‌ सावे- 
धातुक है | अतः इस से पूर्व धातु को गुण नहीं होता । 

क्री इना तित-क्रीणाति । गुणाभाव । णखत्व | क्रीणीतः(११७) । इन। के 
ग्रा को ई। क़ी ना भि--यहाँ (्रोडन्तः )स रू को अन्त आदेश पहले हो जाता 
है। (११७) से 'ई पहले नहीं होता, कारण कि रू को अन्त आदेश-विधान 

8 उपात्प्रतियत्न-वेक्ृत-वाक्याध्याहारेषु चर ([ ६।१।१३ ६) | 

२. क्रद्यादिभ्य: इना (३।१।८१) । 


श 
पे 32 डे 
ड कै # 
न्क्छ 





ऋदादय: १७१ 
करने वाला शास्त्र (७।१।३) पर है और ई-विघाय कं 
पूर्व की अ्रपेक्षा पर शास्त्र बलवत्तर होता है । ला हा री कर ता हे 
पर भी इसका श्रसज्ञ है और न होने पर भी । ग्रल्पापेक्ष परतराख होता है 
और बह्बपेक्ष बहिरज् । (७।१।३ ) केवल प्रत्यय के अवयव भर को ग्रन्त्‌ आदेश 
विधान करता है, इसे कुछ भी अपेक्षित नहीं । ( ६४११३) के हलादि कित्‌ 
डित्‌ सावंधातुक की अपेक्षा है, अ्रतः यह बहिरज् है। अ्रसिद्धं बहिरज्धमन्तरज्र हे 
बहिरज्ज के असिद्ध होने से अन्तरज् शास्त्र प्रवृत्त होता है--क्रीणा अनच्ति-- 
क्रीरान्ति (६७) । 


ड॒क्रोज्‌ द्रव्यविनिमये (क्री खरीदना) | जित्‌ | उ० । 
क्री लट प० का लट आ० 


१ क्रीणाति क्रीणीतः क्ीरान्ति क्रीणीते क्रीणाते क्रीणते (&७) 


(६७) (६७) 
२ क्रीशासि क्रोणीथः क्रीणीथ क्रीणीषे क्रीणाये क्रीसीध्वे 
(११८) 
३े क्रेणासि क्रोणोव: क्रोणोस:ः क्रीणो क्रीणीबहे क्रोणीमहे 
(११७) (६७) 
एड प० जऊू आाआ० 
१ अ्रक्रोशात्‌ अझक्रीणीतास अकीरन्‌ अक्रीणीत अक्रीशाताम्‌ अक्रोणत 
६७) (६७) 
२ भ्रक्रीरा: अक्रोणीतस्‌ श्रक्रोणीत अक्रीणीयाः अ्रक्रोणाथास्‌ ग्रक्रो री - 
ध्वस्‌ 
३ भरक्रीएांस अक्रीणोव अ्रक्रीणीम श्रक्रोशि अ्रक्रोणीवहि अक्र “न क्‍ 
(६७) मा 


नोट प० लोद्‌ अआ।० 
१ क्रीशातु क्रीणीताम॒ क़रीरान्तु._ क्रीणीतास कौणाताश क्रोशतास 
२ क्रोशीहि) क्रीशीतम्‌क्रीणीत._ क्रीरीष्व क्रोशाथाघ्‌ क्रोशी- 
क्री णीतात्‌ | ध्वम्‌ 
(६७) | ४. अक्सर. ऑन 
३ क्रीणानि क्रोशाव क़ीणासम कोण 38५॥ 
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......  विधिलिड्‌ प० विधिलिड आ० 
क्रौशीयात्‌ूक्रीणीयातास्‌ क्रीशीयु:. क्रीणीत_ क्रीणीयाताम्‌ कौणीरन्‌ 
२ क्रमीयाः क्रीसीयातस्‌ क्रौणीयात क्रीणीथाः क्रीणीयाथास्‌ क्रेणी 
ष्यघ्‌ 

३ क्रीणीयाप्‌ क्रीणीयाव कीणीयाम क्रीणीय_ क्रीणीवहि कीणीमहि 

क्रौणानि, क्रौण आदि में आठ के पित॒ होने से औौर प्रत्यय के अजादि 
होने से ईत्व का प्रसज्भ ही नहीं, और झट के पित्‌ होने से झालोप का भी 
प्रसड्भ नहीं | क्रीशीयात्‌, कौणीत आदि में यथाप्राप्त ईत्व हुआ है । 

प्रीज तपंणें कान्तौ च (प्री--प्रसन्‍न करना, चाहना) | बजितु | उ०। 
प्रोणाति--प्रीणीते । प्रीणाति यः सुचरितः पितरं स पुत्त्रः। (भतृ ० २।६८) 
कान्ति (कामना) अर्थ में प्रयोग दुलंभ है | यह धातु सकमंक है । श्रीज्‌ पाके 
(श्री--पकाना) । जित्‌ । उ० श्रीणाति--श्रीणीते । गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌ 
(ऋ० ६।४६।४) । गव्य दुग्ध के साथ सोम को उबाले | मीज्‌ हिसायाम्‌ 
(मी--मारना ) । जित । उ० । प्रमीणाति (१३४) । मीनाति---मीनीते । मी 
का प्रयोग प्रायः प्रपूवक होता है--प्रसमिनती मनुष्या युगानि (ऋ० १।६२। 
११)। वेद में मी को ह्ूस्व होता है, लोक में नहीं। पित्र्‌ बन्धने ([सि--बांघना )। 
जित । उ० सिनाति--सिनीते । विपुर्वक--विसिनाति-विसिनोते (खोलता है)। 
स्कुमआ आप्रवरणणं (स्क---ऊपर को छुलांग लगाना, उछलना) | जित्‌ । उ० । 
स्कुनाति---स्कुनीते । इससे श्नु प्रत्यय भी आता है--#कुनोति--स्कुनुते । 
युत्र बन्धने (यु--बाँधना) | जितू । उ० । घुनाति---युनीते । 





प्वादि (पृुआदि) अवान्तर गण 

१५४५७--पू आदि धातुओं को शित्‌ प्रत्यय परे रहते हृूस्व होता है "। 
पू इना ति--पुनाति । पू इना ते-- पुनीते । अ्रपुनात्‌। पुनातु । पुनीतातु । पुनी- 
तासू । पुनोयात्‌ । पुनीत । येन पुनाति तत्‌ पवित्रम्‌,जिसे छानता है,उसे'पवितन्र' 
कहते हैं | पाप्मभ्यशच पुनातु वर्धयतु च श्रेयांसि सेयं कथा(उ०'7० च ७।२०)। 
बस्त्रपूतं जल॑ पिबेत्‌ू (मतु० ६।४६) | लूज्‌ छेदने (लू--ऊहाटना) । जितु । 
उ० । लुनाति--लुनीते । सस्यं लुनातोति सस्पलावः ! शरासनज्यामलुनादि- 
डौजस: (रघु० ३।५६) । पुरीमवस्कन्द लुनोहि नन्‍्दनम्‌ (माघ १।५१) । स्तज्‌ 

१. प्वादीनां हस्व: (७।३।८० ) 











फ्रयादय: "७३ 
प्राख्यादनें (स्त-ढाँपना])। उ०। स्तृणशाति-ल्वणीते। स्त का प्रयोग 
ब्रायः श्र, अंव, वि भ्रादि के साथ होता है--आस्तृशाति । ग्रवस्तृणाति । 
बिस्तृणाति । आस्तरराम्‌ >प्रच्छेदपट: | कब शब्या$स्तौर्णा,शय्या कहाँ बिछाई 
ई है? मेथः साव्ररवस्तीर्ण नभोमण्डलम्‌। कज्‌ हिंसायाम्‌ (क--नाश 

)। जित्‌। उ० | कृणाति--कृणीते । भा० १११२५।४ में ब्राशाकृतः 
--ग्राशया कृतः--हतः(नीलकण्ठ) | क्‌ हिसायास्‌ इत्यस्थ रूपम्‌ (नीलकण्ठ) 
पह भ्रान्ति है। क्‌ का क्तान्त 'कीर्णो होता है, 'कृत' नहीं । स्वादि कृत्र से तो 
क्तान्त कृत' साथु होगा। वृज्र्‌ वरणें (वृ-ढाँपना | ब्रितु । उ० । वृशाति । 
वृणीते । आवृणाति । आावुणीते । प्रावृज्ञाति । प्रावृणीते । धृत्‌ कम्पने ( धु-- 
हिलाना) । जित्‌ | उ० । धुनाति। धुनीते | ग्राधुनाति । आधुनीते । श्रवधु- 
ताति। प्रवधुनीते । 


यहाँ से भ्रागे वृद्ट, ग्रह. को छोड़कर गणान्त तक सभी धततुएं परस्मंपदी 
हैं । 


शू हिसायाम्‌ (बू--तश करता) । उपसगग-रहित यह धातु सकमंक है। 
भृणाति हिनस्तीति शरः । शृणातीत्येबंशोलः शरारः, बातुकः। शृणाति 
हिनस्ति (विरोधिनम्‌, प्रतिकुलवेदनोयम्‌) इति शरणाम्‌ । बाहुलकात्‌ (३॥३। 
११३) | कतंरि ल्युट । त्वामहूं प्रप्चे शरणास्‌ त्रातारम्‌ | पर विपूर्वक 
इसका झ्कमंकतया प्रयोग बहत उपलब्ध होता है--अनेन वण्डकारण्ये विशीरं- 
म्िह पक्षिणा (रा० ३।६८।२०) | विशरारोज॑ंटाकलापस्थ (हर ० 3० १)- 
विज्वरारो:-- विस्र समानस्य । श्ुणातु | श्रूणीतात्‌ । शृणीहि । श्ूणीतातू । 
शरृणानि। शूणाव। प्‌ पालनपूरणयों: (पु-रक्षा करना, पूर्ण करना) । 
पृणाति । प्रणीते | भू भत्संने भरणेप्येके (भु--भिडकना, भरना)। भृणाति । 
म हिसायाम्‌ (मु--मारता) | मृणाति | तेनारभस्व त्वं शवब्ून्‌ प्र मृणीहि 
बरस्थतः (ग्रथव॑ ० १०।३।१) | द्‌ विदारणे (दू--फाड़ना) | दृशाति । यह 
तातु सकमक है। न दीथें कठिना: खलु स्थत्रियः । (कुमार ४॥ )। कथमेव॑ 
॒लपतां व: सहुल्नधा न दीएंसनया जिह्लया (विक्रमों० ३)--यहाँ प्रकमंक 
तया प्रयोग हुआ है। अ्रथवा दिवादि ग्राकृतिगण है ऐसा मानने से दिवादियों 
मे पाठ होने से अकर्ंक हो जाती हैं। ज वयोहानौ (जु--जीणं होना, बूढ़ा 
होना) | जुणाति--जीय॑ति (दिवा०)। माधव के अनुसार श्नाविकरणक ज्‌ 
तु नहीं है। न्‌ नये (न--ले जाना) | नृणातीति नरः (नेता) । ऋ गतौ 
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(ऋ--जाना) । ऋणाति । भ्रार्रात्‌ । लडः । श्रार्णीताम्‌ । आट । वृद्धि । ग्‌ 
शब्दे (गू---बोलना, कहना, उपदेश करना) गृणातीति गुरु ॥ गु--क्विप्‌ -- 
गिर वाणी । अझ्व-पुवंक इसका प्रयोग नहीं होता ऐसा भाष्यकार का कहना 
है। नित्यः शब्द इति संगृणते बंयाकरणाः। वेयाकरणों की प्रतिज्ञा है कि 
शब्द नित्य है। सम्पूर्वंक ग्॒‌ प्रतिज्ञा अर्थ में आत्मनेपदी है। ज्या वयोहानों । 
ग्र्थ निदेश के अनुसार यह धातु अकरमंक होनी चाहिए, पर इसका प्रयोग 
प्रायः वेद में ही मिलता है और वहाँ यह सर्वत्र सकमंक है और हिसा अर्थ है । 


१४८--अज्भावयव-भूत जो हल उससे परे जो सम्प्रसारण उसे दी हो 
जाता है।' ज्या इना ति८""जिनाति (सम्प्रसारण तथा पूव्व रूप )--जीनाति 
(१५८) -"जनाति (१५७) | जिनीतः । जिनन्ति । यदा वे राजा कामयते5थ 
ब्राह्म॒णं जिनाति पापीयांस्तु भवति । (श० ब्रा० १३।१।५॥८) । न त॑ जिनन्ति 
बहवो न दक््ाः (कऋ० ४ै।२५।५) । राजापारां विश्व प्रावसायाप्येकवेदमनंव 
जिनाति (श० ब्रा० १।३।२। “४) | श्रपेन्द्र द्विततों मनोउप जिज्यासतों वधस । 
“'बरीयो यावया वधस्‌ (ग्रथवं ० १।२१।४) | इस धातु की सकमंकता में 
प्रमाणान्तर भी है---स्वंत्र प्रसारशिकभ्यों इः इस वातिक का कौमुदीस्थ उदा- 
हरणा है--ब्रह्म ज्यपः. जिसका विग्रह है--ब्रह्म जिनातीति । री गतिरेषणायो: 
(री--जाना, भेडिये का शब्द करता) | रिणाति। अरिणातृ । रिणीहि। 
ऐसा धातुविषयक निष्कपं है कि जब एक धातु दिवादि भी है और गणान्तर- 
पठित भी है और अर्थ भी समान है तब दिवादि अकमंक होती है और 
गणान्तर-पठित सकमंक । रीहझ गत्यर्थक दिवादि झ्रकर्मक है, उसका बहना अर्थ 
है। अतः यह इनाविकरणक री सकमंक है, इसका बहाना अर्थ है--अहन्न- 
हिमरिणात्‌ चघप्त सिन्धून्‌ | ऋ० १०।६७।१२ ) | ली इलेपरो ली--जोडना ) | 
सकर्मक । लीड इलेपणें दिवादि भ्रकमंक है। लिनाति | अलिनात्‌ । लिनातु । 
लिनीहि । विपूर्वक इसका अर्थ पिघलाना होता है--बिलिनाति घृतम्‌ । ब्ली 
वरणों (व्ली--पसन्‍्द करना, चाहना) | य एवं विद्वान्‌ व्यावृत्य दक्षिणां 
प्रतिगृह्लाति , नन॑ दक्षिणा ब्लीनाति [ तं० ब्रा० २।२।५।१ ] | यहाँ हृस्वाभाव 
छानन्‍्दस है | शत यूथ [ १|६।२। ३ ( | में व्लिनाति पाठ हे । प्ली गतो ( प्ली--- 
जाना) | प्लिनांत । 


१. हलः (६४२) | 





क्रैयारय: १७४ 


यहाँ ल्वादि( लू ग्रादि)धातुएं समाप्त हुईं । कई लोगों के मत में प्वादि भी 
समाप्त हुई | अतः अगली तीन धातुओं को उनके मत में हस्व नहीं होता-- 
व्री वरणे--ब्रीणाति | ब्रिणाति। श्री भये। भरण इत्येके--श्रिणाति । 
श्रीणाति । क्षीष्‌ हिसायाम्‌ (क्षी--नष्ट करना) । क्षीणाति | क्षिणात्ति | ज्ञा 
ग्रवबोधने । इसे ( । १२७) से 'जा' आदेश होता है। दीघं॑ निर्देश (जा) के 
सामथ्यं से (१५७) हस्व नहीं होता--जानाति। जानीतः। जानन्ति । 
ग्रजानातु । श्रजानीताम्‌ । अजाननु | श्रजानाः। अ्जजानीतम्‌ । अजानीत । 
ग्रजानाम्‌ । भ्रजानीव । गश्रजानोम । जानातु । जानीतातृ । जानीहि । जानी- 
तातू । जानीयातू इत्यादि । विजानाति, विशेष रूप से जानता है। तथा तथा 
विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते (दीप्यते) मनु० ४।२० । ग्रवजानाति, अवज्ञा, 
तिरस्कार करता है। अवजानन्ति मां मृढा मानुषीं तनुमाश्चितस्‌ (गीता)। 
संजानाति मात मर, माता को उत्सुकता से स्मरण करता है। अनुजानीहि मां 
गमनाय, मुझे जाने की अ्रनुमति दीजिए । 

यहाँ प्वादि धातुएँ समाप्त हुईं । 
१४५६--हल से परे इता को शानच्‌ (प्रान) आदेश होता है 'हि' परे 


होने पर | 
बन्ध बन्धने (बन्ध्‌ --बाँघना) पा० 


ज़ट्‌ ज़ड्‌ 
१ बध्नाति बध्तोीत: बध्नन्ति अबध्नात्‌ु अबध्नीताम अबध्नन्‌ 
(१३१) 
२ बध्नाधत्ति बध्नीयः बध्नीथ ग्रबध्ताः अबध्नीतम अबध्नीत 
३ बध्नापि बध्नीवः बध्नोम: ग्रवध्ताप अ्रबध्नीव श्रवध्नीम 
नोट विधिलिछ_ 


! बध्नातु बध्नीताम बध्नन्तु. बध्नीयात्‌ बध्नीयाताम॒ बध्नोयुः का 
२ बधान बध्नीतम बध्तीत.. बध्नीयाः वध्तीयातव वब्ताय 
(१५६ | 
३ बध्नानि बध्नाव बध्तास 
(१३१) 


बध्नीपाम्‌॒ बध्नीयाव बध्नीयाम 





१, हल: इनः शानज्कौ (३।१।८३) | 
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बधान--यहाँ बन्ध्‌ हि । बन्ध्‌ ना हि। बध्‌ता हि, (१३१)से उपधा नका 
लोप | बध्‌ श्रान हि (१५६)--बधान | अदन्त अज्भ से परे 'हि' का लुक । 
अनुबन्ध्‌-पीछा करना, बार-बार पूछना -- अनुब ध्यमाना सा स्वं वृत्तं लेशतो5ब्र त। 
निर्‌ बन्धू--हठ करना | वायंमाणोप्येष युवा निबंध्नाति, वामाःत्य चेतसो 
वृत्तिः | सानुबन्धा: कं न स्थुः सम्पदों में निरापदः (रघु० १।६४) । सानु- 
बन्धा:--निरन्तरा: | प्रबन्ध:--अभ्रनुबन्धः | संस्कृत में इसका ऐसा अर्थ है, 
बन्दोबस्त करना अर्थ कहीं भी नहीं । श्रन्थ विमोचनप्रतिहर्षपों: (श्रन्थ-- 
खोलना गाँठ आदि का, पुनः पुनः प्रसन्‍त करना) | श्रथ्नाति। अश्वथ्तात्‌ । 
श्रध्नातु । श्रयान । श्रथ्नीयात्‌ । मन्‍्थ बिलोडने (मन्थू--बविलोना)। मथ्नाति। 
सथ्नीतः । मथ्नन्ति । अमध्नात्‌ । मथान । सथ्नीयात्‌ । दधि नवनोत॑ सथ्नाति । 
दही को मथकर मक्खन निकालता है । क्षीराम्बुधि सुधां मथ्नन्ति सुरासुराः । 
मृद क्षोदे (मृद---मसलना, सूक्ष्म करना) । लोष्टं सुदनाति | इसमइ्सानं सृदान 
शकक्‍नोषि चेत्‌ । म्ृडड सुखे । मृडुणाति "-सुखयति, सुख देता है। गुध रोपे 
(गुध--क्रोध करना) । गुध्नातिज-रुष्यति | कुष निष्कर्ष (कुष्‌--अन्तःस्थित 
ग्रातडी आदि को बाहिर निकालना) | प्रायः इसका निर-पूर्वक प्रयोग देखा 
जाता है--कुष्णाति । जीवन्तमेव कुष्णाति बुकोव कुटुम्बिनों (क० स० 
सा० २३।२७) | निष्कुष्णाति । कुषाण । निष्कुषाण । 








क्षुम संचलने (क्षुम--हिलना, क्षुभित, ग्रश्ञान्त होना) | क्षुम्ताति मारुता- 
हतो गभीरोपि ससुद्रः । क्षुभ्नाति में ख॒त्व क्‍यों नहीं हुआ / उत्तर-- 

१६०--क्षुभ्ना' इत्यादि में निमित्त होने पर भी 'न्‌ को ण नहीं 
होत' । ' 

नृनसनः । गिरिनगरसख्‌ । नरीजृत्यते । तृप्नोति। ग्राचायं भोगीनः । श्रा- 
चार्यानी | 

क्षुम्नाति । क्षुम्नीत: । क्षुम्नन्ति | क्षुभाण (लोट० म० पु० एक०) | णभ 
तुभ हिसायाम्‌ । नभ्नाति । तुम्नाति । नभते । तोभते (शप्‌ परे)। नम्यति। 
तुम्यति (इयनू परे होने पर) । किलिशू विवाधने (क्लिश--भीड़ित करना) 
ऊदित्‌ । क्लिशइ्नाति । ज्ञात्‌ (5।४॥४४) से 'श से परे इचत्व विधि से न्‌ को 
त्॒ नहीं होता | एवमाराध्यमानोपि क्लिइनाति भुवनत्रयम् (कुमार० २।४० ) । 
प्रश भोजने (ग्रश--खाना) । अइनाति । अइनोतः । अइनन्ति । भ्राइनात्‌ 


(१. क्षुभ्तादिषु च (८।४॥३६) । 
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(आटू, वृद्धि) | अइनातु | अइनीतातू। श्रश्ञान । श्रपोष्शान, तृष्यसि चेतू, यदि 
प्यास हैं तों पाती पी लो। तिष्ठतु वध्यज्ञान त्वं श्ञाकेन, दही रहने दो, 
तुम शाक से खा लो। इष झ्राभीक्ष्पे (इष्‌ बार-बार करना)। विवक्षित 
क्रिया-विशेष का प्रकरणादि से बोध होगा--पुर इष्णशासि पुरुहत पूर्वीः 
(ऋ० १।६३।२) । आसुरीणां पुरां हननादिरथथों गम्पत इति भाष्यम्‌ | विष 
विप्रयोगे (विष--जुदा करना) । विष्णाति। प्रूष प्लुष स्नेहन-सेवन-पूरणोषु 
(प्रषू, प्लुष--चिकना करना, सेवन करना, पूर्ण करना)। प्रुष्णाति । 
प्लुष्णाति । पुष पुष्टो (पुष --पुष्ठ करना) | सकमंक । पुष्णाति। श्रपुष्णात्‌ । 
पुष्णातु । पुष्णीतातृ्‌ । पुषाण । पुष्णीतात्‌ । पुष्णीयात्‌ । न हीइवरव्याहुतयः 
कदाचित्पुष्णन्ति लोके विपरीतमर्थंम(कुमार०३।६३)। मुष स्तेये(मुष, चुराना, 
छीनता) | मुष्णाति । अमुष्णात्‌ । मुष्णातु । मुष्णीतात्‌ । घुषारण । सुष्णणी 
तातू । मुष्णीयात्‌ । खच भ्रतप्रादर्भावे (खच्‌--शअ्रतिक्रान्त का पुनर्जन्म, 
प्रकट होना)। खच्जाति । इचुत्व विधि से 'न्‌' को 'त्‌ं। खब भूतप्रादुर्भावे 
ऐसा भी पाठ है । खब्‌ ना ति>>ख ऊ ना ति""खौनाति। यहाँ वक्ष्यमाण 
शास्त्र से व को ऊठ । 

१६१--सतुक्क (तुक-सहित) छ को ज् और व्‌ को ऊठ (ऊ) ही 
जाता है भलादि कित्‌ डित्‌, क्विप्‌ प्रत्यय तथा अनुनासिक परे होने पर "--- 
खब्‌ ना ति-"ख ऊ ना ति--खौनाति । ऊठ्‌ परे रहते पूर्व 'अ्र' तथा 'ऊ' के 
स्थान में वृद्धि एकादेश होता है। खब इना हि। शानच्‌-विधायक शास्त्र 
(३।१।८३) से ऊठ-विधायक श्ञास्त्र (६।४।१६) परे है अतः पहले ऊठ होगा । 
उठ हो जाने से अ्रड् के हलन्‍्त न रहने से (हि' को शानच्‌ आदेझ् की प्राप्ति 
ही नहीं रहती । खौनीहि | 


यहाँ गणपठित परस्मेपदी धातुएँ समाप्त हुईं | 
वृह् संभवतौ (वू--वरना, वर लेना) | डित्‌ । आ० 
व॒णीते । बृणाते । बुणते । श्रवुणीत । भ्रवुणाताम्‌ । भ्रवुणत । बुरीष्व । 
बुणीत । बुणीयाताम्‌ । बृणते हि विमृश्यकारिणं गुरालुब्धाः स्वयमेव सम्पदः 
(किरात० १।३०) । 


१. च्छुवो: शूडनुनासिके च (६।४।१६) | 
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१छच 
ग्रह उपादाने (ग्रह--अहरा करना, लेना, पकड़ा) ! स्वरितेत्‌ । उ० । 
तट प० लड़ १० 
१ गृहएणाति गृहणीतः गृहरणान्ति भ्गृहणात्‌ झगहणीतास अगृहरन्‌ 


(१२८) 
२ गहणासि गृहणीथः गुृहणीथ अगृहणाः 
३ गह्लाम गृहणीवः गुृहरणीमः अ्रगृहणामर अगहणी व 
लोदट प० विधिलिक प० 
! गृहणातु | गृहरणीताम गृहरान्तु गृहणीयात्‌ गहणीयाताम्‌ गृहरणीयुः 


गृहणीतात्‌ / 
२ गृहाए | गृहणीतम्‌ गहणीत गृहणीयाः गृहरणीयातस गृहणीयात 


गृहरोताव्‌ 
३ गह्लानि गह्लाव गुह्लाम गृह्लीयाम गृह्लीयाव गृह्लीयाम 


लट आ० लडः आ० 
१ गृहएणोीते गृहाते गृह्णते अगृहएणीत अगृहणाताख अगृहणत 
२ गहणीषे. गृहएणाथे गृहणीध्बे अगहणीथा: अगृहणाथाघ््‌ अगृहणीध्वम 
३ गृहरों. गृहणीवहे गृहएणीमहे अग्ृृहिण अगृहणीवहि अगृहणीमहि 

लोट आण० विरधिलिड आ० 
१ गहणोताम्‌ गहणाताम ग़हणतामथ गहणीत गहणीयाताम गहणोरन 
२ गृह्णीष्व गृहणाथाम गृह्लीध्वप्‌ गृहणोीथाः गृह्लीयाथधास गह्लीध्वम्‌ 
३ गृह ग्रह्लावहै गृह्लामहे गृह्लीय गृह्लीवहि गृह्लीमहि 

प्रन्यथा गृह्दात्यथं मनन्‍्यथा च व्यास्याति । दृष्टिपुतं न्‍्यसेत्‌ पादमित्यत्र न्यसेः 
इयन्कुतों नेति चेतु । गरणकाय॑मनित्यमिति गृहाण । प्रकृति प्रत्ययतोडव- 
गृह्लाति विप्र:, (जुदा करता है) । राज्ञः प्रतिग्रहोष्यमिति न परिगृह्लाति विप्रः, 
यह राजा की ओझोर से दान है, ग्रतः ब्राह्मणा इसे स्वीकार नहीं करता । परि- 
गृहारा गते सहकारतां त्वमतिमुक्तलताचरितं मयि (मालविका) | शिला- 
तलकदवेशमनुगृह्लातु वयस्यः (शाकुन्तल), वयस्य (सखे) ग्राप इस शिलातल के 
एकभाग पर बठने की कृपा करें। श्रनुगृहीतोहमनया सघवतः संभावनया 
(शाकुन्तल ६), मैं महेन्द्र के इस सत्कार से अनुगृहीत हुँ। बलबताइरिणा न 
विगृह्लीयात्‌ । यदि शताब्दीति समासं यथाज्ञास्त्रं विगृह्ञासि, पारितोषिक ते 
ददामि । प्रथा ग्रनर्थंसंक्रया इति नातिसंगृह्लीयादमुन्‌ । 
यहाँ गछा-पढित घातुएं समाप्त हुईं । 


प्रगूहणीतम्‌ ग्रग हरणीत 
अ्गृहणीस 


चुरादय: १७९ 
सोत्र धातुएँ--- 

(६२--स्तन्मु, स्तुन्भु स्कन्मु, स्कुन्भु तथा स्कुब्‌ से शप्‌ के स्थान में इना 
होता है झोर इनु भी |” इनमें पहली चार सौत्र हैं। ये चारों उदित परस्मै- 
पदी हैं | इन सबका “रोकना भ्रर्थ है ऐसा कुछ लोगों का मत है। माघव तौ 
प्रथम व तृतीय का स्तम्भन (रोधन) अर्थ मानता है, द्वितीय का निष्कौषणा 
(बहिनि:ःसारण ) और चतुर्थ का धारण अर्थ मानता है। स्तस्नाति। 
स्तभ्नोति | स्तुभ्नाति। स्तुम्नोति। स्कम्ताति | स्कभ्नोति। स्कुम्नाति । 
स्कुम्नोति । इत सबमें (१३१) से उपधा-भूत 'त्‌' का लोप हुआ है । 

१६३--स्तन्भु के स्‌ को मूर्धन्य (ष) हो जाता है उपसर्गस्थ निमित्त होने 
पर*--प्रतिष्टभ्नाति । प्रतिष्टम्तोति' । बाहुप्रतिष्म्भः-- बाँह का जकडे जाना । 

१६४--झालम्बन (सहारा लेना) तथा आविदूर्य (सामीप्य) अर्थों के 
गम्यमान होने पर अ्व-पूर्वक स्तन्‍्भु के स्‌ को भी ष्‌ हो जाता है*--श्रवष्ट 
भ्यास्ते । सहारा लेकर बैठता है। प्रक्नति स्वामवष्टम्य विसजामि पुनः पुनः 
(गीता ६।८) | अवष्टभय तिष्ठति । अ्रवष्टब्धा सेना--अदूरे वर्तमाना । 
१६५४--वि-पूर्वक स्कन्भु धातु के स्‌ को नित्य पत्व होता है --विष्कभ- 
नाति । विष्कभ्नोति । विष्कम्भो5गंल न ना (अमर) । 
इति क्रद्यादयः इनाविकरगाः | 


चुरादिगण (दशम गण) 


१६६--चूरादि धातुग्ों से शिच््‌ (इ) प्रत्यय आता है।* जिस प्रत्यय 
का विधान करते समय भ्रर्थ-निर्देश न किया हो वह स्वार्थ में होता है, प्रकृति 
के अपने अर्थ में होता है, वहां प्रत्यय का अपना कुछ भ्र्थ नहीं होता । ग्रनिदिष्टा- 
थाइच प्रत्यया: स्वार्थ । घातु से रिच्‌ झानें पर रिजन्त (ण्यन्त ) भी एक नई 








स्तन्भु-स्तुन्भु-स्कन्मु-स्कुन्भु-स्कुड्म्यः इनुइ्च (३।१।८२) । 
स्तन्भेः (5३।६७) । 

ग्रवाज्वावलम्बनाविदूर्यंयों: (5३।६८) । 

वे: स्कभ्नातेनित्यम्‌ (5३।७७) । 

५. ....--चु रादिभ्यो णिच्‌ (३।१।२५) | 


्‌ जी. यू]. ने 





व्याकरणुचन्द्रोदये 


बातु बन जाती है। ऐसे और भी प्रत्यय हैं जिनके आ॥ाने पर प्रत्ययान्त की 
धातु-संज्ञा होती है । वे आगे दिए जाते हैं-- 
१६७--सनु आदि प्रत्ययान्त शब्दों की धातु संज्ञा है।* वे सन्‌ आदि ये 
सन्क्‍्यच्‌-काम्यच्‌-क्यइ-क्यषो5्थाचार क्विप्‌ू-रिज्यडौ तथा । 
घगाय ईयडः रिगड्टः चेति द्वादशासी सनादयः ।। 


सन्‌, क्यच्‌, काम्यच्‌, क्यडः, क्यष्‌, क्विप्‌ (आचार भ्रथ में), खिच्‌, यह, 
यक्‌ (कण्डू आदि से), ईयडः, णिड--ये बारह सनादि प्रत्यय हैं । | 

णिच्‌ में ण्‌ इत्‌ है, यह वृद्धथर्थ अनुबन्ध है। च्‌ भी इतु है। यह स्वर 
के लिये है । चित: (६।१।१६३) से चित्रत्ययान्त अन्तोदात्त होता है। क्‍ 
॥॒ १६८--अजन्त अज्भ॒ को जितू, खित्‌ प्रत्यय परे होने पर वृद्धि होती 
है। 

!१६६--अजझ्भ की उपधा 'भ्र' को वृद्धि होती है बित, णित्‌ प्रत्यय परे 
रहते ।* 

१७०--रिएजन्त धातु से क्रियाफल के कतृं-गामी होने पर आत्मनेपद 
प्रत्यय आते हैं*, अन्यथा शेषात्कतंरि परस्मंपदम (१।३।७८) से परस्मपद । 

चर स्तेये (चुरु--चुराना, सकरंक)। चुर्‌ शिच्‌्"-चुर्‌ इच-चोरि। 
गुण (३) | चोरि-यह (१६७) से धातु है। चोरि शप्‌ (श्र) ति (७) | 
चोरे श्र ति (गुण, २)--चोरयति । आत्मनेपद में चोरयते (१७०) | 


चुर स्तेये (चुर्‌--चुराना) 
लट आा० 


लद 7१० 
१? चोरयति चोरयतः चोरयन्ति(८) चोरयते चोरयेते चो रयसन्‍्ते 
१ चोरयसि चोरयथः चोरयथ चोरयसे चोरयेये चोरयध्वे 
चोरयें. चोरयावहे चोरपामहे 


३ चोरयामि(&)चो रयावः चोरपामः 


१,  सनाधझनन्‍्ता धातव: (३।१।३२) | 
२, अचो ज्णिति (७।२।१६ ५) | 
३. परत उपधाया: (७/२।११६) | 
४... णशिचइच (१।३।७४) । 





चरादय: श्ल् 


जि प० लड़ आ० 
१ प्रचोरयत्‌ु अझ्चोरयतास्‌ श्रचोरयन्‌ अ्रचोरयत अ्रचोरय्रेतास अचोरयन्‍्त 
२ ग्रचोरयः अचोरयतस्‌ अचोरयत अचोरयथा: अ्रचोरयेथाम्‌ अचोरयध्वस 
३ अ्रचोरयम अचोरयाव अचोरय/म अ्रचोरये झचोरयावहि अ्रचोरयामहि 


लोट प० नोट आ० 
१ चोरयतु | चोरयतास्‌ चोरयन्तु चोरयतास चोरयेतास चोरयन्ताम 
चोरयतातु | 


२ चोरय ] चोरयतस््‌ चोरयत चोरयस्व  चोरग्रेथाम॒ चोरयध्वम्‌ 
चोरयतात्‌ 


३ चोरयाणि चोरयाव चोरयासम चोरये चोरयावहै चोरयामहै 


विधिलिड्‌ प० विधिलिड आ० 

१ चोरयेतू चोरयेताम्‌ चोरयेयुः चोरयेत चोरयेयातास्‌ चोरयेरन 
२ चोरयेः चोरपेतवत चोरयेत चोरयेथा: चोरयेयाथाम्‌ चोरग्रेध्वम 
३ चोरघेयम्‌ चोरयेव चोरयेम चोरयेय चोरग्रेवहि चोरगेमहि 

णिजन्त धातु से परे शप्‌ आने से तिप आदि प्रत्ययों से पूर्व अंग अदन्त 
(ह्नस्वाकारान्त ) बन जाता है. जिससे आताम्‌, आथाम्‌ आदि प्रत्ययों में वही 
परिवतंन होते हैं जो भ्वादिगणीय धातुओं से परे होते हैं । 

सामान्यतः स्वार्थ-णिजन्त चरादिगणीय धातुओं की वैसी ही तिडन्त-रूप- 
रचना होती है ज॑ंसी शप्‌-विकरणक भ्वादिगणीय धातुओं की । 

चिति स्मृत्याम्‌ (चितु--स्मरण करना, चिन्तन करना) | धातु इदित्‌ 
है श्रत: णिच आने से पहले ही उपदेशावस्था में ही नुम्‌ हो जाता है| इदित्‌ 
करने से यह ज्ञापित होता है कि इससे णशिच विकल्प से आता है। अन्यथा 
चिन्त स्मृत्याम्‌ ऐसा ही पढ़ देते | णिच्‌ के नित्य होने से इससे परे कित्‌ 
डित्‌ प्रत्यय मिलना ही न था, जिससे (१३१) से उपधा-न्‌ का लोप 
नहीं होना था। तो इदितु किस लिये पढ़ा ? इसलिए कि इदित्‌ न 
पढ़ने पर (टर्थात्‌ चिन्तु पढ़ने पर) और णिच्‌ न होने पर नुू-लोप हो 
जाता | चिन्तयति--चिन्तयते । चिन्तति | यहाँ आत्मनेपद-निमित्त के ग्रभाव 
में परस्मेपद ही आता है। यत्रि (यन्त्र) संकोचे (यन्त्र--नियम में रखना, 








हरे 
बश में रखना) | यसत्रयति--यन्त्रयते । यहाँ व म व्यथं है। ज्ञापनाथ्थ 
नहीं है, क्योंकि यन्त्र संकोचे ऐसा पढ़ने से भी (१३१) से नू-लोप नहीं हो 
सकता है, न्‌ के उपधा न होने से । ऐसा ही टी कि तत्रि, मत्रि धातुओ्रों के 
विषय में जानें | लक्ष दर्शनाड्ुनयो: ( लक्ष--देखना, अद्धू लगाना) । लक्षयत्ति 
---लक्षयते । उपधा अर न होने से (१६ ६) की प्रवृत्ति नहीं होती | अ्रलक्ष- 
यत्‌ू-अलक्षयत । लक्षयतु--लक्षयताम्‌ । लक्षयेतु--लक्षयेत । जल अपवाररणो 
(जल्‌-परे हटाना) । जालयति--जालयते (१६८) । हि अवगाहने (पीड्‌ 
--भीतर घुस कर पीड़ा देना) । अवगाहन का अन्यत्र नीचे जाना, डुबकी 
लगाना आदिञअर्थ होता है, पर पीड्‌ का ऐसा अर्थ होता नहीं, अतः ऐसा 
व्याख्यान किया है । पीडयति--पीडयते । उपधा दीघं होने से गुण नहीं हुआ । 
पीड्‌ का आड़, निस्‌, उप-पूर्वक प्रयोग देखा जाता है । निष्पीडयति स्नानीयां 
शाटिकामाप्लुतः, स्नान करके धोती को निचोड़ता हैं । उपपीडयन्ति जनपद 
दस्यवः, डाकू देहात को पीड़ित करते हैं । नट अवस्यन्दने (नटू---नाचना) | 

नाटयति-नाटयते (१६६) । इस का अभिनय करना भी अर्थ है--क्रोधं नाट- 
यति । श्रथ प्रयत्ने (श्रधू--यत्न करना) | शक्राथयति -श्राथयते । बच संयमने 
(बधू--बाँघना) | बाधयति--बाधयते । प्‌ पूरणे (पू--पूर्ण करना) । प्‌ 

णिच्‌ "ःपारि । (१६८) से वृद्धि | पारिअ्र ति -पारे अति (२) । पार- 
यति । दीघे (प्‌) पाठ-सामथ्यं से यह ज्ञापित होता है कि इससे णिच्‌ पाक्षिक 

होता है, नित्य नहों । नित्य णिच्‌ होता तो प्र (कूस्व) पढ़ने पर भी वृद्धि 

होकर इष्टरूपसिद्धि हो जाती, पर तास्‌ प्रत्यय परे रहते इडागम न हो सकता | 

परिता, परीता रूप न बनते । अ्रतः णिच्‌ के अ्रभाव में शप्‌ होकर परति, परत 

परन्ति आदि रूप होंगे । ऊर्ज॑ बल-प्राणनयो: (ऊर्ज --पुष्ट करना, पुष्ट होता, 

जीना)। ऊर्जयति--ऊर्जपते । औजंयत्‌ । श्रौज॑यत (लडः) । आाट्‌ । वृद्धि एका- 
देश । पक्ष परिग्रहे(पक्ष--अपनाना)। पक्षयति--पक्षयते । मां पक्षयन्ति भवस्त 
इति महान्मय्यनुग्रह: । प्रथ प्रख्याने (प्रथ्‌ू -प्रसिद्ध करता) । दयादाक्षिष्यादयों 
गुणा: प्राथयन्ति त॑ लोके । प्रथ्‌ भ्वादियों के ग्रवान्तर गण घटादियों में पढ़ी है 
पर स्वार्थ-रिच्‌ परे होने पर वक्ष्यमाण ज्ञप्‌ आदि पाँच धातुश्रों को छोड़कर 
कोई भी ड़ मित्‌ नहीं होती । अ्रतः प्राथयति में हृस्व न हुआ | 74 प्रक्षेष 
(धथू--फेंकना) । सि््‌ परे रहते उपधा-गुण होकर पर्थयति--पर्थयते ह* 
कं प मे भदने (भक्षु-खाना)। भक्षयति--भक्षयते | ऊुंदें लेदी 
भर्त्सनयो: (कुट्द "$कड़े करना, भिड़कना ) । कुद्यति । कुट्टयते । मी अना- 





चे रादय: श्परे 


दरे (अद्‌ ट--अनादर करना, विडम्बना करना) | अ्रद्टयति । भ्रह्ययते । लुण्ठ 
स्तेये (लुण्ठ--चुराना) । लुण्ठयति । लुण्ठयते । उपधा 'उ' न होने से गुण 
तहीं हुआ । शठ इ्वठ असंस्कारनात्यो: (शठ इबठ--१ संस्कारहीन, श्रविनीत, 
दुविनीत होना, २. जाना)। ज्ञाठयति । ज्ञाठयतें । इबाठयति । इवाठयते । तुजि 
पिजि हिसा-बलादान-निकेतनेषु (तुझ्जू, पिछजू--मारना, बलात्‌ ग्रहण करना, 
निवास करना )। तुञ्जयति--तुझुजयते । पिज्जयति--पिज्जयते । इदित्करण 
से णिच्‌ नहीं भी होगा--तुड्जति । पिज्जति । इत्यादि भ्वादि धातुओं की 
तरह । कुछ लोग तुज्‌, पिज्‌ पढ़ते हैं--तोजयति-ते । पेजयति-ते । पिस गतौ 
(पिसू--जाना) । पेसयति--पैसयते । पेल्वर"-गत्वर, जाने वाला | 
पान्त्व सामप्रयोगे (सान्त्व॒-अ्रति मधुर वाणी के प्रयोग से शान्त करना) । 
बिग्रहस्यासहों नृपतिरुपसान्त्वयेच्छुन्रु प्रयत्नतः। पथि गती (पन्थ्‌ू--जाना) । 
इदित्करणसामर्थ्य से णिच्‌ का विकल्प । पन्थयति-पन्थयते । पन्थति । छदि 
संवरणे (छन्द-ढाँपना) | छन्दयति-ते । छन्दति । यदेभिरात्मानमाच्छदयन्वेवा 
मृत्योबिम्यतः, तच्छन्दसां छन्दस्त्वम्‌ इति विज्ञायते | श्रण दाने (श्रण-- 
देता । प्रायः इसका विपुर्वक प्रयोग होता है--शक्‍्योउस्यथ मन्युभंवता विनेतुं 
विश्वाणनादन्यपय स्विनीनास्‌ (रघु०२।४६ |) । तड़ झाघाते (तड--्ताड़ना) । 
ताडयति । ताडपते । लालपेत्पञ्च वर्षाएि दश वर्षाणि ताडययेत । 
खड खडि कडि भेदन (खड़ , खण्ड , कप्ड---तोडना) | खाडयति-ते | ख़ण्डयति- 
ते | कण्डयति-ते | पब्रतान आखण्डयति कुलिशेनेत्याखण्डल इन्द्र: । ग्रजानता््थ 
तत्‌ सर्व (अध्ययन) तुषाणां कण्डनं यथा | ग्रुठि वेष्टने (गुण्ठ--लपेठना) । 
ग्रवगुण्ठयति-ते । इवशुरसंनिधाववगुण्ठयति मुखमड्भरना । वर्टि विभाजने 
(वण्ट--बाँटना) । वण्टयति-ते । मड्धि भूषायां हे च॑ (मण्ड--अ्रलंकृत 
करना, प्रसन्‍त होना] । विद्वत्सभां मण्डयति मण्डनसिश्रों मोम्मांसकाचा्य: । 
मण्डयन्ति हुष्पन्ति प्रावुषीति मण्डूका: । छंद वमने (छंद --वरमन करना) । 
छुदं यति--वमति । चद संचोंदने (चुद--प्रेरित करना) | चोदयतिन्ते । 
प्रचोदयति । धियों यो नः प्रचोदयात्‌ (->प्रचोदग्रेत्‌) | चोदप्राइबानू (शाकु- 
नल) | 'पुछना' अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है--अहमपीदमचोचं चोद 
(भाष्य) । क्षत शौचकर्ंणि (क्षतलु--धोता) | क्षालयति-ते | उपधा-वृद्धि । 
ऋते रबेः क्षालयितुं क्षमेत कः क्षपातमस्काण्डमलीमसं नभः (माघ १३८) । 
प्रक्ालनाद्धि पद्धूस्य दूरादस्पश नं वरस्‌ । (हितोप०) | तल प्रतिष्ठायाम्‌ 
(तल्‌ू--प्रतिष्ठित होना या करना)। तालयति-ते | तुल उन्माने (तुलू-- 













यति (तुल्य होता है) प्रयोग मिलता अत वह तुला शब्द से तत्करोति पद 

रिच्‌ करके सिद्ध होता है । ढुल हे (दुल्‌ --ऊपर की ओर फेंकना) | 

« बोलयति-ते । दोलान्‍-भूला | मूल रोहणे (मूल---उगना) | मूलयति-ते। 
उद्‌-पूबंक का उखाड़ना अर्थ है---सस्यार्थे कैत्रे स्वयं प्ररढानि तृरणान्युन्मूलयति 
क्षेत्र: । कल विल क्षेपे (कल, विल्‌ू--फेंकना) । कालयति-ते । चेलयति 
थे । कालयति क्षिपति संहरति भूतानीति कालः । पाल रक्षणे । पालयति-ते। 
वालयतीति पालः--पशुपाल: । शुल्ब माने (शुल्बु--मापना, निर्माण करना) । 
शुल्बयति वेदिस्‌ | शुल्क झतिस्पशने (शुल्कू-देना) | शुल्कयति-ते । ज्ञप 
मिच्च | इसका जानना, जतलाना दोनों अर्थ हैं । 





१७१--ज्ञप्‌ आदि पाँच घातुओं को छोड़ कर और कोई स्वार्थ-रिजन्त 
घातु मित्‌ नहीं '। 


१७२--जो घातु मित्‌ होती है उसकी उपधा को हृस्व हो जाता है णिच 
परे होने पर ।* ज्ञप णिच्‌ >>ज्ञापित"ज्ञपि ।(हृस्व)। ज्ञपयति । यम परिवेषणो 
(यमू--बेरा डालना) । बमयति चन्द्रमु परिवेष्टयते । चह परिकल्कने (चह -- 
शठता करना, घोखा देता)। चहयति--ते । रह त्यागे (रह --छोड़ना) । 
रहपति--ते । बल प्राणने (बल्‌--जीना) | बलयति-न्ते । 

१७३--चि, स्फुर्‌ को णिच परे रहते विकल्प से आत्व (घातु के इ, उ 


को झा) होता है ।* 


१७४--ऋ, ही, व्ली, री, क्‍्तूयू, आकारान्त (प्रतिपदोक्‍्त ग्रथवा लाक्ष- 
श्क ) को पुक्‌ (प्‌) आगम होता है णिच परे होने पर ।४ 


चित्र्‌ चयने --णिच्‌ --चायि"-चयि । (मित्‌ होने से हस्व) | चयि भर 





तान्‍ये मितोडहेतौ (ग० सू०) । 
मितां हस्वः (६४६२) । 
चि-स्फुरोणों (६।१ ।५४) । 


प्रति-ही-ब्ली-री-क्नूयी-क्ष्माय्यातां पुगणौ (७।३।३६) | 


«्‌ मु्ण [० ८० | 





त्रादय: १८४ 


ति-चये भति >॑चययति । पक्षिक आत्व होने पर पुक आगम होने से चापि । 
मित्‌ होते से हस्व--चपि । चपयति । चपयते । 

धट्ट चलने (घट्ट--चलाना, हिलाना) | चलन">चल्‌ सिच्‌ ल्युट्‌ | कम्पने 
बलिः(ग० सू०)से कम्पन भ्रर्थ में चल्‌ मित्संज्क है। अतः चलाना, हिलाना अर्थ 
है । वर्वोव्यप्रकरेण धूममलिनेनायासखिन्नेन च । भोमेनातिबलेन मत्स्यभवने सुदा 
व कि घद्ठिताः (तन्त्राब्यायिका) ॥ श्ररं जल॑ घट्टयतीति भ्ररघट्टः--रहट । चूर 
पंकोचने (चूर्णां -सूक्ष्म करना)। चुणंयति गन्धान्‌ । पूज पूजायामू | पुजयति-- 
ते | अ्र्क स्तवने (अभ्रक --स्तुति करना) । श्रकंयन्ति देवतामृषयः । श्रुठि शोषरों 
(ुण्ट्‌ -सुखाना) । शुण्ठपति--तें । इदित्करण से णिजू-विकल्प-- 
गुष्ठति । पृ स्रावणों (बहाना, पिघलाना) । घारयति । घारयति घृतमवज्ञीनं 
तापेन । पचि विस्तारवबचने (पञ्च--विस्तार से कहना) । पञ्चयति--ते । 
इदित्करण से णिज्विकल्प होने से 'पञु्चति' ऐसा भी | तिज निश्चाने (तिजू-- 
तेज़ करना) | तेजयति क्षुरप् । 

१७४--धातु के उपधा--भूत ऋ को इ (इर्‌ ) आदेश होता है ।' रपर 
इकार-+ इर्‌। कृत संशब्दने (कत्‌--कहना, कीर्तन करना) । क॒त्‌ णिच्‌ 5 
किर्त्‌ शिच््‌ ८ कोते हू ॥ ३७) जल्‍्कीति | कीते पति--ते । क़ृपरास्य 
प्रातर््शनममज्भल॑ भवति, कीत॑ंनमपि तथा | न दत्त्वा प्रकीतंयेतु, देकर कहे 
नहीं | वर्ब छेदनपूरणायो: (वव््‌ --काटना, भरना) । वर्धयति--ते । प्राड 
नाभिवधं॑नात्पूंपो जातकमं विधोयते(मनु०२।२६ || वर्धतात्‌ 5कर्तं नातु । पारि- 
भयां तृपसंग हा स्वयमन्नस्य व्धितसृ (मनु०३।२२४)। बधित'म््‌ --पूर्णा म्‌ । काटने 
प्रथ में वर्ध का प्रयोग 'वर्धकि (बढ़ई) शब्द में भी स्पष्ठ दीखता है | कुबि 
ग्राच्छादने [ कुम्ब्‌--ढाँपना ) । कुम्बयति--ते । कुम्बा[स्त्री ०) 5 गाढ़ा लहगा । 
इल प्रेरणों (इल--प्रेरित करना) | एलवति--ते । पक्ष म्लेच्छने (म्रक्ष-- 
ग्रव्यक्त शब्द उच्चारण करना) । मज्रक्ष का तेलादि मल कर चमकाना अर्थ 
भी है। म्रक्ष का यह प्रर्थ अञ्ज धातु के अ्र्थों में पढ़े हुए “म्रक्षण' शब्द में 
स्पष्ठ है। प्रक्षयति-ते । गज गर्द शब्दे | गर्जयति--ते । गर्दबति--ते । 
ईंड स्तुतौ (ईड्‌--स्तुति करना) | ईडयति--ते । जसु हिसायाम्‌ (जस--नष्ठ 
करना) । जातपति--ते | उज्जासयति--उजाड़ता है। पिडि संघाते[ पिण्ड--- 
इकट्ठा करना, जोड़ना) । पिण्डयति--ते । दश च पझ्च चु सम्पिण्डिता: 








(. उपधायाइच (७।१।१०१) | 


व्याकरणक्तन्द्रोदये 





पञुचदश भवन्ति । पिण्ड:--संघात: । एकान्तविध्व॑ंसिषु मद्गिधानां पिण्डेष्व- 
नासथा खलु भोतिकेषु (रघु० २।५७ )। 


आत्मनेपदी धातुएँ 

वक्ष्यमाण धातुएँ क्रिया-फल के अकतृ-गामी होने पर भी आत्मनेपदी 
हैं। चित संचेतने (चितु-अनुभव करना) | चेतयते। स्थावरा वृक्षादयों 
प्यन्तःसंज्ञा भवन्तोति सुखदुःखे चेतयन्ते । दशि दंशने (दंश--काटना) । हमारे 
विचार में चरादि दंश्‌ का अर्थ 'कवच बाँघना' है | ग्रत: ग्रमर का पाठ है-- 
संचद्धों वम्मितः सज्जो दंशितो व्यूहकड्धुटः । इदित्करणासामर्थ्य॑ से पक्ष में दंशति 
भी होगा | चित्‌ आदि धातुओं से णिक्संनियोग से ही आ्रात्मनेपद का विधान 
है, अतः 'दंशति' यहाँ परस्मेपद ही होता है। दि दर्शत-संदशनयो: (दंस्‌ू-- 
देखना, बाँधना) | दंसयति -ते । दंसति । तत्रि कुटुम्बधा रणे (तन्त्र--प्रबन्ध 
करना, पालन-पोषण करना) । प्रजाः प्रजा: सवा इब तन्त्रयित्वा (झाकुन्तल) । 
मत्रि गुप्तपरिभाषणों (मन्त्र--गुप्त विचार करना) । द्वौ संनिषद्य यन्मन्त्रयेते 
राजा तद वेद वरुशास्तृतीयः (अथर्व ० ४॥१६।२) । मन्त्रयेतेह कार्यारि सहा- 
प्तेन विपश्चिता (का० नी० सा० १२।४]) । स्पश्ञ ग्रहण-संइ्लेषणयो: (स्पश्‌-- 
पकडना, जोड़ना, संग्रन्थन करना) । स्पाशयति--ते । तर्ज भत्से तजंने (त्ज,, 
भर्त्स --भिड़कना )। तर्जयते । भत्संयते । अ्रनपराद्धोहमिति कि मां वृथा भत्स 
यसे ? बस्त गनन्‍्ध अद्दने (बस्त, गन्व--पीड़ित करना) । गन्धनावक्षेपणा-- 
(१।३।३२) सूत्र में गन्धनम्‌--हिंसाप्रयुवत सूचतप्‌ । लल ईप्सायाम्‌ (ललू--- 
प्राप्त करने की इच्छा करना)। लालयतें । कूं प्रथिवीं मृदं लालयत इति कुलाल: | 
करा संकोचने (कूरा --संकुचित करना) ्राकृणयते नेत्रे, श्राखें मीचता है | तूणा 
प्रणें (तृण--भरना) । तृणयन्त्पेनमिषुभिरिति' तुणः | तुशोपास ड्भतूणीर- 
निषड्धाः (प्रमर) | यक्ष पूजायाम्‌ (यक्ष--्ूजना) | यक्षयते । गूर उद्यमने 
(गूर-उठाना)। श्रवगोरयते शस्त्रम । शम लक्ष आलोचने (शम्‌, लक्ष--देखना ) 
शामयते । लक्षयते--पश्यति । निश्ञामयते | अमन्‍्त होने पर भी नान्‍ये मितों 
हेतो (ग० सू०) से श्म्‌ मित्‌ तहीं, अतः ह्ृस्व नहीं हुआ । कुत्स अवक्षेपणा 
(कुत्स--निन्‍्दा करना) | कुत्सयतें। पुृजयेदशन नित्यमद्याच्चतवकुत्सयन्‌ 
(मनु० २।५४) । यहाँ शत्‌ प्रत्यय आष है। गल ख़वशं (गल्‌--बहना॥ 
गालयते | गालयते गजस्य गण्ड: | भल ग्राभण्डने (भल--देखना) | निभालयत 





क 


चुरादय: ९८७ 


न्ञालोकते । कुट्ट प्रतापे (कह --तपाना) । कुट्टयते । वजञू्चु प्रलम्भने 
(वजच्‌--धोखा देना)। वज्चयते । धातु सकर्मक है । बचना, अपने को बचाना, 
परे रहना--इस भ्रर्थ में भी वज्च्‌ का प्रयोग होता है, तब भी यह धातु सकमंक 
है पर तब आत्मनेपद का नियम नहीं--अभ्रहि वहूचयति- लद्भूयति । राधैयों 
भीससेनसवजञ्चयत्‌ (भा० ७।५६७) । तदस्माभिरिमं पाप॑ तं च पाप॑ सुयोधनम््‌ । 
वर्ूचरयड्धूनिवस्तव्यं छनन्‍नावासं क्वचितृक्वचित्‌ (भा०१।५७६४)। वृष शक्ति- 
बचने (वृष--पश्रजनसामर्थ्य को रोकना) | वर्षयते प्रतिबध्न'ति शक्ति बीय॑- 
समिति वषः। पचाद्यच्‌ | स चासौ वरइचेति वर्षवरः षण्ढः । मद तृप्तियोंगे 
(मद्‌ू--तूृप्त होना)। मादयते । दिव परिकूजने (दिव--विलाप करना) । 
इस का परि-पुवंक प्रयोग होता है। परिदेवयते । धातु अकर्मक है । ये दीव्य- 
न्ति ते परिदेवयन्ते, जो जुआ खेलते हैं वे विलाप करते हैं। पञ्चभिनिर्भिते 
देहें पञ्चत्व॑ च पुनगंते । स्वां स्वां योनिमनुप्राप्ते तत्र का परिदेवना 
(हितोप०४॥७१ ) ॥| विद चेतनाख्यान-निवासेषु (विदू---अनुभव करना, कहना, 
रहना) | बेदयते । सर्वो हि सेन्द्रियः पदार्थ: सुखदुःखे वेदयते यावन्‍्त विचेती 
भवति, सभी सेन्द्रिय पदार्थ (सच्ेतन) सूख दःख का सवेदन करते हैं, जब तक 
कि संज्ञारहित नहीं हो जाते। बेदयें न च संयुक्ताज दाब्दस्पशरसानहम्‌ 
(रा०२।६४।६७ )। मान स्तम्भे (मानू--अकड़ना) | मानयते । यथा यथा5नुनये 
यत्नः क़ियते तथा तथेयं मानयते । अहो वामता प्रकृतेः । कुस्म धातु से अथवा 
प्रातिपदिक कुस्म से घात्वर्थ में णिच्‌" ग्रौर णिजन्त से आत्मनेपद होता है । 
कुत्सितं स्मयते ->कुस्मयते । 
यहाँ आकुस्मीय आ्ात्मनेपदी धातुए समाप्त हुई । 

चर्च अध्ययन (चर्च पढ़ना)। चचयति--ते | चच यति वेदस्‌ । न हि चर्चा- 
पदानि व्याख्या भवति (भाष्य) । बुक्क भपषणों (बुक्क--भौंकना) | बुक्कयति- 
ते । शब्द उपसर्गादाविष्कारे च, भषणों च[प्रति उपसर्ग सहित शब्द--प्रतिशब्द 
करना, गंजना, उपसर्गरहित 'शब्द भी इसी अथ में, तथा भषणा८-- भौंकना अर्थ 
में) | दब्दयति-तें। कण निमीलने (कश - आँख बन्द करना) |! काशयत्ति। 
रजोविक्षिपो वाति वात इति चश्षुष्काणयत्ति यात्रिकः, घरृंल उड़ाता हुआ वायु 
चल रहा है, इसलिये यात्री आ्ाँख मंद लेता है | जभि ताशने (जम्भू--जबड़ों 
में लेकर चबा जाना) | जम्भयति म्ृगीं ब॒कः । सूद क्षरणे (सुदू--बाहिर को 


१. कुस्म नाम्नों वा (ग० . १. कुस्म नाम्नों वा (ग० सू८ सू०) । 
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बहाना, पकाना, मारना) | सूदयति--ते । मं सुदयतीति सधुसुूदनों विष्णु: । 
जसु ताडने (जस---ताड़ना) । जासयति---तें । प्ञ बन्धने (पश्‌ु--बाँधना) । 
पाशयति--ते । अपराद्धान्‌ ग्रवद्र्यं पाशयति बध्नातीति पाशी वरुर्मः। अम 
रोगे (अम्‌ू-रुग्ण होना) | झामयति--ते । (नान्ये मितोड्हेतोी १७१)। 
येष्पथ्यं सेवन्ते त्त श्रामयन्ते, जो अपथ्य का सेवन करते हैं वे रुग्णा हो जाते हैं। 
घट संघाते (घट--इकट्ठा करना) | घादयति । उद्धाटयति । रविरद्रमय 
उद्यन्त एब कमलान्‍्युद्‌ घाटयन्ति । अर्ज प्रतियत्ने (अर्ज --गुणाधान करना) । 
ग्रजंयति--ते । यह अर्थान्तर में भी प्रयुक्त होती है--द्रव्यमर्जयति, घन 
कमाता है। घुषिर विशब्दने (घष--घोषणा करना, प्रतिज्ञा करना | घोष- 
यति-ते । आइडः क़न्द सातत्ये(क्रन्दू---बरार-बार ब्रुलाना, रोना) | आराक़न्दयति । 
तसि भूष अलंकरणों (तंस, भूष--अलड्ू,.त करना) । तंस्‌ का प्रायः अवपूर्वक 
प्रयोग होता है । अवतंसयति कुल सुचरितेन कुमार: | मोक्ष असने [ मोक्ष्‌-- 
फँंकना) । मोक्षयति बाणान्‌ । अर पूजायाम्‌ (अह ---पूजा करना) | ख्लनग्विसं 
तल्प आसीनमहं येत्प्रथमं गवा (मनु०३।३) | ज्ञा नियोगे [ज्ञा-आज्ञा देना) । 
ग्राज्ञापपति-ते | पुक्‌ (१७४) | किमाज्ञापयति देवः, महाराज की क्‍या गाज्ञा 
है ? भज विश्वारने (भज--देना) | भाजयति-ते । यत निकारोपस्का रयो: 
(निकार ८5 खिन्‍न करना,अवमानित करना, उपस्कार ">शोघन करना )। निकारः 
खेदनम्‌ । यातयत्यरोत्‌ । यातना तीन्नवेदता | यातयति राजच्छिद्रम्‌ । ग्राच्छाद- 
यतीत्यर्थ इति क्षीरस्वामी । उपस्कार -"शोधन, ऋंणा, वर आदि का शोचन, 
निर्यातन--- उप ऋणोेब यातय (ऋ० १०।१२७।७) | एवा हि त्वामृतुथा 
यातयन्त मधा विप्रेम्यों ददतं शणोमि (ऋ० ५॥३२।१२) । यातयन्तस्‌ ८ 
कर्मफलानि वितरन्तम्‌ ।  प्रतियातयत्ति-5प्रतिबिम्बति (क्षीरस्वामी) । 
यो5्पगुराते शतेन यातयातु्‌ (तें० सं० २।६।१०।२) | जो मारने को शास्त्र 
उठाये वह सो देकर उस (पाप) का शोधन करे | 
लिगि चित्रीकरणोें (लिज्ञ्‌ -चित्र बनाना) | लिड्भयति-ते। मुद संसग 
(मुदू---मिलाना) । मोदयति सक्‍तून्‌ घतेन । वस सस्‍्नेह-छेदाइपहरणों षु (वस्‌ 
--काटना, स्निग्ध करना, अपहरण करना) । वासयति । लिड् वा सव॒षरां 
परिवास्य ( “5 छित््वा ) --बोौ० ध० सू० २।१।१४ ] । छेद से अभिप्राय नाशन 
मात्र का भी है | प्रवासनं परासनं निसुदन निहिसनस्‌ (अमर )। यहाँ प्रवासन ८-८ 
निहिंसन । निर्‌पूवंक वस्‌ का अपहरण (दूरीकरण) अर्थहै--दुष्कृतं द्विज- 
न्‍्मानं काम निर्वासयेन्न जातु प्राणेवियोजप्रेतू। चर संशये (चर्‌--सन्देह- 
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विचारयति । भुवोध्वकल्कने । गवकल्कन-- 


मिश्रीकरण अथवा चिन्तन । भेषजं बीजप्रकरसेन भावयति | (--मिश्रयति)। 


न्‍ बढ. 
>स्म्क ० ० 
| ॥ हा हु. वन की | 
ल्‍्यी। मनी हे ही |." बी | 
+ से, 
अंक व ह। हि. 


देवान्भावयता5्नेन ते देवा भावयन्तु वः (गीता ३।११ ) । यहाँ भावयन्तु 


स्ञ्वधंयन्तु । भावयत तथा भावयन्तु--ये दोनों हैतुमण्ण्यन्त भू के प्रयोग हैं । 
चौरादिक भू के नहीं । 


वक्ष्यमाण स्वदू-पर्यन्त घातुओ्ों से कर्म के होने पर ही शिच्‌ आता है। 
ग्र्स किए ग्रहरों ( प्रस--लेना,; पकड़ना) । ग्रासयति फलाति ग्रसिष्य इति, खाउँगा 
इसलिए फलों को ग्रहण करता है। पुष धाररों (पृुष--धारण करना, 
पहनाना) । पोषयत्याभरणम्‌, भूषण पहनता है। दल विदारणे (दल-- 
फाह्ना ) | दालयतिन्ते । हेतुमण्ण्यन्त का तो मित्‌ संज्ञा होने से दलयति ह्चप 
होगा | पट आदि ३१ घातुएँ मेत्रेय ने दण्डक में पढ़ी हैं, माधव और दीक्षित 
भी तदनुसार पाठ करते हैं । इन सबका या तो भाषा (बोलना) भ्र्थ माना 
जाता है या भासन (चमकना) । पर इनमें से एक का भी इन दोनों ग्रर्थों में 
से एक अथ में भी प्रयोग दुलंभ है। न जाने इन अर्थों में इनका कहाँ प्रयोग 
हुआ है । इनमें से कुछ यहाँ दी जाती हैं--ध्रूपू--धृूषयति । विच्छ -- 
विच्छुयति | लोक लोच--लोकयति-ते । लोचयति-ते । ये दोनों ऋद्दित्‌ हैं । 
तक॑ का अर्थ ऊह करता भी है ऐसा मंत्रेय मानते हैं और लोक में यह अर्थ 
प्रसिद्ध है । इस दण्डक में वृतु वृधु भी पढ़ी हैं। उदित्‌ होने से णिज्विकल्प 
ज्ञापित होता हैं | नित्य णिच होने पर तो उदित्‌ करना व्यर्थ होगा। बरतंयति- 
ते। वर्धयति-ते । शिजभाव में व्तति। वर्बति। आगे एक और दण्डक में 
१५ घातुएँ पढ़ी हैं। इन्हें क्षीरस्वामी और काइ्यप पढ़ते हैं और माधव भी 
उनका अनुसरण करता है | इत सबका भाषा भ्र्थ दिया गया है, जो भ्रत्यन्त 
ग्रप्रसिद्ध है। इनमें कुछ दी जाती हैं--रधि (रड्घ्‌)--रड्डयति-ते । लधि 
(लड्घ)--लड्भापति-ते । भ्रहि (अंह )--अंहयति-ते । रहि (रंह )--रंहयति- 
ते । महि (मंह )--मंहयति-ते । पूरी--अ्रष्यायने (पूरु--बढ़ाना) | पूरयति- 
ते। ईदित्करणासामथ्यं से रिशज्विकल्प--परति। रुज हिसायाख (रुजू-- 
मारना, क्षति करना) । रोजयति-ते । प्वद आस्वादने (स्वदू-आस्वादन 
करना, चखना) । स्वादयति-ते । 
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१७६--वक्ष्यमाण धृष्‌-पर्यन्त धातुग्रों से स्वार्थ में सिर विकल्प से आता 
है ।' 

युज पूच संयमने (युज्‌, पूच--जोड़ना) | योजयति-ते । योजति (शप्‌) । 
पर्चयति-ते । पर्चति । अर्च पृजायाम्‌ (अच --पूजना) | श्रच॑यति-ते । श्रच॑ति। 
ग्रच॑ न्त्यर्कमकिणः (ऋ०१।१०।१) । अंत प्रांत प्रियमेधासों भ्रचंत (ऋ० 
८।६६।८) । षह मषंणो | साहयति-ते । णिजभाव में सहति । प्रयोग भी है-- 
स॒ एवायं नाग: सहति कलमभेम्यः परिभवघ््‌ | ईर क्षेपे ([ ईर--फंकना )। 
ईरयति-ते । ईरति । लीं द्रवीकरणे (पिघलाना) | लाययति घृतस्‌ । लयति । 
वृजी वर्जने (वृजू--त्यागना) । वजंय्रेन्मधु मांस च गन्ध माल्य रसान्‌ स्त्रियः 
(मनु० २।१७७) | वर्जति दु्जनः सद्भस । वृत्र आवरण (वू--ढाँपना) । 
वारयति-ते । वरति । ज वयोहानौं (बूढ़ा होना)। जारयति-ते । जरति । 
रिच वियोजनसंपर्चतयो: ( रिच्‌ू--जुदा करता, मिलाता ) । रेचयति-्ते । 
रेचति । शिष ग्रसवोपयोगे (शिष--शेष छोड़ना) । अस्तं गतों रविरिति 
वेषयति कृत्यत्‌ू | ऋणाशेषं न शेषग्रेत्‌ । विपूर्वक शिष का अतिजशायन (परा- 
पेक्षया बढ़ जाता, आगे निकल जाना) प्रर्थ है--ब्रतचारिणों गृहिणो$पि बि- 
शेषयन्ति मुनीन्‌ । अस्य काव्यस्थ कवयो न समरर्था विशेषणे (भा० आण० 
१।७३) । तप दाहे (तप--जलाना) । तापयति-ते । तपति। तपति लोक 
चण्डरव्प्िनिदाघे । तृप सनन्‍्दीपने । तपंयति-ते । तपंयति होमवह्लिमाज्येन । 
इभी भये (हम--डरना)। दर्भवति-ते । दर्भति । ट्म सन्दर्भ | दर्भयति कटस्‌ । 
श्रथ मोक्षणें हिसायामित्येके । श्राथयति-ते । श्रथति । ग्रन्थ बन्धने | ग्रन्थयति- 
ते । प्रन्थति । ग्र्द हिसायाप्‌ (अद --मारना, पीड़ित करना) । यह स्वरितेत्‌ 
मानी जाती है। अ्रदंबति-ते । श्र ति-ते । जनों जन्म तदु भ्रदंपति हिनस्तीति 
जनादंनः । जनाः समुद्रस्थदेत्यभेदास्तान्‌ अ्र्बययति नाशयतीति वा जनार्दनः । 
हिसि-हिसायाम्‌ (हिस--हिसा करना) । हिसयति-ते । हिसति । अर पूजा- 
याम्‌ (अह --यूजना) । अहंयति-ते । अ्रहँति | आहइूः पद पद्मथ (आाझ पुर्वक 
सदू--जाना, पहुँचना, पीछे से श्रा मिलना) । आसादयति-ते । झ्रासोदति । 
(२०) । श्रनेन रथवेगेन पूर्वप्रस्थितं बनतेयमप्यासादयेय््‌ (शाकुन्तल)। 
शुन्ध शौचकर्मणि (शुद्ध करना) । शुन्धपति-ते । शुन्धति । चरित्रांस्ते शुन्धासि 


हे. खलन्‍»»»--अक»»बब»-अधााआ 


१. आ घृषाद्वा (ग० सू०) । 
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(बा० सं० $।१ ४) । क्षरित्र 5८ वरण | जुष परितकंणो | परितकंणामहो 
हिंसा च (जुष्‌-- बुना, मारना) । दुसरे लोग जुष परितपंणे ऐसा पढ़ते हैं । 
जोषयति-ते । जोषति । रा 

१७७--बैम्‌, श्रीज्‌ को नुक्‌ श्रागम होता है सित्र्‌ परे होने पर । 
(वा० )॥7 कई लोगों का ऐसा मत है कि यहाँ वालिक का स्वरूप घृत्र- 
प्रीणोर्न्‌क्‌ वक्‍तव्यः यह है, जहाँ इनाविकरणाक प्री के साहचय॑ से ४नाविकरणाक 
धृञ्व को ही नुक्‌ (न) आगम होता है विकरणान्तरवाली धातु को नहीं । 
तदनुसार स्व।दि, तुदादि घ्‌ से धावयतति-ते ही होगा, अन्यत्र घृनयति । धवति । 
स्वादि में धातु हृस्व पढ़ी है। कवि-रहस्य में इस धातु के नाना विकरणों 
वाले प्रयोग इस प्रकार दिए हैं-- 


वृूनोति ८+पकवनानि धुनोत्यञ्ञोक चूतं धुनाति धुवति स्फुटितातिमुक्तम्‌ । 
वायुविद्यारयति चम्पकपुष्परेरान्यत्कानने धवति चन्दनमज्जरीज्च ॥ 


प्रीज्‌ तपंगे (प्री--प्रसन्‍न करना) | प्रीणयति | प्राययति । प्रयति। 
प्रपते । आप्लू लम्भने (ञ्राप--प्राप्त कराना) । झपयति-ते । आपति । 
(शिपू) | तनु श्रद्धोपकरगायो: (तनू--श्रद्धा करता, सहायता करना)। 
तप्नयति-ते । तनति । विपूर्वक तनू--फैलाना । वितानयति वितानस्‌ ८ 
है । बितान८-चन्द्रोदय८-चन्दोग्रा | असच्ची वितान- 


चन्दोए को फेलाता है । 
मुल्लोचः (अमर) । वद सन्देशवचने (वद--सन्देश देना) । स्वरितेत्‌ । 
वादयति--ते । बदति-तें। वच परिभाषणो (वच्‌ू--पढ़ कर सुनताना) | 


वाचयति-त । वचति | यो रामायणीं कथ्थां वाचयति लोकेम्यः स॒ श्रेयसा मही 
यसा55त्मानं संपोजयति । पृव्र॑मनुवाचय लेखं पश्चाद्वाचय मर्दर्थानि चेत्सन्देशा- 
क्षराणि तत्न स्थुः, पहले आप इस पत्र को स्वयं पढ़ लें पश्चात्‌ यदि मेरे लिए 
कुछ सन्देश हो तो मुभे पढ़ कर सुना दें। मान पूजायाम्‌ । मानयति-ते । 
मानति | भ्‌ प्राप्ताव।त्मनेपदी | प्राप्ति अर्थ में भर से विकल्प से णिच्‌ आता 
है ग्रौर इस ग्रथ॑ में इससे आत्मनेपद होता है । भावयत | भवते | कई लोगों 
का मत है कि शिच्‌-संनियोग से ही झ्रात्मनेपद विहित है, णिच्‌ के अभाव में 
नहीं । उनके अनुसार 'भवति' (5-प्राप्नोति) रूप होगा। इससे ते सुरा- 
प्टरमभवन्‌' यह प्रयोग समर्थित होता है। पर कयठ का ऐसा मत नहीं है । 
वह वर्षभ्वर्च (६।४।८४) पर लिखता है--वर्षासु भवति वर्षा वा भवत 











है" _(श्राप्नोति)  इति वर्षात्ूः। गहं विनिन्‍्दने । गहंयति-ते । गहंति । मार्ग 
अन्वेषण । सरार्गयति-ते । मार्ग ति । उत्साहसम्पन्नमदी घंसूत्र॑ क्रियाविधिज्ञं 
व्यसनेष्वसक्तम्‌ । शूरं क्ृतज्ञं हेढसोहदं॑ च लक्ष्मी: स्वयं सा्ग ति वासहेतो: 
(पञ्च० २)॥ कठि ज्ञोके । उत्पूर्व ->उत्कण्ठित होना। उत्कण्ठयति-ते। 
उत्कण्ठति। मृजू शौचाल छू रयो: (मृजू--शुद्ध करना, ग्रलंकृत करना) । 
माजयति-ते । मार्जति (5७) । मृष तितिक्षायाम्‌ । स्वरितेत्‌। मर्षयति- 
ते । मर्षति-तें । गुरो मर्षय सेउपराधम्‌ प्रथमस्‌ । सर्षय मर्षय, भगवन्नभूमिरेषा 
शापस्थ । ध्रष प्रसहने । प्रसहनमभिभव: । धर्षयति-ते । घर्षति | अधश्ष्यइचा भि- 
गम्यइच यादोरत्नेरिवाए वः (रघु० ११६ ) | यहाँ णिज्‌-रहित ध्रृष से क्यप 
अत्यय हुआ है| धृष्ट एषः, गुरूनति धर्षयतिर-- अवमन्यते,अभिभवत्ति,आह्मयते । 


ल्‍्क 


यहाँ ग्राधषीय वबिकल्पित णिच्‌ वाली धातुएं समाप्त हुईं । 


गरशान्त तक वशक्ष्यमाण धातुएँ अदन्त हैं । 

कथ वाक्यप्रबन्धे (कथ्‌--कहानी कहना) । मूलार्थ ऐसा है। गौणार्थ 
कहना है। धातु का अन्त्य 'अ्र' इत्संज्ञक नहीं, उच्चारणा-सौक्य के लिये भी 
नहीं, किन्तु धातु प्रयोजन-विशेष के लिए अदस्त (हस्वाकारान्त) पढ़ी है। 
कथ शिच्‌ --कथ्‌ इ (४१) । इस अवस्था में (१६६ ) से उपधा (प्र) को वृद्धि 
प्राप्त हुई। यह वृद्धि (४२) से अ्र-लोप के स्थानिव-द्भाव होने से रुक जाती 
है क्योंकि उपधा 'थ्‌' बन जाती है। अ्रतः 'कथि' यह वृद्धिरहित प्यन्त धातु 
बनी । तब कथि शप तिज"-कथि झ तिज-कथे ग्रति (२) --कथयति (ए को 
अ्रय) । कथयतः । कथयन्ति । वर ईप्सायाम्‌ [प्राप्त करने की इच्छा करना, 
चुनना)। वरयति-ते। कन्या वरयते रूप माता वित्त पिता कुलप। गण 
संख्याने (गिनना) | गणायति-ते | मनस्वी कार्यार्थी न गणायति दुःखं न च 
सुखम्‌ । अव-पृ्वक गणा का अर्थ अनादर करना है। अवगणयतति लोको 
मृ्खंस्‌ । वि-पूर्वक गणा का ऋणादि शोधन करना अर्थ है| ज्क्तोपि न 0 ऋण 
विगशयत्येष ऋणिकः | स्तन-गदी देवशब्दे (मेघ का गर्जन) | दोनों धातु 
अदन्त हैं। इक से घातु-निर्देश किया है | स्तनगदी यह द्विवचनान्त है | स्तन- 
पन्ति गदपन्ति मेघाः । ये स्तनयन्ति ते स्तनयित्नव उच्यन्ते । पत गतौ वा 
(ग० सू०)। गति अर्थ में अदन्त पत्‌ से णिच्‌ विकल्प से होता है अथवा 
एतदर्थंक पत्‌ विकल्प से अदन्त होती है। पतयति | पतति। पक्षान्तर में 
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म न वातवतिं । बिमे पुरुता पतयन्ति कामाः (ऋ० ३।॥५४॥३ )। बयो ये मृत्वा 
. बतपन्ति नक्तभिः (अथवं० ८।१४८)। वयः>”पक्षिण: । 'वि! का प्र० 
बहु० । रह त्यागे । अविवेकिन रहयन्ति सम्पदः। स्वर प्राक्षेपे | स्वरयति । 
रच प्रतियत्ते। साधु वाक्‍्यानि रचयति न च स्खलति क्वचित्‌ । प्ष्पाणां 
प्रकरः स्मितेत रचितों नो कुन्दजात्यादिभिः (प्रमरु० ४०)। साधुय॑ मधुबिन्दुता 
रचपितु क्षाराम्बुघेरीहते (भत्‌ ० २।६) । कल गतौ संख्याने च। कलयति- 
कलयते --संचष्टे""गिनता है। धन्यः को5पि न विक्रियां कलयति प्राप्ते 
तबे यौवने (भत् ० १।७२) | कलबति८"-गच्छति | काल: कलयतामहस 
(गीता) । चह परिकल्कने | परिकल्कनं दम्भ: शाठयं च। दम्भ करना 
(लोकरज्जनार्थ शुभ कर्म करना), शठता करना । चहयति । मह पूजायाम्‌ । 
महयति-- पूजयति । गोप्तारं न निधोनां महयन्ति महेश्वरं॑ विदुधा: । स्पह 
ईप्सायाम्‌ (चाहना) | स्पृहपासि खलु दुलंलितायास्मे (शाकुल्तल ७) | न 
वयमापात रमणीयेभ्यः परिणतिवि रसेम्यो विषयेभ्यः स्पृहयामः: । भाम 
क्रोध । भामयति-ते । सूच पंशुन्ये (चुगली करना) | सूचयति-ते । परिवादं 
त्यजेद्विप्रोः्तवर्णपु च सूचनप्‌ (कृत्यकल्पतरु में उद्धृत हारीत का बचन) । 
गौणार्थ--बताना,पता देना,निर्भिन्‍्त करना आरादि में इस का प्रचुर प्रयोग देखा 
जाता है--सारज्भास्ते जललवमुचः सूचयिष्यन्ति मार्गम्‌ (मेघण १।२१)। 
से (मन्त्र) जातु सेव्यमातोपि गुप्तद्वारों ने सूच्यते (रघु० १७।५०)। 
न सुच्यते-+न निर्भियते । अनेकाच होने से सूच्‌ षोपदेश नहीं है। देखो(१२) 
की व्याख्या । गोम उपलेपने । गोसयति वेदि गोमपेन । कुमार क्रीडायाम्‌ । 
पाठेष्नवहिताः सतत कुमारयन्तीसे कुमाराः। शील उपधारणें | उपधारण- 
मभ्यास:। संस्कृतेन भाषणं शीलय लोकस्प प्रियो5हं स्पासिति चेत्कामस्ते। 
यदि तेरी इच्छा है कि मैं लोक का प्यारा बन जाऊँ तो संस्कृत में बोलने का 
ग्रभ्यास कर । वात गति-सुख-सेवनेषु । मन्दमन्दं वातयति वात उपनदीतीहैव 
कंचित्कालमास्महे । गवेष मार्गणें । बहुपुष्पफले कानने क्रमेलकाः कण्टकजालमेव 
गवेषयन्ते । किमत्र ते नष्ट यद्‌ गवेबयसे ? प्रत्नतत्त्वरत्नानि गवेष्यन्तेड 
भियुक्त:। वास उपसेवायाम्‌ (सुगन्बित करना) | तत्तद्वासनाभिर्वासितान्तः- 
करणा विपश्चितोपि क्‍व चिद्॒त्मंनि दर्शने वा5भिनिविश्न्ते, उस-उस वासना 
ते वासित ग्रस्त: करण वाले विद्वानु भी किसी एक मार्ग अथवा दर्शन में हठ 
करते हैं। पुष्पर्षाणि मुड्चन्तों नगा पवनताडिताः। दहौलं तं बासयन्‍्तीव 
नथुमाधवगन्धितः: ॥| रा० ७।२६।१०॥ श्रझ्जलिस्थानि पुष्पाणि वासयन्ति 






“ भ्दा है 2 न्‍ 'ट में धरे हुए पुष्प दोनों हाथों को सुगन्धित करते हैं । 

कह ह / 8 लो प्राकलादग 7 ग्राकल्पप्रिया भ्रधुनातना उल्बरणर्वासोभिनिवासयन्ति 
+ भाज प्रथक्‌कमंरि (जुदा करना) हे रह भाजयति-ते | हक, प्रीतिदर्श- 
नयो: । सेभाज का काव्यनाटकों में आंदर-सत्का करना, अभिनन्‍्दन करना, 

प्रालिज़ून आदि से प्रसन्‍त क रना--इत्यादि श्र्थों में प्रयोग देखा जाता है-... 
सयथोचितं जनसभाजनोचित: प्रसभोद्धुतासुरसभो5सभाजयत्‌ (माघ १३। 

१४) । आालिज्ुनादिभिरभिनन्दयामास ( मल्लि ०) । सभाजनायोपगतान्स 
दिव्यान्मुनीय (रघु० १४१ ८) । ऊन परिहाणों (कम करना, छोड़ देना) । 

ऊतनयति | ऊनयति सत्त्वं महतोहवमानना बलवतोषि | ध्वन दब्दे । ध्वनयति 
रामधनुषि सहसा भीराविशति चेतांसि रिपूरणाघ्र। केत निमन्‍्त्रणें (केत्‌ 
बुलाना) | केतयति । निकेतवति । केतितस्तु यथान्याय हव्यकव्ये द्विजोत्तम: 
(मनु० ३।१६०) | कूण स॑ कोचने । कूणयति नेत्रे । स्तेन चौय | वाच्यर्था 
नियताः सर्वे वाइपसूला वाग्विनिःसुता:। तां तु यः स्तेनयेहाचं स॒सबंस्तेय- 
कुन्नरः (मनु० ४॥२५६) ।। द 

वक्ष्ममाण गवं-पर्यन्त १० अ्रदन्‍्त धातुएं आत्मनेपदी हैं। पद गतौ। 

पदयते । गृह ग्रहण | गृहयते | गृहयत इत्येबंशोीलो गृहयालुः । मृग अन्वेषणो 
(इंढना)। मृगयते । कस्यार्थ: कलशेन को मृगयते वासों यथावाज्छितम्‌ 
(स्वप्न० १) । एतावदेव मृगये प्रतिपक्षहेतों: (मालविका०) । सविषं काण्ड- 
मादाय मृगयामास वे सृगभ्‌ (भा० १३॥२६५ ) । खेट जगामेत्यर्थ:। 
कुहट विस्मापने (धोखा देना) । कुहयते । कुहकः --शठ: "यू ते: । शूर वीर 
विक़ान्तो । शुरयते । वीरयते । शुरयन्ते योद्धार श्रायोधनेषु । स्थूल परिबृ हरणे। 
स्निग्धभोज्ये: स्थूलबते । सत्र सस्तानक्नियायाम्‌ (लगातार यज्ञ आदि 
करना) । ये दीर्घकालं सत्रयन्ते ते सत्रिण उच्यन्ते । अर्थ उपयाच्जायाम्‌ । 
प्रथंयते । प्राथंयते। सम्प्रार्थयते । श्रभ्यर्थयते । यो5यं धनिक॑ धनमर्थयते स 
मानाद्धीयते । जो यह धनी से धन माँगता है. इससे मान खो बैठता है । 
कामितेःस्मिन्‍तर्थ महतामाश्ीवंचांस्थेवास्यर्थथामहे । गयवे॑ माने (अभिमात 
करना) | गवंयते । ग्रहो बदह्लजानन्नपि गव यसे । 


यहाँ ग्रागवींय धातुएँ समाप्त हुईं । 





वुरादय: १६५ 


प्रवशिष्ठ अदल्त धातुएँ--सूत्र वेष्ठने (लपेटना) । मुत्रयति-ते । सृत्रयति 
तकुंटिम, तकले पर सूत लपेटता है। मूत्र प्रस्रवरणो (मूत्र करता) । आवसथा- 
दद्रान्मृत्रयेत्‌ । रूक्ष पारुष्ये (हखा व्यवहार करना)। रूक्षयति-ते | नात्मनो 
हितमिच्छस्बन्धुषु रुक्षयेत्‌ । पार तीर कमंसमाप्तौ । (प्रारब्ध कार्य को प्रा 
करना, पार जाना) । पारयति-ते । तीरयति-ते । ते चानसूयवः स्वाभिः स्त्री भिः 
सत्रमपारयत्‌ (समापयतर) भाग० पु० १०।२३।३३॥ पुट संसर्गे। पुटयति 
ब्रिफलां बीजपुरकरसेन । पुटयति८- संसृजति--भावयति, मिलाता है। चित्र 
चित्रीकरणों[ चित्र खींचना)। भ्रदभुत का दर्शन करना ऐसा भी अर्थ माना जाता 
है । भ्रन्ुतं चित्रयत्ययं चित्रकार:। कदाचिदक्ृतप्रयत्ना ग्रपि समृध्यन्तीति चित्र 
पामः( --अद्भुतं पश्याम:) । संग्राम युद्धे । यह घातु अनुदात्तेत है। धातु के 
ग्रन्त्यञश्र में एक अनुदात्त अर प्रश्लिप्ट है जो भनुबन्ध है। संग्रामयते ८८ युव्यते । 
लइ-असंग्रामयत । सोपसगंक संग्रास से ग्रट आगम होता है । ऐसा यहीं होता है, 
प्रन्यत्र कहीं नहीं | ये संशप्य सद्धय्रामयन्ते न च निवर्तन्ते ते संशप्तकाः । स्तोम 
इलाघायाम । क्तोमयन्ति भुभुजं भृत्या: | छिद्र कर्ण भेदने (कान छेंदना) | छिद्र- 
पति करोषवतंसमत्र करिष्यामीति । कर्ण स्वतन्त्र धातु है ऐसा भी पक्ष है। इसका 
नित्य आइ-पूर्वक ही प्रयोग होता है--भझ्राकर्शय मे गिरस्‌ । श्रस्ति से किम- 
प्युपदेशब्यं ते । मेरी बात सुनिये, मुझे तुम्हें कुछ उपदेश करना है | वर्ण वर्ण- 
क्रिया-विस्तार-गुणवचनेपु (रंगना, विस्तार से कहना, स्तुति करना) । 
सुबवर्ण वर्शयति(सोने को रंगता है)। यथा हि भरतों वर्णो वंर्णयत्यात्मनस्तनुम्‌, 
जिस प्रकार नट अपने अंगों को झनेक रगो से रंगता है। कथां बर्णयति न 
विस्तृणाति । शब्द-विपयक विस्तार से ग्रन्यत्र खोलने, फैलाने अर्थ में भी 
वर्ण का प्रयोग देखा जाता है--मायूरजीशपर्णानां वल्त्र तस्पाइच वशितस्‌ 
(5>-विस्तारितमू-- नील० भा० १२।६८१७।) । सूत्रार्थ वर्णायति-- विस्तरेण 
व्याचप्टे । राजानं वर्शायतित-स्तौति | ग्रन्ध हृष्टय पघाते (गअन्धघा करता) | 
रोगोउन्धयति शिश्ुप्त | दण्ड दण्डनिपातने (दण्ड देना, जुर्माना लेना)। 
ग्रदण्डयान्दण्डयन्राजा दण्ड्यांद्रव वाप्यदण्डयन्‌ । श्रयशों महवाप्नोति----[मनु० 
८।१२८) ॥ गर्गाठजतं दण्डयति, गर्य॑ नामक ज्योतिषयों से सौ जुर्माना लेता 
है। अद्धु पदे लक्षणों च (अभ्रद्धित करना) | गामड्रूयति स्वेयमिति यथा 
प्रज्ञायेत । सुख दुःख तत्करियायाम्‌ (सुख देना) । सुतो वच्यो मेघावी चेति सुख- 
यति गृहिराघ । सुतोष़नियन्त्रणोडमेधाइचेति दुःखयति । छंद अ्पवारणो, 
(ढाँपना) | छदयति । ब्रण गात्रविचूर्णने (अंग-भज्भा करना) | कश्चिद 


ठ्याक रणाचन्द्रो दये 






तेः पुजनं गरतें निपात्य ब्रशयति (--गात्रमस्य भनक्ति) । 

१७८--अभी तक पढ़ी हुई अदन्त घातुएं निदर्शनमात्र हैं।' और भी 
(श्रपठित) अदन्त धातुएँ हैं--परंण हरितभावे (हरा होना) | शुचो शुष्कतां 
गतास्तरवों वर्षासु पर्शायन्ति । क्षप प्रेरणे (परे करना) | समस्तापि च क्षपयतु 
नोललोहितः पुनभंवं परिगतशक्तिरात्ममू: (शाकुन्तल ७।३५)। प्रेल्डोल-- 
प्रेड्डोलयति । आन्दोल---आन्दोलयति । विडम्ब विडम्बयति | अ्रवधीर--.. 
ग्रवधी रयति --- तिरस्करोति । 

सर्वे नवगण्यां पढठिता धातवः स्वार्थ श्िचं लभनन्‍्तेष्पठिताइच केचन । 

यहाँ चुरादिगण में दो गणासूत्र पढ़े हैं--हन्त्यर्थाइव । बहुलमेतन्निदशे- 
नम्र, जिनके आधार पर ऐसा माना जाता है कि नौ गणों में पठित सभी 
धातुओं से स्वार्थ में णिच आता है और कुछेक अपठितों से भी-न कालेन बिना 
पार्थों बंकतनमजीघततु (शिवभा० ८5।६६) ।! श्रजीघततु-हन्‌ णिच्‌ लुझू । 
नत्ञ्वधीत्‌ु । बकर्तन: --करां: । पञ्चतान्‌ महायज्ञान्न हापयति शक्तितः 
(मनु ० ३।७१) । हापयति""जहाति । सुसुक्ष्मजट-केशेन सुलभाजिनवाससा । 
पुत्त्री पव॑तराजस्य कुतो हेतोविवाहिता (काशिका) ॥ विवाहिताऊ"-व्यूढा । 
रणडछ्जितास्तेजसा त्वापः शरोरस्थेन देहिनास्‌ । श्रव्यापन्नाः प्रसन्नेन रक्‍त- 
सित्यभिधीयते (सलश्नत १।१३।१५) ॥ रजछ्जिताः८"-रक्ताः। न पादौ धावयेत्‌ 
कांस्पे कदाचिदपि भाजने (मनु० ४॥६५) | धावयेतु--वावेत्‌ । नच रक्तो 
विरावपेतु (मनु> ४।|६४) । रक्‍तः नञसानुरागः | विरावय्ेतु-->विरुयात्‌ । 
उपानहो च वासइच घतमन्पन धारयेत्‌ (मनु० ४।६६ ) | धारपग्रेतु-"धरेत्‌ । 
परिवृत्तं किरीटं तद्यमयन्‌ (भा० ७१२६६) | यमयत्र्‌ तत्यच्छन्‌ | सूधजान 
यमयस्व (भा ० 8|१८७५६ ] | बन्धे स्नसिनि च॑ कहस्तयमिता पर्याकुला मृधजा 
(शकुन्तला) । दश वष सहस््लाशि राभो राज्यमचीकरत्‌ । अचोकर तु ८ 
अकार्षीत्‌ ॥। 


इति स्वार्थणिजन्ताइचुरादयः । 


इति दह्ञगण्यां लड-लोड्-लड्‌-लिडां निरूपणं समाप्तस्‌ ॥। 





लुट आदि निरुपण-प्रकरण 


लट आदि चार लकारों का निरूपणा हो चुका । ग्रब हम लुट आ्रादि 
शेष लकारों का निरूपण करते चले हैं। लडाद्यस्त (लट आदि अन्त) रूपों 
की प्रक्रिया में घातु किस गण की है, इसका विचार किया जाता हैं और लट 
ग्रादि के ग्रादेश-भूत तिहझ के कतृ वाचक होने पर उसके परे रहते घातु से शप्‌ 
ग्रथवा शप्‌ के अपवाद इयन्‌ आदि प्रत्यय लगाये जाते हैं, जिन्हें विकरण 
कहते हैं। भ्रव जिन लुटू आदि लकारों का निरूपणा करना है, उनमें कुछ 
तो ऐसे हैं जिनके आदेश-भूत तिहु से पूर्व शप॒ आदि नहीं गाते, किन्तु उन 
के अपवाद तास आदि प्रत्यय आते हैं, जसे लुट में तास, लूट में स्य, लड में 
स्थ, लुड में सिच्‌ आदि | ये प्रत्यय धात्वधिकारोक्त हैं, पर तिड्ट और शित्‌ 
से भिन्‍न होने से आधंधातुक हैं। कुछेक लकारों के आदेश-भूत तिड की 
ग्रांधातुक संज्ञा कर दी गई है, जंसे लिट तथा आशीलिड के तिझ की । ऐसा 
होने से शप्‌ आदि की वहाँ प्राप्ति ही नहीं रहती, कारण कि श्प्‌ आदि 
कतृ वाची साव॑ंधातुक प्रत्यय परे होने पर आते हैं। इस से स्पष्ट है कि लुडादि- 
प्रक्रिया में धातु किस गण की है, इस का कोई विचार नहीं । लुडादि को 
तास्‌ आदि के आरार्धधातुक होने से अथवा तिझः प्रत्यय के ही आधंधातुक 
होने से आधंघातुक लकार कह दिया जाता है। 

लुटू श्रादि लकारों में क्रिया-पदों की रूपरचना के लिए यह जानना 
ग्रावश्यक है कि कौनसी धातु सेट है और कौनसी अनिद है | जिन घातुझ्रों 
से परे वलादि आरा्धातुक प्रत्यय को इट्‌ (इ) का आगम होता है जो उसका 
आदि अवयव बन जाता है, उन्हें सेट कहते हैं, जिनसे इट नहीं झ्ाता उन्हें 
ग्निट कहते हैं। जिनसे विकल्प से इठ्‌ आता हैं उन्हें वेट्‌ । जेंसा लुट में 
होता है वसा ही प्रायः लुट आ्रादि में भी होता है । 

१७७--शास्त्रकार धातुमात्र से परे वलादि आाध॑धातुक को इटू आगम 
का विधान करते हैं ।* 


१. आधंधातुकस्येड वबलादे: (७॥४२।३५) । 





१६८ व्याकरणचन्द्रोदये 


१७८--जों धातुएँ अनुदात्त एकाच्‌ पढ़ी हैं उनसे इट का निषेध करते 
हैं ।" 
अजन्त सेट्‌ धातुएँ 
ऊकारान्त, ऋकारान्त, यु, जोड़ना, जुदा करना, अदा० प०, र शब्द 
करना, अदा० प०, क्ष्ण तेज करना, अदा० प०, नु स्तुति करना, ग्रदा० प०, 
क्षु छींकना, खाँसना, ग्रदा० प०, श्वि जाना, बढ़ना, भ्वा० प०, शी लेटना 
सोना, अदा० आ०, डी उड़ना, भ्वा०, दिवा० आ०, श्रि आश्रय लेना, भ्वा० 
उभय ०, वृद्ध, चुनना, स्वा० आ०, वृत्र्‌ ढाँपना, स्वा० उ०--ये प्लेट हैं । 
ये एकाच्‌ हैं पर उदात्त पढ़ी हैं। इनके अच्‌ को आचाय॑ ने उदात्त 
उच्चारण किया है। इनके अतिरिक्त सभी एकाच्‌ (एकाक्षर वाली) धातुएँ 
अनिट्‌ हैं। कारण कि वे अनुदात्त पढ़ी हैं । इ (ण ), इ (क), इ (ह), चि, 
जि, त्रू, स्तु, दर, ्र्‌, श्रु, छू, सूृ, भू, हू इत्यादि | जाग, चकास्‌, दरिद्रा आदि 
अनेकाच होने से सेट हैं । स्मरण रहे कि सब अनेकाच्‌ धातुएँ सेट होती हैं। 
ग्रतः ण्यन्त, सनन्‍नन्‍्त, क्यंजन्त (क्यच्‌- अन्त) आदि नामधातु तथा यडन्त 
धातुएँ सेट हैं। इस सारे कथन को एक कारिका में इस प्रकार स गृहीत किया 
गया है-- 
ऊवुदन्तेयति-र-क्ष्णु-शी इ-स्नु-नु-क्षु-हिव-डी इ-श्षिति: । 
वृड-वृदूभ्यां च विनेकाचो5जन्तेषु निहताः स्मृताः ॥ 


हलन्त अनिट पातुएँ 
पिछले प्रकरण में बातुएँ सानुवन्धक पढ़ी हैं ज॑सा कि ग्राचायं ने उन्हें 
पढ़ा हैं, अब प्रक्रियोपयोगी निरनुबन्धक रूप में पढ़ी जाती हैं । 


शक समर्थ होना, स्वादि परस्मेपदी| मुच्‌ छोड़ना, तुदा० उ० 
पर पकाना, भ्वा० उभयपदी रिच खाली करना, रुधा० 3० 


१. एकाच उपदेशैश्नुदात्तात्‌ (७9।२।१०) | नेड वशि कृति (७।२।८५) 
से यहाँ 'न' की अनुवृत्ति श्रा रही है। इडागम निषेध का श्रकरटा 
सूत्रकार पहले प्रारम्भ करते हैं, पीछे श्रागण विधान का । नि 

२. अनिट्कारिकाओं में शक्ल लुदित्‌ स्वादि शक्‌ का ग्रहरा हैं । दिवादि 
शक (उभयपदी) सेद्‌ है ऐसा किन्‍्हीं का मत है । 


हलन्ता ग्रनिटों छातव: १९६ 


वच (ब्र ) बोलना, अदा० उ० 


विच्‌ 


सिच्‌ 


प्रच्छ 


निज्‌ 
भज्‌ 


भञ्ज्‌ | 


भुज 


भ्रस्ज 
मस्ज्‌ 


जज 
बज 


र्ञ्ज 


विवेक करना, 

जुदा करना, रुघा० उ० 
सींचना, तुदां० उ० 

पूछना, तुदा ० प० 

छोड़ना, भ्वा० प० 

घोना, शुद्ध करना, जुहो ०उ० 
सेवा करना, भ्वा० उ० 
तोड़ना, रुघा० प० 


भोगना, ख्ताना, रुघा० आा० | 


पालना ०. प० 
पकाना, भूनना, तुदा० उ० 
नहाना, डुबकी लगाना, 
इबना, तुदा० प० 


पूजा करना, देना, भ्वा० उ० ४ 
विदू होना, विद्यमान होना, दिवा० 


जोड़ना, रुघा ० उ० 
जुड़ना, योग करना, 
दिवा० आा० 
रगना, १+वा० उ० 
दिवा० उ० 





१. 


६ 


३. 


तोड़ना, तुदा० प० 

लगना, लगाता, भ्वा० प० 
उत्पन्त करना, छोड़ना, 
तुदा० प०, दिवा० झा० 
लिपटना, 

गालिगन करना, भ्वा० झ्रा० 
खाना, अदा ० प० 

चुणां करना, रुघा० उ० 
काटना, रुघा० 3०9 
चुभोना, कष्ट देना, तुदा ० उ० 
५<णा करना, धकेलना, 
>दा० उ० 

जाना, दिवा० आ० 

फाड़ना, फोड़ना, रुघा० उ० 


आ० 
विचार करना, रुधा० ग्रा० 
गिरना, क्षीण होना, नष्ठ 
होना, जाता, भ्वा० आा० 


भज्ज, रज्ज्‌, सज्ज्‌, स्वव्जू, दश आदि धातुझों में जो अनुस्वार 
ग्रथवा अ्नुनासिक दीखते हैं वे नकारज हैं, श्रर्थात्‌ मुल में नकार 


ही हैं-- 


नकारजावनुस्वारपञ्चमों भलि धातुषु । 
सकारजः शकारइचषद्रिवर्ग स्तवर्गजः ॥ 

भल्‌ परे रहते सकार से शकार बना है, र॒ प्‌ से परे टवर्ग भी तवर्ग से 
बना है । 


विद्‌ जानना तथा विद्‌ प्राप्त करना दोनों व्याप्नभूति के मत से सेट्‌ 
हैं। विद्‌ प्राप्त करना भाष्यादि मत से अ्निट्‌ है । 
शित्‌ प्रत्यय के विपण् में (अर्थात्‌ लट, लोट, लड, विधिलिड में) । 


भ्राप 
क्षिप 


हु. 


तप्‌ 
तृप्‌ 


ज्नप्‌ 


हि. 





व्याकरणचन्द्रोदये 


जाना, क्षीण होना भ्वा०, 
तुदा० प० 
जाना, (ग्रव-ग्राइ-पूवंक धावा 
करना), गिरना, सूखना, 
प्रवा० पृ० 


हप्‌ 
लिप्‌ 
शप्‌ 


3. बडा पक... ->पम«»»बण.-... आम ->«ा----सका हा-+ 


मलत्याग करना, भ्वा० आ० 


क्रोध करना, दिवा० प॒० 
भूखा होना, दिवा० पृ० 
बाँधना, क्रद्या० प० 

जानना, जागना, दिवा० आ० 
लड़ना, दिवा० ग्रा० 

सिद्ध करना स्वा० प० 


॥॥ | । 


| सृष्‌ 
स्वप्‌ 
| अप 
रभ्‌ 
लभ्‌ 
गधू 


| त्तश्र 


रोकना, थेरा डालना रुघा० | 


छु0 

बींघना, दिवा० प० 
शुद्ध होना, दिवा० प० 
जानना, दिवा० आ० 
मारना, अरदा० प० 

प्राप्त करना, स्वा० प्‌० 
फेंकना, दिवा० प०, तुदा० 
जु0 

तपना, तपाना, भ्वा० प्‌० 
तृप्त होना, दिवा० प० 
लजाना, भ्वा० झा० 





यमन 


सम 


करुश्‌ 


दंश 


दिश्ि 
ह्श्‌ 


घमंड करना, दिवा० प० 
लीपना, तुदा० उ० 

काटना, तुदा० उ० 

शाप देता, गाली देना, शपथ 
लेना, भ्वा० 3०, शपथ भश्रथ॑ 
में आ० | दिवा० उ० 
सरकना, भ्वा० प० 

सोना, अदा० प० 

मैथुन करना, भ्वा० प० 
शुरू करना, भ्वा० झा० 
प्राप्त करता, भ्वा० झ्ा० 
जाना, भ्वा० प० 

भुकना, नमस्कार करना, 
भ्वा० प० 

रोकना, नियम में रखना, 
भ्वा० प० 

खेलना, आनन्द मनाना, 
भ्वा० झआा० 

पुका रना, रोना, भ्वा० प्‌० 
काटना, डसना, भ्वा० प० 
देना, कहना, तुदा० उ० 
देखना, भ्वा० प० 

छूना, विपुर्वक --- विचार 
करना, तुदा० प० 


रिश हिसा करना, तुदा० प० 


रावू बढ़ता, समृद्ध होना, दंवपर्यालोचन करना आदि अर्थों में 
दिवादिगणी अकमंक धातु है । 
तृप्‌, हप्‌ का अनुदात्तत्व अम्‌ आगम के लिए ही है । इनका रघादि 
धातुओ्ों में ग्रहण होने से इनसे विकल्प से इट आता है । 


अनिट कारिका: २०१ 


श्ष हिसिा करना, तुदा० प० | शुष सूखना, दिवा० प० 
लिश दुर्बल होना, दिवा० थ्रा० हिलष चिपकना, दिवा० प० 


४ जीना, तुदा० प० घस्‌* खाना, भ्वा० प० 
विश्‌ अन्दर जाना, तुदा० प० | बस रहना, भ्वा० प० 
सृश छूता, ठुदा० प० | दहू॑ जलाना, भ्वा० प० 
कृष खींचना, हल चलाना, भ्वा०  बिह लीपना, अदा० उ० 

प०, तुदा० उ० दृहू. दोहना, अ्रदा० उ० 

त्विष जलना, चमकना, भ्वा० उ० | नह बाँघना, विवा० उ० 
दूध बिगड़ना, दिवा० प० | सिह मृत्र करना, भ्वा० प० 
हिष देष करना, अदा० उ० | रह उगना, भ्वा० प० 

पिष पीसना, रुघा० प० लिह चाटना, अदा० उ० 
पुष* पुष्ठ करना, दिवा० प० | बहू लेजाता, ढोना, उठाना, 


विष व्याप्त करना, जुहो० उ० भ्वा० उ० 


शिष विशिष्ठ करता, बढ़ाना, | 
हृघा० १० 


अनिट कारिका: 
ग्राचाय व्याप्रभृति ने श्रतिट कारिकाशों का अ्तिरुचिर निबन्धन किया 
है | काशिकावृत्ति में इन कारिकाओं को पढ़ा है । हम यहाँ इन्हें विद्याथियों 
के स्मरणा-सौकर्य के लिए काशिका से उद्ध त करते हैं-- 
वंशस्थ वृत्तम्‌ 
प्रनिट स्वरान्तों भवतीति हृश्यताभिमांस्तु सेटः प्रवदन्ति तदहिदः । 
प्रदन्‍्तम॒दन्‍्तमृतां च वृडवृत्रौ श्विडीडिवरणंष्वथ शोड थ्िजावपि ॥ 
गरास्थमृदन्तमुतां च रुस्नुवों क्षुवन्तथोणोंतिमथों युणुक्षणवः। 
इति स्वरान्ता निपुणं समुच्चितास्ततों हलन्तानपि सन्निबोधत ॥। 
ग्रजन्त एकाच्‌ घातुएँ अनिट होती हैं पर वक्ष्यमाण धघातुएँ सेट हैं-- 
ग्रदन्‍्त ज॑से हनू का झादेश वध। ऋदन्त, ज॑से त्‌। ऋदन्तों में वृद्ट, वृत्र्‌ । 
१. पुष्‌ भ्वादि, पुष्‌ क्रधयादि--दोनों सेट हैं । 
२. घस्‌ स्वतन्त्र धातु है, पर यह सावंत्रिक नहीं । 
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न श्वि, डी, श्रि। गण में पढ़ी हुई ऊदन्त, जसे भू, लू, पू । हृस्व 
ड् उकारान्तों में रु, स्तु, क्षु, ऊण्‌, यु, रु, क्ष्णु । ऊण को शुवजद्भाव कहा है 
जिससे यह एकाच्‌ समभी जाती है, भ्रतः इसे उदात्त उच्चारण किया है। 
इति स्वरान्ता निपुणं समुच्चितास्ततो हलन्तानपि सन्निबोधत । 
शकिस्तु कान्तेष्वनिडेक इष्यते घसिइच सान्‍्तेषु बसिः प्रसारणी ॥ 
ककारान्त धातुओं में केवल एक शक अनिट है। सान्‍्तों में घस्‌ जो 
स्वतन्त्र धातु है और वस्‌ भ्वा० जिसे सम्प्रसा रण होता है, अ्रनिट हैं। आदा- 
दिक वस्‌ जिसे सम्प्रसारण नहीं होता अनिट नहीं। वसिता वस्वराणाम्‌। 
शकि' आदि में सत्र इक धातु निदश में किया है। 
रभिस्तु भान्तेष्वध मंथुने यभिस्ततस्तृतीयों लभिरेव नेतरे । 
यमिथंमन्तेष्वनिडेक इष्यते रसिइ्व यशइच इयनि पठयते मनिः ॥ 
नमिश्चतुर्थों हुनिरेव पञचमों गमिइच षष्ठ: प्रतिषेधवाचितास ॥ 
भकारान्तों में रभू, यभू, लभू यही तीन अनिट हैं। अ्नुनासिकात्तों में 
यम्‌, रम्‌, मन्‌ (इयन्विकरण ), नम, हनू और गम्‌--ये छः अनिट्‌ हैं । उबवि- 
करणक मन्‌ सेट है। कि स्विद्‌ वक्ष्यामि किमु नू मनिष्ये (ऋ० ६।६।६) । 
दिहिदहिर्मेहतिरोहती वहिनंहिस्तु षष्टो दहुतिस्तथा लिहिः । 
इमेपनिटो5ष्टाविह मुक्तसंद्या गणेषु हान्ताः प्रविभज्य कोतिता: ॥ 
गणों में पढ़ी हुईं दिह दुह, मिह , रुह , वह , नह, दह, लिह--ये झाठ 
हकारान्त घातुएँ भ्रनिट हैं । सह तकारादि प्रत्यय परे होने पर तथा मुंह 
रघादियों में पढ़ी जाने से विकल्प से सेद्‌ हैं । 
दिशि हाँश दंशिमथो पृ्शि स्पर्िि रिशि रुशि क्रोशतिमष्टम विशिस्‌ । 
लिशि च ज्ान्ताननिटः पुराणगाः पठन्ति पाठेषु द्शव नेतरान्‌ ॥ 
शकारान्त धातुओरों में दिश, <श्‌, दंश, मृश्‌, स्पृश्‌, रिश्‌, रुश, क्रुश्‌, विश, 
गऔर लिश--ये १० अनिट हैं। 
रुधि: सराधिय्‌घिबन्धिसाधयः कुषिक्षुधी शुध्यतिबुध्यती व्यधि: । 
इमें तु धान्ता दश येडनिटो. मतास्ततः पर सिध्यतिरेव नेतरे ॥ 
धान्तों में रुव्‌, राव, युध्‌, वन्ध्‌ , साधू, क्रृध्‌, छुध्‌, शुध्‌, बुध्‌ (दिवा०), 
व्यधू, सिधू--(दिवा०) ये ११ धातुएं अनिद्‌ हैं। 





अनिट्‌ कारिकाः २०३ 


शिषि पिधि शुध्यतिपुष्यतो त्विषि विधि शिलिषि तुष्यतिदृष्यती द्विषिसु । 
इमान्दशवोपदिदवन्त्यनिड्विधों गणेषु षान्तान्कृषिकर्ष ती तथा ॥ 
षान्तों में शिष , पिष्‌ , शुष्‌ दिवा०, पुृष्‌ (दिवा०), त्विष, विष, श्लिष, 
तुष, दुष्‌ , द्विपु--ये १० धातुएँ अनिट्‌ हैं। कृष्‌ तुदा०, कृष भ्वादि--ये भी 
दोनों ग्रनिद हैं । 
तपि तिपि चापिमथों वर्षि स्व लिपि लुपि तृप्यतिहष्यती सृपिस्‌ । 
स्वरेश नोचेन शर्पि छुपि क्षिपि प्रतीहि पास्तान्पतितांस्त्रयोद्श ।। 
पान्तों में तप्‌, तिप्‌, आप, व्‌, स्वप्‌, लिप, लुप्‌ , तृप दिवा०, हंप्‌ दिवा०, 
सृप्‌, शप्‌, छुप्‌ (स्पर्श करना तुदादि), क्षिप--ये तेरह धातुएँ अनिट हैं। तृप्‌, 
हप्‌ का अनुद्ात्तत्व केवल भ्रम आगम के लिए है। रघादि होने से इनसे इट्‌ 
का विकल्प होता है | क्षिप दिवा०, क्षिप्‌ तुदा० दोनों का ग्रहण है । 
अग्रदि हदि स्कन्दिभिविच्छिदिक्ष दी न्‌ शादि सदि स्विद्यतिपयती खिदिस । 
तुदि नुदि विद्यतिविन्त इत्यपि प्रतीहि दान्तानदश पझ्च चानिटः ॥ 
दवान्तों में अद, हद (पुरीषोत्सर्ग करना), स्कन्दू, भिद्‌, छिद, क्षुद्‌, शद्‌, 
सद्‌, स्विद (दिवा०', पदू, खिदू (दिवा० तुदा०, रुघा०), तुद्‌, नुद, विद 
(दिवा०), विद (रुघा ० )->ये पन्‍द्रह अनिट हैं । 
कारिका में स्विद्‌ का इ्यन्‌ से निदंश किया है, श्रतः भ्वा० स्विद सेट है। 
विद का भी श्यन्‌ तथा इनम्‌ से निदंश किया है, इससे ग्रन्यविकरण वाली 
ग्न्य विद सेट ही हैं--वेदिता व्याकरणास्थ ([ज्ञातेत्यर्थ:) । वेदिता घनस्य 
(प्राप्तेत्यर्थ:) । 
पचि वचि विचि-रिचि-रड्जि-प्रच्छतीनु 
निरजि सिचि मुच्ि-भजि-भड्जिभज्जतोनु । 
त्यजि याजि युजि-रजि-सडिज-मज्जतोीन 
भुजि स्वॉज सृजिमृजि विद्धधनिट स्वरान्‌ ॥ (रुचिरा वृत्तम) 
मृज्‌ ऊदित्‌ पढ़ी है, अतः इससे विकल्प से इट होता है। इसे प्रमागम 
भी नहीं होता । अनिट कारिकाओं में इसके पाठ का प्रयोजन चिन्त्य है। 
इति व्याप्रभूतिविरचिता अ्निदका रिका वृत्ता: । 
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छ़ुद्‌ 
 ६9६--अनद्यतन भविष्यत्‌ की क्रिया को कहने वाली धातु से लुट का 
प्रयोग होता है ।” नाच दाक्ष्यास्ति गन्तुम्‌ । इवो गन्तास्मि । | 


लुट के परस्मपद प्रत्यय लुट के शआ्रात्मनेपद प्रत्यय 
!्ता तारो तारः ता तारो तारः 
२तासि तास्थः तास्थ तासे तासाथे.. ताध्वे 
रे तास्मि तास्वः तास्मः ताहे. तास्वहे. तास्महे 


१८०-जजुट्‌ प्रथमपुरुष के स्थान में दोनों पदों में डा (श्रा) एक०, रौ 
(द्वि०), रस्‌ (बहु०) आ्रादेश होते हैं ।* टित्‌ लकार होने से शेष प्रत्यय वे ही 
हैं जो लट के हैं। 

१८१ललुडादेश डा रो, रस्‌ आदि प्रत्ययों के होने पर घातु से परे 
तास्‌ प्रत्यय होता है और लूट व लड्ढ के आदेश-भूत प्रत्ययों के परे रहते 'स्थ' 
प्रत्यय होता है ।* सूत्र में लू लूट और लड़ दोनों का ग्राहक है । 

डा को डित्‌ करने का यही प्रयोजन है कि इस के परे रहते अ-भ-संज्ञक 
(जों भ-संज्ञक नहीं) तास के टि' (>जञ्ास) का लोप हो जाय । (५५) से 
सादि प्रत्यय परे होने पर तास केस का लोप हो जाता है। रिच ([७॥४। 
५१) से रकारादि प्रत्यय परे होने पर भी तास के स्‌ का लोप विधान किया 
है। (६३) से बकारादि प्रत्यय परे रहते स्‌ [प्रकृत में तासू के स्‌) का लोप 
हो जाता है। उत्तमपुरय एकवचन (ए) परे रहते तास के स्‌ को है. 
होता है ।* इस प्रकार दोनों पदों के प्रत्यय निष्पन्न होते हैं जिन्हें तास्प्रत्यय 
सहित ऊपर दिया है । 

तास्‌ वलादि आर्थधातुक है ओर कतृ वाची लुट प्रत्यय डा आदि परे 
होने पर शप्‌ भ्रादि का अपवाद है । भाव-करमं -वाची लुट प्रत्यय परे होने पर 
यक्‌ का अपवाद है । 

बलादि आर्धधातुक होने से तास्‌ से पूर्व सेट धातुओं से इट श्राता है। जो 


.. अनझतने लुदटू (३३१५) । 

लुटः प्रथमस्य डारौरसः (२।४॥८५५) । 
स्थतासी लुलुटो: (३१३३) । 

है एति (७।४५२) । 


ंधीी. यूँ... अचिडों 
हि] क्र क्र 
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ग्रनुदात्त होने से अ्रनिट्‌ हैं उन से इट्‌ नहीं आता । तास्‌ से पूर्व धातु को गुण 
होता हैं भ्रपवाद विषय को छोड़कर । लग आदि लकारों में शप्‌ झादि साव॑- 
धातुक प्रत्यय परे होने पर जो आदेश होते हैं, जैसे पा को पिब, वे यहाँ तास 
के आर्धधातुक होने से नहीं होते । 

गम (परस्मंपदी अनिट) 


? गन्ता गन्तारों गन्तार: 
२ गन्तासि गन्तास्थः गन्तास्थ 
३ गन्तास्मि गन्तास्वः गन्तास्मः 


ग़म ता | गे ता अपदान्त म्‌ को भल्‌ परे होने पर अनुस्वार | गन्ता । 
प्रपदान्त अनुस्वार को नित्य परसवर्णा (प्रकृत में न) । 


हनू (परस्मंपदी अ्रनिट ) 


१ हन्ता हन्तारौ हन्तार: 
२ हन्तासि हन्तास्थ: हन्तास्थ 
३ हन्तास्मि हन्तास्व: हन्तास्म: 
भू (परस्मपदी सेट) 
प्र० पु० भविता भवितारों भवितारः 
म० पु० भवितासि भवितास्थ: भवितास्थ 
उ० पु० भवितास्मि भवितास्व: भवितास्म: 


भूइतास डा (चच्ञा) | भू इतु आ। यहाँ डा प्रत्यपथ के लिये भू इ त 
ग्रड् है जो लघृपध है (इ उपधा होने से)। झतः (३) से गुण प्राप्त होता 


है। पर यह 'इ' इट है और इट को गुण का निषेध किया है। दीधीवेवीटाम 


(१॥१॥६) । 
सम-गम्‌ (अकमंक आत्मनेपदी ) 


प्र० पु० संगन्ता ' संगन्तारों संगन्तार:ः 
म० पु० संगन्तासे संगन्तासाये संगन्ताध्वे 
उ० पु० संगन्ताहे संगन्तास्वहे संगन्तास्महे 


१. सम्‌ पूर्वक अकर्मक गम आत्मनेपदी है । सम्‌ को अनुस्वार करके 
संगन्ता झ्रादि रूप होंगे । पदान्त अनुस्वार को वकल्पिक परसवर्ण करके सडू- 
गन्‍्ता भ्रादि । 





२०६ व्याक रण चन्द्रो दये 


शी (सेट आत्मनेपदी) 


प्र० पु० गयिता ' गयितारौ शयितार: 

म० पु० शयितासे शगयितासाथे शयिताध्वे 

उ० पु० गधिताहे गयितास्वहे शयितास्महे 
ल्‌ट्‌ 


सामान्य भविष्यत्‌ काल में होने वाली क्रिया को कहने वाली धातु से 
लूट (प्रत्यय) का प्रयोग होता है। लूट टित्‌ लकार है, अत: लट के जो 
आदेश-भूत प्रत्यय कहे हैं वे ही लुद के हैं। हाँ इन प्रत्ययों से पूर्व 'शप्‌' आदि 
के स्थान में 'स्य' प्रत्यय होता है (१८१) | स्य वलादि आधंधातुक है और 
दप्‌ भ्रादि तथा भाव-कर्म वाची लूट परे रहते यक्‌ का अपवाद है। अतः सेट 
धातुओं से स्य से पूबं इट (झागम) होता हैं। 'स्थ' से पूर्व धातु के अन्त्य 
इक को (२, ३) से गुण होता है अपवाद विषय को छोड़कर। ऐसे ही 
लघु उपधा इक को भी गुण होता है । कुछेक धातुओं को आर्धधातुक प्रत्यय 
(प्रक्ृत में स्थ) परे रहते श्रादेश हो जाता है जेंसे श्रस्‌ (होना) को भू, ब्र 
को वच्‌, चक्षिहः (चक्ष ) को खझ्या (ज्‌) हो जाता है। सावंधातुक शप्‌ आ्रादि 
प्रत्ययों के परे रहते धातु को जो आदेश विधान किये हैं वे यहाँ 'स्य' के 
आर्धधातुक होने से नहीं होते ज॑से इश्‌ को पश्यू, पा को पिव, घश्लरा को जिप्न 
स्था को तिष्ठ इत्यादि । 

भू (परस्मंपदी सेट ) 


प्र० पु० भविष्यति भविष्यत:ः भविष्यन्ति 
म० पु० भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ 
उ० पु० भविष्याप्ति भविष्याव: भविष्याम:ः 


इट से परे प्रत्यय 'स्थ' के स्‌ को आदेश--(८।३।५६) से ष्‌ हो जाता 
है । भू ति। भू स्य ति | भू इ स्य ति । भो इ स्य ति। भव्‌ इ स्य ति। भवि- 
ष्यति | 
शीड (आत्मने० सेट ) 
प्र० पु० शयिष्यते (गुण, श्रय आदेश) शयिष्येते. शयिष्यस्ते 
स० पु० वधथिष्यसे वायिष्येथे गयिष्यध्वे 
उ०पृु० गशयिष्ये शयिष्यावहे (£) शयिष्यामहे 


१. यहाँ गुण होकर अ्रय १. यहाँ गुण होकर अय्‌ आदेश होता है । 
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सम्‌ गम (अकमंक होने पर) आत्मने०* अनिट 





घघ्0 प्‌ 0 संगंस्यते संगस्येते 

(संगत होगा) 
म० पु० संगंस्यसे संगस्पेथे संगंस्यध्वे 
उ० पु० संगंस्ये संग॑स्यथावहे संगंस्थामहे 


१८२--गम से परे 'स्थ प्रत्यय को इट होता है परस्मंपद प्रत्यय परे 
होने पर ।* गम्‌ के एकाच्‌ अनुदात्त होने से इट्‌-निषेध प्राप्त था, सो यह 
विशेष विधान किया है। 
गम (परस्मंपदी ) 


? गर्मिष्यति गमिष्यतः गमिषण्यन्ति 
२ गमिध्यसि गमिष्यथ: गमिष्यथ 
३ गमिष्यामि गमिष्याव: गमिष्याम: 


(८३--ऋकारान्त धातुओं से तथा हन्‌ से परे सकारादि आर्धधातुक 
को इट होता है । यह इट निविशेष रूप से दोनों पदों में होता है। वृड्ड 
वृत्र को छोड़कर सभी एकाच्‌ हस्व ऋकारान्त धातुएँ अनिट हैं। यह इट्‌ का 
विशेष विधान है । 

ऋ (जाना) करू 
१ अरिष्यति अ्ररिष्पतः अरिष्यन्ति करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति 
२ अरिषण्यप्ति अ्ररिष्यथः अ्ररिष्यथ करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ 
३ भ्ररिष्यासि अरिष्यावः अरिष्याम: करिष्यामि करिष्यावः करिष्याम: 

१. समा गम्यच्छिभ्याम्‌ (बा०) से ग्रकमंक सम्पुर्वक गम से आत्मने- 
पद होता है । 

२. गमेरिट परस्मेपदेषु (७।२।५८) । केवल गम से जब भाव व कर्म 
वाच्य होने पर आत्मनेपद होगा तब भी इट नहीं होगा--मया गंस्थते । जहाँ 
परस्मंपद प्रत्यय का लुक हुआ है अथवा कृत्‌ प्रत्यय है वहाँ भी वलादि आर्घ- 
धातुक को इट होगा, केवल आत्मनेपद श्रुयमाण होने पर इट्‌ नहीं--जिगमिष 
त्वम्‌ | संजिगमिषिता | अधिजिगमिषिता व्याकरणस्प । 

३, ऋद्धनो: सथे (७।१।७०) । 

४, आइह़ः पूर्वक हनू जब अ्रकमंक हो अथवा स्वाज्भ-कमंक हों तब इस 
से आत्मनेपद आता है । 


<अे-न्‍मध 7 हा" गहर"मन्‍न्‍र 


ज्यों: डक... ॥॥ सम, हे 
न्यास 
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ह (लुट्‌ परस्मे०) हू (लूट आ्ात्मने०) 
१ हरिष्यति हरिष्यतः हरिष्यन्ति हरिष्यते हरिष्येते हरिष्यन्ते 
२ हरिष्पसि हरिष्ययः हरिष्यथ हरिष्यससे हरिष्येथे हरिष्यध्वे 
३ हरिष्यामि हरिष्यावः हरिष्यास: हरिष्ये. हरिष्यावहे हरिष्यामहे 
हन्‌ (परस्मे०) ग्राह्न हनु (ग्रा०) 
१ हनिष्यति हनिष्यतः हनिष्यन्ति . श्राहनिष्यते झ्राहनिष्येते श्राहुनिष्यन्ते 
२ हनिष्पसि हनिष्यथः हनिष्यथ आह निष्पसे श्राहनिष्येथे प्राहनिष्यध्वे 


ल्ड्‌ 

१८४--भूत काल की (कहीं-कहीं भविष्यत्‌ काल की भी) ऐसी क्रिया 
को कहने के लिये धातु मात्र से लुक लकार आता है जहाँ दो वाक्यों में भिन्‍न- 
भिन्‍न क्रियाएँ कहीं हों, जहाँ पूर्व वाक्यार्थ हेतु-भूत क्रिया हो और उत्तर- 
वाक्‍्यार्थ हेतुमती क्रिया हो, जसे कि लिझ में होता हैं (हैतु-हेतुमतो लिढ )। 
इस के प्रयोग के लिये यह भी झ्रावश्यक है कि किसी कारण से पूव॑वाक्य की 
क्रिया न हो सकी हो जिससे उसके आश्रय से होने वाली परिणाम-रूप 
उत्तरवाक्य की क्रिया भी न हो सकी हो, ऐसा स्पष्ठ हो ।' यह लिड़ से लूछ 
का प्रयोग-विषयक भेद है | 

झित्‌ लकार होने से जो लड़ के गआ्रादेश-भूत प्रत्यय हैं वही लड़ के हैं । 
केवल इन प्रत्ययों से पूर्व स्य॑ प्रत्यय ग्राता है जो कतृ वाची लड्ढ परे होने 
पर शप्‌ हयनू आदि का अपवाद है और भाव कर्म-वाची लूृछ परे रहते यक्‌ 
का अपवाद है। देवइचेदवर्षिष्यतु सुभिक्षमभविष्यत्‌, यदि बादल बरसता तो 
सुभिक्ष (बह्नन्न) होता। यहाँ यह स्पष्ट है कि किसी कारण से बादल 
नहीं बरसा जिससे सुभिक्ष भी नहीं हुआ । पुवंवाक्य में कही हुईं वर्षण 
क्रिया उत्तरवाक्य में कही हुई सुभिक्ष की सत्ता का द्वेतु है पर वह वर्षण 
क्रिया हुई ही नहीं, जिससे सुभिक्ष भी न हुआ । दक्षिणेन चेदयास्यन्न शक 
पयभिविष्यतू, यदि छुकड़ा दाई श्रोर से जाता तो न उलटता। 

भविष्यत्‌ लुड का उदाहरण--यदि वर्षसहुत्लमजीविष्यं तदा पृत्वशत- 
मजनयिष्यमू, यदि मैं सहल्न वर्ष जीऊँ (जिसकी संभावना नहीं, तो सौ पुत्र 
उत्पादन करूँ) । 


. १, लिडनिमित्ते लड़ क्रियातिपत्तो (३३।१६६) । 


लड़ २०६ 


कं (5५-लुह तथा लूछ परे रहते इक को विकल्प से गा (ड) आदेश 
 है।" | क्‍ 
१८६--घु-संज्ञक धातुओं के तथा मा, स्था, गा, पा, हा, सा के झा को ई 
हो जाता है हलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर ।* गा-मा-दा-म्रहरोष्व विशेष: 
इस वचन के अनुसार गा से गे शब्दे, गाड गतौ, गा स्तुतौ, इड का प्रादेश 
गाइू--सभी लिये जाते हैं । मा से मा (अ्रदा०) तथा माह (जुहो ०) दोनों । 
मूत्र में पा से वह धातु ली जाती है जिसे पिव आदेश होता है। हा त्यागार्थक 
ली जाती है, गत्यथ॑ंक नहीं । साज->सो दिवा० । 
भू (सेट परस्मपदी) 


लहः 
प्र० पु०.. श्रभविष्यत्‌ भ्रभविष्यताम्‌ ग्रभविष्यन्‌ 
म० पु० श्रभविष्यः अ्भविष्यतम्‌ ग्रभविष्यत 
उ० पु० श्रभविष्यम्‌ अ्रभविष्याव ग्रभविष्याम 


लड् व लुझ को तरह लूझू परे होने पर भी धातु से पूर्व अद वा आठ 


प्रागम होता है (१०) । 
शी (सेट्‌ आ०) लुड 


प्र० पु० ग्रशयिष्यत ग्रशयिष्येताम्‌ ग्रगयिष्यन्त 
म० पु० अशञ यिष्या: ग्रशयिष्येथाम्‌ ग्रश यिष्यध्वम्‌ 
उ० पु० ग्रश्यिष्ये अंग यिष्यावहि प्रश् यिष्याम हि 
भ्रधि इड्‌ (अनिट्‌ श्रा०) लुड 
! अध्येष्यत ग्रध्यंष्येताम्‌ प्रध्येष्पन्त 
२ अ्रध्यष्यथा: ग्रध्यंष्येथाम ग्रध्येष्यध्वम्‌ 
३ भ्रध्यष्ये ग्रध्यष्पावहि प्रध्येष्याम हि 
प्रक्रिया के लिये लड़ लकार का निरूपण देखें । 
१ अ्रध्यगीष्यत ग्रध्यगीष्येताम्‌ श्रध्यगीष्यन्त 
२ भ्रध्यगीष्यथा: ग्रध्यगी ष्ये था म्‌ ग्रध्यगीष्यध्वम्‌ 
अध्यगीष्यावहि ग्रध्यगीष्याम हि 


३ प्रध्यगीष्ये 
१८७--उपदेश (गआाद्योच्चारण) में एजन्त (एच श्रन्त) धातु ब ग्राकार 
ग्रन्तादेश होता है पर यह ग्रादेश शित्त प्रत्यय परे होने पर नहीं होता । यह 





ः विभाषा लुड लुडो: (२।४॥५०) । 
२. घुन्मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि (६।४॥६६) । 





याक रण चन्द्रो दये 


आदेश अनेमित्तिक है| प्रत्यय के आने से पहले ही ड्ो जाता है।" 

. (८८--मी (अ), मि (व्‌), दी (इ)--इन्‍्हें एज्विषय में (जहाँ गुर 
होकर इनकी एकारान्तता सम्पन्त हो जाती है) तथा ल्यप्‌ परे होने पर 
भ्राकार अन्‍्तादेश हो जाता है ।* पूर्व सूत्र से औपदेशिक एच्‌ को आकार 
विधान किया था, लाक्षणिक (लक्षण, सूत्र की प्रवृत्ति से बने) एच्‌ को यह 
आदेश्ष अप्राप्त था, सो यह इन धातुझ्नों के विषय में विधान कर दिया | 

१८९--लीड दिवा०, ली (क्रद्या०) के 'ई! को एज्विषय में तथा त्यप 
परे होने पर विकल्प से ग्रा हो जाता है।? यह व्यवस्थित विभाषा है। शिच 
परे होने पर प्रलम्भन (धोखा देना) तथा शालीनीकरण (अभिभृत करना) 
ग्रर्थों में ग्रात्व नित्य होता है । 

१६०--स्वरृू, सू (अदा०), सू (दिवा०), धृजू तथा ऊदित्‌ धातुओं से 
वलादि आाधंधातुक को इट झागम विकल्प से होता है| स्वृ, सृ (अदा०), 
सू (दिवा०)--ये तीनों अनुदात्त हैं, इनसे नित्य निषेध प्राप्त था। घृब उदात्त 
है इससे नित्य इट प्राप्त था। सानुबन्धक धू का ग्रहण है, निरनुबन्धक घृ 
विधूनने का नहीं । स्वृ से परे स्थ को इट्‌ होगा । इस विकल्प को ऋद्धनो: 
स्ये (७॥४२।७० ) यह विज्येष विधि बाघ लेगी । कित्‌ प्रत्यय परे होने पर श्रूयुकः 
किति (७।२।११) से प्व॑विप्रतिषेध से यह विकल्प बाधित हो जाएगा-- 
स्वृत्वा । 

१६१--रघ आदि आठ धातुएँ, रत, नश्‌, तृप्‌, उप्‌, द्वह, मुह , स्नृह , 
स्निह जो दिवा० में पढ़ी हैं उनसे परे वलादि अ्रार्धधातुक को इट्‌ विकल्प से 
प्राता है।* अ्निट कारिकाओं में तृपू, हए्‌ का पाठ केवल वेकल्पिक भ्रम्‌ 
प्रागम करने के लिए है। ये सब धातुएँ आचार्य ते उदात्त पढ़ी हैं, अतः इनसे 
नित्य इट प्राप्त था । 

१६२--निर्‌ पूर्वक कुष्‌ ( जो सेट्‌ है ) से वलादि आर्घधातुक को इट्‌ 
विकल्प से होता है ।' 

प्रादेच उपदेशे5शिति (६।१।४५) । 

मीनाति-मिनोति-दीडां ल्यपि च (६।१।५०) । 
विभाषा लीयतेः (६।१।५१) । 
स्‍्वरति-सूति-सूयति-घुबूदितों वा (७/२।४४) । 
रघादिभ्यरव (७।१।४५) । 
निरः कुष: (9२।४६) । 


सी #ा थक ॥ जाए न नाथ 


इड-व्यवस्था २११ 

१६२३--ग्रह_ धातु से परे वलादि आध॑धातुक को जो इट होता है उसे 
दीघ हो जाता है, पर लिट्‌-सम्बन्धी वलादि आध॑धातुक के इट को दीर्घ नहीं 
होता ।' 

१६४--वूड्‌, वृत्‌ तथा ऋकारान्त धातुओं से परे वलादि प्रार्धधातक के 
इट्‌ को विकल्प से दीर्घ हो जाता है।* 

१६५--विज्‌ से परे इडादि ग्राध॑घातुक प्रत्यय डित॒वत्‌ होता है, जिससे 
गुण का निषेध हो जाता है ।२ 

१६६--ऊण, (ज्‌) धातु से परे इडादि आधंधातुक प्रत्यय विकल्प से 
डितृवत्‌ होता है | इससे धातु को डित्‌ पक्ष में गुण नहीं होता ।* गुणाभाव 
में 'उ' को उवडः होगा । 

१६७--तकारादि आवंधातुक प्रत्यय को इप्‌, सह, लुभ्‌, रुष, रिष्‌ से 
परे इट झआगम विकल्प से होता है ।/ इष्‌ आदि सभी धातुएँ उदात्त (सेट) 
हैं, अतः नित्य इट्‌ प्राप्त था। इष से यहाँ तुदादि इष का ग्रहण इश्ठ है । 

१६८--सिच्‌-भिन्‍न सकारादि आर घातुक प्रत्यय परे होने पर कृत, चुत्‌, 
छूद, तृदू, नुत्‌ से परे इट विकल्प से होता है।* 

१६६--स्नु, कम से वलादि आध॑धातुक प्रत्यय को इट्‌ तभी होता है 
जब घातु आत्मनेपद का निर्मित्त न हो ।” दोनों घातु सेट हैं, सवंत्र इट सिद्ध 
था | यहाँ नियम कर दिया है। स्नु व क्रम वहाँ आत्मनेपद के निमित्त होते हैं 
जहाँ आत्मनेपद इनके आश्रित होता है अर्थात्‌ जब भाव-कर्म, कमं-कतृ , कमे- 
व्यतिहार विषयभूत हों श्रौर क्रम्‌ का वृत्ति आदि ग्र्थों में प्रयोग हो | आत्मने- 
पद होने पर ही इट्‌ का निषेध है, आत्मनेपद के अभाव में नहीं । सो इस सूत्र 
का इट प्रतिषेध में तात्पर्य है। परस्मंपद श्रुयमाण हो चाहे न हो इद होगा, 
गत्मनेपद में ही निषेध होगा । 


छू 0 >प ०, आए 2ए *#४ | 


. ग्रहोइलिटि दीघे: (७।२॥३७ ) । 

बृतो वा (७।२।३८) । 

विज इट (१।२॥२) | 

विभाषोणों: (१।२॥३) । 
तीष-सह-लुभ-रुष-रिषः (७।२।४८) । 

सेडसिचि कृत-चुद-च्छ द-तृद-नुतः (७॥४२।५७) । 
स्‍्नु-क्रमो रनात्मनेपदनिमित्ते (७२।३६) । 





व्याकरण चन्द्रों दये 


२००-जजूत, वृध्‌, श्व्‌, स्थन्द से परे सादि आर्धधातुक को इट नहीं 
होता परस्मंपद परे होने पर । परस्मंपद से यहाँ तह और शानच का ग्रभाव 
विवक्षित है। स्यन्द्‌ ऊदित्‌ है। इससे इट्‌ का विकल्प प्राप्त था। इस विकल्प 
को भी यह प्रतिषेध बाधता है। क्ृप्‌ को तास्‌ और सकारादि प्रत्यय परे होने 
पर इट नहीं होता तढ़ और आ्ञान के अभाव में ।” 

१-जूत्‌, वृध्‌, श्ध्‌, स्यन्द्‌ तथा कृप्‌ से स्य व सन्‌ प्रत्यय से परे 

विकल्प से परस्मपद प्रत्यय ग्राते हैं ।* 

२०२- क्ृप्‌ से लुदु होने पर भी परस्मेपद विकल्प से होता है।उ 

२०३--ञ्र को आर्घंधातुक प्रत्यय परे होने पर वच्‌ आदेश होता है ।* 

२०४--चक्षिदः (चक्ष्‌) को ख्यात्‌ आदेश होता है आ्रार्धधातुक परे होने 
पर। * ख्यात्र बितु है अतः इससे दोनों पद होंगे । 

२०५४--अ्रस्‌ को भू झांदेश होता है आधंघातुक प्रत्यय होने पर । * 


२०६--सृजू व हश्‌ को श्र (म) आगम होता है भलादि अकित्‌ प्रत्यय 
परे होने पर | मित्‌ होने से यह आगम (अर) अन्त्य श्रच" (ऋ) से परे होता 
है। 

२०७--उपदेश्ष में अनुदात्त ऋदपध (हस्व ऋ उपधा वाली) धातु को 
अम्‌ आगम विकल्प से होता है भलादि अकित्‌ प्रत्यय परे होने पर ।” 

२०८--श्रस्ज्‌ धातु के रेफ (र) और उपधा (स्‌) के स्थान में रम्‌ (र) 
ग्रागम होता है आ्रार्धधातुक प्रत्यय परे होने पर ।* आगम होने पर भी स्थान- 


न वृद्भ्यश्चतुभ्यं: (७४२।५६) । तासि च क्लुप: (७।२।६०) । 
व॒ दृभ्य: स्य-सनो: (१।३।६२) 

लुटि च क्लुप: (१।३।६३) 

ब्रवों वचिः (२४५३) । 

चक्षिकः ख्यात्‌ (२।४।५५) । 

गस्ते भें: (२४।५२) । 

सुजि-हशो भेल्यमकिति (६।१।५८) । 

ग्रनुदात्तस्प चर्दूषधस्थान्यतरस्याम्‌ (६॥१।५६) । 

भ्रस्जो रोपधयों रमन्यतरस्याम्‌ (६।४।४७) । 


(ए छठी के हुए खुद ०६ शु्ण ([0 +० 


जुड-लूड॒-ल इक: २१३ 


षष्ठी (रोपधयोः) के निर्देश के कारण र्‌ तथा उपधा की निवृत्ति हो जाती 
हे । 

२०६--रघ्‌ तथा जभी (जभ्‌) को नुम्‌ (न) झ्रागम होता है अ्रच्‌ परे 
होने पर । ' 

२१०--इडादि प्रत्यय होने पर रध्‌ को नुम्‌ नहीं होता, लिट में तो 
होता है ।* पूर्व सत्र से प्राप्त था । 

२११--सकारान्त अज्ज के स्‌ को त्‌ होता है सकारादि आधंधातुक परे 
होने पर । 

२१२--दरिद्वा धातु के 'भ्रा' का लोप हो जाता है ग्राधंधातुक प्रत्यय 
की विवक्षा होते ही । * 

२१३--गुप आदि घातुग्नों से स्वार्थ में विहित झाय आदि प्रत्यय आधं- 
घातुक प्रत्यय परे रहते विकल्प से होते हैं ।* 

कुछेक प्रसिद्ध धातुओ्रों के लुट्‌ उ० पु० एक०, लृदू उ० पु० एक०, और 
ल॒ड्ट उ० पु० एक० में रूप दिए जाते हैं । 
धातु जिद 39 3० लिए बा पु० गन डक पूछ 
इ (क) श्रध्येतास्मि. श्रध्येष्यामि प्रध्येष्यम 
(स्मरण करना ) 


ढ् (ड़) भ्रध्येताहे श्रध्येष्ये भ्रध्येष्ये «८ - | (१८५) 
कमल १८६, 
» ११३६, 
इ (ण)  एताप्मि एष्यामि ऐष्यम्‌ 
इवयितास्मि इवयिष्यामि ग्रववयिष्यमत्‌ 
डयिताहे डयिष्ये श्रड यिष्ये 


क्षवितास्मि क्षविष्ियामि ग्रक्षविष्यम््‌ 
क्ष्णवितास्मि क्ष्णविष्यामि अ्क्षणविष्यम्‌ 


थक! 





१. रधिजभोरचि (७।१।६१) । 

२. नेख्यलिटि रबेः (७॥१।६२) | 

३. सः स्याधंघातुके (७।४।४६) | 

४. दरिद्वातेराधंधातुके विवक्षिते आलोपो वाच्य: (वा०) । 
। 


ग्रायादय आधंघातुके वा (३।१।३१)। आयादयः८"-आय, ईयड, 


२६४ 

नु नवितास्मि 

यु पवितास्मि 
रु रवितास्मि 

स्नु स्नवितास्मि 


व्याकरणाचन्द्रोदये 


नविष्यामि 
पविष्यामि 
रविष्याप्रि 

स्तविष्याप्ति 


ग्रनविष्यम्‌ 
ग्रयविष्यम्‌ 
भ्ररविष्यम 
ग्रस्नविष्यम्‌ 


ऊज़ु ऊर्शावितास्मि कि ) श्रौरां विष्यम्‌ | 
» (१६६ 
ऊणु वितास्मि | ऊशु विष्यासि| श्रौद्ु विष्यप्र | 


धरा घ्ातास्मि 
दा दातास्मि 
दाताहे 


दा (प्‌) काटना दास्यासि 
दरित्रा 


धा धातास्मि ] 
घाताहे 
ध्मा ध्मातात्मि 
पा (पीता) पातास्मि 
पा(रक्षा करना) पातास्मि 
मा मातास्मि 
(भ्रदा ० समाना ) 
मा (इ)  माताहे 
मापना, जुहों ० 
म्ता म्तातास्मि 
स्घा स्थातास्मि 
प्र-स्था प्रस्थाताहे 
हा (त्यागना) हातास्मि 
हा (इ)[जाना ] हाताहे 
चि चेतास्मि ] 
चेताहे 





ध्ास्यामि 
ला, 
दास्पे 


दातास्मि 


दरिद्वितास्मि वरिद्रिष्यामि 


धास्यामि | 
धास्पे 
ध्मास्थामि 
पास्यामि 
पास्यामि 
मास्यामि 


मास्ये 


स्तास्यामि 
स्थास्थामि 
प्रस्थास्पे 
हास्यामि 
हास्ये 
चेष्यामि 
चेष्ये..] 


प्रप्नास्यम्‌ 
प्रदास्पम्‌ ] 
ग्रदास्ये 
ग्रदास्यम्‌ 
अदरिदिष्यम्‌ 


४ 
्रधास्ये 


प्रध्मास्यम्‌ 
भ्रपात्यप्‌ 
भ्रपास्यम 
अमास्यस्‌ 


ग्रमास्पे 


भ्रम्तास्यम्‌ 
प्रस्थास्यम्‌ 
प्रास्थास्पे 
अ्रहास्यम्‌ 
प्रहास्ये 


पर] 


१. म्ता का प्रयोग 'आड' उपसगंपूर्वक ही होता है । 


लुड-लु इज $: 
जि जेतास्मि जेष्ियामि 
ब्ि--जि विजेताहे विजेष्ये 
पवरा--जि पराजेताहे. पराजेष्य 
मि(ज) मातास्मि(१८८)मास्यासि 
माताहे मास्ये 
श्रिे श्रयितास्सि श्रयिष्यामि 
श्रयिताहे श्रथिष्ये 
स्मि स्मेताहे स्मेष्ये 
हि प्रहेतास्मि प्रहेष्यासि 
क्री क्रेतास्मि] क्रष्यामि ] 
क्राहि | क्रष्ये 
डी उड्यिताहे. उड्डथिष्य 
दी* (क्षीण होना) उपदाताहे गपदास्ये 
(१८८) 
नी नेतास्मि नेष्यासि ] 
नेताहे नेष्ये | 
पी (ड) दिवा० पेताहे पेष्ये 
भी भेतास्मि भेष्यासि 
मी (ज्‌) सातास्मि ] सास्यासि ] 
माताहे | मास्ये 
(१८८) 


ग्रात्मनेपद प्रक्तिया । 


२६९१५ 


ग्रजेष्यम्‌ 
व्यजेष्ये 
पराजेष्ये 
अ्रमा स्यपत 
अग्रमास्ये 
अ्रश्नयिष्यम्‌ 
ग्रश्नयिष्ये 
्रस्मेष्ये 
प्राहेष्यस्‌ 
ग्रक्रष्यप्‌ | 
अकऋष्ये 
उद्गडयथिष्ये 
उपादास्य 


ग्रनेष्यम्‌ 
अ्रनेष्ये | 
ग्रपेष्ये 
झ्रमेष्यस्‌ 
श्रमास्यस्‌ ] 
ग्रमास्ये 


१, विअथवा परा पुंक जि सेआत्मनेपद प्रत्यय झाते हैं। देखों 


२. श्रि सेट है। धातु को गुण होकर 'श्रे इ तास्मि इस अवस्था में 


'ए' को 'अ्य्‌' होकर 'श्रयितास्मि' रूप सिद्ध होता है । 


३. हि (स्वा०) का 'प्र' उपसर्ग के बिना प्रयोग लौकिक साहित्य में 
नहीं मिलता है | वेद में तो मिलता है--'नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेश्रु (ऋ० १०। 


७१।५) । 


४. डी (छू) भ्वा०, दिवा०, प्रायः उद्‌ पूर्वक ही प्रयुक्त होती है 
केवल नहीं । सम्‌ आदि दूसरे उपसर्गों का भी योग होता है । 
५. भाधष्य में “उपादास्त' प्रयोग होने से उप-पूवंक दीडः के रूप दिए हैं। 





२१६ व्याकरणचन्द्रोदये 








ली लातास्मि | लास्यथासि ग्रलास्यम्र्‌ | 
लेतास्मि ( लेष्यासि | ग्रलेष्यम्त्‌ 
लोड लाताहे लास्ये अलास्ये 
लेताहे | लेष्ये प्रलेष्ये 
(१८६) 
स्वृ (भ्वा ० स्वर्तास्मि] स्वरिष्यामि ] ग्रस्वरिष्यम्‌ 
स्वरितास्मि | (१८३) ; 
(१६०) 
सू (अदा०) प्रसोताहे ] प्रसोष्ये ॥ प्रासोष्य 
प्रसविताहे | प्रसविष्य | प्रासविष्ये 
स (दिवा०) सोताहे ] सोष्य श्रसोष्य ] 
सबिताहे सविष्ये ग्रसविष्य 
स्‌ (तुदा०) सवितास्मि | सविष्यामि ग्रसविध्यम््‌ | 
परासवितास्मि | परासविष्यामि परासविष्यम््‌ | 
घू (अ्‌) घोतास्मि ] घोष्यासि_). प्रधोष्यम्‌ ॥ 
धवितास्मि | धविष्यामि | श्रधविधष्यम्‌ 
(१९०) ८ । 
घोताहे | धोष्ये | ग्रधोष्ये 
घविताहे _ घविष्य ग्रधविष्य 
घू (कुटा०) धुवितास्मि धुविष्यासि ग्रधुविष्यम्‌ 
(१३६, 
नि--घू निधुवितास्मि निधुविष्यामि न्यधुविष्यम्र्‌ 
सर वक्तास्मि ] वक्ष्यामि अ्रवक्ष्यम्‌ 
| वक्ष्य ग्रवक्ष्य ॥ 
२० ब 
लू लवबितास्मि | लविष्यामि ग्रलविष्यम्‌ 
लबिताहे | लविष्ये ग्रल विध्ये 
श्र्‌ श्रोतास्मि श्रोष्याप्ति ग्रशोष्यम्‌ 
स्तु स्तोतास्मि । स्तोष्यामि ] श्रस्तोष्यम््‌ 
ह होतास्मि होष्पासि अ्रहोष्यम्‌ 
कृ कर्तास्मि | करिष्यामि श्र करिष्यम्‌ 


फतहि करिष्ये थ्रकरिष्ये 


बट 


| 


ह्व 
दे (5)(रक्षा 
करना ) 


थे (द्‌) (पीना, 


चूसना ) 


दो (काटना)' 


छो 

शो 3 

सो 
ग्रव--त्नो 


ग्रवसातास्मि ] 


लुड-लड॒-लहः 


श्र बुझ 


जागरितास्मि जागरिष्यामि 


झ्रादतहि ग्रादरिष्य 

मर्तास्म' मरिष्यासि 
सर्तास्मि सरिष्यामि 
हर्तास्मि] हरिष्यामि ] 
हतहि | हरिष्ये 
वरिताहे वरिष्य ] 

४३४५ वरीष्य ] 

वरितास्मि बरीषवानि | 
वरीतास्मि ( वरीष्यामि 
वरिताहे | वरिष्ये | 
बरोताहे वरीष्यं _] 
करितास्मि | करिष्यामि ] 
करोतास्मि | करीष्यामि | 
#४५/४ “न तरिष्यामि ] 
तरीतास्मि | तरीष्यामि 

ह्लातास्मि | ह्वास्पामि ] 
छ्वाताहे ह्वास्य 


दाताहे (१८७) दास्ये 
घातात्मि (१८७) धास्पामि 


ग्रवदातास्मि 
छातास्मि (१८७) छास्पामि 


ग्रवदास्यामि 


ग्रजागरिष्यम्‌ 
ग्रादरिष्य 
अ्रमरिष्यम्त 
अ्सरिष्यम्‌ 
ग्रहरिष्यम्‌ 
ग्रहरिष्य 
ग्रवरिष्य 
अ्रवरीष्य 
अ्रवरिष्यम्‌ 
प्रवरीष्यम्‌ ॥ 
ग्रवरिष्यं | 
ग्रवरीष्ये | 
ग्रकरिष्यम्‌ | 
क्रकरोष्यम्‌ 
श्रतरिष्यम्‌ | 
प्रतरोष्यम्‌ 
भ्रद्धास्यम्‌ ] 
अ्रह्चास्य | 
ग्रदास्य 


ग्रधास्यम्‌ 


ग्रवावास्यम्‌ 
ग्रच्छास्यम्‌ 


निशातास्मि[ १८७) निशास्यथासि न्यशास्यमस्त्‌ 


सातास्मि |] (१८७) सास्थासि 


ग्रवसास्यामि | 


प्रसास्यम् 
ग्रवासास्यम्‌ 


२९७ 


१. मृझ यद्यपि डित्‌ है तथापि शित्‌ प्रत्यय के विषय में तथा लिडः 
व लुड्ट में ही आात्मनेपदी है । “म्रियतेलडलिहोइच” (१।३६।१) 
२. ददो' धातु का प्रयोग प्रायः 'अव प्‌ृवक होता है 


३. शो का प्रयोग प्रायः “नि' पूर्वक होता है। 
४. 'सो का प्रयोग प्राय: 'अभव' पूर्वक होता है। 


२१८ व्याकरणाचन्द्रोदये 


गे गातास्मि (१८७) 
दे (प१)' प्रवदातास्मि(१८७) 
ध्य ध्यातास्मि (१८७) 


शक (स्वा० ) शक्तास्मि 


शक (दिवा० | शकितास्मि 
शक्ताहे 


ईक्ष ईक्षिताहे 
ख्याज ) ख्यातास्मि 
स्याताहु 


तक्ष(ऊदित्‌) तक्षितास्मि | 
तष्टास्मि 

ऊदित्‌ | त्वक्षितास्मि 
त्वष्टास्मि 

पच्‌ न 
पक्ताह 

मुच्‌ मोक्तास्मि 

रा ४५४४४ 

रच(णित्त ०००2 
रचयिताहे 

रिच्‌ “राह | 
रेक्ताहे 

रुच्‌ रोचिताहे 

विच्‌ है'4४3 
बेक्ताहे 

वि-विच्‌ है २ के 
विवेक्ताहे 
विच्छ,_ विच्छितास्मि 
विच्छायितास्मि | 


त्र+च (ऊदित) ब्रष्टास्मि | (१६०) 


स्मि] 


१. (प्‌) का प्रयोग प्रायः अव' पूर्वक होता है। 


गास्यामि 
ग्रवदास्यामि 
ध्यास्यामि 
शक्ष्याम्ि 
दकिष्यामि ) 
शकिष्ये | 
ईक्षिष्ये 
व्यास्पामि ] 
ल्यास्पे 
रत] 
तक्ष्यामि 
त्वक्षिष्याम्रि | 


वेक्ष्यामि | 


विवेक्ष्यामि ) 
विवेदये | 
बच्छिष्पामि | 


विच्छायिष्यामि _| 


व्रक्ष्यात्रि 
वहश्चिष्यामि 


ग्रगास्यम्‌ 
ग्रवादास्यम्‌ 
भ्रध्यास्यम्‌ 

ग्रशक्ष्यय्‌ 


ग्रद्ा किष्यम्‌ ] 
ग्रशकिष्ये | 


ऐक्षिष्ये 


ग्रस्यास्यम्‌ । 
ग्रख्यास्ये 
ग्रतक्षिष्यप््‌ | 
ग्रतक्ष्यम्‌ 
प्रत्वक्षिष्यम्‌ | 
ग्रत्वक्ष्यस | 
ग्रपक्ष्यम्‌ | 
ग्रपक्ष्य 
प्रमोक्ष्यम 
ग्रमोक्ष्ये | 
ग्ररचयिष्यम्‌ ] 
प्ररचयिष्ये ] 
प्ररेक्ष्यम्‌ 
ग्रेक्ष्य 
ग्ररोचिष्ये 
ग्रवेक्ष्यम्‌ 
भ्रवेक्ष्ये 
व्यवेक्ष्यम्‌ 
व्यवेक्ष्ये | 
ग्रविच्छिष्यम्‌ | 
ग्रविच्छायिष्यम्‌ | 
प्रत्न॒क्ष्यम | 
ग्रग्नश्चिष्यम | 


२. “िच्‌' रुघा० उ० का प्रयोग प्राय: 'वि' पृव॑क देखा जाता है। 


लुद-लुद-लड: 
सेक्तास्मि सेक्ष्यामि ) 
लि कचह |) . सेक्ये । 
प्रच्छू. प्रष्टास्मि ग प्रक््यामि 
कास्मि ग्रडक्ष्याम | 
(अदिदभश्ला हित | (१४०) प्रजनष्याणि | 
त्यज्‌ त्यक्तास्मि त्यक्ष्यामि 
भञ्ज भदक्तास्मि भड्क्ष्यामि 
. भोक्तास्मि भोक्ष्यामि ) 
की भोक्ताहे | भोक्ष्ये | 
रत्न अष्टास्मि | भ्रक्ष्यामि 
अप चले 
भर्ष्टास्मि | (२०८) य 
भर्ष्टहे | भक्ष्यं | 
मस्ज महक्तास्मि' महक्ष्यामि 
ऊदित्‌) मार्ष्टास्मि ) (५) मार्क्यामि ] 
(ऊदित्‌) भाजितास्म | (८७) प्लार्जिष्यासि ] 
पजू. यष्दास्मि | पक्ष्यामि ] 
यष्टाहे ै यक्ष्ये | 
पुजू योक्तास्मि ] योक्ष्यामि ] 
.... योक्ताहे योक्ये 
रक्जू रइ्क्तास्मि | रहक्ष्यामि 
रड्टकताहे | रह्क्ष्य | 
रुज रोक्तास्मि रोक्ष्यामि 
उद्‌-विज उद्विजिताहे (१९५) उद्विजिष्ये 
(5 


'क्‌ हो जाता है । 


९. 


२१६ 
ग्रसेदयम्‌ 
ग्रसेक्ष्ये 
ग्रप्रक्ष्यम्‌ 
ग्राइक्ष्यम | 
ग्राव्जिष्यम्‌ | 
प्रत्यक्ष्यम 
प्रभदध्यम्‌ 
ग्रभोक्ष्यम्‌ | 
ग्रभोक्ये | 
प्रश्नक्ष्यम्‌ ) 
ग्रश्नक्ष्प > 
ग्रभक्ष्यंम्‌ | 
ग्रभक्ष्य || 
ग्रमइक्ष्यम्‌ 
ग्रमाकष्यंम ] 
ग्रमाजिष्यम्‌ | 
ग्रयक्ष्यम्‌ ] 
ग्रयक्ष्ये | 
श्रयोक्ष्यम्‌ 
ग्रयोक्ष्पे | 
प्ररहक्यम्‌ | 
प्रदक्ष्य | 
ग्ररोक्ष्यम्‌ 
उदविजिष्ये 


'प्रच्छ ' के 'च्छ ' को 'ष्‌' हो जाता है। 'स्‌' परे होने पर 'ष्‌' को 


मस्जि-तशोर्भलि (७/१।६०)--यह सूत्र मस्ज्‌ तथा नश को नुम्‌ 


(नू) आगम विधान करता है । मित्‌ होने से नुम्‌ अ्न्त्य अच्‌ से परे होना 
चाहिए, पर 'मस्ज' के ग्रन्त्य वर्ण 'ज्‌' से पूर्व 'नुम्‌ (न्‌)' भ्रागम होता है, 
जिसे ग्रनुस्वार होकर परसवर्ण 'ह' हो जाता है। 'मस्जेरन्त्यात्यूबों नुम्बाच्य:' 


(वा०) | संयोग (स्‌ न) जो भल्परक है, उसके आदि स्‌ का लोप हो जाता 
है--स्को: संयोगाद्योरन्ते च (८।२।२६) 


व्याकरण चन्द्रो दये 


२२० 
सडज सहकक्‍तास्मि सडक्ष्यामि ग्रसडक्ष्यय्‌ 
स्‌ज्‌ स्रष्टास्स (२०६) ख्रक्ष्यासि ग्रस्रक्ष्यम्‌ 
कऋत्‌ श्रतितास्मि ]  प्रतिष्यामि ) ग्रातिष्यम ] 
ऋगतोयिताहे | ऋतीयिष्ये | ग्रार्तोयिष्ये | 
कृतु(काटना कतितास्मि कतिष्यामि ) (१६८) अकततिष्यम्‌ 
कातना, लपेटना) कर्त्स्यासि | ग्रकत्स्य॑ मर 
स्वव्ज स्वडक्‍ताहे स्वड्क्ष्ये प्रस्वड॒क्ष्ये 
पण परिताह (व्यवहार परिष्ये ग्रपरिष्य 
ग्र्थ में) 
(स्तुति में) पशिताहे.. ] परिष्ये ] ग्रपरिष्य 
परणायितास्मि | पणायिष्यामि | भ्रपणा यिष्यम्‌ 
चतृ(चीरना)चतितास्मि चर्त्स्यासि ] (१६८) अ्रचत्स्यंस्र 
चतिष्याप्िि | ग्रचतिष्यप ] 
चुतु चतिताहे वर्तिष्ये ) (२००) अ्रवर्तिष्ये ] 
वर्त्स्पामि || आवत्स्यंघ॒ | 
कथ्‌ कथयितास्मि] कथयिष्यामति ] ग्रकथयिष्यम्‌ । 
कथयिताहें ] कथयिष्ये | ग्रकथयिष्ये 
क्लिंद क्लेदितास्मि ] क्लेदिष्यामि ] श्रक्लेदिष्यम ) 
(ऊदित्‌) क्लेत्तास्मि | क्लेत्स्पासि अ्रक्लेत्स्यम | 
छिदृ छेत्तास्मि ] छेत्स्थामि ) ग्रच्छेत्स्यम ] 
छेत्ताहे |] छेत्स्पे | ग्रच्छेत्स्ये | 
छ्ब्‌ छदितास्मि छुरत्स्यासि ] (१६८) भ्रच्छत्स्यंस] 
छाविष्यामि | प्रच्छदिष्यम्‌ _| 
तुद तोत्तास्मि तोत्स्याभि | श्रतोत्स्यम््‌ ] 
तोत्ताह | तोत्स्पे | ग्रतोत्स्पे 
तृद तदितास्मि तर्त्स्यामि ] ग्रतत्स्थंघ॒] 
तविष्यामि | झ्रतदिष्यम्‌ | 
नुद नोत्तास्मि | नोत्स्पासि | प्रनोत्स्यघ ] 
नोत्ताहें | नोत्स्ये अनोत्स्ये _| 
पद पत्ताहे पत्स्ये अ्रपत्स्पे 
१. आधंधातुक प्रत्यय परे रहते ईयडः विकल्प से होता है । (२१३) । 


तास्‌, स्य ग्रार्घधातुक हैं । ईयडः के अभाव में यथाप्राप्त परस्मंपद होता है । 


भिदृ भेत्तास्मि | 
भेत्ताहे | 
विद्‌ वेदितास्मि 
(जानना ) 
विद (प्राप्त वेदितास्मि ] 
करना) वैत्तास्मि || 
विद्‌ (होना, वेत्ताह 
विचार करना ) 
शरद शत्तास्मि 
सद्‌ सत्तास्मि 
स्कन्दू स्कन्तास्मि 
स्यन्द्‌ स्पन्‍्ताहे |] 
(ऊदित्‌) स्यन्दिताहे | 
स्विद्‌ स्वेत्तास्मि 
(दिवा० ) 
क्रध्‌ क्रोद्धास्सि 
बन्ध्‌ बन्द्धास्मि 
बुध(दिवा० ) बोद्धाहे 
बुध (भ्वा०) बोधितास्मि | 
बोधिताहे 
पुध्‌ योद्धाहे 
रध्‌ रद्धास्मि | 
रधितास्मि ४ 
(१६१) )ै 
स्र्ध रोद्धास्मि ) 
रोदडाह |] 
वृध बधिताहें 
व्यध्‌ व्यद्वास्मि 
शध शॉधिताह 
तनु तनितास्मि ] 
तनिताहे | 


जुडनलूइ-लू डा 
मेत्स्यामि ] 
भेत्स्पे 
वेदिष्यामि 


वेदिष्यामि | 
वेत्स्यासि | 
वेत्स्पे 


शत्स्यासि 
सत्स्यामि 
स्कन्त्स्यामि 
स्पन्त्स्यामि ] 
स्यन्दिष्ये | 
स्वेत्स्पामि 


क्ोत्स्पामि 
भन्त्स्पासि 
भोत्स्ये 
बोधिष्यामि ] 
बोधिष्ये | 
पोत्स्पे 
रत्स्यामि ] 
रधिष्याप्ति » 
(१६१) )| 
रोत्स्यामि ] 
रोत्स्पे | 
वधिष्ये ] 
वर्त्स्याम्ति | 
ध्यत्स्या मि 
दधिष्ये ) 


शर्त्यासि | (२०१) 


तनिष्याप्ति ] 
तनिष्ये 


२२९ 


ग्रभेत्स्यम््‌ ] 
ग्रभेत्स्पे 
अ्रवेदिष्यम््‌ 


अ्रवेदिष्यस ) 
प्रवेत्स्यमू | 


ग्रवेत्स्ये 


अशत्स्यस्त्‌ 

्रसत्स्यम्‌ 
भ्रस्कन्त्स्यम््‌ 
अस्यन्त्स्यम्॒ ] 
ग्रस्यन्दिष्ये | 


्रस्वेत्स्यम्‌ 


अ्रक्रोत्स्यम्‌ 
प्रभन्त्स्यस्‌ 
ग्रभोत्स्ये 
ग्रबोधिष्यम्‌ | 
अबोधिष्ये | 
श्रयोत्स्ये 
प्ररत्स्यघू ] 
ग्ररधिष्पम्‌ ] 


प्ररोत्स्यम ] 
भ्ररोत्स्ये | 
अ्रवरधिष्ये 

अ्रवरत्स्य॑म्‌ 

ग्रव्यत्स्यम््‌ 
ग्रशाधिष्ये ) 
अ्रहत्स्यंम | 
झ्तनिष्यस । 
भ्रतनिष्ये _ 


२२२ व्याकरणुचन्द्रोदये 

पन्‌ पनिताहे पनिष्ये.] प्रपनिष्ये  ) 
(२१३) कक || | 
पनायितास्मि | पनायिष्यामि || ग्रपनायिष्यस्‌ _| 

ग्राय-प्रत्ययान्त से आत्मनेपद नहीं होता । केंवल से आत्मनेपद चरितार्थ 

हो चुका है । 

सन्‌(दिवा०) मन्ताहे मंस्ये ग्रमंस्ये 

मनु (तना०) मनिताहे मनिष्ये अ्रमनिष्ये 
हन्तास्मि हनिष्पयासि (१८३) अहनिष्यमस्‌ 

कृप (ऊदित्‌)कल्प्तास्मि |] (२००, कल्प्स्यामि ] ग्रकल्प्स्यम्‌॒] 

क्लप्‌ कल्पिताहे / २०१, कल्पिष्ये ॥। अकल्पष्ये | 

(२०२) 

ग्राप्‌ ग्राप्तास्मि आप्स्यामि आप्स्यम्‌ 

गुप (ऊदित्‌) गोप्तास्मि ॥ गोप्स्यासि ्रगोप्स्यघ्त्‌ ] 

द गोपितास्मि गोपिष्यामसि #» (१००) श्रगोपिष्यसू 
गोपायितास्सि | गोपायिष्यासि | (२१३) श्रगोपायिष्यस्‌॒ | 

तृप्‌ तर्प्तास्मि |]. तर्प्स्यामि ग्रतप्स्यंघ्र॒] 

द त्रप्तास्सि ७ नध्स्यापि अत्रप्स्यस 
तपितास्मि | तपिष्यासि | अ्रतपिष्यम्‌ | 

त्रप (ऊदित्‌) तपिताहे त्रषिष्ये ] प्रत्रपिष्ये 
त्रप्ताहे त्रप्स्ये अत्रप्स्ये 

ध्रृप्‌ धूपितास्समि ] घ्ूपिष्यासि |] अबू पिष्यस्‌ ] 
घृपायितास्सि | बूपायिष्यामति | अधूपायिष्यस्‌ 
(२१३, 

लिप लेप्तास्मि लेप्स्यामि ४८९४2 

है लेप्ताहे .. लेप्स्पे 

लुप्‌ लोप्तास्मि ४. 2०० हु झ्लोप्स्पम 

या लोप्ताहे लोप्स्पे ग्रलोप्स्पे | 

स्घप स्वप्तास्मि स्वप्स्पामि अस्वप्स्यम्‌ 

जभ जम्भिताहें जम्भिष्ये ग्रजस्भिष्ये 

(भ्वा० आ०) (२०६) 


१. ठीक इसी प्रकार हृप्‌ के रूप जातो । 


रभ प्रारब्धाहे भ्रारप्स्पे 
(आइ्‌ पूर्वक) 
लभ लब्धाहे लप्स्पे 
लुभ लोब्धास्मि | लोभिष्यामि (१६७) 
लोभितास्मि | 
कम्‌ कमिताह,ं | कमिष्ये ] 
कामयिताह_ | कामयिष्ये | 
(२१३) 
कम क्रमितास्मि ) क्रमिष्यामि 
प्रकन्ताहे (१६६) | प्रक्रस्पे (१६६) | 
क्लम्‌ क्लमितास्मि क्लमभिष्यामि 
क्षम्‌ क्षमितास्मि है क्षमिष्यामि ] 
(ऊदित्‌) क्षन्तास्मि क्षेस्पामि > 
क्षमिताहे | क्षमिष्पे | 
क्षन्ताहें. || क्षय || 
तम््‌ तमितास्मि तमिष्यासि 
द्म्‌ दमितास्मि दमिष्यासि 
नम ननन्‍्तास्मि नंस्यासि 
भ्रम्‌ भ्रमितास्मि अमभिष्यामि 
रम्‌ रन्ताहे रस्ये 
विरसम्‌ विरन्तास्मि विरंस्यामि 
(परस्म ०) 
शम्‌ ग़मितास्मि शमिष्यामि 
श्रम्‌ श्रमितास्मि श्रमिष्या मि 
दिव (दिवा०) देवितास्मि देविष्यामि 
दिव (चुरा०) देवयिताहे देवयिष्य 
परि-दिवु॒ परिदेवयिताहे परिदेवयिष्ये 
दंश दंष्टास्मि दडक्ष्यासि 


१. 'रभ्‌' का प्रयोग प्रायः आह के बिना नहीं होता । प्र+आइक्‍ का 


लूड-लुड्ढ: 


जुड्ड 


ला 


ग्रारप्स्ये 


ग्रलप्स्ये 
ग्रलोभिष्यम््‌ 


ग्रकमिष्ये 
ग्रकाम यिष्ये ] 


अक्रमिष्यम्‌ ] 
प्राकस्ये | 
गकल मिष्यम््‌ 
ग्रक्षमिष्यम है 
ग्रक्षस्पम्‌ ५ 
ग्रक्षमिष्ये | 
ग्रक्षेस्थं | 
ग्रतमिष्यम्‌ 
ग्रदमिष्यम्‌ 
ग्रत॑स्यम्‌ 
ग्रश्नमिष्यम्‌ 
ग्ररंस्य 
व्यरस्यम्‌ 


प्रशमिष्यस्‌ 
ग्रश्न मिष्यम्‌ 
अ्रदेविष्यम्‌ 


भ्रदेवयिष्प 
पयंदेवधिष्य 
ग्रदहक्ष्यम्‌ 


भी प्रयोग होता है । सम्‌, परि ग्रादि उपसगं भी देखे जाते हैं । 


र्द्ृ5 
दिशि्‌ देष्टास्मि ! 
देशहे 
ह्श व्रष्टास्मि " 
नश्‌ नशितास्मि | 
नंष्टास्मि रे 
इष (तुदा०) | 
एश्टास्मि 
इष (दिवा०) एषितास्मि 
प्र-इष्‌ प्रेषितास्मि 
इब्‌(क्रयादि)  एषितास्मि 
कुष कोषितास्मि 
निर्‌ कुष(२०७)निष्कोषितास्मि 
द निष्कोष्टास्मि 
(१६२) 
फूष (भ्वा० कर्डास्मि ] 
तुदा०) क्रष्टास्मि _| 
तुष तोष्टास्मि 
पिष्‌ पेष्टास्मि 


पुष (दिवा०) पोशस्मि 
पुष (भ्वा०) पोषितास्मि 


पुष(क्रयादि० )पोषितास्मि 
पृष पुषितास्मि 
मुष मोषितास्मि 


मूष (भ्वा०) मूषितास्मि 


देक्ष्यास्ति ) 
देक्ष्यषे | 
द्रक्ष्यासि 
नशिष्यामि ] 
नडक्ष्यासि | 
एधिष्यामि 


एथिष्यासि ) 
प्रेषिष्यासि | 
एपिष्यामि 
कोधिष्यामि 
निष्को धिष्यामि / 
निष्कोक्ष्यास | 


कर्क्ष्यामि ) 

क्रक्ष्यामि | 
तोक्यामि 
पेक्ष्यामि 
पोक्ष्यास्ति 
पोषिष्यामि 
पोषिष्यामि 
पृषिष्यामि 
मोषिष्यामि 
मृषिष्यासि 


प्रपोषिष्यम्‌ 
प्रपृषिष्यः 
प्रमुषिष्यम्‌ 


१. 'सूज्‌' की तरह यहाँ भी धातु की ऋ से परे अ्म्‌ (अर) आग 
होता है (२०६) । “सजिह्शोभल्यमकिति'' । ह 
२. “मस्ज्‌' की तरह यहां भी नश्‌ के बीच में 'न' से परे नुम (१) 
प्रागम होता है, जब नश्‌ से परे भल्‌ हो। इस तु को भअनुस्वार होकर पर 
सवर्ण हो जाता है। मस्जि-नशों भलि (७१।६०) । 


रिए्‌ (म्वा० 
दिवा०) 
ढ्ष्‌ 


रिश्‌ (तुदा०) 
रुश (तुदा०) 
मृत 


प्रस्‌ (दिवा० ) 


प्रस (अदादि०) 
घस्‌ (भ्वा०) 
बस (भ्वा०) 
वस्‌ (अ्दा०) 
शास्‌ 

गुह, (ऊदित्‌) 


भरह, 


तृह (तुदा ० 
ऊदित्‌०) 
तृह (रुघा० | 


लुड्‌-लुड्‌-लुडः 


रेषितास्मि ) 
रेष्टास्मि | 
| 
रोशस्मि 
रेष्टास्मि 
रोष्टास्मि 


मर्शास्मि | (२०७) 


म्रष्टास्मि 


ग्रसितास्मि 


भवितास्मि 
घस्तास्मि 
बस्तास्मि 
वसिताहे 
बगासितास्मि 


गृहितास्मि 
गोहास्मि | 


:अक 


४ ५4४ 
ग्रहीताहे 
तहितास्मि | 
तर्दास्मि 
तहितास्मि 
दग्धास्मि 
वेग्धास्मि | 
देधाहे , 
दोग्धास्मि 
बोग्धाहे 
द्रोग्धास्मि ॥ 
द्रोढास्मि 
द्रोहितास्मि 


रेषिष्यामि 
रोधिष्याम्ति 


रेक्ष्याप्ति 
रोक्ष्याम्ि 
म्रक्ष्यामि | 
मर्कष्यामि 
ग्रसिध्यामि 


भविष्यामि 
घत्त्यामि 
वत्स्यामि 
बसिष्ये 
शासिष्याम्रि 
गृहिष्यामि | 
घोक्ष्यामि | 
गृहिष्ये । 
घोक्ये | 


ग्रही ष्याभि । 
ग्रहीष्ये 
तहिष्यामि 
तक्ष्यामि | 
तहिष्यामि 
धक्ष्यासि 
धेक्ष्यासि 
घैक्ष्ये । 
धोक्ष्यामि | 
धोक्ष्ये 
प्रोक्ष्यामि | 
ब्रोहिष्यामि | 


२२५ 
ग्ररेषिष्यम्‌ 
ग्ररोषिष्यम्‌ 


ग्ररेक्ष्यम्‌ 
प्ररोक्ष्यम्‌ 
प्रम्नक्ष्यम्‌ 
ग्रमक्ष्यम्‌ | 
ग्रासिष्यम्‌ 
(ग्राद झ्ागम ) 
ग्रभविष्यम्‌ 
ग्रधघत्स्यम्‌ 
ग्रवत्स्यम्त 
अ्रवसिष्ये 
प्रशासिष्यम्‌ 
प्रगृहिष्यण] 
ग्रधोक्ष्यम्‌ ५ 
प्रगृहिष्पे | 
ग्रधोक््ये | 
ग्रग्रहीष्यम्‌ ] 
ग्रग्नहीष्पे 
प्रतहिष्यम्‌ । 
प्रतक्ष्यंघ्‌ _ 
अ्रतहिष्यम्‌ 
ग्रधक््यम्‌ 
प्रधेक्ष्यम्‌ | 
ग्रधेक्य _ 
प्रधोक्ष्यम्‌ 
भ्रधोक्ष्य 
ग्रश्नोक्ष्यम्‌ ॥ 
झ्रद्रो हि- 
ष्य्सू 


२२६ व्याकरणचन्द्रोदये 
नह #*«"पुई नत्स्पामि ] 
नद्धाहे नत्स्पे | 
मिह मेढास्मि मेक्ष्यासि 
मुह. सोग्धास्मि | मोक्ष्यासि | 
मोढास्मि मोक्ष्यासि 
मोहितास्सि | (१८१ )मोहिष्यासि || 
ण्ह रोढास्मि रोक्ष्यामि 
वह बोढास्मि | हे वक्ष्यामि ) 
वोढाहे | वक्ष्ये | 
सहिष्पे 


सह (सेट) सहिताहे) (१६७) 
सोढाहे | 
स्निह स्नेढास्मि 
स्नेग्धास्मि 
स्नेहितास्मि | 
स्‍्नोढास्मि |] 
स्नोग्धास्सि ४ 
स्नोहितास्मि | 


स्नुह, 


) (१६१) स्नेक्ष्यासि ] 


सस्‍्नोक्ष्यासि ) 
सस्‍्नोहिष्यामि || 


अनत्स्यम्‌ है 
ग्रनत्स्पे | 


अमेक्ष्यम्‌ 
अमोक्ष्यम्‌ ॥ 
ग्रमोक्ष्यम्‌ | 
अ्रमोहिष्यम्‌ 
अरोक्ष्यम्‌ 


ग्रवक्ष्यम्‌ | 
ग्रवक्ष्य 


अस हिष्प 


ग्रस्नेक्ष्यण्‌॒ | 
ग्रस्नेहिष्यम्‌ | 


ग्रस्नोक्ष्यम्‌ | 
प्रसस्‍्नो हिष्यम्‌ 


तुदादि धातुओं के श्रन्तर्गत कुछेक कुटादि घातुएँ पढ़ी गई हैं। उनसे परे 
जित-णित्‌-भिन्‍न प्रत्यय को डित्‌ वत्‌ समभा जाता है जिससे धातु को गुण 


नहीं होता । उनके लुटू्‌, लुटू, लुड्‌ में रूप दिये जाते हैं-- 


लुट उ०पु०ए० 
कुट्‌ (कुटिल चलना) कुटितास्मि 
गुड्‌ (रक्षा करना) गुडितास्मि 
कुच ( संकुचित होना, संकुचितास्मि 


करना ) 
छूर्‌ (काटना) छुरितास्मि 
स्फुद (खिलना) स्फूटितास्मि 
(. हू. 


वहोरोदवर्णास्थ (६।३।११२) । 


हद ०३०५० 
कुटिष्यामि 
गुडिष्यामि 
संकुचिष्यामि 


छुरिष्यासि 
स्फुटिष्याप्ति 


900 कि कक 
अ्रकुटिष्यम्‌ 
अ्रगुडिष्यम्‌ 
समकुचिष्यम्‌ 





को ढ्‌ । त्‌ को घ्‌ । ष्दुत्व । ह-लोप । अवर्ण को ओ । सहि- 


२. बित्‌ णित्‌ प्रत्यय परे होने पर गुण होगा--संकोच: (घत्र्‌)। 


संचुकोच (लिटू, ण॒ल्‌) | संकोचयति 


(णिच्‌) । 


जुड-लुड्‌-लूडः २२७ 
श्लुट ([ काटना) ं शुटितास्मि श्रुटिष्यामि प्रश्ुटिष्यम्‌ 
स्फुर (फड़कना स्फुरितास्मि स्फ्रिष्ियामि प्रस्फुरिष्यसत्‌ 
स्फुल(फड़कना) स्फुलितास्मि स्फुलिष्यामि प्रस्फुलिष्यस 
व्रड्‌ (ढाँपना) ब्र डितास्मि ब् डिण्यासि प्रश्न डिब्यम्‌ 
गुर्‌ अव-पूर्वक प्रवगुरिताहे श्रवगुरिष्ये ग्रवागरिष्ये 
ग॒ (टट्टी करना ) गुतास्मि गुष्याप्ति प्रगुष्यम्‌ 
ण(नू) (स्तुति करना) नुवितास्मि नुविष्यामि अ्रनुविष्यम्‌ 
घू( हिलाना ) धुवितास्मि धुविष्यामि अ्धुविष्यम्‌ 

प्रयोगमाल। 
१. यास्यत्यच्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया (शाकुन्तल ४।६) 


जप 


री. छा. 0 


६. 
७. 
ष्यः 
8, 


१०. 
११. 
१२. 





ही प्रयोग 


मृश--लुद्‌ । 


' किवा5भविष्यवदरुणस्तमसां विभेत्ता तं चेत्सहल्नकिरणों धुरि ना- 


करिष्यतु (शाकुन्तल ७।४) 


. भ्रवदर्य यातारश्चिरत रमुषित्वापि विषयाः (भत्‌ ०) 
. श्रह त्वा स्वंपापेभ्यों मोक्षयिष्यासि मा शुच्ः (गीता) । 
' यहि वाव' वो मयार्थों भविता तहांव वो5हं पुनरागन्तास्मि 


(ऐ० ब्रा० १।२७] 

प्रड़ः कूज वृषल इदानों ज्ञास्यसि जाल्म (काशिका ) । 
यद्यना रत॑ ग्रन्थेषु पर्य्षमिष्यस्तदा नियतं परीषिट ' मुदतरिष्य: 
ग्रद्मय कारकारिए विज्लनक्ष्यामः , इवस्तिडन्तान्विमष्टस्मः  । 
यदि खल॑: स्वं सम्पचिष्यसे “, नरक पत्स्यसे ।* 

यो नो5वस्कन्त्स्यति त॑ वयसिक्षुमेदं भेत्स्यासः । 

ग्रद्य] कृत: प्रोक्‍ताः । इवस्तद्वितानु प्रवकक्‍तास्मः । 

तिष्ठ- रे जाल्म ! एथोहं ते रोक्ष्यामि” जानू, भडकयासि चोरू । 





£४० मत मेक _निशचय-द्योतक निपात है। इसका वैदिक साहित्य में 


३. वि-मृश्‌-लुटू । ४. वि 
५. समू--प्ृ्॒त भ्रदा ०--लूट । 


मिलता है। २. परीष्टि"-परीक्षा | 
अमागम के अभाव में रूप । 


६. पद्‌ दिवा० आ०--न्‍लूट । ७. रुज तुदा०--लुद । 


र्श्८ व्याकरणाचन्द्रो दये 


१३. भ्रीणीहि पयः, अश्यृतं ह्ाचिरादू दोक्ष्यति' । 

१४. यदि चउचात्रः सन्तुल्बणं वासों वसिष्यसे' तदा5त्मानं हास्यतां 
नेष्यसे । 

१५. मा सम कातरो भुः । श्रचिरात्ते संरोक्ष्यच्ति  ब्र॒णाः । 

१६. फलानि ज्ञातयिष्यामीति तरोरस्य ज्ञाखां धुविष्यामि  । 

१७. एतेन में सुचरितेन प्रसत्स्यति गुरुभयश्च मयि स्नेक्ष्यति” । 

१८. दुर्जनइचेत्‌ संस्रक्ष्यससे* क्षिप्रं विपत्स्यसे । 

१६. यदि मे सुहन्मां मार्ग नावेक्ष्यन्महदनिष्ट प्रासड्क्ष्यत्‌” । 

२०. मन्ये श्ास्त्रव्चांसि मन्वानों यमान्नियमांश्च जुषसागाः क्षिप्रमह 
तरीतास्मि शोकमहाणंवम्‌ | | 


१. दुष दिवा०--लूटु । २. वस्‌ अऋदा० आ० पहनना--ल॒ट । ३. 
सम्भूवंक रह. --लूद्‌ । घाव भर जायेंगे । ४. घू तुदा० कुटादि, हिलाना-लट । 
४. स्तिह_ दिवा " अकमंक-लूटू । ६. सम्पूर्वक सूज्‌ दिवा० आ० अप्रकर्मक 
“#ट्‌ | ७. भ्रपूतवक सञझ्ज भ्वा० प० लड़ । 


लुड- निरूपण 


२१४--सामान्य भूतकाल तथा अद्यतन भूत (आज का अतीत काल) की 
क्रिया को कहने के लिये धातु से लुझ (लकार) आञाता है।' दोनों पदों में 
लुड॒ के वेही प्रत्यय हैं जो लड्ः के । लुडः में लावस्था में ही लडः की तरह 
धातु से पूर्व अर (८) झागम होता है। यदि घातु अजादि (स्वरादि) हो तो 
गा (ट)। लुड-लड-लुड क्ष्यडदात्त: (६।४॥७।१) | आडजादीनाम्‌ (६।४।७२) । 
२१५--माह निषेधवाचक उपपद होने पर श्रट आाद नहीं होते ।* 
कतृ वाची लुड्ट परे होते पर धातु से परे अपने-अपने गणा का विकरणा नहीं 
ञ्राता। कारण कि लुडः को तिहः आदेश होने से पहले ही ग्रछझू, सिच, चहू, 
आ्रादि प्रत्यय धातु से परे झाते हैं और ये आधषंधातुक हैं । शप्‌ (भ्र) आदि 
विकरण तो कतृ वाची सावंधातुक प्रत्यय परे होने पर अते हैं । 
२१६--सूत्रकार लुड परे रहते बातुमात्र से 'च्लि प्रत्यय का विधान 
करते हैं ।* ग्रह्न सिर झादि च्लि के ही आदेश हैं। हम यहाँ पहले उन 
बातुओं को लेंगे जिनसे श्र (छू) प्रत्यय आता है। 
दिवादिगण के ग्रन्तगंत पुषादिगण हैं। यह गणा दिवादि के अन्त तक 
चलता है । 
२१७--पुष्‌ आदि वातुझों से परस्मंपद लुड़ में अड (अ) प्रत्यय आता 
हैं।” पुष्‌ से पहले पढ़ी हुई दिवू, सिव्‌, धिव्‌, राघ्‌, व्यघ्‌, आदि धातुओं से 
सिच्‌ प्रत्यय झ्राता है। पुषादि धातुओं के अतिरिक्त चुत आदि धातुओं से 
तथा लुदित्‌ (लू जिनका इत्‌ है) से भी अड आता है । 
२१८--इरित्‌ (इर्‌ जिन का इत्‌ है) घातुग्नों से विकल्प से ग्रह झाता 
है।* अडः परे रहते धातु को गुण नहीं होता (५) और गनिदित्‌ धातु के 
लुड (३।२।११०) । 
न माझयोगे (६।४|७४) । 
च्लि लुडछि (३।१।४१) । 
पुषादि-द्युताद्यलुदितः परस्मंपदेष (३४१।५५) । 
इरितो वा (३।१।५७) । 


[8 हर सादा हुआ । 


२३० व्याकरणाचन्द्रो दये 


बीच के (उपधा-भूत) नू, मु और अनुस्वार का लोप हो जाता है (१३१) । 
२१६-लुड् तथा सन्‌ प्रत्यय परे होने पर अदू (खाना) को घल्ल (घस ) 
आदेश होता है |" 
२२०--भ्रड्ट प्रत्यय परे रहते पत्‌ धातु को पुम (प्‌) झागम होता है ।* 
मित्‌ होने से यह आगम अन्त्य अच्‌ (पकारोत्तरवर्ती अ्रकार) से परे झ्ाता है 
और धातु का अंग बन जाता हैं । 
२२१--पभ्राकारान्त घातु के आ' का लोप हो जाता है कित्‌ डितु अजादि 
आधेधातुक तथा इडादि आर्धघातुक प्रत्यय परे होने पर |? 
२२२--लिप्‌, सिच्‌, हवे--इन से लुझू परे रहते अइहः प्रत्यय आता है ।* 
२२३--अस्‌ (दिवा०), ब्र का झादेश वच्‌, चक्ष का आदेश खझ्या (व्‌ )-- 
इनसे लुडः परे रहते ग्रद्ट प्रत्यय आता है ।* बृ्‌ तथा ख्या से दोनों पदों में यह 
प्रत्यय होता हैं। उपसगं-पूर्वंक अस्‌ से आत्मनेपद होने पर भी अडझ होगा । 
पुषादि होने से ही परस्मपद में झडः सिद्ध था । 
२२४--अस्‌ (दिवा०) को थुक्‌ (थ्‌) झ्रागम होता है ग्रह प्रत्यय परे 
होने पर ।* 
२२५--त्र्‌ के आदेश वच्‌ को उम्‌ (उ)ग्रागम होता है अडः परे रहते ।४ 
मित्‌ होने से यह झागम अन्त्य अच्‌ (वकारोत्तरवर्ती अकार]) से परे होता है । 
२२६--सू (जुहो०), शासु (शास ), ऋ (जुहो०) से लुडः परे रहते भ्रडः 
प्रत्यय ग्राता है | 
२२७--ऋकारान्त धातु तथा हृश्‌ को अइझ परे रहते गुण होता है ।* 
अहः के डित्‌ होने से गुण का(५) से निषेध प्राप्त था । 


लुझ-सनोब्रस्‍लू (२।४।३७) । 

पतः पुम्‌ (७॥४।१६) । 

गञ्ातों लोप इटि च (६।४॥६४ ) | 
लिपि-सिचि-ह्श्च (३।१।५३) । 
अस्यति-वक्ति-ख्या तिभ्योड़ः (३।१।५२) । 
अस्यतेस्थुक (७।४॥१७) । 

वच उम्‌ (७।४।२० ) । 
सर्ति-शास्त्यतिभ्यश्च (३।१।५६) । 
ऋ-दृशोईडि गुणः (७।४|१६) । 


कवि 
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जुड़ २३६ 


अड़ः ग्रत्यय 
पुष पुष्ठ करना दिवा० प० 
अपुष्‌ अ त्‌ ग्रपुष अ ताम्‌ अपुष अ अन्‌ 


प्र० पु० झ्रपुषत्‌ अपुषताम अपुषन्‌ 
अपुष्‌ अझ स्‌ अपुष्‌ श्र तम्‌ अपुप्‌ भर ते 
म० पु० श्रपुषः प्रपुषतम्‌ ग्रपुषत 
अपुष भर अ्म्‌ अपूष अब ग्पुष अ म 
उ० पु० अपुषस्‌ (८) भ्रपुषाव (£) अपुषाम 
धातु गण लुड्ट प्र० पु० एक० | डुह. !! श्रद्रहत्‌ 
शुघष दिवा० शभ्रशुषत्‌ | मुह मं झ्रमुहत्‌ 
तुष्‌ 7४... अतुषतु | ष्खुह ».... अस्नुहत्‌ 
हिलिष्‌ ४... अ्द्िलिषत्‌ ष्णिहड ,»  पअस्निहत्‌ 
कुप्‌ | अकुपत्‌ रध कर ग्ररघत्‌ 
क़घ +) ग्रक्रधत्‌ सिध्‌ ग्रसिधत्‌ 
भ्ुध्‌ 7 अश्षुधत्‌ स्विद्र भ्रस्विदतु 
शुध्‌ /....अशुधत्‌ सिद््‌ ».... प्रसिदतु 
नश कद ग्रनद् त्‌ तम््‌ कि ग्तम त्‌ 
तप. _ ». अतृपत्‌ | इध ,... अ्दमत्‌ 
ह््प्‌ मन अहपत्‌ | शाम हे ग्रशाम त्‌ 
वर्ष हा अतृषतु | श्रम ! अशभ्मतु 
सदर ] अमदतु  अस ? ग्रश्नमम त्‌ 


१, झआलिडुन अर्थ में ही च्लि को कस होता है, अतः समाश्लिषज्जतु 
काष्ठम्‌ (लाख लकड़ी को चिपक गई)--यहाँ पुषादि होने से भ्रह 
होता है। 

२, रघध्‌ (सिद्ध होना, बनना) दिवादि अ्रकमंक धातु है | अजादि प्रत्यय 
परे होने पर इसे नुम्‌॒ (न) झागम होता है (२०६) अर्थात्‌ घातु 
'रन्ध्‌ ' इस रूप वाली हो जाती है | अ्रड्ट अजादि प्रत्यय है ग्रतः यहाँ 
रध्‌ को नुम्‌ आगम होगा । पर इस नुम्‌ (न) का कित्‌ छित् प्रत्यय 
परे होने पर लोप हो जाता है। अनिदितां हल उपधाया: क्डिति 
(६।४।२४) । विधि सं० १३१ । 





२३२ व्याकरणाचन्द्रोदये 
क्लम्‌ ४ ग्रक्लम त्‌ विष जुहो० श्रविषत्‌ 
फास्‌ ॥ ग्रक्षम त्‌ मुच तुदा० प्रमुचत्‌ 
द्र्श्‌ 7 अभृग त्‌  लुप्‌ 9 अलुपतु 
भ्रश मर अज्भदतृ( १२१) | विद ५: ग्रविदत्‌ 
कद अकृगश त्‌ शक स्वा० श्रशकत्‌ 
ह्ष्‌ ४. अहृषतु जब भ्वा० अशदत्‌ 
स्ष अर्पत |! सबदू के ग्रसदत्‌ 
छुप !! 2:22 लिप तुदा० शलिपतु 
ऋषध्‌ 7 आर्ध॑त्‌ सिच्‌ गसिचतु 

(आट, वृद्धि) झस्‌ दिवा० आस्थत्‌ 
श्घ्‌ !। अगृषत्‌ क्र (बच ) गञ्रदा०  श्रवोचत्‌ 
ऊुस्‌ !ः अकुसत्‌ चक्ष्‌ हु ग्रख्यत्‌ 
यस्‌ १ अयसत्‌ स॒ जुहो ० प्रसरत्‌ 
तस्‌ १! अतसत्त शास्‌ अदा० अशिषत्‌ 
द्स्‌ ”".... श्रदसत्‌ तऋ जुहों" आरत्‌ (झआट ) 
लुभ ४»... अलुभत्‌ ह्वे भ्वा० भ्रह्लदत्‌ू (२२१) 
लुभ है अलद्ु भत्‌ ह्ति 

लूदित्‌ शर्त 

श्राप्‌ स्वा० आपतु ह्श्‌ स्वा० अ्रदक्ात्‌ 
गष्‌ भ्वा० अगमत्‌ बुध 7 अबुधत्‌ 
सप्‌ कर असपत्‌ शुच दिवा० (उ०)श्रशुचत्‌ 
घस(अद का आदेश )अ्रघस तु . रुदू अदा० अरुदत्‌ 
पतु हु अपप्तत्‌ स्ध रुघधा० अदखुधत्‌ 
पिष रुधा० प्रपिषत्‌ छ्ि !+ ग्रच्छिदतु ' 





१. अस, ब्रू, ख्या से आत्मनेपद में भी अड होगा--पर्यास्थत । पर्या- 
स्थेताम्‌ । पर्यास्थन्त । अवोचत । अवोचेताम्‌ । अवोचन्त । आइ- 
पृ्वेक ख्या--अआखरूयत । आ्राख्येता म्‌ । ग्राख्यन्त | उपसगं-पृव॑ंक अस 
से विकल्‍प से आत्मनेपद प्रत्यय होते हैं । 

२. यहाँ छे च' (६।१।७३) से हस्व 'अभ्र' को तुक (त्‌) आगम होता 
है। इचुत्व विधि से तु को च्‌ । 


बुद्‌ ३३ ३ 


भिवू , ग्रभिदत्‌ | विचू .,, प्रविचत्‌ 
क्षय». भक्षदत्‌ | स्कन्दू_ भ्वा०  अ्रस्कदत्‌ 
तूबूठ » अतृदत्‌  इचुत्‌. भ्वा० प० प्रइचुतत्‌ 
युजू , अवयुजत्‌ बच्युतू ,, प्रच्युतत्‌ 
रिचू ,, प्ररिचत्‌ च्युतू ,, ग्रच्युतत्‌ 


स्मरण रहे इरित्‌ धातुग्नों से श्र परस्मंपद लुड में ही ग्राता है, और 
वह भी विकल्प से | आत्मनेपद में यथाश्राप्त सिच्‌ होगा । 

२२८--जु, स्तम्भ्‌, म्रच्‌, म्लुच्‌, ग्रुच, ग्लुचू, ग्लुज्चू, श्वि--इनसे च्लि 
को अड्ज आदेश विकल्प से होता है, पक्ष में सच होगा '-- 

२२६--अ्रह्ट प्रत्यय परे होने पर 'श्वि' के 'इ' को 'अ्र' होता है ।* 


जज दिवा० ग्रजरतू ल्‍्लुच भ्वा० प्रग्लुचत्‌ 

स्तम्भ प्रस्तभतू) गखुज्चू भ्वा० अतलुचत्‌ 
(१३१) (१३१) 

स्व भ्वा० प्रश्न चत्‌ शिव भ्वा० अइवत्‌ 

स्‍्लुचू ,, म्लुचत्‌ (२२६) 

के ॥ अ्ष्रुचत्‌ 

नि म्रुचू, निम्लुच्‌ ""अस्त होता। पुरा सूर्यत्य निम्न चः८”-सूर्य अ्रस्त 
होने से पूर्व । 


२३०--लिप्‌, सिच्‌, हवे--इनसे आत्मनेपद में विकल्प से अड होता है, 
पक्ष में सिच्‌ होगा (॥-- 


लिप्‌ तुदा० झ्लिपत 
सिच ह; ग्रसिचत 
ह्वं भवा० उ० झल्लत (२२१) 


२३१--सम्पूर्वंक ऋ, श्र, हृश्‌ से भ्रात्मनेपद होता है जब इन का अक- 
मंकतया प्रयोग हो ।* 
सम्‌ ऋ (जुहो०) से आ्ात्मनेपद में भी अड आता है | सर्ति-शास्त्यतिभ्य- 


जूस्तम्भु-ब्रुचुलुचु-प्रुतु नलुचुनलुज्चु-र्विभ्यद्च (३।१।५८) । 
शवयतेर: (७।४॥१८) । 

आत्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ (३।१।४४]) । 

ग्रति-श्रु-दशिम्यइ्चेति वक्‍तव्यम्‌ (वा०) | 


छंद, जीओए।.. ूँ]. नायक 


फडे व्याकरणचन्द्रोदये 


*च में परस्मेपद की अनुवृत्ति उत्तरार्थ (अगले सृत्रों के लिये)है । भ्रतः आत्मने- 
पद में भी भ्रह्न होकर समारत समारेताम समारन्त आदि रूप होंगे। भद्ठि 
का प्रयोग भी है--समारन्‍्त मसाभीष्ठा: संकल्पास्त्वय्युपागते । भाष्य में जो मा 
समृषाताम यहाँ सिच्‌ प्रत्यय करके प्रयोग किया है वह भौवादिक ऋ का है । 

१३२--आत्‌ आदि भ्वादिगण की धातुएँ झ्ात्मनेपदी हैं, पर इनसे लुझू 
परस्मपद प्रत्यय भी आते हैं और जब परस्मेपद प्रत्यय आते हैं तो धातु से 
परे अबू प्रत्यय आता है (२१७) ।" अर डित्‌ है अ्रतः प्रत्ययनिमित्तक गुण 
नहीं होता । 


द्युत्‌ प्रधशततू ज़्स्‌ (स्रन्स ) प्रल्तलत्‌ (१२१) 
रुच्‌ ग्ररुचत ध्यंस (ध्वन्स ) ग्रध्वसत्‌ (१३१) 
कुभ अक भत्‌ वृत्‌ अवृतत्‌ 
सभ अशुभत्‌ वध अवृषत्‌ 
क्ष्विद्‌ ग्रध्िवितू_ स्पन्दू ग्रस्यदत्‌ 

(१३१) 
मिद् ग्रमिदत्‌ शुध अध्यूधत्‌ 
स्विद्‌ ग्रस्विततू. कृप अकलपत्‌ 
श्वित्‌ अधितत स्रस्भ अल्नभत्‌ 
नभ ग्रनभत अगश (भ्रन्श, भ्वा०) अश्वशत 
तुभ प्रतुभततू श्रस्‌ 334 

सिच्‌ ग्रत्यय 


२३३--लुड लकार में अरड, चहः आदि के विषय को छोड़कर सभी 
धातुओ्रों से दोनों पदों में सिच्‌ (स्‌) प्रत्यय झाता है।' सिच्‌ वलादि आर्घ- 
धातुक है। जो धातुएं सेट हैं उनसे परे सिच्‌ से पूर्व इद आगम होता है। 
आ्रात्मनेपद में सिच परे होने पर धातु को गुण होता है, यह सामान्य विधि है | 

२३४--भल्‌ से परे सिच्‌ का लोप हो जाता है भल्‌ परे होने पर । 


१. बद्दभ्यों ल दुद्भ्यो लुड्ि (१।३।६१) । 
च्लेः सच्‌ (३।१।४४) । 
भलो भलि (५।२।२६) | 


रन ल्‍-हँ...] ली | 
ब्क् क् ब्ः हे 


लुडः २३४ 


२३५--इक्-समीपवर्ती जो हल्‌ तदन्त से परे भलादि लिड प्रत्यय 
ग्रौर भलादि सिच्‌ प्रत्यय कित्‌ होते हैं ग्रात्मनेपद परे होने पर ।" 

२३६--इणल्त ग्रद्भु से परे षीध्वम, तथा लुझ-सम्बन्धी ध्वम और लिट- 
सम्बन्धी ध्वे के धू को मूर्धन्य ढू हो जाता है ।* इण से इद्-भिन्‍न इण 
विवक्षित है ऐसा भी पक्ष है। इस पक्ष में सिचू का लोप होने पर इट के 
कारण बने इणन्त अद्भ से परे घ्‌ को ढ नहीं होता । पक्षान्तर में होता है । 


धुत्‌ (भ्वा० सेद्‌ आ्रा०) 


लुड 
प्र० पु० ब्रद्योतिष्ट ग्रद्योतिषाताम्‌ ग्रद्योतिषत 
म० पु० शभ्रद्योतिष्ठाः ग्रद्योतिषाथाम्‌ प्रद्योतिध्वम्‌ ) 
प्रद्योतिदवसत्‌ | 
उ० पु०  भद्योतिषिए भ्रद्योतिष्वहि प्रद्योतिष्महि 
ण़्छ पु० छ्० मर पु० ए० जु0 पु० छ्० 
स्च्‌ ग्ररोचिष्ट प्ररोचिष्ठाः ग्ररोचिषि 
शुभ अ्रशोभिष्ट ग्रशो भिष्ठाः ग्रशो भिषधि 
सिदद अ्क्वेदिष्ट ग्रमेदिष्ठाः अमेदिधि 
भ्रश अश्न शिष्ट अश्र शिष्ठा: प्रश्न शिषि 
त्र्स्‌ अ्ल्न सिष्ट ग्रस्त सिष्ठा: ग्रश्न सिधि 
ध्वंस ग्रध्वंसिष्ट ग्रध्व॑ सिष्ठा: ग्रध्वंसिषि 
वृत्‌ ग्रवतिष्ट अ्वरतिष्ठाः ग्रवतिषि 


१. लिह्सिचावात्मनेपदेषु (१।२।११) । 

२. इराः षीध्वं-लुडइ-लिटां धो5जडरात्‌ (5।३।७८) । 

३. अद्युत्‌ स्‌ तज->भद्युत्‌ इस त | भ्रद्योति स्‌ तज-अद्योतिष्ट | स्‌ सिच्‌ 
प्रत्यय है ओर यह इण (इट, इ) से परे है अतः गआरादेशप्रत्यययो: (८।३।५६)से 
स्‌ प्‌ को हुआ । तब एट्ुत्व विधि से तु को ट होकर ्रद्योतिष्ठ रूप सिद्ध हुआ । 

४. अद्योतिदवम--यहाँ (६३) से सिच्‌ (स) का लोप हो जाने पर 
ध्वम्‌ के लिये भ्रद्योति-पह इणन्‍्त अ्ज्भ बन जाता है ग्रतः ढत्व हो गया । यदि 
इण से इट-भिन्‍न इशणा लेना है तो ढत्व नहीं होगा--अद्योतिध्वम्‌ ऐसा रूप 
होगा । 


२३६ ट्याकरणाचन्द्रो दये 


वृध्‌ श्र्वाधष्ट ग्रवधिष्ठाः ग्रवधिषि 
स्यन्वू अस्यन्दिष्ट ) ग्रस्थन्दिष्ठा :--- ) झ्रस्यन्दिषि ] 
अस्यन्त' | अस्यन्थाः ). अस्यन्त्सि / 
कृप्‌ अकहलिपिष्ट अकल्पिष्ठा: ] अकल्पिषि ) 
ह अक्लुप्त | ग्रकल प्था: अक्लप्सि | 
स्रस्भ्‌ अखस्भिष्ट अस्त्रस्भिषि 


अधि इड् को लुडः परे रहते विकल्प से गाइड आदेश होता है (१5८५) | 
गाड से परे जितू-णित्‌ भिन्‍न प्रत्यय डित्‌ होता है (१३६) । 
गाड को हलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहते 'ई” अन्‍न्तादेश हो जाता 


हैः-- 


ग्रधि इड 
प्र० पु० अध्यष्ट अध्यषाताम्‌ अध्येषत 
म० पु० भ्रध्येष्ठा: अध्य षाथाम्‌ अध्यद्वर् 
उ० पु० अध्येधि अध्यष्वहि अध्यष्म हि 
गा (डः) आदेश होने पर 
प्र० पु० अध्यगोष्ट (१८५) अध्यगीषाताम अध्यगीषत 
म० पु० अध्यगीष्ठाः अध्यगीषाथास्‌्‌ अ्ध्यगीढ्वस * 
१. स्यन्द्‌ ऊदित है अत: इट का (१६०) से विकल्प होता है | इडभाव- 
पक्ष में (२३४) से सिच्‌ का लोप । भरो भरि सवणों [ )से 'द का 
लोप । 


२. अक्लुप्त--यहाँ इट के अभाव में (२३५) से सिच्‌ के कित्‌ होने से 
गुण नहीं हुआ | ग्रुण न होने से (२६) से क्र को 'लु हुआ । (२६४) से 
सिच्‌ का लोप । 

३. घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हलि (७।४|६६) । देखों विधि सं० 
(१८६) । 

४. अधि भा इस त। अधि झा ए स्‌ त । अ्रधि ऐ सू त। अध्यं स्‌ त 
नञ्ञअध्यष्ट । पहले आजह्ु कार्य गुण, तब आटइंच' से वृद्धि एकादेश, फिर यण । 

५. यहाँ (१८५) से इडः को गा (डः) होकर (१८६) से आ' के स्थान 
में 'ई' हुआ है । ग्रतः यह 'ई' धातु का ही है । इस लिये अज्भ इणन्त है । 
(२३६) से नित्य ढत्व होता है । 


ड २३७ 
उ० पु० अध्यगीषि ग्रध्यगीष्व हि प्रध्यगीष्महि 
२३७--इण से उत्तर इट्‌ से परे षीध्वम्‌ तथा लुझू और लिट के ध्‌ 
को मूर्धन्य ढू विकल्प से होता है । 
शी (अदा० झा०) 


प्र० पु०... अ्रशयिष्ट ग्रश यिषाताम्‌ ग्रशयिषत 

म० पु० अदा यिष्ठा: ग्रश यिषाथा म्‌ अ्रद्यथिध्वम्‌ 7 
द ग्रशयिद्वम्‌ | 

उ० पु० अशयिधि ग्रश यिष्वहि ग्रद् यिष्म हि 


२३८--हस्वान्त अद्भ से परे सिच्‌ का लोप हो जाता है भाल्‌ परे होने 
पर |" 

२३९--ऋचवर्णान्त धातु से परे आत्मनेपद-परक भलादि लिडः तथा भलादि 
सिच कित्‌ होते हैं । 

२४०--संयोगादि ऋदन्‍त (हस्व ऋकारान्त) धातु से आत्मनेपद-परक 
लिहः तथा सिच्‌ को विकल्‍प से इट होता है । 

२४१---स्था तथा धु-संज्ञक धातुओं को इकार अन्‍न्तादेश होता है आत्मने- 
पद परक सिच परे होने पर, और सिच्‌ कित्‌ होता है ।* 

२४२--पद्‌ घातु से कत वाची एकवचन “त' शब्द परे होने पर च्लि को 
चिण (इ) होता है ।* चिणा में ण॒ वृद्धि के लिये है | च्‌ स्वर के लिये । 

२४३--चिणा से परे 'त' शब्द का लुक हो जाता है ।४ 

२४४--दीपू, जन, बुध्‌ (दिवा०), पूर्‌, (दिवा०) ताय्‌ (भ्वा०]), प्याय 





१. यहाँ अशयि--ध्वम्‌ में भ्द्भ इणनन्‍्त (यकारान्त) है, उस से परे इट 
है जो ध्वम्‌ झा आद्य ग्रवयव है। झ्रतः विभाषेटः (८।३।७६) (विधि सं० 
२३७) की प्रवृत्ति हुई और विकल्प से मूर्धन्य (ढू) हुआ । 

२. हस्वादज्ात्‌ (5।२।२७) 
उश्च (१।२।१२) 
ऋतइच संयोगादे: (७)२।४३) । 
स्था-घ्वों रिच्च (१।२।१७) । 
चिण ते पदः (३३१।६०) । 
चिणो लुक (६।४॥१०४) । 


[छः की: कद एक: मा 


२३८ व्याकरणचन्द्रोंदये 


(भ्वा ०)--इन से परे ौच्लि के स्थान में चिणा विकल्प से होता कतृ वाची एक- 
वचन 'त शब्द परे होने पर ।' 

२४५--जनू, सन्‌, खनुू--इन को गअ्ाकार भअन्तादेश होता है भलादि सन्त 
और भलादि कित्‌ हित्त प्रत्यय परे होने पर ।* 

२४६--तनु आ्रादि धातुओं से त, थास्‌ प्रत्यय परे रहते विकल्प से सिच्‌ 
का लुक हो जाता है | ' 

२४ ३--गरम्‌ धातु से परे आत्मनेपद-परक भलादि लिझू व सिच्‌ विकल्प 
से कित्‌ होते हैं ।* 

२४८--(सूचन) प्रर्थ में वतेमान यम्‌ धातु से परे आत्मनेपद-परक सिच्‌ 
प्र्यय कित्‌ होता है | कित्‌ होने से (५३) से 'म्‌' का लोप हो 
जाता है । 

२४६--उपयमन (पाशिग्रहण, विवाह) श्रर्थ में यम से परे आत्मनेपद- 
परक सिच्‌ विकल्प से कित्‌ होता है ।* कित्त्व-पक्ष में ( ५३ ) से म का 





लोप हो जाता है । 
धातु छठ पु० एक ० स्० पुण एक० उ० पु० एक० 
क्री अक्रेष्ट ग्रक्रेंष्ठा: ग्रक्रषि 
(बहु०) अक्र ढवम) 
वि-जि व्यजेष्ट व्यजेष्ठाः व्यजेधि 
नी अनेष्ट गझ्रनेष्ठा: ग्रनेषि 
डोडः (भ्वा०) उदडयिष्ट उदडयिष्ठा: उदडथिधि 
लू ग्रलविष्ट ग्रलविष्ठा: ब्रलविधि 
(बहु०) भलविध्व मु-दवम्‌ 
१. दीप-जन-बुध-पूरि-तायि-प्यायिभ्योह्न्यतरस्याम्‌ (३।१।६१) । 
२. जन-सन-खनां सञ्भलोः (६।४।४२) | 
३. तनादिभ्यस्तथासो: (२।४।७।६) । 
४. वा गमः (१।२॥१३) । 
४. यमों गच्चने (१।२।१५) । 
६. विभाषोपयमने (१।२।१६) । 


जुट 


२३६ 
सू (प्रपृवंक) प्रासोष्ट | प्रासोष्ठा: प्रासोषि 
न प्रासविष्ट प्रासविष्ठा: | 826? 
आह प्र० पु० खाहत ( २३८5,९३६ ] खाहपाताम््‌ ग्राहषत 
म० पु० आाहथाः आाहपषाथाम्‌ ग्राहढवम 
उ० पु० आहर्षि आाहष्वहि प्राहष्महि 
शर० पु० एक ० पस्र० पु०७ एक ० जु० पु० एक० 
मु अमृत अमथया: ग्र्म्ाष 
क्ृ कृत अरकृथा: बहु ० अकृढ व म्‌ भ्रकृषि 
» सुटू सहित) समस्क्ृत समस्कृथाः समस्कृषि 
स्त (मु) प्रस्तृत ] (२४०) श्रस्तृ थाः प्रस्तृषि 
ग्रस्तरिष्ट | प्रस्तरिष्ठा: अ्रस्तरिषि | 
प्र० पु० अ्रध्वृषाताम्‌ ] अध्वृषत प्र० बहु० | (कर्मणि लुझू) 
प्रध्वरिषाताम्‌ भ्रध्वरिषत ञ 


ग्रस्मरिषाताम्‌] श्रस्मरिषत | 


ह्न ग्रहत अग्रहयथा: ग्रहुषि 
य् प्रत्पु० उपास्थित उपास्थिषातास्‌ उपास्थिषत 
». म० पु० उपास्थिथाः उपास्थिषाथाम्‌ उपास्थिध्वम्‌ 
»  उं० पु० उपास्थिषि उपास्थिष्वहि उपास्थिष्महि 
ज्ञा प्र० पु० अज्ञास्त ग्रज्ञासाताम्‌ झज्ञासत 
म० पु० अज्ञास्था: अज्ञासाथास्‌ ग्रज्ञाध्यम्‌ (६३) 
उ० पु० श्रज्ञासि भ्रज्ञास्वहि ग्रज्ञास्महि 
प्र० पु०ण ए० स० पु० एछ० उ० प० एु० 
दीहः (उपपूर्वक )उपादास्त * उपादास्थाः उपादासि 


१. एकाच उपदेश्षेनुदात्तात्‌ (७।२।१०) से “उपदेश” की अनुवृत्ति करके 
ऋतइच संयोगादे: (७॥२।४३) सूत्र में उपदेश में जो संयोगादि हो ऐसा अर 
किया जाता है । सुट्‌ू-सहित कर (स्क्र) उपदेश में संयोगादि नहीं हैं। अतः यहाँ 
वकल्पिक इट्‌ नहीं हुआ । । 

२. उप-पूर्वक स्था देवपूजा आदि अर्थ में आत्मनेपदी है। (२४१) से 
इकारान्तादेश और सिच्‌ किय्‌ होता है । हस्वान्त अज्भ होते से सिच्‌ का लोप। 

३. दीड का प्राय: उप-पूर्वक-प्रयोग होता है। एज्विषय में दीड के 'ई 
को आत्व होता है (१८६) । 


२४० व्याकरणाचन्द्रोदये 
धोडः (दिवा०) पअ्रधेष्ट ग्रधेष्ठा: ग्रधेषि 
सोड (दिवा०) अमेष्ट अ्रमेष्ठा: ग्रमेषि 
प्र-पर्वंक प्रामेष्ट प्रामेष्ठा: प्रामेधि 
लीडः (दिवा०) ग्रलेष्ट ग्रलेष्ठा: अलेषि 
(१८६) ग्रलास्त ग्लास्थाः ग्रलासि 
विपूर्वक. व्यलेष्ट व्यलेष्ठा: वयलेषि 
घातु प्र० पु० एक० म० पु० एक ० उ० पु० एक० 
दा ग्रदित ग्रदिथा: अदिधि 
द्वि०ए--अदिषाताम ( बह० ) ग्रदिद्ववम 
धा ग्रधित अधिथा: ग्रधिधि 
माड (जुहो ०) अमास्त ग्रमास्थाः ग्रमासि 
ईक्ष प्र० पु० ऐक्षिष्ट ऐक्षिषातास्‌ ऐक्षिषत 
» म० पु० ऐक्षिष्ठाः ऐेक्षिषाथाम्‌ ऐेक्षिष्वम््‌ | 
ऐक्षिद्वस्‌ | 
» जे० पु० ऐक्षिषि ऐक्षिष्वहि ऐक्षिष्महि 
पच्‌ प्र० पु० अपक्त (२३४) अपक्षाताम्‌ अपक्षत 
४” में० पु० अपक्थाः ' अपक्षाया म्‌ खग्रपरध्वस्‌ 
» जें० पु० अपक्षि ग्रपक्षव हि गपक्ष्म हि 
छठ पु० एक ० स्र्0 पु० एक० उ० पु० एक० 
मुच ग्रमुक्त अमुक्था: अमुक्षि 
भुज (पालन से प्रभु ग्रभुकथा: ग्रभुक्षि 
भिन्‍न भ्रर्थ में) 
यज्‌ झ्रयष्ट (२३४) ग्रयष्ठा: ग्रयक्षि 
युज्‌ अयुक्‍्त अयुक्था: ग्रयुक्षि 


१, अ्पकथा:+-- यहाँ भलो भलि से सिच्‌ का लोप | चोः कु: (चवर्ग 
को कवर्ग आदेश भल्‌ परे होने पर अथवा पदान्‍्त में)। अपक्षातास्‌ में सिच्‌ 
का लोप नहीं हो सका, कारण कि यद्यपि सिच्‌ से पूर्व भल्‌ (च्‌) है, परे भल्‌ 
नहीं है, किन्तु अच (भ्राताम्‌ का आ) है। अपरघध्वम्‌ । धि च ( ६३ ) से सिच 
का लोप होने पर च्‌ को कुत्व हुआ, क्‌ को जच्त्व विधि से ग॒ । 


चुड 


विज(उद्यूवंक) उदविजिष्ट (१६९५) उदविजिष्ठाः 


पद प्र० पु" अपादि (२४२, २४३)अ्रपत्साताम्‌ 


७ सें० पु० गअ्पत्थाः ग्रपत्साथाम्‌ 

» ये ० पु० श्रपत्सि गपत्स्वहि 

दीप्‌ (दिवा०) अ्रदीषि श्रदी पिष्ठाः 
ग्रदीपिष्ट | (२४४) 

जन्‌ (दिवा०) अजनि ] ग्रजनिष्ठा: 
अ्रजनिष्ट 

बुध (दिवा०) 'अबोधि ] प्रबुत्ा: 
अबुद्ध 

पुर (दिवा०) अश्रपूरि ] अ्रप्रिष्ठाः 
श्रपुरिष्ट 

ताय (भ्वा०) श्रतायि | झ्रतायिष्ठाः 
झ्रतायिष्ट | 

प्याय्‌ (भ्था० ) श्रप्यायि ] भ्रष्यायिष्ठाः 
अ्रप्पायिष्ट 

छिद अ्च्छित्त (२२४, २३४) भ्रच्छित्था: 

भिद श्रभित्त प्रभित्था: 

विद (होना) श्रवित्त अवित्थाः 

3 श्रतुत्त ग्रतुत्था: 

बुध (दिवा०) श्रबुद्ध (अबोधि) ग्रभुत्साताम्‌ 

४ ० 3० अगबुद्धा: अभुत्साथाम्‌ 

'” 3० पु० अभुत्सि प्रभुत्स्वहि 


उदविजिधि 
ग्रपत्सत 
ग्रपदृषध्वम्‌ 
ग्रपत्स्महि 
अदीपिधि 


ग्रजनिषि 
ग्रभुत्सि * 
ग्रपुरिधि 
ग्रतायिधि 
ग्रप्पायिषि 
अ्रच्छित्सि 
अभित्सि 


ग्रवित्सि 
ग्रभुत्सत 
अभुद्ध्वम्‌ 
ग्रभुत्स्महि 


चुध ज्र०पु०एक ० अपयुद्ध म० पु० एक ० श्रयुद्धा: उ० पु०ण एक० अ्युत्सि 


च्ध्‌ अरुद्ध अरुदा: 


ख़रुत्सि 


१. भ्वादि स्वरितेत्‌ु बुधिर का आत्मनेपद में 'अ्बोधिष्ट' ऐसा लुड में 


रूप होगा । 


२. यहाँ (पृ० ७८) पर दी हुई प्रक्रिया के अनुसार धातु के बश को 
भष्‌ हो जाता है । ऐसे ही अभुद्‌ ध्वम्‌ में होता है । 


है. प्याय्‌ का प्राय; आडः, प्र पूर्वक प्रयोग देखा जाता है। 


२४२ ठ्याकरणाचन्द्रोदये 


तन ग्रतनिष्ट ) (२४६) श्रतनिष्ठा: ] ग्रतनिधि 
ग्रतत" | ग्रतथाः 

सन्‌ असनिष्ट | (२४६) _श्रसनिष्ठाः श्रसनिधि 
ग्रसात | (२४५) गअसाथा: 

क्षरग ग्रक्षरिषष्ट | झ्रक्षरिणष्ठाः ] प्रक्षशिषि 
ग्रक्षत || ग्रक्षया: | 

क्षिर ग्रक्षेरिणष्ट ग्रक्षेरिगष्ठाः ] प्रक्षे रिपषि 
ग्रक्षित गक्षियाः | 

सन्‌ (दिवा०) अमंस्त अ्रम॑स्था: ग्रम॑सि 

अमन्ध्वम (वहु०) 

मनु (तना०) प्रमनिष्ट, अ्रमत' क्रमनिष्ठा:, ग्रमथा: प्रमनिषि 

वन ग्रवनिष्ट ] अवनिष्ठा: ग्रवनिषि 
ग्रवत || ग्रवथा: 

लिप ग्रलिप्त ] ख्रलिप्याः | अ्रलिप्सि । 
ग्रलिपत | (२३०) पअझलिपथाः | ग्रलिपे 

सिच ग्रसिक्त ग्रसिक्था: ग्रसिक्षि 
श्रसिचत । ग्रसिचथा: ग्रसिचे 

रभ्‌ ग्रब्ध अ्ररव्धा: अ्ररप्सि 

लभ्‌ अ्रलब्ध अलब्धा: झ्लप्सि 

सम्‌ गम्‌ समगंस्त | समगंस्था: | समगंसि ] 
समगत ई| समगथाः _ समगसि 





१. अतत--यहाँ सिच्‌ का लुक होने पर (५३) से झ्रनुनासिक (न्‌) का 
लोप हो जाता है । 

२. मनु अवबोधने तनादि सेट है। वैकल्पिक सिच्‌ का लुक्‌ हो जाने 
पर इट का प्रसज्भ ही नहीं । इट्‌ वलादि आधेंधातुक को विधान किया है । 
'त' प्रत्यय सा्वंधातुक है | 

३. भाष से परे त, थ को ध्‌ हो जाता है। घ्‌ हो जाने पर “भ्‌' को 
जरुत्व (ब्‌) हो जाता है । 

४. (२४७) से सिच्‌ प्रत्यय विकल्‍प से कित्‌ होता है । कित्त्व पक्ष में 
(५३) से अनुनासिक लोप । सम्पूर्वक गम्‌ से आत्मनेपद होता है जब यह भ्रक- 
मंक हो--गज्ा यमुनया संगच्छते । खलर्मा संगंस्था: । 


जुड़ र४२ 


श्च 


ग्रा-यम्र्‌ भ्राय॑स्त ' ग्रायंस्थाः ग्रायंति 
वि-श्रा-पम्‌ व्याय॑स्त व्यायंस्थाः व्यायंसि 
उदा-यम्‌ उदायत उदायथाः उदायसि 
उप-यप्त्‌ उपायंस्त | उपायंस्था: ] उपायंसि 
उपायत उपायथाः उपायसि ] 
ग्रा-हन्‌ ग्राहत झ्राहथाः ग्राहृप्ति 
ग्रावधिष्ट * ग्रावधिष्ठा: प्रावधिषि 
सम्‌ चक्ष समचक्षिष्ट समचक्षिष्ठाः समचक्षिधि 


१. प,आयंस्त स्वाज्रम्‌ (अकड़ाई ली )। यहां गन्धबन (सूचन) अर्थ न 
होने से सिच्‌ कित्‌ नहीं हुआ, अ्रतः कित्त्वाभाव में अनुनासिक लोप भी नहीं 
हुआ । स॒ बाढ़ व्यायंस्त बाढं चास्विदत्‌ू, उसने खूब व्यायाम किया और उसे 
ख़ब पसीना आया । 

२. उदाहृपूर्वक यम्‌ का धातुओं के अनेकार्थ होने से जब सूचन अर्थ हो 
तो सिच्‌ कित्‌ होता हँ--दैवदत्तों यज्ञदत्तमुदायत --देवदत्तों यज्ञदत्तेन प्रच्छाद- 
मानमवद्यमाविरकरोत्तेन तं हिसितवान्‌ । देवदत्त ने यज्ञदत्त के गुप्त दोष को 
प्रकट किया, और ऐसा करने से उत्ते हानि पहुंचाई | सूचन भ्र्थ न होने पर 
उदायंस्त पादम्‌, पेर उठाया । उदाय॑स्त कृपादुदकम्‌"-उद्धुतवानु -> निकाला । 
यहाँ कित्त्व नहीं हुआ । 

३. सूत्र में पढ़े 'स्वकरण' का अर्थ पाणिग्रहणा हैँ, स्वीकारमात्र नहीं । 
भट्टि का 'मोपायध्वं भयम्‌' ऐसा प्रयोग करना साम्प्रदायिक भ्र्थ की अ्वहेलना- 
मात्र है । 

४. आाडो यमहनः (१।३।२८) से आ्रात्मनेपद हुआ । पग्रर्थ हँ--आाड- 
पूर्व यम तथा हनू से आत्मनेपद होता है जब या तो यम्‌ व हन्‌ अकमंक हों 
या स्वाड्भकमंक (जब कर्ता का प्रपना शरीराजु ही कम हो) | 

५. हन्‌ को आत्मनेपद में लुड परे रहते वध्‌ ग्रादेश विकल्प से होता 
हैं। आड़ के बिना हनू से कतृ वाची लुड में आत्मनेपद प्रत्यय आ नहों सकते, 
ग्रतः वध्‌ आदेश आइपूर्वक हन्‌ को ही होगा । इसलिए आवधिष्ट रूप ही होना 
चाहिये, आइडः रहित अवधिष्ट नहीं । 

६. सम्पूर्वक चक्ष का वर्जन प्रर्थ है, जसे संचक्ष्या दुजंनाः---यहाँ । और 
वर्जन अर्थ में रुयात्र ग्रादेश इष्ट नहीं । 


२४४ व्याकरणाचनद्रोंदये 


ग्रह ग्रग्रहोष ग्रग्नहीष्ठा: ग्रग्रहीषि 
गुह (ऊदित) अ्रगृहिष्ट (१६०, ४७) श्रगृहिष्ठाः प्रगृहिषि 
बहू ग्रवोढ ग्रवक्षाताम््‌ ग्रवक्षत 
ग्रवोढा: (१० २२६, प्रवक्षाधाम्‌ प्रवोढवर्म्‌ 
टि० सं० १] 
प्रवक्षि ग्रवक्ष्व हि ग्रवक्ष्महि 
सह ग्रसोढ ] (१६७) श्रसहिषातामस्‌ ग्रसहिषत 
ग्रसहिष्ट 
ग्रसहिष्ठा ग्रसहिषाथास्‌ ग्रसहिध्वम ) 
प्रसहिदवम्‌ | 
प्रसहिधि ग्रसहिष्वहि प्रस हिष्महि 


परस्म॑पदी घातुझों के लुड लकार में रूप बनाने के कुछ विशेष नियम हैं-- 

२५०--सिच्‌ परे होने पर धातु के अन्तिम इक (इ, उ, ऋ) को वृद्धि 
(जनऐ, भ्ौो, आर) होती है ' परस्मपद परे होने पर । इसे इगन्त-लक्षणा 
वृद्धि कहते हैं | यह गुण का अ्पवाद है | 

२५१--जागू धातु को वि, चिण, णल्‌, डित्‌ को छोड़कर किसी और 
प्रत्यय के परे रहते वृद्धि-विषय में तथा प्रतिषेघ-विषय में गुण होता है ।* 
ग्राशीलिह में यासुट कित्‌ होता है, किति च (५) से गुण का निषेध होना 
चाहिये, पर वहाँ जाग को गुण होता है--जागर्यात्‌। असंयोगान्त घातु से 
ग्रपित्‌ लिट प्रत्यय कित्‌ होता है, पर वहाँ जागू को गुण होता है--जजाग- 
रतुः । जजागरः | सिच्‌ परे रहते इगन्तलक्षणा वृद्धि प्राप्त होती है, पर वहाँ भी 
इसे गुण ही होता है, वृद्धि नहीं । सिच्‌ प्रत्यय परे (सिचि वृद्धि) इगन्तलक्षणा 
वृद्धि को यह गुण बाघता है । 

२५२--वदु, ब्रजू तथा दूसरी हलन्त धातुओझ्रों के बीच में आये हुए भ्रच्‌ 
को वृद्धि होती है । इसे हलन्त-लक्षणा वृद्धि कहते हैं। 

२५३--इंडादि प्रिच्‌ परे होने पर हलन्त अज्भ को वृद्धि नहीं होती । 
इट झाने पर भी अजन्त (इगन्त) अंग को वृद्धि निर्बाध होगी । 
सिचि वृद्धि: परस्मंपदेषु (७।२॥१) । 
जाग्रोईवि-चिण -णुल्‌-डित्सु (७॥३।८५) । 
वबद-ब्रज-हलन्तस्याचः (७॥२॥३) । 
, नेटि (७।२॥४) । 


छा. मी. आओ. नन्‍ॉषीी 
ह्् कि बे 


लुडड ३४५ 


पृ, स्‌ (श्र० पु०, म० पु० एकवचन) से पूर्व 'ई (ट)” आगम होता है 
प्रातु से सिच्‌ परे होने पर। (८४) । मे अरे के है) आका दोता है 

२५४ -यदि सिच्‌ से पहले इट्‌ आया हो (जो सेट्‌ धातु से परे भ्राता है) 
श्र परे 'ईट्‌' हो तो स्विच का लोप हो जाता ।" हु 

सिच्‌ का लोप जो आ्राप्टमिक है, एकादेश (जैसे सवरणां दीर्घ एकादेश) की 
कर्तव्यता में सिद्ध होता है (असिद्ध नहीं) ऐसा वार्तिक है। 

२५५--हलादि (भश्रौर हलन्त) घातु के लघु 'भ्र' को विकल्प से वृद्धि 
होती है इडादि सिच्‌ परे होने पर ।* यदि 'अ' से परे संयोग होगा तो 'ओअ' 
गुरु हो जायेगा तब यह बैकल्पिकी वृद्धि नहीं होगी । 

सिच्‌ [(प्रत्यय), अभ्यस्त घातु तथा विद्‌ (जानना) से परे डित लकार- 
सम्बन्धी भकि को जुस (उस) होता है। (७८) 

२५४६--च्छू, वृत्र तथा ऋकारान्त घातुओं से परें परस्मैपद-परक सिच्‌ 
को जो इट्‌ हो उसे दीघं नहीं होता ।* 

२५७--स्पृश, मृश्‌, कृष , तृपू, हप्‌ू--इन से परे छ्लि को विकल्प से सिच्‌ 
होता है ।* पक्ष में स्पृशभ, मृश्‌, कृष्‌ से कस (जिस के विषय में आगे कहा 
जाएगा) और तृप्‌, हप्‌ से अछू (जिसके विषय में कहा जा चुका है) होता है । 

२५८--रेफ और ल जो अकार के समीप हों तदन्त अज्भु के 'भ्र'ं को 
(नित्य) वृद्धि होती है । यह (२५३, २५५) का अपवाद है । 

२५४६--हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त अज्जों को तथा, क्षण , श्वस, 
जागू, ण्यन्त, श्वि तथा एदित्‌ धातुओं को इडादि परस्मंपद-परक सिच्‌ होने 
पर वृद्धि नहीं होती ।* हकारान्त, मकारान्त, यकारान्त, क्षण, श्वस्‌, एदितु 
से जो वृद्धि का निषेध किया है यह (२५४) का अपवाद है। जाग, ण्यन्त, 
श्वि से जो निषेघ किया वह (२५०) का अपवाद है | 
१, इट ईटि (5।२।२८) । सिज्लोप एकादेशे सिद्धों वाच्यः (वा०) । 
२. ग्रतों हलादेलंघो: (७॥२।७) । 
३. सिचि च परस्मपदेषु (७३२।४० ) । 
४. स्पृश-मृश-कृष-तृप-हपां चले: सिज्वा वाच्य: (वा०) | 
५. ग्रतों लान्तस्य (७:२२) । 
६. टह्म्यन्त-क्षण-श्वस-जागृ-णि-इव्येदिताम्‌ (७।२॥५) । 


२४६ धयाक रण चन्द्रोदये 


चि (चुनना) स्वा० 


मे? पू० प्रचधीत्‌ (२५०) .प्रचेशम् प्रचष॒: 

स० पु० प्रचंषी: ग्रचेष्टम्‌ प्रच॑ ध्ट 

उ० प्‌ ० अचे षम ग्रचंष्व ग्रचंध्म 

घातु प्र० पृ०एक० म० पृ० एक० उ० प्‌ृ०एक० 

जि प्रजेधी त्‌ ग्रज॑षी: ग्रजंषमृ 

हि्‌ श्रहेषी त्‌ श्रहेषी: ग्रहेष म्‌ 

क़ी प्रक्रंषी त्‌ प्रक्रषीः प्रक्ेषम्‌ 

नी प्रनषी त्‌ प्रनंषीः प्रनषम्‌ 

भी ग्रभषीत्‌ ग्रभेषी: ग्रभेषम 

ऋ (भ्वा०) ग्रार्षोत्‌ ग्रार्षोः ग्राषम्‌ 

करू अ्रकार्षोत्‌ श्रकार्षो: ग्रकाषम्‌ 

स्प्ठु ग्रस्मार्षीत्‌ ग्रस्मार्षो: ग्रस्माषंम्‌ 

स्वृ प्रस्वार्षीत्‌ ] प्रस्वार्षो: प्रस्वाषंम 

ग्रस्वारीतृ* | झ्रस्वारी: | ग्रस्वारिषम्‌ | 

हृ प्रहार्षोत्‌ अ्रहार्षो: प्रहाषम्‌ 

ह्वृ प्रद्वार्षीत प्रह्मार्षा: भ्रद्दाषमर 

वृ प्र श्नाड पूर्वक प्रावारीत्‌* (२५०) प्रावारिष्टाम (२५६) प्रावारिषः 
म० पु० प्रावारीः प्रावारिष्टम्‌ प्रावारिष्ट 
उ० पु० प्रावारिषपघ्र प्रावारिष्व प्रावारिष्म 

सं-व्‌ु प्र० पु० समवारीत्‌ समवारिष्टाम्‌ समवारिषः 

तु ग्रतारीत्‌ (२५०) श्रतारीः (म० पु०) प्रतारिषम्‌ 

(द्वि०) अ्रतारिष्टाम्र्‌ (२४६) 


१. स्वृसेद है,पर (१६१) से इसे इडागम विकल्प से होता है। 
(२४०) से वृद्धि होती है । इडागम-पक्ष में भी यह वृद्धि होती है ।(नेटि ७।२।४]) 
से इसे रोका नहीं जा सकता, कारण कि उससे हलन्त-लक्षणा वृद्धि का निषेध 
होता है| लू अ्रजन्त है । 

२. प्र श्राह पूर्वक वृत्र का भी वही भ्र्थ है जो केवल धातु का है। 
प्राह् वृत्ज्वस्त्र आदि से ढाँपना। यह अथं प्रावरणम्‌ आ्रादि शब्दों में स्पष्ट 
है । सं वृ का गोपन, संकोचन, बन्द करना भ्र्थ है । 


लुड २४७ 


कक प्रकारोत्‌ अ्रकारी: ग्रकारिष मृ 
द्वि० भ्रकारिष्टाम्‌ (२५६) (२५६) 

विपुर्वक क्‌ व्यकारोत्‌ व्यकारी: व्यकारिषम्‌ 
ग्रजारीत ग्रजारी: ग्रजारिषम 


२६०--तु, सु (स्वा०), धुञ्र्‌ से परे सिच्‌ को नित्य इट होता है परस्म॑- 
पद में। स्तु, सु से प्राप्ति नहीं थी। घृत्र से (१६०) से इट का विकल्प 
प्राप्त था ।* 


धातु प्र० पु० म़० पु | उ० पु० 
श्र ग्रभ्ौषीत्‌ ग्रश्रौषी: प्रशोषम्‌ 
सु (स्वा०) ग्रसावी त्‌ ग्रसावी: ग्रसाविषम्‌ 
स्तु ग्रस्तावी त्‌ प्रस्तावी: ग्रस्ताविषम 
हु ग्रहोषी त्‌ ग्रहोषी: ग्रहोषम्‌ 
धत्न प्रधावीत्‌ प्रधावी: प्रधाविषम्‌ 
पुत्र ग्रपावीत्‌ अ्रपावीः ग्रपाविषम्‌ 
तुज््‌ ग्रलावी तृ ग्रलावी: ग्रलाविषमू 
पच्‌ 
प्र० पु० श्रपाक्षो त्‌ ग्रपाक्ताम्‌ (२२४) प्रपाक्षुः 
म॒० पु० भ्रपाक्षो: अ्रपाक्तम्‌ अपाक्त 
उ० पु० ग्रपाक्षम झ्रपाक्षव म्रपाक्ष्म 
अच्छ प्र० पु० ग्रप्राक्षीत्‌ * अप्राष्टाम ह अ्प्नाक्ष: 





१. पक्ष में अड होगा--अजरत्‌ । 

२. स्तु-सु-धुञ्भ्यः: परस्मेपदेषु (७४२७२) । 

३. धातु के अजन्त होने से इट होने पर भी नेटि (७२।४) से वृद्धि न 
रुक सकी । ऐसा ही ग्रलावीत्‌ में जानें । 

४. अप्रच्छू स्‌ ईत्‌-यहाँ (८।२।३६) से चछ को ष्‌। झ्रागमी को 
निवृत्ति होने से आगम (तुक-च्‌) की निवृत्ति हो जाती है--निमित्तापाये 
नेमित्तिकस्थाप्यपाय: यह परिभाषा ही नहीं । षढो: कः सि (८२।४१) से प्‌ 
को क्‌ । इस क्‌ से परे प्रत्यय 'स्‌' को प्‌ । 

४. यहाँ ब्रश्च भ्रस्वज्‌ (८।२।३६) आादि सूत्र से च्छ, को ष्‌ । हलन्त- 
लक्षणा वृद्धि । ष्दुत्व विधि से ताम्‌ के तू को टू । 


२४ व्याकरराचन्द्रोदये न 
53 रणचन 


म० पूु० आभप्नाक्षी:! भ्रप्राष्टम श्रप्राष्ट 
उ० पु० श्रप्राक्षम्‌ श्रप्राक्षव भ्रप्राक्ष्म 
अऊज्‌ भ्र० 3० श्रभाइक्षीत्‌ (२५२) श्रभाइक्तामु (२३४) प्रभाइश्षुः 
मस्जू ,, ,, श्रमाडइक्षीत्‌ प्रमाइक्ताम्‌ (२३४) श्रमाइश्षु 
इज ,, , प्रयीक्षीत्‌ भ्रयौक्ताम्‌ भ्रयोक्ष: 
छूजू , ग्रस्राक्षो त्‌ ([ २०६) अलाष्टा प्‌ प्रमाल: 
मृज्‌ (ऊदित) श्रमार्जोतृ(इट ) 3 ] | श्रमाजिष्टाम॒ ] प्रमाजिषुः ) 
भ्रमाक्षोत्‌ | ग्रमार्शाम््‌ झमाक्ष: | 


व्रद्च (ऊदित्‌) श्रव्रश्चीतृ्‌ (इट) ] ४७०००५०-)म प्रश्नश्चिषुः ) 
प्रव्राक्षीत्‌*ई | भ्रव्नाष्टास * ग्रव्नाक्षः | 


हि २६६१--अज्ज्‌ से परे सिच्‌ को नित्य इट होता है। ऊदित्‌ होने से इट 
का विकल्‍प प्राप्त था ।* 


१. अप श्रच्छ स्‌ ईस्‌। प्र भ्राच७छ स्‌ ईस्‌ | श्लेष कार्यक्रम वही है जो 
अप्राक्षीत्‌ में दिखाया गया है । 

२. अम्‌ झागम के नित्य होने से भ्रम होने के पीछे वृद्धि होती है-अल्लज्‌ 
स्‌ ईत्‌ । अज्नाज्‌ स्‌ ईत | अल्लाक्षीत्‌ । 

२. अमार्जीवु-यहाँ इद्‌ पक्ष में हलन्त-लक्षणा वृद्धि का निषेष हो 

जाने पर गुण की प्राप्ति हुई। गुणा की प्राप्ति के विषय में मृजेब द्विः (८७) 
से वृद्धि हुई | गुणा का बाघ हो गया | 

४. अव्रश्चू स्‌ ईत्‌ | अ्व्राइच्‌ स्‌ ईत्‌ । संयोग के भ्रादि स्‌ (जो चवर्ग 
के योग से श्‌ हुआ) का लोप हो जाने पर ब्रइ्चअ्रस्ज (८।२।३६) से 'च्‌ को 
प । फिर 'षढ़ो: कः सि' से इस ष्‌ को क्‌ । क्‌ ष्‌ के संयोग से क्ष्‌ । 

ह ५. अब्राप्टाम-यहाँ ष्टुत्व विधि से त्‌ को द। भल्‌ से परे सिच्‌ का 
लोप होता है भल्‌ परे होने पर। प्रत्यय-लोप होने पर प्रत्यय-लक्षण 
(प्रत्यय-निमित्तक ) कार्य होता है, इससे सिच्‌ का लोप होने पर भी तन्ति- 
मित्तक कार्य प्रत्राष के प्‌ को क्‌ हो जाना चाहिए, पर नहीं होता, कारण 
कि 'कत्व' वर्ण (स्‌) को झ्राश्रय करके प्रवृत्त होता है सिच्‌ प्रत्यय को मान- 
कर नहीं, और वर्शाश्रय कार्य की क॒त॑व्यता में प्रत्यय-लक्षण होता नहीं | 
वर्णाश्रये तास्ति प्रत्यय-लक्षणम ! 

६. प्रज्जेः सचि (७3२७१) । 


जुडे, २४६ 
ग्रञ्ज्‌ ग्राऊुजी त्‌ ग्राड्जिष्टाम प्राड्जिष: 
धातु के भ्रजादि होने से श्राट्‌ हुआ है और “भझक्‍्राटइ्च' से वृद्धि एकादेश 

हुआ है | हलन्तलक्षणा वृद्धि तो नेटि (७।२।४) से रुक जाती है । 


धातु प्र० पु० एक० प्र० पु० द्वि० प्र० पु० बहु० 
तुइ प्रतोत्सीत्‌ ' श्रतोत्ताम (२३४) प्तोत्सुः 
भिद्‌ प्रभेत्सीत्‌ प्रभत्ताम ग्रभत्सः 
थिद प्रच्छृत्सीत्‌ प्रच्छेत्ताम प्रच्छेत्सुः 
बन्ध्‌ प्रभान्सीत्‌ (बश्‌ को भष्‌ )्रबान्द्वाघ ग्रभान्त्सुः 
रुध्‌ प्ररोत्सीत्‌ श्ररोद्धाम॒ प्ररोत्सु: 
ग़प्‌ (भ्वा०) श्रशाप्सीत्‌ श्रशाप्ताम्‌ प्रशाप्सुः 
स्वप्‌ (अरदा०) श्रस्वाप्सीत्‌ प्रस्वाप्ताम्‌ ग्रस्वाप्सः 
ह्श ग्रद्राक्षीत्‌ * प्रद्राष्टाम्त ग्रव्ाक्षः 
वंश ग्रदाइक्षीत्‌ ग्रदांष्टाम (२३४) श्रदाइक्षुः 
रञ्ज्ज्‌ प्रराहक्षीत प्रराडक्ताम्‌ ग्रराइन्षुः 


स्पृश्र, मृश, कृष, तृप्‌ हप्‌ से च्लि को सिच्‌ विकल्प से होता है । स्पृण्, 
मृश, कृष को पक्ष में (वक्ष्यमाण) कस होता है | तृप , हप्‌ से पुषादि होने से 
अड । * 


स्पृश् प्र० पु० भ्रस्पाक्षोत प्रस्पाष्टाम्‌ प्रस्पाक्ष : 
ग्रस्प्राक्षीत्‌ (भ्रम भ्रागम) प्रस्प्राष्टाथ प्रस्प्राक्ष: 

मृदा प्रमार्क्षीत ग्रमाष्टाम््‌ ग्रमार्क्ष: 
ग्रम्नाक्षीत अ्रम्नाष्टास्‌ ग्रस्राक्ष: 


१. श्रतौत्सीत्‌ इत्यादि में सर्वत्र (१५२) से हलन्त-लक्षणा वृद्धि हो 
रही है । 

२. जैसे सूज्‌ में वैसे ही यहाँ नित्य होने से वृद्धि को बाधकर अमागम 
पहले होता है। (२०६) पदचात्‌ प्रसज्भ होने से वृद्धि भी हो जाती है । 

९. स्पृश्-मृश-कृष-तृप-हपां च्ले: सिज्वा वाच्य: (वा०)। स्पृश्‌, मृश्‌, कृष्‌ 
प्रनुदात्त (भ्रनिट्‌) हैं। तभी तो कस की प्राप्ति है । 

४. श्रस्पाक्षोत्‌ में हलन्त-लक्षणा वृद्धि हुई है। 'शु" को भल्‌ परे होने 
९ प्‌ । अस्प्राक्षीत्‌ में (२०७) से अ्रम्‌ ग्रागम, जो विकल्प से होता है । 


२५० व्याकरणाचन्द्रोदये 
कृष ,, अकार्क्षोत्‌ अ्रका््टासम भ्रकार्क्ष: 
ग्रक्राक्षोत्‌ प्रक्राष्टाम्‌ प्रक्राक्ष: 
तृपू , ग्रतार्प्सो: * ग्रताप्ताम्‌ ब्रताप्स: 
श्रत्राप्सी त्‌ अ्रत्राप्ताम॒ श्रत्नाप्सु: 
ग्रतर्पोतु (इट ) ग्रतपिष्टाम ग्रतपिष_: 
ह्प्‌ भदाप्सोत्‌ श्रदारप्तास्‌ श्रदाप्सु: 
अद्राप्सोत्‌ ग्रद्राप्ताम्‌ भ्रद्ाप्सः 
ग्रदर्पोत्‌ (इट ) अरदर्पिष्टास अ्रदर्षिषः 
व्यध ग्रव्यात्सीत्‌ (घ्‌ को त्‌) श्रव्याद्धास्‌ (२३४) ग्रव्यात्सु: 
वस्‌ ग्रवात्सोीत्‌ (२११) श्रवात्तामु (२३४) ्रवात्सुः 
बह. श्रवाक्षोत्‌ ख्रवोढास्‌ ग्रवाक्ष: 
रद अरोदीत्‌ ग्ररोविष्टास्‌ ग्ररोदिषु: 
विद्‌ (जानना) शअ्रवेदीत्‌ अवेदिष्टाम्‌ भ्रवेदिषुः 
दिव्‌ (दिवा०) श्रदेवीत्‌ अदेविष्टास्‌ भ्रदेविषु: 
सिव्‌ .,, असेवीत क्रसेविष्टाम्‌ ग्रसेविष : 
ष्ठिव्‌ ,) भ्रष्ठेवीत्‌ भ्रष्ठे विष्टाम्‌ भ्रष्ठेविष : 
निप्वक,,. न्यष्ठेबोत्‌ न्यष्ठेविष्टाम्‌ न्यष्ठेविष : 
भ्रप-पुवंक राध्‌ श्रपारात्सोत्‌ ग्रपाराद्धामु (२३४) पश्रपारात्सुः 
सिध्‌ (भ्वा०, असेधीत्‌ अ्रसेधि८्टाम्‌ ग्रसेधिषुः 
सेट ) 
द्ष ऐषीत्‌ * ऐषिष्टाम्‌ ऐथिष: 
कुष्‌ ग्रकोषोत झ्कोषिष्टास्‌ झ्रकोथिष : 
निरकोषीत्‌ निरकोधिष्टाम्‌ निरकोषिष : 


निष्कुष्‌ 


१. अताप्सोत्ू--यह श्रमागम के अभाव में रूप है। श्रत्नाप्सोत्‌ू--यह 
ग्रमागम होने पर वृद्धि होने से रूप निष्पन्त होता है। शब्रतर्पोतू--(१६१) से 
इट्‌ का विकल्प | इटू होने पर (२५३) से हलन्त-लक्षणा वृद्धि रुक गई। 
पुपादि होने स--गतृपत्‌ (अडः) । गुणाभाव । 

२. यहाँ (२५३) से वृद्धि का निषेष है | घातु के अजादि होने से आट 
आगम हुआ है । आटइच (विधि सं० ११) से आगे आने वाले ग्रच और आट 
के स्थान में वृद्धि एकादेश होता है । 


पुष (भ्वा०, 
क़ा० ) 

मु, 

वद्‌ 


गबू 


व्यू (तुदा०) 


अच 
निपुर्वक 
अजय 
ग्र 
खुच 
स्तम्भ्‌ 


्थ्‌ 


नव 
त्रस्‌ (दिवा०) 
शञश्‌ 


गस्‌ 


निरक॒क्षत्‌ 
भ्रपोषीत्‌ 


प्रमोषीत 
ग्रवादीत 
ग्रव्नाजीत्‌ 


ग्रगदी त्‌ ] के 


ग्रगादीत्‌ 
ग्रव्यची त्‌ ] 
ग्रव्याचोत्‌ _ 
ग्रश्नोचोत 
न्यम्नोचीत 
ग्रम्लोचोत्‌ 
ग्रग्नोचीत्‌ 
अ्ग्लोचीत्‌ 
ग्रस्तम्भोत्‌ 
ग्रनदीत्‌ ] 
ग्रनादीत्‌ 
अ्रत्रसीत्‌ | 
भ्रत्रासोत 
भ्रशशीत्‌ ] 
ग्रशाशीत | 
ग्रशसीत ) 
ग्रशासीत | 


१, इडभाव में पक्ष में वक्ष्यमाण 'क्स' प्रत्यय होता है। 


लुड, 


निरकुक्षताम्‌ 
ग्रपोषिष्टाम्‌ 


ग्रमोषिष्टाम 
ग्रवादिष्टाम्‌ 
प्रव्ना जिष्टाम्‌ 
भ्रगदिष्टास्‌ न्‍ 
झ्रगादिष्टास 
प्रव्यचिष्टाम्‌ 
भ्रतव्याचिष्टाघ्‌ 
प्रग्नोचिष्टाप्‌ 
न्यम्रोचिष्टास 
प्रम्लो चिष्टास्‌ 
श्रग्रोचिष्टाम 
करलो चिष्टाम्‌ 
प्रस्तम्भिष्टाम 


ग्रनदिष्टास्‌ ] 


ग्रनाविष्टाम्‌ 


्रतजसिष्टाम्‌ 
ग्रत्रासिध्टाम्‌ 


ग्रश शिष्टाम्‌ ] 


ग्रशाशिष्टाम 
ग्रशसिश्टाम्‌ ] 
ग्रशासिष्टाम्‌_ 


२. व, ब्रज भी हलन्त हैं, पर सूत्र में उनके प्रथर्ग्रहणा का यही ग्रभि- 
प्राय है कि अन्य हलन्त धातुग्नों की तरह इन की वृद्धि नेटि (२५३) से न 
रुके । (२५५) से प्राप्त वेकल्पिकी वृद्धि भी न हो किन्तु नित्य वृद्धि हो । 

३. यहाँ (२५५) से विकल्प से वृद्धि होती है। प्रनि पृुवंक--प्रष्यगदीत 
प्रण्यगादीत्‌ । गद्‌ से पूर्व आये हुए 'नि' को उपसर्गस्थ निमित्त से णत्व होता 


हैँ। 


४. शास्‌ का प्रायः विपुर्वक प्रयोग होता है। 
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तन्‌ ग्रतनीत्‌ ] ग्रतनिष्टाम्‌ पग्रतनिष : न्‍ 
ग्रतानीत्‌ ग्रतानिष्टाम्‌ ] प्रतानिष : | 
ग्रत्‌ आ्रातीत ग्रातिष्टाम्‌ ग्रातिष : 
ग्रट ग्राटीत आरिष्टाम्‌ प्राटिष : 
चकास्‌ (झद।|० ) श्रचकासी त्‌ * ग्रचकासिष्टाम्‌ु पश्रचकासिष : 
नव्‌ श्रनर्दोत : प्रनदिष्टाम्‌ प्रनदिष : 
गदू ,, गप्नगर्दात ग्रगदिष्टाम्‌ प्रगदिष : 
रक्ष » प्ररक्षीत्‌ प्ररक्षिष्टाम्‌ ग्ररक्षिष्‌: 
तक्ष ग्रतक्षीत्‌ ग्रतक्षिष्टाम्‌ ग्रतक्षिष : 
ग्र्ह्‌ ग्रग्रहीत ग्रग्रहीष्टाम्‌ * ग्रग्रहीष : 
मह (भ्वा०) अमहीत्‌ प्रमहिष्टापू श्रमहिष्‌: 


१. अत्‌, अट के अजादि होने से लघु 'भ्र' से परे इडादि सिच्‌ परे होने 
पर जो वेकल्पिकी वृद्धि होती है उस की प्राप्ति नहीं। आद आगम होने से 
आट इच से वृद्धि एकादेश हुआ है । अतः माह उपपद होने पर आ्राद के 
ग्रभाव में मा भवान्‌ झ्रतीत, मा भवान्‌ ग्रटी तू ऐसा वृद्धि-रहित रूप होगा । 

२. अचकासीत्‌ू-यहाँ लघु अ' (चकारोत्तरवर्ती) है तो (२५५) 
से वेकल्पिकी वृद्धि क्‍यों नहीं हुईं । उत्तर--यैन नाव्यवघानं तेन व्यवहिते5पि 
वचनप्रामाण्यात्‌ू--इस वचन से हलादि (हलन्त) अज्गभ के लघु भ्रकार से 
इडादि सिच्‌ परे होते पर--ऐसा कहने से इडादि सिच्‌ का एक हल्‌ से व्यव- 
धान अवश्य होगा, लघु 'ग्र के अनन्तर अव्यवहित इडादि सिच्‌ नहीं मिल 
सकता । पर हल्‌ के साथ झच्‌ भी व्यवधायक हो यह सह्य नहीं, झतः यहाँ 
लघु “अ' के होने पर भी वृद्धि नहीं हुई । 

३. नंद आदि सेट धातुझ्नों का 'अ्' संयोग परे होने से गुरु है, लघु 
नहीं | भ्रतः बकल्पिकी वृद्धि नहीं हुई किन्तहि (२५३) हलन्त-लक्षणा वृद्धि 
का निषेध हो गया । 

४. हकारान्त होने से (२४६) से वृद्धि का निषेध हो गया। (१६३) 
से इट को दीर्घ। (२५३) से हलन्त-लक्षणा वृद्धि का निषेध सिद्ध था। 
(२५५) से विकल्प प्राप्त था। (२५६) से प्राप्त बेकल्पिकी वृद्धि का निषेध 
होता है । ऐसा ही वक्ष्यमाण क्रम्‌ आदि धातुओं के विषय में जानें । 

५. जागू के लुडन्त रूप की प्रक्रिया ऐसे है--जागू इ स्‌ ईतु--यहाँ यण्‌ 
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मय (एदित) ग्रमयीत ग्रमथिष्टाम ग्रसमथिष : 
क्वय ,, ग्रक्वयीत्‌ ग्रव्वथिष्टाम्‌ ग्रक्तथिष : 
पथ |; 4; ग्रपयीत्‌ ग्रपथिष्टाम्‌ ग्रपथिष : 
गुह, (ऊदित्‌) श्रगृहीत्‌ (वृद्धि. श्रगृहिष्टास्‌ अगूहिष्‌ : 

निषेध, गुण की प्राप्ति में दीघं) 

ग्रक्रमीत्‌ झ्रक्रमिष्टाम्‌ अ्रक्रसिष : 
भ्रम्‌ (भ्वा०) श्रश्नमीत्‌ प्रश्न मिष्टाम्‌ अभ्रमिष : 
व्म्‌ ग्रवमीत्‌ श्रवमिष्टास ग्रवसिष : 
व्यय्‌ (जाना, अव्ययोत्‌ ग्रव्ययिष्टाम्‌ अव्ययिष_: 

भ्वा० ) 

हय (जाना) श्रहयीत ग्रहयिष्ठ टाम्‌ ग्रहयिष : 
हुय॑ (चाहना) श्रहयोत्‌ ग्रहयिष्टाम्‌ ग्रहयिष: 
क्षण (तना०) अक्षणीत्‌ ग्रक्ष रिष्टाम्‌ ग्रक्षरिणष : 
श्वस्‌ प्रशवसी त्‌ अ्रइव सिष्टास्‌ ग्रइवसिष_: 
जागु ग्रजागरोीत झजागरिष्टाम्‌ ग्रजागरिष_: 
श््वि ग्रइवयोत ग्रदवयिष्टास्‌ ग्रश्वयिष : 
हस्‌ (एदित) अहसोत्‌ अहसिष्टास्‌ अहसिषुः 
कट ,, अकटोी त्‌ श्रकटिष्टास्‌ ग्रकटिषु: 
चत्‌ ,, ग्रचती त्‌ ग्रचतिष्टाम्‌ ग्रचतिषुः 


त्‌ प्राप्त हुआ, इसे सावंधातुक गुण (२) बाध लेता है । इस गुणा को इगन्त- 
लक्षणा वृद्धि (२५०) बाघ लेती है । इस वृद्धि को (२५१) से बिहित गुण 
बाघ लेता है। गुण होने पर हलनन्‍्त लक्षण वृद्धि प्राप्त होती है उसे नेटि 
(२५३) यह निषेध बाधता है। तब (२५५) से वेकल्पिकी वृद्धि प्राप्त होती 
है। उसे (२५८) से प्राप्त नित्य वृद्धि बाध लेती है । इस वृद्धि को (२५६) 
पह निषेष बाध लेता है। इस सारी प्रक्रिया को पूर्व बेयाक रण एक कारिका 
में संगृहीत करते हैं--- क्‍ 


गुणो वृद्धि गुंणों वृद्धि: प्रतिषेधो विकल्पनस्‌ । 
पुनव्‌ द्धि निषेधोष्तो यश -पूर्वाः प्राप्तयो नव ।। 
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चबू (एदित) प्रचदीत्‌ ग्रच दिष्टाम्‌ ग्रचदिष : 
२६२--हन्‌ को वध आदेश होता है लुड परे होने पर । यह वध आदेश 
प्रदन्‍्त है ।* 
हन्‌ प्रवधीत्‌ प्रवधिष्टाम्‌ ग्रवधिषुः 
चर ग्रचारीत्‌ (२५४) अप्रचारिष्टाम (२५८) अ्रचारिषुः 
क्षर्‌ ग्रक्षारीत्‌ ग्रक्षा रिष्टाम्‌ प्रक्षारिषुः 
त्सर्‌ ग्रत्सारोत्‌ प्रत्सारिष्टाध््‌ प्रत्सारिष: 
ज्वर्‌ भ्रज्वारीत ग्रज्वारिष्टाम्‌ प्रज्वारिषुः 
ज्वल्‌ ग्रज्वालीत्‌ प्रज्वालिष्टाम्‌ ग्रज्वालिषुः 
चल ग्रचालोत्‌ ग्रचा लिष्टास ग्रचा लिषु: 
स्वल्‌ प्रस्खालीत्‌ प्रस्वालिष्टाप्‌ ग्रस्खालिषुः 
शल ग्रशालोत्‌ ग्रशालिष्टाम्‌ ग्रशालिषुः 
ग़्ल ग्रालीत्‌ ग्रालिष्टास्‌ ग्रालिषुः 


१. हनों वध लिडि(२।४।४२) । लुछि च (२।४।४३) । यह वध आदेश 
सामान्य रूप से कतृू वाची लुड् परे रहते तथा कर्ंवाची लुड परे रहते होता 
है--रामोध्वधी द रावण म्‌ । रामेणावधि रावण: । 

२. अवधीत्‌ में वध आदेश के उदात्त निपातन करने से सिच्‌ को इट्‌ 
झ्रागम होता है। ग्राधंघातुक सिच्‌ परे रहते वध के पग्न्त्य 'अ' का लोप हो 
जाता है(४१)। इस अल्लोप के स्थानिबद्धाव होने से भ्रतों हलादे: (२५४) से 
वैकल्पिकी वृद्धि नहीं हों सकती, लघु 'भ्र'ं से परे सिच्‌ होना चाहिए। 
एक वर्ण (प्‌) का व्यवधान होने पर भी वृद्धि हो जायगी, अनेक वर्ण [ घ्‌ 
ग्र) का व्यवधान होने पर नहीं होगी। वध हलादि है और इसका अन्त्य 
'ग्र' लघु है जिससे ठीक परे सिच्‌ है तो प्रइन होता है कि इसे वृद्धि क्‍यों 
नहीं हो जाती ! उत्तर--ण्यल्लोपावियड-यण -गुण-वृद्धि-दीर्घेस्प: पू्व॑विप्रति- 
पेघेन--इस वातिक से पूव॑शास्त्र को बलवत्तर मान कर अल्लोप पहले हो 
जायगा, तो वृद्धि का प्रसद्भ ही न रहेगा। प्रर्थ--जहाँ णि-लोप, अल्लोप 
(प्रतू--हृस्व श्र का लोप) प्राप्त होता है और इयड, यण, गुण, वृद्धि, 
दीर्घ--इनमें से किसी की भी प्राप्ति है, वहाँ शिच-लोप और ग्नल्लोप पहले 
हो जायेंगे । यद्यपि ये पू्ववर्ती शास्त्र से विहित हैं । 
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हल्‌ प्रहालीत्‌ प्रहालिष्टाम्‌ ग्रहालिषुः 
फल ग्रफालोत ग्रफालिष्टाम्‌ अफालिष: 
ह्नल्‌ ग्रह्मालीत्‌ प्रह्मालिष्टा प भ्रह्मालिष: 
हाल ग्रहालोत्‌ ग्रह्मालिष्टाम्‌ ग्रहालिष : 


इवश्र , श्वल्ल यहाँ 'अतो लान्तस्य (२५८) से वृद्धि नहीं होती । 'ग' 
के समीप अन्त्य र्‌ ल नहीं हैं; व्यवहित हैं-- 
“8 4 ग्रइवश्रीत्‌ ग्रइव श्िष्टाम्‌ ग्रश्वश्निष : 
इबल्ल्‌ प्रदवल्‍लोत्‌ ग्रइवल्लिष्टास्‌ अइवल्लिष : 


तुदादिगण के अ्न्तगगंत कुटादिगण है । कुट आदि धातुओं से जितू, णित्‌ 
से भिन्‍न प्रत्यय डित्‌ माना जाता है, जिससे इन्हें गुण, वृद्धि नहीं होती । सिच्‌ 
प्रत्यय भी ऐसा ही है अ्रत: सिच्‌ परे रहते इन धातुओं को वृद्धि नहीं होती, 
वृद्धि के अभाव में गुण भी नहीं होता-- 


कुद (टेढ़ा चलना) अ्कुटीत्‌ प्रकुटिष्टाम्‌ प्रकुटि घुः 
कुच्‌ (संकोच करना) समकुचीतू समकुचिष्दास्‌ समकुचिष्‌ : 
त्रुट (तोड़ना) ग्रत्ुटीत्‌ भ्रश्नुटिष्टास प्रत्रुटिष : 
स्फुट (खिलना) . भ्रस्फुटीतू. प्रस्फुटिष्यामू.. प्रस्फुटिय्‌ 
कड्‌ (मस्त होना) अकडोत्‌ू.. प्रकडिष्टाम अ्रकडिष्‌: 
लुढ्‌ (जुड़ना) प्रलुठीत्‌ ग्रलुठिष्टाम्‌ ग्रलुठिष : 


स्फुर्‌ (पड़ता) भभस्फुरीत्‌ भ्रस्फुरिष्टाम्‌ प्रस्फुरिष : 
प्कुलू , ग्रस्फुलोत्‌ ग्रस्फुलिष्टाम्‌ अ्स्फुलिष “ 
छुर्‌ (काटना) प्रच्छुरीत्‌ प्रच्छुरिष्टाम्‌ प्रच्छुरिष : 


गुझ्ज्‌ (गूजना) प्रगुब्जीतू. श्रगुड्जिष्टाम्‌ प्रगुड्जिष : 

कुण्ड (जलाना ] प्रकुण्डो त्‌ ग्रकुण्डिष्टाम्‌ प्रकुण्डिष_: 

घृ (हिलाना) ग्रधुवीत्‌ (उवड ) प्रधुविष्टाम्‌ ग्रधुविष : 

# निपुर्वक न्यधुवीत्‌ न्यधुविष्टाप्र्‌ न्यधुविष : 

ध्रुव (चलना, स्थिर श्रश्नवीत्‌ प्रश्न विष्टाम्‌ प्रभ्विष : 
रहना) (उबवड़ ) 

णू (न) (स्तुति प्रनुवोत्‌ प्रनुविष्टास्‌ प्रनुविष : 


करना). (उबड़) 
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प्र पु०--- 
नृ प्रयुवंक॑ प्राणुबीत्‌ (१५) प्राखुविष्टाध प्राणुविष : 


गुरी (--गुर), उठाना, यह ग्रात्मनेपदी है--पश्रगृरिष्ट, श्रगुरिषाताम्‌, 
ग्रगुरिषत । इसका प्राय: ग्राइ पूर्वक प्रयोग होता है, भ्रवपूर्वक भी । 

गुप्‌, धूप, विच्छ, पणा, पन्‌ -इनसे स्वाथ में ग्राय प्रत्यय होता है। यह 
प्रत्यय आधंधातुक प्रत्यय की विवक्षा में विकल्प से होता है (२१३) | सिच 
ग्राधंधातुक प्रत्यय है । इसकी विवक्षा होते ही गुप्‌ आदि से प्राय प्रत्यय आने 
पर गुण होकर जो 'गोपाय' आदि नई धातुएँ बन जाती हैं उनसे जो रूप 
निष्पनन होते हैं, उन्हें यहाँ लिखते हैं-- 


गुप्‌ ग्रगोपायीत्‌ ' ग्रगोपा यिष्टा प्‌ प्रगोपा यिषुः 
घूप्‌ भ्रधूपायी त्‌ * प्रधूपायिष्टाम्‌ ग्रवुपायिष॒ः 
विच्छ प्रविच्छायो त्‌ प्रविच्छायिष्टम्‌ प्रविच्छापिषः 
पण _ [स्तुति श्रपणायीत्‌ ग्रपणा यिष्टाम्‌ ग्रपणायिष: 
करना) 
पनु॒।। ग्रपनायो तू भ्रपता यिष्टास्‌ प्रपतायिष्‌ : 
आय-प्रत्यय के भ्रभाव में इनके स्रिच्‌ परे ये रूप होंगे-- 
गुप्‌ ग्रगोप्सोत्‌ (२५२) भ्रगोप्ताम्र प्रगोप्सुः 
(इट्‌) श्रगोपीत्‌ू (२५३) भप्रगोपिष्टास्‌ प्रगोषिषु: 
धूप प्रवुपीत्‌ प्रघूषिष्टाम्‌ प्रधृ पिष: 
विच्छ ग्रविच्छी त प्रविच्छिष्टाम प्रविच्छिष : 
पण, प्रपरिष्ट * प्रपरिषाताम्‌ भ्रपशिषत 
पन्नू ग्रपनिष्ट प्रपनिषाताम्‌ ग्रपनिषत 





१. आय प्रत्यय अदन्त है । इसके 'ग्र' का आधंधातुक प्रत्यय सिच्‌ परे 
होने पर लोप हो जाता है (४१) । 

२. अध्रुपायीत्‌ृ-यहाँ श्राय-प्रत्यय से पूर्व धातु के गुरूपध होने से गुण 
नहीं हुआ । 

३. आय-प्रत्यय स्तुत्य्थंक पण,, पनू से ग्राता है, व्यवहाराथंक से नहीं । 
ग्रायप्रत्ययान्त से परस्मंपद श्राता है । 


को इट्‌ भी होता है यद्यपि यम झ्ादि धातुएँ अनिट हैं ।" 
यम्र्‌ भ्वा० 


गुड 


सिष्‌ (स्‌-+ह +-सिच) 
२६३--यम्‌, रमू, नमू, तथा भ्राकारान्त धातुझों से परे (सक) 'स' भ्रागम 
होता है । जो कित्‌ होने से इन का अन्तावयव बन जाता है, । साथ ही सिच्‌ 


२४५७ 


प्र० पु०. प्रयंसीत्‌* ग्रयंसिष्टाम ? प्रयंसिषुः 

म० पु० भ्रयंसी: प्रयंसिष्टम्‌ ग्रयंसिष्ट 

उ० पु० भ्रयं सिषम ग्रयंसिष्व प्रयंसिष्म 

धातु प्र० पु० एक० प्र० पु० द्वि० प्र० पु० बहु० 

विरम्‌ व्यरंप्तीत्‌ व्यरंसिष्टाम्॒ व्यरंसिषुः 

नम्‌ ग्रनंसोत्‌ ग्रनंसिष्टा म्‌ ग्रनंसिषुः 

घ्रा भ्रश्नासी त्‌ प्रश्नासिष्टाम्‌ प्रश्लासिषु: 

द्रा(नि पूवंक) न्यद्रासीत्‌ (सोया) न्यव्रासिष्टाम्‌ न्यव्रासिषः 

ज्ञा प्रज्ञासीत्‌ प्र्तासिष्टामु ग्रज्ञासिषः 

ध्मा (भ्वा०) श्रध्मासीत्‌ श्रध्मासिष्टाम्‌ प्रध्मासिषः 

मा (अदा०) श्रमासोत्‌ ग्रमासिष्टाम॒ ग्रमासिषः 

मना (आडइ- आस्तासीत्‌ प्राम्नासिष्टास्‌ ग्राम्नासिषः 

पृर्वक ) 

(समाझूपूर्वक) समाम्तासीत्‌ समाम्ना सिष्टाम्‌ समाम्नासिषः 
ग्रस्तासिष्टाम्‌ प्रस्तासिष: 


की 
२. 


सना ( ,, ) प्ृस्नासोत 


यम-रम-नमातां सके च (७३२।७३) । 


ग्ऱ यम सक इट सिच्‌ ईट तू-अ यम्‌ स्‌ इस ई त्‌। इस अवस्था 
में (२५४) से सिच्‌ का लोप। अपदान्त मं! को भल्‌ स्‌ परे होने पर 


अनुस्वार । सिच्‌ के स्‌ का लोप होने पर सक्‌ का स्‌ सुनाई देता है। (२५५) 
से इडादि सिच्‌ परे रहते वैकल्पिकी वृद्धि की प्राप्ति नहीं, कारण कि सक्‌ 
ग्रागम आने से हलादि झडग यंस्‌ बन जाता है, जिस का '्र सानुस्वार होने से 
गुरु है, लघु नहीं । 

३, अयंसिष्टामू--यहाँ सिच्‌ श्रूयमाण रहता है। लोप की प्राप्ति नहीं। 
इ (ट) पूर्व होने से इसे मृधंन्य 'ष्‌' हो जाता है। तब एटुत्वविधि से 'त्‌' 


कोट्‌। 
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पा (श्रवा०) प्रपासी तू भ्रपासिष्टास्‌ ग्रपासिष: 

या ग्रयासी त्‌ प्रयासिष्टाम्‌ श्रयासिषः 

रा प्ररासीत्‌ प्ररासिष्टाम्‌ ग्ररासिष: 

ला प्रलासोत ग्रलासिष्टास्‌ ग्रलासिष : 

हा ग्रहासीत ग्रहासिष्टाम्‌ अ्रहासिष : 

छो ग्रच्छासीत्‌” अ्रच्छा सिष्टास्‌ प्रच्छासिष: 
शो अ्रशासीत ग्रशासिष्टास्‌ भ्रशासिष : 
सो अ्रसासीत्‌ " ग्रसासिष्टास्‌ ग्सासिष_: 
मि (स्वा०) अमासीत्‌ * ग्रमासिष्टास्‌ प्रमास्तिष : 
मो ग्रमासीत्‌ ग्रमासिष्टा झमासिष : 
घे (८) चूसना श्रधासीत प्रधासिष्टाम्‌ ग्रधासिष : 

वे (ञ्‌) भ्रवासीत्‌ प्रवासिष्टास ध्रवासिष्‌ : 

» प्रपूर्वक. प्रावासीत्‌ प्रावासिष्टास्‌ प्रावासिष : 
व्ये (ज) प्रव्यासोत्‌ अ्रव्यासिष्टाम्‌ ग्रव्यासिष : 
॥ सम्पूर्वक. समव्यासोीत्‌ समव्यासिष्टाम्‌ समव्यासिष : 
ग्ले झ्रग्लासीत ग्रग्लासिष्टाम्‌ झग्रग्लासिष : 
मल प्रम्लासीत्‌ ग्रस्लासिष्टास्‌ अम्लासिष : 
क प्रकासीत्‌ ग्रकासिष्टाम्‌ झ्रकासिष्‌ : 
गे झगासीत्‌ अगासिष्टास्‌ श्रगासिष्‌ : 
ध्यं भ्रध्यासीत्‌ प्रष्यासिष्टास्‌ अध्यासिष : 
र्‌ं झ्ररासी त्‌ शरा सिष्टाम्‌ अरासिष : 
सत्य प्रस्त्यासी त्‌ ग्रस्त्यासिष्टाम्‌ प्रस्त्यासिष : 
स्ट्य भ्रष्टयासीत ग्रषट्यासिष्टास्‌ झष्ट्यासिष : 
श्रे (स्वा०) ्रश्नासोत्‌ अश्रासिष्टास्‌ अ्रशासिष : 
पं ( ,, ) प्रपासीत्‌ प्रपासिष्टाम्‌ प्रपासिष : 
(औो) वे (,,) अ्वासोत्‌ ग्रवासिष्टाप्‌ प्रवासिष : 


१, (१५८७) से आरात्त्व । 

२. सो” का प्राय: भ्रव-पूर्वक प्रयोग होता है। 

३. (१८८) से एज्निमित्तक प्रत्यय के बुद्धिस्थ होते ही धातु के अच्‌ 
(इ) को आत्त्व हो जाता है। ऐसा ही 'मी' के विषय में जानें । 


जुड़, २५६ 


(से) (,,) श्रस्तासीत्‌ प्रसासिष्टाम प्रसासिष_: 
ष्ण (सन) (,,) श्रस्नासीत प्रस्नासिष्टाम्‌ ग्स्तासिष : 
(प्‌) (,,) ग्रवादासीत श्रवादासिष्टास्‌ ग्रवादासिष : 


अवपूबवक देप्‌ के रूप दिए गए हैं । 
२६४--आधधंधातुक प्रत्यय की विवक्षा में दरिद्रा धातु के 'भ्रा' का लोप 
हो जाता है | लुड की विवक्षा में यह लोप विकल्प से होता है ।'* 


दरिव्रा भ्रदरिद्रासीतू) - प्रवरिद्वासिष्टाम्ु] अ्रदरिव्रासिष्‌: ] 
आलोप पक्ष में प्रवरिद्रोत्‌ ग्रवरि द्रिष्टास्‌ ग्रवरित्रिष: || 
सिच्‌--चुक्‌ 


२६५--इण के आदेश गा, स्था, घु-संज़्क (दा-रूप चार और धा-रूप 
दो), पा, भू से परे परस्मंपदी लुडझः में सिच्‌ प्रत्यय का लुक (लोप) हो 
जाता है ।* सिच्‌ प्रत्यय का लुक हो जाने पर उनके रूप यहाँ दिये जाते हैं । 
प्रथम पुरुष बहु० में आकारान्त धातुओं से 'उस्‌ प्रत्यय होता है, 'अ्रन्‌' नहीं ।३ 
मि के स्थान पर जुस्‌ (उस्‌) आदेश होता है । 

२६६--लुड व लिट सम्बन्धी अच परे रहते भू को वुक्‌ (व) आगम 
होता है ।* 

२६७--इण (गत्यर्थक) को 'गा आदेश होता है लुझ परे होने पर। 
यह सामान्येन विधान है । आत्मनेपद में भी यह आदेश होगा ।* 

२६८--भू तथा सू (अदा०) को सावंधातुक तिडः परे ग्रुण नहीं होता ।* 


मर प्रभ्नत्‌ ब्रमृतास प्रभूवन्‌ (बुक ) 
प्रभु: प्रभृतम्‌ प्रमृत 
ग्रभूवम्‌ (वुक ) ग्रभूव प्रभूम 

इरणा अगात्‌ ग्रगाताम्‌ प्रगुः 

हक्‌ (अधि) अश्रध्यगात्‌ प्रध्यगाताम्‌ ग्रध्यगुः 





९ रिद्वाते राब॑बातुके विवक्षिते ग्रालोपो वाच्य: (वा०)। लुडिवा 
(वा०) । 

२. गाति-स्था-धु-पा-भूभ्यः परस्मेपदेषु (२।४।७७) । 

३. प्रात: (३।४॥११०)। सिच्‌ का लुक होते पर आकारान्त से कि 
को जुस होता है । 
४. भुवों वुग्‌ लुड लिटों: (६।४।८८) 
५. इणों गा लुड्डि (२४।४५) । 
६. पू-सुवोस्तिड्लि (9।३।८८) । 
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स्था ग्रस्थात्‌ प्रस्थाताम्र्‌ प्रस्थुः 
पा (पीना) शअश्रपात्‌ ग्रषाताम्‌ भ्रपुः 
वा (घु संज़्क) श्रदात्‌ ग्रदाताम्‌ भ्रदुः 
दो ”... श्रवात प्रवाताम्‌ प्रदुः 
घा ».  अ्रधात प्रधाताम ग्रधुः 


२६६--प्ना, धेट्‌, शो, छो, सो से परे सिच्‌ का विकल्प से लुक हो जाता 
है परस्मेपद में ।* 


छा प्रप्नात्‌ प्रश्नाताम्‌ प्रश्न: 

वे (ट) प्रधात्‌ श्रधाताम्‌ भ्रधु: 

शो झ्रशात्‌ प्रशाताम्‌ अ्रशुः 

छो प्रच्छात ग्रच्छाताम्‌ प्रच्छ: 

सो झसात्‌ प्रसाताम्‌ प्रसुः 
कस (<चस) 


२७०--वे अनिट घातुएं जिन की उपधा इक (55३, उ, ऋ) शझौर 
जिनके अन्त में शल्‌ (5<श, ष्‌, स, ह) है--से परे लुडः में दोनों पदों 
में कस (स॒) प्रत्यय आता है, सिच नहीं | 

२७१--स्वरादि प्रत्यय परे होने पर कस के अ' का लोप हो जाता है, 
अर्थात्‌, 'स' रह जाता है ।* 

२७२--दन्त्यादि आत्मनेपद (त्‌, थास्‌, घ्वम्‌, वहि) प्रत्ययों के परे रहते 
दुह , विह , लिह गुह घातुओों से “कस” का लुक्‌ विकल्‍प से होता है । 


द्विष. उभयपदी , लुझ प० 


प्र० पु० ग्रद्विक्षत ग्रद्विक्षतास्‌ भ्रहिक्षनु 
म०पु० श्रद्विक्षः प्रद्धिक्षतम्‌ ग्रद्विक्षत 
उ० पु० प्रद्विक्षम्‌ प्रट्विक्षाव प्रतिक्षाम 

१. विभाषा घप्ला-धेट-शाच्छास: (२।४।७८) । 

२.  शल इगुपधादनिटः कस: (३।१।४५) । 

३. क्सस्याचि (७।३।७२) । 

४. लुग्वा दृह-दिह-लिह-गुहामात्मनेपदे दन्त्ये (७।३।७३) । 


० व २६१ 


जन भा० 
प्र० पु० प्रद्धिक्षत अ्रद्िक्षाताम्‌ प्रत्िक्षन्त * 
म० पु० श्रह्ििक्षयाः श्रद्विक्षायाघ्र प्रद्िक्षध्वस्त 
उ० पु० ग्रद्विक्षि ग्रद्विक्षावहि प्रद्धिक्षामहि 


२७३--श्लिष्‌ से आलिड्भन प्र्थ में ही कस होता है ।? श्लिष्‌ के भ्रनिट्‌ 
इगुपघ शलनन्‍्त होने से कस सिद्ध ही था, सो यह सूत्र नियमार्थ है। सिद्ध 
सत्यारम्भो नियमार्थ: । 


हिलष (आालि- शझ्रश्लिक्षत्‌ अध्लिक्षतास्‌ प्रश्लिक्षन्‌ 
गन करना ) 
गृह, (म्वा० श्रगहिष्ट (इट्‌, सिच्‌) श्रगहिषातास प्रगहिषत 
(आ०, ऊदित) 
ग्रधक्षत (कस) अ्रपृक्षाताम्‌ श्रपृक्षत 
वृह (ऊदित्‌) श्रवहीत्‌ (इट्‌, सिच्‌) श्रवहिष्टाम्‌ प्रवहिष्‌ 
भ्रवृक्षत्‌ (कस) प्रवृक्ष ताम्‌ प्रवृक्षत्‌ 
तक्ष (ऊदित्‌) प्रतक्षीत्‌ (इट)” . शझअतक्षिष्टाम्र्‌ ग्रतक्षिष : 
्रताक्षीत्‌ झताष्टाम्‌ (२३४) श्रताक्षुः 
त्वक्ष (ऊदित्‌) श्रत्वक्षीत्‌ (इट)..प्रत्वक्षिष्टाम्‌ झ्रत्वक्षिष: 
ग्रत्वाक्षोत्‌ झत्वाष्टास (२३४) प्रत्वाक्षुः 


१. (२७१) से अजादि प्रत्यय ([प्रकृत में आताम्‌) परे होने पर 
कस (स) के अ' का लोप होने पर आतो डितः (७।२॥८१ ), डित्त्‌ लकार के 
आ' को इय्‌ होने का भ्रवकाश ही नहीं, कारण कि वह आदेश अदन्त अज्ु से 
होता है | प्र० ६ पर टिप्पण सं० ३ देखें । 

.. २. यहाँ भोष्न्तः से भ के स्थान में 'अन्त' होने पर (२७०) से कस 
के 'अ्र' का लोप हुग्ना है । 

३. हिलष आलिड्ुने (२३।१।४६) । 

४. श्रपृक्षम--घातु के ऊदितु होने से इडभाव पक्ष में कस की प्राप्ति 
हुई | अगृहू सत | अगू ढू स त | बश को भष्‌ । अधघ्वक स त । षढोः कः सि 
से ढ़ को क्‌ | अधृक ष त (षत्व) | अधृक्षत । क्षों: संयोगे क्षः । 

५. तक्ष त्वक्ष--शलन्त तो हैं, पर इगुपघ नहीं हैं, प्रतः कस की 
प्राप्ति नहीं। ऊदित्‌ होने से इड विकल्प होने से वृद्धि और व्रृद्धथ्रभाव वाले 
दो-दो रूप दिये हैं। सिच्‌-लोप होने पर शअताक्ष तामू--इस अवस्था में संयोग 
क्‌ ष्‌ (क्ष्‌) के आदि क्‌ का लोप हो जाता है | अताष्‌ ताम्‌ । ष्टुत्व । 
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दुह , दिहू, लिह, गुह--इन के कस (स) प्रत्यय का विकल्प से लुक 
हो जाता है दन्त्यादि आ्ात्मनेपद प्रत्यय परे होने पर । (२७१) * 


गुह, (गुहू स्वरितेत्‌ उ०) लुड्टू परस्मे० 


२ प्रपुक्षत्‌ * ग्रघुक्षताम्‌ प्रधुक्षन्‌ 
(इट्‌ का अभाव) 
र्‌ प्रघुक्ष: प्रपुक्षतम्त्‌ ग्रघुक्षत 
३ प्रधुक्षम्‌ ...श्रघक्षाव अ्धक्षाम 
(आत्मनेपद 
४४८. प्रधक्षाताम्॒ अ्रघक्षन्त 
ग्रगढ | 
ग्रघुक्षया: प्रघक्षाथाम्‌ ग्रघुक्षष्वम्‌ ) 
श्रगुढा: | प्रगृढ़वस || 
अ्रघुक्षि प्रधक्षावहि ग्रघक्षामहि 
भ्रगुद्दहि ै 
दिह (परस्म०) 
ग्रधक्षित्‌ ग्रधिक्षताम्‌ झ्रधिक्षनु 
(आत्मनेपद ) 
| ग्रधिक्षाताम्‌ ग्रधिक्षन्त 
ग्रदि्ध , 
ग्रधिक्षया: ग्रधिक्षायाम्र्‌ अग्रधिक्षध्वम््‌ ] 
प्रदिग्धा: | प्रधिग्ध्वस्‌ _ 
(भषभाव ) 
प्रधिक्षि अ्रधिक्षावहि | प्रधिक्षामहि 
भ्रदिद्दहि: | 


१. लुग्वा दृह-दिह-लिह -गुहामात्मनेपदे दन्त्ये (७।३॥७३) । 

२. अर गुह स त्‌ | अगुद स त्‌ | ढत्व | अघुढ स त्‌ (भषभाव) | अघुक 
स॒त्‌।ढ को क्‌ | अ्घुक ष त्‌ । प्रत्यय स को ष | गपघुक्षत्‌ । 

३. पभ्रगृहस त। अगुह त(क्स का लुक)। भ्रगुढत । (होढ:) । झगुढ्ढ । 
(ष्टुत्व) | अगुढ । (ढ-लोप) । (अ्रण को दी) । 

४, म० म० पं० शिवदत्त शाक्त्त्री का कहना है कि भाष्यकार को वकार 
के दन्तोष्ठय होने से 'वहि' परे कस का लुक इष्ठ नहीं। ग्रतः अदिह्वहि, 
अदुह्नहि, अलिह्ृहि--ये लड़ के ही रूप समभने चाहियें। अगुह्लहि तो लोक 
में असाधु ही हैं। पर केवल दन्त्य का ग्रहण यदि इष्ठ होता तो 'दन्त्ये के 
स्थान पर तौ, ऐसा लघु न्यास कर देते, 'दन्त्यें! क्यों कहा । इससे हम जानते 
हैं कि दन्तोष्ठय का ग्रहण भी अभिमत है, ऐसा भी मत है। इसके अनुसार 
अदिहुहि आदि प्रयोग लुड में भी निर्दोष होंगे । 


अधुक्षत्‌ 
(आत्मने० ) श्रधुक्षत | 
अ्रवृग्ध 


भ्रधुक्षया: | 
प्रदुग्धाः 


लिश (आ०, प्रलक्षित 
दिवा ० ) 
लिह (परस्मे०) प्रलिक्षत्‌ 
॥ (आत्मनेपद) बल! 
भलीद | 
झलोढा: 


ग्रलिक्षि 


मृ्ञ भ्रमृक्षत्‌ 
कृष, प्रकृक्षत्‌ 


जुड़ 


बृह, (परस्म०) 
प्रधुक्षताम्‌ 
अ्रधुक्षाताम्‌ 


अ्रधुक्षाथाम्‌ 
ग्रलिक्षाताम्‌ 


ग्रलिक्षताम्‌ 
ग्रलिक्षाताम्‌ 


ग्रलिक्षाथाम्‌ 


अलिक्षावहि ] 
अ्लिह्वृहि 
ग्रस्पक्षताम्‌ 
अ्रमृक्ष ताम॒ 
ग्रकृक्षताम्‌ 


चह्ट अत्यय 
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अपुक्षन्‌ 
झ्रधुक्षन्त 


श्रधुक्षष्वस्‌ 
प्रधुग््वम्‌ | 
ग्रलिक्षन्त 


प्रलिक्षन्‌ 


गलिक्षन्त 


प्रलिक्षष्वम्‌ ] 
झ्लोढ्वम | 
ग्रलिक्षामहि 


अस्वृक्षतर 
ग्रमृक्षन्‌ 
प्रृक्षन 


२७४--स्वार्थ-ण्यन्त तथा प्रेरणार्थक ण्यन्त घातुओं से कतृ वाची लुड़ 
परे रहते च्लि के स्थान में चह प्रत्यय आदेश आता है दोनों पदों में । सूत्र 
में पढ़े 'णि से शिच्‌ तथा णिटह्ड दोनों का ग्रहण इप्ट है। अण्यन्त श्रि, द्रु, सर, 


घातुओ्रों से भी कतृ वाची लुझ परे रहते चडः आता है ।* 


२७५--पअ्रण्यन्त घेट्‌ (पीना, चूसना) तथा शिव (जाना, बढ़ना) से चडः 


विकल्प से आता है।* 


(. स्पृश, मृश, क्ष के सिच्‌ प्रत्यय वाले रूप दिये जा चुके हैं। वातिक- 
कार इन से सिच्‌ का वेकल्पिक विधान करते हैं। यहाँ क्स-प्रत्ययान्त रूप 


दिये गये हैं । 


२. णि-श्रिलु-त्न भ्यः कतंरि चडः (३।१।४८) । 


३. विभाषा घेद इव्यों: (३।१।४॥६) । 
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२७६--चडुपरक णि परे होने पर अ्रज्भ की उपधा को हृस्व हो जाता 
है। 

२७७--अ्रनिडादि ग्राधंधातुक परे रहते णि का लोप हो जाता है ।* 

२७८--चह प्रत्यय परे रहते अ्रनभ्यास धातु के एकाच्‌ को द्विवंचन 
(द्वित्व) होता है। यह द्वित्व उपधा-ह्ृस्व किये जाने के पश्चात्‌ होता है, 
पहले नहीं, यद्यपि चढः मात्र की भअ्पेक्षा करने से द्विवंचन अन्तरज्भ है भौर 
चड व णिच्‌ की श्रपेक्षा करने से उपधा-हस्व बहिरज्ू है। इसमें झाचाय॑ 
का झोण (अपनयने) घातु को ऋदित्‌ पढ़ना ही ज्ञापक है।* 

२७६--जहाँ भी षाष्ठ (परष्ठाध्यायोकक्‍त) द्विवंचन विधान किया है, वहाँ 
यदि घातु हलादि है तो उसके प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व होता है, यदि ग्रजादि 
(अच्‌ है आदि जिसका), तो द्वितीय एकाच्‌ को । 

२८०--अच से परे द्वितीय एकाच्‌ के ग्रवयव-भूत नू, दू, र्‌ जो संयोग के 
आदि में हों, का द्विवंचन नहीं होता ।* 

२५१--यदि भअ्रभ्यास के आदि में शर्‌ हो और उस से परे खय हो तो 
खय्‌ (वर्गों के द्वितीय तथा प्रथम बणं) हो तो खय शेष रहता है।* यह 
हलादिः शेष: (७।४।६० ) का अपवाद है । 





१. णोौ चह युपधाया हस्व: (७४१) । 

२. णेरनिदि (६४५१) । 

३. चढ्लि ( ६।/१।११ ) । आचार्य ग्रोण को ऋदित्‌ पढ़ते हैं। 
ऋदित्‌ करने का प्रयोजन यह है कि नाग्लोपि-शास्व-ऋदिताम्‌ (८।४॥२) से 
उपधाहस्व न हो। यदि उपधा-हस्व करने से पूर्व द्विवंचन हो जाय तो 
धातु के भ्रजादि होने से श्रो णि-णि ऐसी अवस्था में ण्यन्त प्रड्भ की उपधा 
हस्व इकार होगी, दीर्घ ओकार नहीं, सो हृस्वत्व-निषेघ के लिये ऋदित्‌ 
करना व्यर्थ हो जायगा। व्यर्थ होकर यह ज्ञापित करता है कि उपघा-कार्य 
द्विवंचत से पूर्व होता है। ऐसा होने पर ही 'ओ्रो' दी्ध॑ उपधा होगी, जिसे 
हस्वत्व प्राप्त होगा | तभी ऋदित्‌ करने से निषेघ चरितार्थ होगा । 

४. एकाचो द्वे प्रथमस्य (६।१।१।) । अजादेद्वितीयस्य (६।१।२) । 

४. न नद्वा: संयोगादय: (६।१।३) । 

६. शपूर्वा: खयः (७४४६१) । 
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२८२--अभम्यास के 'अ' को इ (और लघु प्रभ्यास को दीघ॑ ) हो जाता 
हैं जैसे सन्प्रत्यय परे होता हैं जब॒ चइःपरक णि परे होने पर लघु धात्वक्षर 
हो भौर'उस लघु से पूर्व भ्रभ्यास हो, जब णिच्‌ परे रहते घातु अग्लोपी न 
हो (अक्‌ --अ, इ, उ, ऋ) श्रथवा जब चडः-परक णि परे होने पर जो भ्रज्ज, 
उसका जो लघु-परक अभ्यास, उसके अ' को 'इ' हो जाता है ज॑से सन्प्रत्यय 
परे होता है | इसे सन्वदूभाव कहते हैं। इस दूसरी व्याख्या में णि परे रहते 
घातु अग्लोपी न हो, इतना अंश समान है ।' 

२८३“-लघु अभ्यास को दीर्घ हो जाता है चड परक णि परे रहते, जब 
णि परे रहते घातु भ्रग्लोपी न हो गया हो ।'* संयोगादि घात्वक्षर परे होने 
पर भ्रभ्यास के गुरु हो जाने से दीर्घ नहीं होता । 

२८४--णिटह के अभाव में केवल कमु (कान्‍्तौ) से भी चहू प्रत्यय झ्राता 
है ।' 


२८५--क्रियाफल के कतृ गामी होने पर ण्यन्त घातु से ग्रात्मनेपद 

प्रत्यय आते हैं ।* 
सन्वल्लघुनि. ..सुत्र की सविस्तर व्याख्या 

इस सूत्र की दो प्रकार से व्याख्या की की जाती है--एक कार्यकालं 
संज्ञापरिभाषम्‌ इस पक्ष को मानकर ओर दूसरी यथोद्रेशं संज्ञापरिभाषम्‌ इस 
पक्ष को । पहले पक्ष में संज्ञा और परिभाषाएं उस-उस कार्यंविधि के प्रदेक्ष में 
(काल -- प्रदेश) उपस्थित हो जाती हैं, अर्थात्‌ संज्ञाशास्त्र तथा परिभाषा- 
शास्त्रों की वहाँ स्वरूप से उपस्थिति होती है। भाव यह है कि संज्ञा-व-परि- 
भाषा-निरूपक पद तत्तत्कायं-विधायक शास्त्र जो वाक्यरूप हैं, के साथ अ्रन्वित 
होकर एकवाक्यता को प्राप्त होते हैं। दूसरे पक्ष में संज्ञा व परिभाषाएँ अपने 
उद्देश (जहाँ वे पढ़ी हैं) को न छोड़ती हुईं अपने-अपने अर्थ को तत्तत्काय॑ 
विधायक शास्त्र में अपित करती हैं, जिससे वह पूर्ण होता है। संज्ञा-निरूपक 
वाक्य कार्य -विधायक शास्त्र-वाक्य के साथ एकवाक्यता को प्राप्त करते हैं । 

प्रकृत सूत्र में अद्भस्य' यह अधिकृत है। (६।४।१) से सप्तम अध्याय 


सन्वल्लघुनि चहुपरे इनग्लोपे (७४४।६३) । 
दीर्घो लघो: (७।४॥६४) । 

कमेदच्लेशचड वक्‍तव्य: (वा० ) । 

णिचइच (१।३।७४) । 


& आय ट्ण हुए 
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की परिसमाप्ति तक ग्रज्भजाधिकार है। 'अभ्यासस्य--यह यहाँ 'भ्रत्न लोपो 
प्र्यासस्य (9/४।५८) से अनुवृत्त है । 


प्रथम पक्ष के अनुसार व्याब्या-- 

अद्भस्य' यह निमित्तनिभित्ति-भाव में पष्ठी है। अज्भजू-संज्ञा का निमित्त 
जो चड्) परक वर्णा(वह णि का 'इ' ही हो सकता है) । “चड-पर-यह 
बहुब्रीहि है--चह् परो यस्मात्‌ स चढ़ परः। चडपरक णि से पूर्व जो लघु, 
उससे पूर्व जो अ्ड्भ का अभ्यास, उसे सन्वदभाव होता है (सन्‌ परे जो 
अभ्यास के 'अ' को 'इ' होता है), जब णिच्‌ परे रहते धातु अ्रग्लोपी (जिसका 
अक्‌् "८ इ, उ, ऋ, लू लुप्त हुआ है) नहो। सूत्र में 'चड़ परे तथा 'भप्रन- 
ग्लोपे' ये समानाधिकरण सप्तमी विभक्त्तियाँ हैं । 


इस व्याख्या में 'भ्रद्भस्य' की अ्रावृत्ति स्वीकार की गई है श्लोर णि की भी । 
यदि ऐसा न किया जाय तो श्रि, द्रु, स्र्‌ के इ, उ भी चडपरक हैं (इन धातुझ्रों 
से बिता णिच्‌ के ही चड का विघान होने से) पर प्रत्यय न होने से अज्भ 
के निमित्त नहीं हैं, गौर लघु हैं, इनके अ्रभ्यात्त को भी सन्वद्धभाव प्राप्त होगा । 
यदि णि की आवृत्ति न की जाय और णि का अनग्लोपी' के साथ अन्वय न 
किया जाय तो कमु कान्‍्तो के अनुबन्ध लोप होने पर अग्लीपी होने से चड 
आने पर दीर्घ-सन्वद्भाव न हो सकेंगे । 


कार्य काल पक्ष में ग्रभ्यास-संज्ञा-विधायक 'पुर्वोष्भ्यास:' इस श्ञात्तत्र के पद 
सन्‍्वदभावरूप कार्य विधायक शास्त्र में इस तरह उपस्थित होते हैं--अजूस्या- 
भ्यासः चच्अज्भस्य ये दे उच्चारणे तयो: पूर्वोष्भ्याससंज्ञ:स सन्वद्भवति । 
“उच्चारण यह ल्युडत कृदन्त है। अज्ु कर्म है उसमें कृद्यो ग-लक्षणा पषष्ठी 
हुई है । कर्मीभुत 'अज्भू से कृत्स्त अज्भू, सर्वा प्रकृति ही समभी जा सकती 
है, न कि तदेकदेश । निष्कर्ष यह हुआ कि कार्य-काल-पक्ष में जहाँ कृत्स्न अज्भू 
को द्विवंचन हो वहीं दीघ॑ व सन्वद्भाव होते हैं, और कृत्स्न भ्रद्भ को द्विवंचन 
तभी संभव है जब अज्भू एकाच्‌ हो । इस व्याख्या के ग्रनुसार संनिहित (सूत्र- 
सथ) लघुनि यह चड परक शणि का विशेष्य है और अजद्भाभ्यास 'लघु' का 
विशेष्य है । 

द्वितीय व्याख्या में ग्रढग की आवृत्ति नहीं । चड परक कहने से ही 'णि' 
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की लब्धि हो जाती है कि चड-परक णश्ि का अन्वय अजद्भ में हैं, अजू उसका 
विशेष्य हैँ । 'लुधुनि का अन्वय अभ्यास' के साथ है। लघुपरता अभ्यास 
का विशेषण है। अर्थ यह हुआ--चडः परक णि परे होने पर जो अ्रद्भ उस 
का जो लघु-परक अभ्यास, उसे सन्वदभाव (व दीर्घ) होता है। यथोद्देशपक्ष 
को मानकर अज्जाधिकार से अनुवृत हुए 'अज्जस्य' पद में पष्ठी अवयवाथे में 
हुई है। यहाँ अभ्यास-संज्ञा-विधायक शास्त्र-वाक्य अपने अर्थ को सन्वद्भाव- 
विधायक शास्त्र में जोड़ देता है । इस पक्ष के अनुसार अनेकाच्‌ धातुओं में भी 
दीघं-सन्व दूभाव निर्बाध होंगे । 
प्रथम पक्ष के अनुसार चकास (चकास्‌ ), अर्थापि (प्र्थ प्रातिपदिक से 
शिच्‌, आपुक ), ऊर्ण (ब्‌)--इन अनेकाच्‌ धातुओं में कृत्स्न भ्रढ॒ग के द्विरुक्त 
न होने से सन्वज्भाव और दीर्घ नहीं होते--अचचकासत्‌ । झऔशण नवत्‌ । आ्रार्त- 
थपत, ऐसा धातुवृत्तिकार माधव का मत है। चकास के ऋदित्‌ होने से उपघा- 
हस्व नहीं होता है । 
द्वितीय पक्ष (जिसे भाष्यकार स्वीकार करते हैं) के अनुसार प्रद्ग के 
एकदेश के द्विरक्‍्त होने पर भी दीघं-सन्वद्भाव होंगे अभ्यास के लघुपरक होने 
पर | इस पक्ष के अनुसार औश नवत्‌ (नु जो अ्रद्गका एकदेश है उसे द्विवंचन 
होने पर भी) में ग्रभ्यास नु' को दीघे हुझा है। अभ्यास में 'उ' होने से 
सन्वडद्भाव से प्राप्त सन्‍्यतः से अ' को 'इ' का प्रसछग ही नहीं । आरार्तीथपत्‌ 
--यहाँ भी अडगावयव “थप्‌' को द्वित्व होने पर भी सन्वज्भाव तथा दीघ॑ 
हुआ है । 
चकास्‌ के विषय में इतना विशेष वक्तव्य है कि यथोदेशपक्ष में भी 
ऊपर दी गई दोनों व्याख्याग्रों का पर्यायेश स्वीकार करने पर सन्वद्धव तथा 
दीर्घ--दोनों होंगे श्लौर नहीं भी होंगे। प्रथम ग्रवयव एकाच्‌ “च' को द्वित्व 
करके अ्रचच कास्‌ चड तू, इस अवस्था में चडझः परक णि परे होने पर जो 
अडहग उसका जो अभ्यास लघ॒परक (जिससे परे लघ घात्वक्षर है) है उसे 
सन्व/ड्राव तथा दी होते हैं। इस व्यारया के अनुसार सन्वद्भाव और दीघ॑ 
होकर भ्रचीचकासत्‌ रूप होगा। दूसरी व्याख्या के अनुसार सन्वद्धाव तथा 
दी्घ के लिये चह-परक णि परे होने पर लघु होना चाहिये, वह यहाँ नहीं है, 
जो है वह चकारोत्तरवर्ती ग्रकार है। वह 'कास्‌' इस वर्णासच्भात से व्यवहित 


१. अज्गभ विश्लेष्य होने पर चढ-पर (बहुब्रीहि) का भ्रन्यपदार्थ 'णि' 
ही हो सकता है । 
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है, चढ़ परक णि से अव्यवहित-पूर्व नहीं, भ्रतः सन्वद्भाव व दीघ॑ की प्राप्ति 
नहीं, तो अ्रचचकासत्‌ रूप होगा । 

ग्रततक्षत्‌ । अररक्षत्‌ में अभ्यास लघु है, पर अभ्यास से परे घात्वक्षर 
लघु नहीं है, संयोग-परक होने से गुरु है, ग्रतः यहाँ सन्वदभाव तथा दीघ॑ न 
हुए । अ्रजजागरतु--यहा भी सन्वद्भाव तथा दीर्घ न हुए। चड॒परक णि 
परे होने पर जो लघु (गकार का श्र), उससे अव्यवहित पूर्व ग्रभ्यास नहीं, 
वह ॒तो 'जा इस वर्णासंघात से व्यवहित है। एक वर्णा का व्यवधान तो 
ग्रपरिहार्य होने से सह्य है, अनेक का नहीं । दूसरी व्याख्या के अनुसार भी 
ग्रभ्यास से परे लघ घात्वक्षर नहीं । 

अबिधभ्रजत्‌ इत्यादि में अभ्यास इ के संयोग परक होने से गुरु हो जाने 
से दी्घ॑त्व की प्राप्ति नहीं । 


घुर्‌--चोरि (प्यन्त) 
लुक परस्मेपद 
प्र० पु० प्रचूचुरत्‌' प्रचूचरताम भ्रचृचुरन्‌ 
म० पु० अचूचुर: अ्चूचु रतम्‌ अचपूचु रत 
उ० पु० अ्चूचुरम्‌ अ्रचूचुराव प्रचूचुराम 
लुझ आत्मनेपद 
प्र० पु० ग्रचूचुरत प्रचूचु रेताम्‌ ग्रचूचुरन्त 





१. चुरु णिच्‌ | चोरि (उपधागुण) । अचोरि त्‌। अचोरि श्र त्‌ (चड) । 
ग्रचोर्‌ अत्‌ (रि लोप) । अचुर्‌ अत्‌ (उपधा हृस्व)। अचुर्‌ चुर्‌ अत्‌(द्वित्व) 
प्रचूचुरत्‌ (हलादि: शेष) । (सन्वड्भावविषय में ग्रभ्यास को दीघ॑)। यहाँ 
णि-लोप, उपधा-हस्व, द्विवंचन ऐसा कार्य प्रवृत्ति का क्रम है। यहाँ 'चोरि 
के णि-लोप करने पर उपधा ह॒स्व करके चुर्‌ होने पर भ्रचः परस्मिन्यूव॑विधो 
(१।२।५७), पर-निमित्तक अजादेश (प्रकृत में उपधा ओ को हस्व उ) स्थानि- 
व॒त्‌ होता है, पूर्व को जब कोई कार्य करना हो, इस शास्त्र से स्थानिवडद्धाव 
हो जाने पर अभ्यास के लघुपरक न रहने से सन्व:्भाव और दीर्घ नहीं होने 
चाहिएँ--यह शल्भा हो सकती है । उत्तर--अनादिष्ट ग्रच्‌ (जिसे अभी भादेश 
नहीं हुआ), (जैसे प्रकृत में चोर्‌ का ओ) से जो पू॑ उसके कार्य के प्रति 
स्थानिवद्भाव होता है। निरदिष्ट-पू्व क्रम में चोर्‌ इस अवस्था में पूर्व अभ्यास 
है ही नहीं, वहु तो ओ को आदेश (ह॒स्व उ) होने पर होता है, भ्रतः स्थानि- 
वद्धभाव नहीं होता । 


लुड २६६ 
म० पु० प्रचूचुरयाः प्रचूचुरेयाम्‌ प्रचचुरध्वम 
उ० पु० प्रच॒ चुरे प्रचचुरावहि प्रचचुरामहि 
कथ, रच्‌, रह (त्यागना) आदि जो ग्रदन्त पढ़ी हैं, के ग्रभ्यास को 
सन्वज्भाव--'भ' को इ नहीं होता झग्लोपी होने से । इन घातुपों के ग्रन्त्य 'अ' 
का (४१) से लोप होता है। इस लोप के स्थानिवद्धाव होने से (१६६) 
से उपधा वृद्धि का प्रसद्भ ही नहीं रहता । कथि धातु से चहु आने पर णि- 
लोप हो जाने पर कथू्‌ को दृवित्व होता है| ग्रचकथतृु-त, ग्ररचतृ-त, झ्ररहत्‌- 
त, अचिचिन्ततृू-त । यहाँ न्‍त्‌ के संयोग के कारण घात्वक्षर गुरु है और 
ग्रमभ्यास में अर नहीं है, सो सन्वज्भाव का विषय नहीं। सन्वद्भाव के ग्रभाव 
में लघु अभ्यास को दीघे भी नहीं होता । 
२५६--गणा के अभ्यास को विकल्‍प, से 'ई' होता है चइ-परक गणि 
(णिच्‌ ) परे होने पर । गण अदन्त पढ़ी है। इसके 'अ' का (४१) से लोप 
हो जाता है, सो यह धातु अ्ग्लोपी है। इसे सन्वद्भाव व दीघ॑ दोनों अप्राप्त 
हैं । हलादि: शेष होने पर पग्रभ्यास के 'अ' को विकल्प से ई', पक्ष में 'भ्र' ।" 


गण प्रजोगणत्‌ | ग्रजोगणताम्‌ ग्रजोगरान्‌ ॥ 

(झा०) भ्रजीगरणत | श्रजी गणेताम्‌ ] ग्रजीगशान्त _ 
» (ई के भ्रजगणत्‌ ग्रजगणताप्‌ प्रजगणन्‌ 

अभाव में) 

नश (ण्यन्त) अश्रनीनशत्‌ प्रनीनशताम्‌ ग्रनोनशन्‌ 

पद (ण्यन्त) अ्रपीफदत्‌ ग्रपीपदताम्‌ प्रपोपदनु 

भुजू +» भ्दधुजत्‌ अद्वभुजताम अहभुजन्‌ 

(कप) क्‍लुप्‌ भ्रचोक्‍लपत्‌ प्रचोक्‍्लुपताम्‌ प्रचोक्‍्लूपन्‌ 

थ्रि (उभयपदी ) भ्रण्यन्त 
(परस्मै०) .प्रशिक्षियत्‌ (इयह) प्रशिश्रियताम्‌ प्रशिश्चियन्‌ 


(आ्रा० ) ग्रशिश्चियत प्रशिश्चियेताम्‌ ग्रशिश्चियन्त 
ु (ग्रण्यन्त) भ्रदुद्ग॒वत्‌ (उबछ) श्रवृद्वरवताम ( ) श्रदुद्ववन्‌ 
लू, (अप्यन्त) अ्रसुत्न,वत्‌ प्रसुल बताप्‌ प्रसुल्न वन्‌ 


१. ई च गणाः (७।४|६७) । 
२. ख़बति-श्रृणोति-द्रवति-प्रवति-प्लवति-च्यवतीनां वा (9+४॥५१) । 


२७० व्याकरणचन्द्रो दये 


२८४--लत्र्‌, श्रु, हु, प्र, (छू), प्लु (झ), च्यु (/)--इनके भ्रम्यास उ को 
“इ' होता है अभ्यास से परे अवर्ण परक यणा_ परे होने पर जब आागे सन्प्रत्यय 
हो । अवरणां-परक यणा ण्यन्त स्र. आदि में ही मिलेगा। (२०२) से 
सन्व->द्भाव होने से इन घातुझ्ों के अभ्यास को चडइूः-परक णि होने पर भी 
विकल्प से इत्त्व होगा-- 


सत्र. (णिच्‌) अ्रसुस्नवत्‌ ) (उवड़)प्रसुल्नवतास्‌ । प्रसुल्लवनू ] 
ग्रसिस्नवत्‌ ग्रसिल्नवतास्‌ | ग्रसिल्वन | 
य्‌ (साथ) अधुनपत ).. अवुभनता )].. अश्युअवन्‌ 
ग्रशिश्रवत्‌ प्रशिश्रवताम्‌ _| ग्रशि्ववन्‌ 
द्र॒णिचू पअ्रवुद्रवत्‌ ] कह उ ] अ्रदुद्रवन्‌ | 
अ्रविद्रवत्‌ | देववतास _| भ्रदिद्रवन्‌ 
(डः)रणिच्‌ भ्रपुप्रवत्‌ ] श्रपुप्रवताम्‌॒] भ्रपुप्रवन्‌ 
गपिप्रवत्‌ | ग्रपिप्रवताम्‌ || अ्रपिप्रवन्‌ 
प्लु(ह)णिच्‌ भ्रपुप्लवत्‌ ग्रपुप्लवताम््‌ भ्रपुप्लवन्‌ 
श्रपिप्लवत ग्पिप्लवता पु ] ग्रपिप्लवन्‌ 
(हः)णिच्‌ श्रच्चुच्यवत्‌ | अ्रचुच्य वताम्‌ | क्‍ अ्रचुच्यवनू 
ग्रचिच्यवत | ग्रचिच्यवताम्‌ अझचिच्यवन्‌ 


२८७--स्मृ, दू, त्वर्‌, प्रथ, मद, सत, स्पश--इनके अभ्यास को अ' 
होता है चडः-परक रि परे होने पर । सन्व:द्भाव से इत्त्व प्राप्त था । “अत्‌' में 
तपरकरणा के सामथ्यं से दीर्घो लघो: से लघु अभ्यास को दी भी नहीं होगा । 
स्मृ, दु, स्त्‌ में उरत्‌ (७।४॥६६) (ऋ को रपर श्र) से अभ्यास में 'अ' झाता है । 


सम (रिगच ) ग्रसस्मरत्‌ ग्रसस्मरताम्‌ ग्रसस्मरन्‌ 
व्‌ » (फाड़ना) श्रददरत्‌ * ग्रददरताम्‌ खददरन्‌ 
त्वर ,, ग्रतत्वरत्‌ ग्रतत्वरताम्‌ ग्रतत्वरन्‌ 
प्रथ (चुरा०) प्रपप्रथत्‌ ग्रपप्रथताम्‌ अ्पप्रथन्‌ 
अबू (भ्वा०)णिच अममख्नदत्‌ ग्रमस्रवताम्‌ ग्रमम्लदन्‌ 
स्‍्त (णिच्‌ ) प्रतस्तरत्‌ (२८१) शप्रतस्तरतामू ग्रतस्तरन्‌ 


१. अत्स्मृ-दु-त्वर-प्रथ-म्रद-स्तु-स्पशासम्‌ (७॥।४।६५) । 

२. लघु अभ्यास (द) को श्त्‌ कहने से (तपरकरणा-सामथ्यं से) दीर्ष 
नहीं होता । 'अतत्वरत्‌' इत्यादि में तो अभ्यास के संयोग परक होने से गुरु हो 
जाने से दी घ॑ की प्राप्ति ही नहों । 


लुड् २७१ 
स्पश (भ्वा ०) णिच्‌ श्रपस्पशत्‌ * प्रपस्पशताय्‌ प्रपस्पशन्‌ 
क्षण (तना०) श्रचिक्षणत्‌ * प्रचिक्ष राताप्‌ ग्रचिक्षणन्‌ 
२८८--ेष्ट्‌ और चेष्ट्‌ के भ्रभ्यास को 'अर' विकल्प से होता है चहपरक 
शि परे होने पर ।* 


बेष्ट (णिच) प्रववेष्टत्‌ | प्रववेष्टताम्‌ | श्रववेष्टन्‌ 
भ्रविवेश्त _ ग्रविवेष्टताम अ्रविवेश्न | 
चेष्द णिच्‌ ग्रचचेष्टत्‌ | क्‍ ग्रचचेष्टताम ग्रचचेष्टन्‌ ] 
प्रचिचेष्टत |  श्रचिचेष्टताम्‌ ग्रचिचेष्टन | 


२८६--सन्परक तथा चडुपरक णि परे होने पर 'ह्व को सम्प्रसारण 
होता है | सम्प्रसारण से परे अच्‌ होने पर दोनों के स्थान में पूर्व (सम्प्रसा रण) 


का ही रूप हो जाता है ।* 


१. यहाँ अभ्यास स्पश्‌ का खय्‌ (प) शेष रहता है । 

२. यहाँ संयोग रूप वर्ण सच्धात का व्यवधान होने पर भी (कष के 
द्वारा अभ्रा अभ्यास से व्यवहित है) सन्वद्भाव हो गया । ऐसा संयोगरूप दो 
बर्णों का व्यवधान भी सह्य है ऐसा भ्राचाय॑ मानते हैं तभी तो 'स्मृ' आदि के 
अभ्यास को भ्रत्त्त विधान करते हैं, ग्रन्यथा इत्व प्राप्त ही न था, उम्तके रोकने 
के लिए गअत्त्व विधान क्‍यों करते ? 

३. विभाषा वेष्टिचेष्टयों: (७३।६६) । 

४. वेष्ट, चेष्ट में 'ए उपधा नहीं, अतः उपधा हृस्व का प्रसंग ही 
नहीं । अचिचेष्ठत्‌ में अभ्यास लघु है, पर उससे परे लघु घात्वक्षर नहीं, ग्रतः 
सन्वद्भाव की प्राप्ति नहीं । हृस्वः (११६) से अभ्यास को हस्व ए के स्थान 
में 'इ' हो जाता है। तब पक्ष में अत्त्व होता है| 

५. हः सम्प्रसारणम्‌ (६।१।३२) । अदछ्दे इअ्त्‌। ह्वो को सम्प्र- 
सारण तथा पृ्व॑रूप होकर श्र हु इ अ त्‌ ऐसी स्थिति में शि का लोप, उपधा- 
गुण (प्रो), उपधा-हस्व (उ), तब हु को द्वित्व और अभ्यास काय॑ । सन्वद्धाव 
होने पर भी अभ्यास में 'अ्र' न होने से 'इ' नहीं हुआ, अभ्यास को लघु होने से 
दी्घ हो गया | अ्रजुह॒वत्‌ में अभ्यास के 'उ से परे अवशणं परक हकार है जो 
यण_ नहीं, ग्रतः सन्वद्भाव से जो ओो: पु-यण्ज्यपरे (७४॥८० ) से सन्‌ परे होने 
पर श्रभ्यास के 'उ' को 'इ' होता है, वह यहाँ नहीं सकता। 


२७२ । व्याकरणाचन्द्रोदये 


हू (णित््‌) श्रजुहबत (सम्प्र०) ग्रजूहवताम्‌ प्रजुहवन 
२६०--ण्यन्त स्वाधि (स्वप्‌ णिच्‌) को सम्प्रसारण होता है चह्ढ परे 
रहते ।* 
स्वप्‌ (णिच) प्रसृषुपत्‌ ग्रसूुषुपताम्‌ प्रतुषुपन्‌ 
दीघं, ग्रभ्यासोत्तर खण्ड में ग्रादेशप्रत्यययो: से सुप्‌ के स्‌ को मृ्॑न्य ग्रादेश 
होकर असूषुपत्‌ रूप सिद्ध हुआा 
२६१--हफाय के यू को व्‌ आदेश होता है णि परे होने पर ।_ 
सस्‍्फाय (णिच्‌) अ्पिस्फवत्‌(य्‌ को व्‌) भ्रपिस्फवताम॒ भ्रपिस्फवन्‌ 
२६२--हनू के न्‌ को त्‌ झ्रादेश होता है चिण, णल्‌-भिन्‍न बित्‌ खित्‌ 
प्रत्यय परे होने पर । 
२६३--हन्‌ के 'ह ' को कुत्व (आन्तरतम्य से घ) होता है बित्‌ णित्‌ 
प्रत्यय तथा नकार परे होने पर ।* 
हनू ग्रजोघतत्‌ * ग्रजीघतताम्‌ ग्रजोघतन 
२६४--रभ्‌ तथा लभ्‌ के भ्रन्त्य ग्रच्‌ का परे नुमू [ ) ग्रागम होता है 
हप्‌ तथा लिद को छोड़कर किसी अन्य ग्रजादि प्रत्यय के परे होने पर ।९ 
२६४--&, ही, व्ली (क्रबादि० ढाँपना), री (दिवा० क़द्या०), कनूय्‌, 
क्ष्मायू, तथा ग्राकारान्त[(लाक्षणिक अथवा प्रतिपदोक्त)--इन धातुझ्ों को पुक्‌ 
झगम होता है णिच्‌ परे होने पर ।* पुक्‌ कित्‌ है अतः आद्यन्तो टकितौ 
(१।१।४६) इस वचन के अनुसार घातु के अन्त में लगाया जाता है भ्ौर वह 
धातु का अन्तावयव बन जाता है । 
१. स्वापेइ्चढि (६।१।१८) | 
२. सम्प्रसारणं तदाश्नयं च काय. बलवत्‌ इस वचन के अनुसार पहले 


सम्प्रसारण, प्र॒व॑रूप होकर सुप्‌ णि चइः तू इस अवस्था में गुण होकर णि- 
लोप, उपघा-हस्व होकर, अभ्यास कार्य, सत्वद्धाव, भ्रभ्यास के लघु 'उ' को 


३, स्फायों व: (७।३।४१) । 

४, हनस्तो5चिण्णलो: (७॥३।३२) । 

५, होहन्तेग्णिन्नेषु (७।३।५४४) । 

६. प्यन्त 'घाति' के णि का लोप, उपधा-हस्व, द्वित्व। प्रभ्यास को 
सन्व:द्भाव से इत्त्व, दीघं । कुहोश्चु: (१०७) से चवर्गादेश (ऋ)। आन्‍्तरतम्य 
से भू के स्थान में ज्‌ । 

७. रभेरशब्लिटो: (७।१।६३) | लभेइच (७॥१।६४) । 

८. अति-ह्ी-ब्ली-री-क्नूयी-क्ष्माय्याताम्‌ पुगणौं (७३३३६) । 


लुड २७९ 
रभ प्ररम्भत्‌ '! (२६४) प्रररम्भताम्‌ प्रररम्भन 
लभ्‌ प्रललम्भत्‌ ग्रललम्भताम्‌ ग्रललम्भन 

पुक्‌ झ्राने पर इन्हें यथाप्राप्त गुणा होकर अप, हुं पि, ब्लेपि, रेपि, बनोपि 
(यहाँ लोपो व्योवंलि से यू का लोप भी होता है), क्ष्मापि (यहाँ भी यका 
लोप होता है) तथा दापि, धापि, गापि, स्तापि (दा आदि आकारान्त घातुओों) 
के प्यन्त रूप होते हैं। इनके लुड में इस प्रकार रूप होंगे-- 


त़्‌ प्रापिपत्‌ (आाट, वृद्धि)" झ्ापिपतास ्रापिपन्‌ 

ही (लजाना) प्रजिह्िपत्‌ (उपधा, प्रजिहिपताम्‌ प्रजिहिपन्‌ 
हस्त ' 

व्ली झविव्लिपतू (,, ) प्रविब्लिपताम्‌ प्रविव्लिपन 

रो प्ररोरिततू (,, ) प्ररीरिपताम्‌ ग्ररोरिषन 

४38. भ्रचुक्‍नुपत्‌ (,,) प्रचुक्नुपताम्‌ अचुक्‍्नुपन्‌ 

क्ष्माय्‌ प्रचिक्ष्मपत्‌ ग्रचिक्ष्मपताम्‌ प्रचिक्ष्मपन 


२६६--क्री, इड, जि--शिच्‌ परे होने पर इनके एच्‌ को गआ्राकार 
भ्रन्तादेश होता हैं। आकारान्त होने पर इन्हें पुक आगम होता है ।३ क्रापि, 
ग्रापि, जापि--ये णिजन्त घातुएँ बन जाती हैं । 

२६७--इछ को चडइ-परक णि परे होने पर विकल्प से गाडः आदेश 
होता है ।* इक का अधिपुवंक ही प्रयोग होता है । 


क्रो प्रचिक्रपत प्रचिक्रपताम्‌ प्रचिक़पन्‌ 


१. यहाँ ऋ से परे शिच्‌ होने पर वृद्धि को बाध कर, पुक होने पर 
(२३) से गुण। णिलोप को स्थानिवत्‌ मान कर 'पि' को द्वित्व | धातु के 
ग्रजादि होने से द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है। अच से परे रकारादि 
संयोग होने से (२८०) से 'र्‌' को द्वित्व का निषेध हो गया । 

२. अजिह्लिपतू, अ्रविव्लिपत्‌, भ्रचुकनुपत्‌, अ्चिक्ष्मपतु--इन में ग्रभ्यास 
के संयोग परक होने से गुरु हो जाने के कारण दीर्ष नहीं हुआ । इन में यथा- 
प्राप्त उपधा ह॒स्व हुआ । 

३. क्रीड़ जीनां णौ (६।१।४८) । 

४. णोौ च संदचडोः (२।४५१) । 


२७४ 





व्याकरणाचन्द्रोदये 
द्द्डः ग्रष्यजीगपतु प्रष्यजी गपताम्‌ प्रष्यजी गपन 
१ प्रध्यापिपत्‌ (पि को श्रध्यापिपताम्‌ प्रध्यापिपन 
द्वित्व) ह 
जि ग्रजोजपत्‌ ग्रजीजपताम्‌ ग्रजोजपन्‌ 
दा श्रदोदपत्‌ ग्रदीवषताम्‌ श्रदो दपन्‌ 
घा अ्रदी घपत्‌ ग्रदीधपताम्‌ अ्रदीधपन्‌ 
पा (ण्यन्त) ब्रदीधपत्‌* ग्रदीघपताम्‌ प्रदोघपन्‌ 
ग प्रजोगपत झजीगपतास प्रजीगपन्‌ 
सना झ्रसिष्णपत्‌ असिष्णपताम्‌ असिष्णपन्‌ 
ग्ल अ्रजिग्लपत्‌ अजिग्लपताम्‌ ग्रजिग्लपन्‌ 
शभ्र्थापि ग्रार्तोथपत्‌ : ग्रार्तोधषपताम्‌ श्रार्तोयपन्‌ 
(आपुक झागम ) (थप्‌ को द्वित्व) 
थे (ट) अप्यन्त झदधतु' अ्रदधताम्‌ अदघन्‌ 
दिव (अण्यन्त) झशिश्वियत्‌ * अ्रशिश्वियताम्‌ अ्रशिश्वियन्‌ 
२६८--सन्परक तथा चड परक णि परे रहते 'श्वि' को विकल्प से 
१. गाइड आदेश होने पर पुक्‌ | उपधा-हस्व । द्विवंचन की कतंव्यता में 


स्थानिवड्भाव होकर गाप को द्वित्व । द्वित्व हो जाने पर अभ्यासोत्तर खण्ड में 
ग्रादेश रूप गप्‌ | अभ्यास को ह्स्व । सन्वज्द्भराव से इत्त्व । दीर्घ । 

२. उपदेशावस्था में ही आत्व होने से णिच्‌ परे पुकू आगम होता 
है | सनन्‍्वद्भाव, इत्त्व, दीघ्घ । 

२. यथोहेंश पक्ष में अज्भू के एकादेश थप्‌ को द्वित्व होने पर भी सन्व- 
ज्वाव व दीर्घ । अर्थापि धातु के अजा दि होने से द्वितीय एकाच थप्‌ (उपघालघु 
होने पर) को द्वित्व होता है। संयोग के आ्रादिभूत र्‌ को द्वित्व नहीं होता । 
कार्यकाल पक्ष में कृत्सन अज्भ को द्विरकत होता चाहिए, ऐसा न होने से सन्व- 
ख्वाव नहीं होता--'झ्रातंथपत' ऐसा रूप होगा । 

४. यहाँ (२७५) से आये हुए चड़ के परे रहते उपदेशावस्था में ही बने 
घे के आ का (२२१) से लोप हो जाने पर द्वित्व की ककत्तंव्यता में उसे 
स्थानिवत्‌ मानकर (धा' को द्वित्व होता है । 

५. (२७५) से विकल्प से चडः । अध्वि अत्‌ । ्िव को द्वित्व । शिव 
श्वि | हलादि शेष से शि श्वि | इयड । 


लुड, 


२७१४ 


सम्प्रसारण होता है।' सम्प्रसारण (व्‌ को उ) तथा प्व॑रूप होकर पीछे 
द्विवंचन होता है । श्र शु शुइ अत्‌ । यहाँ णिच्‌ परे रहते वृद्धि, आव आदेश 
उपघधा हस्व (शव्‌ ) | द्वित्व की कत्तंव्यता में स्थानिवत्‌ होने से 'शु' को द्वित्व । 


प्रभ्यासेत्तर खण्ड में आदेश रूप शब्‌ । 


श्िव--(णिच्‌) अ्रशुशवत्‌ (सम्प्र ० प्रशुशवताम्‌ प्रशुशवन 
2 2४७ | ्रशिव्वयताय्‌ ४०.3३ है 
कम्‌ ग्रचकमत ग्रचकमेताम्‌ ग्रचकमन्त 
ग्रचोकमत (णिह्ू) ग्रची कमेतामु ग्रचीकमन्त 
अ्रद (णिच्‌) प्राटिटत्‌: झ्ाटिटतास्‌ ग्राटिटन्‌ 
(टि को द्वित्व) 
ग्रश (णिच्‌) भप्राशिशत्‌ झाशिशताम्‌ ग्राशिवन्‌ 
(श्वि' को द्वित्व) 
भ्रच (णिच्‌) झाचिचत्‌ ग्राचिचताम्‌ प्राचिचन्‌ 
('चि' को द्वित्व) 
उब्ज्‌ झोब्जिजत्‌ श्रौब्जिजताम्‌ झौब्जिजन 


('जि' को द्वित्व) 

१. णौ च संरचछो: (६।१।३१) । 

२. णिलच्‌ परे रहते भी ग्रचू को आदेश नहीं होता द्वित्व की कर्तव्यता में 
इस पक्ष को मानकर दिव को द्वित्व होता है, पदचात्‌ भ्रभ्यासोत्तर खण्ड में वृद्धि 
ग्रायू आदेश होने पर उपधाह्मस्व होता है। संयोग परक होने से गुरु हो जाने 
से अभ्यास को दीघं नहीं होता । 

३. यहाँ (२७७) से णिका लोप होता है। द्विवंचन की कतंव्यता 
में स्थानिवत्‌ माना जाता है। अ्रजादि घातु के द्वितीय एकाच्‌ -5 णिच्‌-सहित 
(टि' को द्वित्व होने से सन्‍्वज्भाव का विषय न होने से सन्वद्धावविषय में होने 
वाला, लघु अभ्यास को दी भी नहीं होता । ऐसा ही आचिचतु में जानें । 
अर्च में अच से परे संयोगादि र्‌ को द्वित्व नहीं होता (२८०) । 

४. उब्जू घातु दकारोपध है। इसके द्‌ को भुजन्युब्जौ पाण्युपतापयो: 
(७।३।६१) से बकार निपातन हुआ है। वह द्वित्व के पश्चात्‌ होता है । 
द्वित्व के लिये घातु उदज्‌ ही है। उदज्‌ इञ्न त्‌। भअजादि होने से द्वितीय 
एकाच्‌ 'जि को द्वित्व होता है, द्‌ जो ग्रच्‌ से परे संयोग का भ्रादि है उसे नहीं 
(२५८०) । द्वित्व के पश्चात दू को ब्‌ होता है जिससे झ्राट्‌ होकर औब्जिजतु 
रूप सिद्ध होता है । 
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झड़ झाडिडत ' श्राडिडितास्‌ झ्राहिडन 
उन्वू झौन्दिदत्‌ भ्रौन्विवताम्‌ ओन्‍न्दिदन . 
एघ्‌ (णिच्‌) 

इदिघत्‌ (मा भवान) 
ञाट करने पर ऐदिधत्‌ (वृद्धि एकादेश) ऐविघतास ऐविधन 
जागू (शिच्‌ ) श्रजजागरत्‌ श्रजजाग रताम्‌ ग्रजजागरन 
भक्ष ( ,, ) प्रबभक्षत्‌ अबभक्षताम्‌ अ्रबभक्षन 
तक्ष (,, ) पग्रततक्षत प्रततक्षताम्‌ प्रततक्षन 
रक्ष (,, ) प्रररक्षत्‌ प्रररक्षतासम््‌ श्ररक्षन 
ग्रह (५) पग्रजिग्रहत ग्रजिग्रहताम्‌ ग्रजिग्रहन 


१, अड् भी दकारोपघ है, प्टुत्व से ड्‌ हुआ है | इसे असिद्ध मानकर 
संयोग के झादि “दर को छोड़कर द्वितीय एकाच्‌ णशिच्‌ सहित 'दि' को द्वित्व 
होता है। अभ्यासोत्तर खण्ड 'डि' के इ (णिच्‌) का (२७७) से लोप हो 
जाता है । 


२. यहाँ एव णिच अभ्र त्‌। यहाँ द्वित्व से पूर्व उपघा-हस्व होता है, 
तब धातु के श्रजादि होने से द्वितीय एकाच्‌ थि (णिच्सहित) को द्वित्व होता 
है। प्रपृर्वक प्रेदिधघत्‌ रूप होगा, कारण कि वृद्धि विधायक एत्येघत्यूठसु 
(६।१।८६) सूत्र की व्याख्या में एजादि एति, एथति घातुएँ ली जाती हैं 
ऐसा कहा गया है। अतः गुण हुआ । हृस्व होने पर एकदेशविकृतमनन्यवत्‌ 
इस न्याय से एब धातु ही है, पर वह एजादि नहीं। यह शद्भा नहीं हो 
सकती कि धि के स्थान में थि घथि शब्दान्तर आदेश हो जाने पर प्रकृति 
प्रत्यय झ्ादि का कुछ भी विवेक नहीं रहता जैसे युष्मद्‌ अ्स्‌, अस्मद्‌ अस्‌ के 
स्थान में वस्‌, नस्‌ आदेशों में, तो प्रकृति एबं और प्रत्यय का अविभाग 
होने से वृद्धि को प्राप्ति ही नहीं रहती, कारण कि भाष्य में द्विः प्रयोगों 
द्विवंचनं षाष्ठम, अर्थात्‌ पष्ठाध्याय-विहित द्वित्व धातु का दो बार उच्चा- 
रणा मात्र है, उसके स्थान में आदेश नहीं, ऐसा सिद्धान्त स्थापित किया है। 
ग्रन्यथा (मा भवान्‌) प्रेदिधत्‌ यहाँ णि (प्ृथक्‌ प्रत्यय रूप में न रहने से) का 
लोप न हो सकेगा । जिधघांसतति में (ग्रभ्यासाच्च ७॥३।५५) से अभ्यास से उत्तर 
हन्‌ के ह को कुत्व न हो सकेगा, प्रकृति का अ्रविवेक होने से । 
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संग्राम(चूरा० ) प्रससंप्रामत ' ग्रससंग्रामेताम्‌ ग्रससंग्रामन्त 

(अदन्त) 

कल भअ्र०चुरा० भ्रचकलत्‌ ग्रचकलताम्‌ ग्रचकलन 

गृह (,) » प्रजगृहत श्रजगृहेताम प्रजगृहन्त 

पद (,,) ,, प्रपपदत भ्रपपदेताम्‌ ग्रपपदन्त 

मह (,,.) , प्रममहत्‌ श्रममहताम्‌ ग्रममहन्‌ 

सूच (,,) » भ्रसुसूचत्‌ प्रसुसूचतास्‌ प्रसुसूचन्‌ 

सूत्र (,,) » प्रसुसूत्रत्‌ असुसृत्रताम असुसूत्रत 

श्र (,,) ,, श्रातंयत प्रात थेताम्‌ प्रार्त थन्त 
(थ को द्वित्व) 

ऊन (,,) # ग्रौननत' श्रोननताम्‌ ग्रौननन्‌ 
(न' को द्वित्व) 

पार (,,) ,, प्रपपारत्‌ ग्रपपारताम्‌ ग्रपपारन 

तोर (,,) ,, प्रतितोरत ग्रतिती रताम्‌ ग्रतितो रन 


१. संग्राम युद्धे ऐसा घातु पाठ है। संग्राम प्रातिपदिक से 'तत्करोति' 
ग्रथ में शिच्‌ होता है ऐसा भाष्य प्रदीप में स्पष्ट है। घातुपाठ में इसे इस 
लिये पढ़ा है कि सोपसगंक संघात से प्रत्यय हो | अग्लोपी होने से उपघा-हृस्व 
नहीं होता, भ्रौर इसी लिये सन्वद्धभाव, व दीघ॑ नहीं होते हैं । यहाँ सम्‌(एकाच ) 
को द्वित्व होता है। हलादिशेष से 'स' रह जाता है। 'म्‌का लोप हो जाता है । 

२. वक्ष्माण (३०४) सूत्र से यह ज्ञापित होता है कि णिच्‌ परे 
रहते द्वित्व की कर्तव्यता में ग्रजादेश का प्रतिषेध तभी होता है जब प्रति- 
पेघष होने पर द्वित्व किये जाने पर अभ्यासोत्तर खण्ड का आ्रादि हल अवशणां- 
परक हो, वह अवर्ण चाहे प्रक्रिया-दशा में निष्पन्न हुआ हो, चाहे परिनिष्ठित 
रूप (--प्रयोग) में ग्राविभूत हुआ हो । क्षु णिच्‌ सन्‌ ति। यहाँ ग्रादेश (क्षु 
को वृद्धि तथा आवब्‌ आदेश) निषेध होकर द्वित्व होता है, कारण कि द्वित्व 
होने पर यद्यपि अभ्यासोत्तर खण्ड का आदि हल्‌ प्रक्रिया-दशा में भ्रवर्ण- 
परक नहीं, परिनिष्ठित रूप में (वृद्धि, आवादेश होने पर) तो अवशांपरक है 
ही | इसी प्रकार ऊन परिहाणें चुरा० के लुड् में ग्रादेश (ग्रतो लोप आरार्ष- 
घातुके से ग्रल्लोप) का निषेध होने पर द्वित्व होने पर प्रक्रिया-दशा में आदि 
हल्‌ न्‌ अवर्णापरक है, यद्यपि परिनिष्ठित रूप में भ्रल्लोप हो जाने के पश्चात्‌ 
ऐसा नहीं । ग्रतः यहाँ 'न' को द्वित्व होता है। धातु के श्रग्लोपी होने से 
सन्वद्धाव व दीर्घ नहीं होते । 


२७८५ व्याकरणचन्द्रोदये 


कुमार ,, ,, प्रचुकुमार त्‌ ग्रचुकुमा रता म्‌ प्रचुकुमारन 
कु (णिच्‌ --कारि) अ्रचीकरत्‌ झचीकरताम्‌ ग्रचीोकरन 
(क्र! को द्वित्व) 
२६६--पा (पीना) रूप अ्रज्भ की उपधा का लोप होता है और साथ ही 
प्रभ्यास को ईकार अन्तादेश होता है चढू-परक णि परे हीने पर ।* 


३००--सणिच्‌ परे होने पर शो, छो, सो, हवे , व्येत्‌, वेतर, पा--इन घातुओ्रों 
को युक्‌ (यू) आगम होता है । कित्‌ होने से यह झआगम धातु का अन्तावयव 
बनता है।? 
पा (पीना) णिच्‌ श्रपीष्यत्‌ भ्रपीप्यताम्‌ प्रपीप्यन्‌ 
(पाय को द्वित्व) 
३०१--स्था की उपधा को इत्‌ (इ) आदेश होता है चहुपरक णि परे 
होने पर ।* 


१. प्रचोकरत--यहाँ शिच््‌ परे होने पर भी (जो खिच्‌ द्वित्व का 
निमित्त नहीं है) अ्रच-स्थानी आदेश को स्थानिवद्धभाव होता है द्वित्व की 
करते व्यता में, अथवा भझ्रच्‌ को आदेश ही नहीं होता द्वित्व की कर्त॑व्यता में ऐसा 
हम पूृव॑त्र असकृत्‌ कह चुके हैं । कृ णिच्‌ --कारि ण्यन्त घातु । इसे चह्न परे 
रहते द्वित्व की कतंव्यता में अजादेश (वृद्धि आर्‌ तथा उपधा-हृस्व) को 
स्थानिवत्‌ मानकर 'क्ृ' को ही द्वित्व होगा | द्विवंचन हो जाने पर भ्रभ्यासो- 
त्तरखण्ड में आदेशरूप कर उपस्थित होगा। अभ्यास के ऋ को उरत्‌ 
(७।४।६६) से अर्‌, हलादिशेष, चुत्व होकर सन्वद्भाव से इत्त्व तथा दीं होकर 
अचीकरतु' रूप सिद्ध होगा । 

२. लोपः पिवतेरीच्वाभ्यासस्य (७।४।४) । 

३. शाच्छा-सा-ह्वा-व्या-वे-पां युक्‌ (७)३।३७) । 

४. पा को युक्‌ आगम होने पर 'पायि' ऐसी ण्यन्त धातु बन जाती है। 
णि का लोप होने पर स्थानिवद्भाव से चडुपरक णि परे होने पर उपधा 
हस्वत्व प्राप्त हुआ । तब इस शास्त्र से उपधा का लोप हो जाता है (प्यू रूप 
रह जाता है) | अरब स्थानिवद्भाव से पाय्‌ को द्वित्व होता है। हलादिशेष 
तथा हस्व होकर 'प' के 'भ्र| को 'ई हो जाता है । 

५. तिष्ठतेरित्‌ (७।४॥५) । 
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स्था णिच्‌ प्रतिष्ठिपतु ! प्रतिष्ठिपताम प्रतिष्ठिपन्‌ 
(स्था को द्वित्व) (उपधा को इकार) 
३०२--पश्रा धातु रूप अज्भ की उपधा को विकल्‍प से इत्‌ (इ) होता 
है चहपरक रणि परे होने पर ।* 


धरा णिच्‌ ग्रजिन्निपत्‌ ग्जिशल्निपताम्‌ ग्रजिप्रिपन 
(उपधा को इकार) 
ग्रजिप्रपत्‌ ग्रजिप्नपताम्‌ ग्रजिप्रपन्‌ 


३०३--धातु के उपधा-भूत ऋकार (हृस्व वा दीर्घ) को विकल्प से 
हृस्व ऋकार होता है चढ़परक णि परे होने पर ।* 
फतू (चुरा०) श्रचिकीतंत्‌* ग्रचिकीतंताम् ्रचिकीतंन 
क्‍ ग्रचो कृतत ग्रचीकृतताम्‌ श्रचोकृतन 


१. अतिष्ठिपतु-शहाँ स्था णिच्‌ इस अवस्था में (२६६) से पुक (प्‌) 
झ्रागम होता है। ण्यन्त घातु स्थापि' बन जाती है। तब चह्ट परे रहते णि 
का लोप हो जाने पर उपधा हृस्व की प्राप्ति होने पर इस शास्त्र (३०२) से 
उपधा को इ' हो जाता है। 'स्थिप्‌' रूप में अजादेश को स्थानिवत्‌ मानकर 
एकाच्‌ 'स्था' को द्वित्व होता है। अ्रभ्यासोत्तरखण्ड में आदेश-रूप स्थिप्‌ 
उपस्थित हो जाता है।। ग्रभ्यास को हृस्व, शर्पृर्व होने से खय (थ) के शेष 
रहने पर, उसे चत्वं (त) तथा सन्वद्भाव से इत्त्त होकर इष्चरूप निष्पन्न होता 
है । प्रभ्यास के लघु न होने से दीर्घ नहीं होता है । 

२. जिप्नतेवा (७।४॥६) । 

३. उऋत्‌ (७।४७) । 

४. द्वित्व की कर्तंव्यता में णिच्‌ निमित्तक ग्रजादेश को तभी स्थानि- 
वद्भाव होता है अथवा उसका निषेध होता है जब स्थानिवद्भाव होने से 
ग्रथवा आदेश निषेध हो जाने से द्वित्व किये जाने पर अभ्यासोत्तर खण्ड का 
ग्राद्य वर्ण अ्रवर्ण परक हो, वह अवशं परता चाहे प्रक्रिया-दशा में हों, चाहे 
परिनिष्ठित रूप में हो। क॒त्‌ णिच्‌ चहु त्‌। ऋत्त्वपक्ष में 'कृत्‌' को द्वित्व, 
ग्रभ्यास के ऋ को (७४४॥६६) से अत्‌ (रपर ञझ्र), हलादि शेष, श्रभ्यास क्‌ 
को चुत्व (च्‌), सन्वद्भाव से इत्त्व, दी्घ होकर श्रचोकृतत्‌ रूप होता है । 
ऋत्ष्वाभाव पक्ष में कत्‌ के ऋ को (१७४) से इत्‌ (रपर इच्न्द्दर) हो 
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३०४--उवर्णान्त अ्रभ्यास से परे जब अवशापरक पवर्ग, यणः [(प्रत्या- 
हार), तथा जकार परे हो तब अभ्यास के 'उ' को इकार गआरादेश होता है 
सत्प्रत्यय परे होने पर ।' 


जाने पर “कित्‌ ' शब्द को द्वित्व होगा। ग्रभ्यासोत्तरखण्ड में (११४ ख) से 
हल्परक रेफ की उपधा को दीघ॑ होकर भ्रचिकोतंत्‌ रूप सिद्ध होता है। यहाँ 
दोनों पक्षों में ग्रादेश-निषेघ अ्रथवा स्थानिवद्धाव नहीं होता कारण कि 
ग्रादेश-निषेध अ्रथवा स्थानिवद्भाव होने पर “क॒त्‌' को द्वित्व करने पर 
प्रभ्यासोत्तरखण्ड में ग्राद्ववर्ण अवर्ण-परक नहीं मिलता । कृत्‌ को द्वित्व करने 
पर अभ्यास के ऋ को उरत्‌(७।४।६६)से अत्‌ (अर ->रपर अ्र), हलादि शेष, 
क्‌ को चृत्व (च्‌)होकर अचकीतंत्‌ ऐसा अनिष्ट रूप बनेगा । लघुपरक अभ्यास 
न होने से सन्‍्वदूभाव न होने से इत्व नहीं होगा, और सन्वदभाव विषयक 
ग्रभ्यास को दीर्ष भी नहीं होगा । 


१. ओः पुयण्ज्यपरे (७।४८०) । इस सूत्र में पवर्ग, यण प्रत्याहार 
तथा जकार के ग्रहण से यह ज्ञापित होता है कि णिच्‌ (जो सन्‌ की तरह 
द्विवंचन का निमित्त नहीं) परे होने पर भी ग्रजादेश (अच्‌ के स्थान में आदेश) 
स्थानिवत्‌ होता है द्वित्व की कर्तव्यता में । ग्रन्यथा सूत्र में केवल अवरणांपरक 
प्‌,य्‌ का ग्रहग करते--यू (ह) इट सृचतपू इस। गुण, अवादेश होकर 
पविष्‌ सन्‍नल्त धातु हुईं | ह्िवंचनेडचि (१।१।५६) से स्थानिवद्भाव 
द्वारा 'पू' को द्वित्व करने से भ्रभ्यास में 'उ' आ जाएगा और अभ्यासोत्तर- 
खण्ड में प्‌ श्रवण परक मिल जाएगा, ऐसा होने से अभ्यास के 'उ' को इकार 
ग्रादेश हो जाएगा । ऐसी ही यु घातु (सेट) के विषय में जानो । सन्त प्रत्यय 
परे होने पर अभ्यासोत्तरखण्ड में पवर्गीय भू, यण -प्रत्याहारान्तगंत र्‌, ल्‌ 
तभी अ्वर्णंपरक मिलेंगे जब धातु से परे खिच्‌ प्रत्यय भी किया हो । णिच्‌ 
होने पर वृद्धि, भाव्‌ झ्रादेश होने पर भू से भावि, रु से रावि, लू से लावि आदि 
ए्यन्त धातुओ्रों से सन्‌ झाने पर भाव्‌, राब्‌, लाव को द्वित्व होगा। भ्रम्यास 
को हस्व (श्र) होकर सन्‍्यतः (७।४|८६) से “भ्र' को 'इ' हो जाएगा । तो 
पवर्गादिका ग्रहण करना व्यर्थ हुआ | व्यथं होकर यह ज्ञापित करता है कि 
णिच्‌ परे भी अजादेश स्थानिवत्‌ होता है, जिससे भू आदि को द्वित्व होने से 
ग्रभ्यास में 'उ भरा जाता है। 
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पृ (ह)--शिच्‌ श्रपीपवब्त्‌' ग्रपोपवताप्‌ ग्रपोप बन्‌ 
लू शिच्‌ प्रलीलवत्‌ ग्लोलवताम अग्रलीलवनु 
यु+ णिच्‌ प्रयोगवत्‌ ग्रयी यवताम्‌ प्रयोयवन 
रू णिच्‌ भरी रवत्‌ प्ररी रवताम्‌ श्ररोीर वन 
भू+णखिच्‌ प्रबी भवत्‌ प्रबी भवताम्‌ प्रवी भवन्‌ 
स््रू+णिच्‌ प्रसुस्नरवत्‌ ] ग्रसुलवताम्‌ ] ग्रसुल्वन ] 
प्रसिल्र॒वत्‌ ग्रसिस्रवताम्‌ असिखवन 
अश्+णिच्‌ श्रशुश्रतत्‌ | (२८७- अशुश्षवतास | ग्रशुभ्रवन 
सा क) प्रशिश्रवताम्‌ _| ३ आ४४६. 


णिच्‌ परे होने पर शो, छो, सो, ह्वं , व्येत्‌, वेज, पा (पीना, सुखाना)-- 
इनको युक (यू) श्रागम होता है, पुक नहीं । यह हम पहले (३०१) में कह 
आए हैं | युक्‌ होने पर इनके ण्यल्त रूप इस प्रकार होंगे । पा (भ्वा०) तथा पै 
(ओं वे शोषणे)--इन दोनों का ग्रहण है--शायि, छायि, सायि, द्वायि, 
व्यायि, वायि पायि। इनके लुड में इस प्रकार रूप होंगे-- 


शो (शा) न्यज्ञोग्यत * न्यशीगयताम्‌ न्यशीशयन्‌ 
(निपूर्वक ) 

छो (छा) प्रवाचिच्छयत्‌ ग्रवाचिच्छयताम्‌ ग्रवाचिच्छयन 

सो (सा) ग्रवासोसयत्‌ अ्रवासीसयताम्‌ ग्रवासोसयन्‌ 

ब्ये (व्या) ग्रविव्ययत्‌ ग्रविव्ययताम्‌ प्रविव्ययन 


१. पृ, लू, यु, रु, भू से चढ-परक शणिच होने पर वृद्धि, आवादेश, उपधा- 
हृथ्व होकर पव्‌, लव्‌, यव्‌, रव्‌, भव्‌ रूप हो जाने पर स्थानिवद्भाव से (पु 
ग्रादि को द्वित्व होगा | सत्वदृभाव से 'उ' को 'इ' और दीघ॑। 

२. शोंका प्राय: 'नि' पूवंक प्रयोग होता है । शो आदि एजन्त धातुओं 
को (१८७) से उपदेशावस्था में ही श्राः अन्तादेश हो जाता है । तब युक्‌ 
(यू) आगम होता है। उपधा-हस्व करने के पीछे स्थानिवद्धाव से शाय, 
छाय, साय ग्रादि को द्वित्व होता है। ग्रभ्यास को हस्व, हलादिः शेष, 
सन्वद्भाव इत्त्व, दीघं, अभ्यासोत्तरखण्ड में आदेश रूप 'शय आदि की 
उपस्थिति--इस कार्य क्रम से इषप्ट रूप की निष्पत्ति होती है । 

३. अभ्यास के संयोगपरक होने के कारण लघु न होने से दीर्घ नहीं 
हुआ । 
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बे (वा) ग्रवोवयत्‌ ब्रवी वयताम्‌ पग्रवोवयन 

३०५--अग्लोपी अद्भू, शास्‌ तथा ऋदित्‌ घातुझ्नों की उपधा को हृस्व 
नहीं होता, चइ-परक णि परे होने पर--मातरमाख्यत्‌"-भ्रममातत्‌" । 
राजानमततिक्रान्तवान्‌ -- अत्यरराजत्‌ ।* 


शास (णिच)  श्रशशासत्‌ ग्रशशासताम्‌ ग्रशाशासन 
बाधु (बाघ ) ग्बबाधत्‌ ग्रबबाधताम्‌ ग्रबबाधन 
याचु (याच्‌ ) ग्रययाचत्‌ ग्रययाचताम्‌ ग्रययाचन्‌ 
ढोकू (ढोक ) ग्रडहौकत्‌ ग्रडढौकताम्‌ प्रडुठौकन्‌ 
श्रोण (भ्वा० प०) झ्रौछिणत श्ौरिणताम्‌ ग्रोरिणन 
मा भवानोणिणत्‌ * 
काश्यू (भ्वा० दिवा० श्रचकाशत्‌ ग्रचकाशताम्‌ ग्रचवकाशन 
ग्रा०) क्‍ 
कासू (भ्वा० आ०) भ्रचकासत्‌ ग्रचकासताम्‌ ग्रचकासन्‌ 
गाघ्‌ १) अजगाधत अजगाधताम्‌ अजगाधन 
चाय (भ्वा० उ०) श्रचचायत्‌ अचचायताम्‌ ग्रचचायन 
दाप्न »+ ग्रववाशत्‌ ग्रददाशताम ग्रददाशन्‌ 
दास ». प्रददासत्‌ ग्रददासताम्‌ ग्रददासन 
द्राप्‌ (म्वा० ग्रा०) भ्रदद्राघत प्रदद्राघताम्‌ ग्रदद्राघन 
नाथु (भ्वा० ग्रा० अननाथत्‌ ग्रननाथताम्‌ ग्रननाथन्‌ 
ग्राशी रथ॑ में) 
नाधु (भ्वा० झ्रा०) श्रननाधत्‌ ग्रननाधताम्‌ प्रतनाधनु 
बाड़) ग्रवबाडत्‌ ग्रवबाडताम्‌ ग्रबबाडन्‌ 
बाहू. ग्रबबाहत्‌ ग्रबबाहताम्‌ ग्रबबाहन्‌ 


१. मातृ णि। यहाँ इष्ठवडद्भाव से टि-लोप(ऋ का लोप) होने से ण्यन्त 
धातु अग्लोपी बन जाती है | 

२. प्रातिपदिकाद्धात्व्थ बहुलमिष्ठवच्च इस गण सूत्र से यहाँ णिच्‌ 
हुआ । इष्ठवद्भाव (जैसे इष्ठन्‌ प्रत्यय परे रहते टिलोप आदि होता है) से टि 
'ग्रन्‌' का लोप | अग्लोपी होने से उपधा को हृस्व नहीं हआा । 

३. ओोणु-घातु के ऋदित्‌ होने से चढ-परक णि परे होने पर उपधा- 
भूत 'ओ को हस्व नहीं हुआ ऐसा यहाँ माहयोग में झट के अभाव में रूप 
दिखाया है । 
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मेष (भ्वा० 3०) श्रबिभेषत्‌ " प्रविभेषताम््‌ ग्रविभेष न्‌ 
ज्राश्यू (+वा० आा०) प्रबध्ाशत्‌ ग्रव श्राशताम्‌ ग्रब भ्राशन्‌ 
भ्रज पं ग्रविश्न जत्‌ ग्रबिश्न जताम्‌ भ्रविश्न जन्‌ 
मेध्‌ (भ्वा० उ०) प्रमिमेधत्‌ ग्रमिमेघताम्‌ ग्रमिमेघन्‌ 
राज ग्ररराजत ग्ररराजतात्‌ अरराजन्‌ 
रास (भ्वा० उ०) प्रररासत्‌ ग्रररासताम्‌ प्रररासन्‌ 
रेम हे प्ररिरेभत्‌ ग्ररिरे भताम्‌ प्ररिरेभन्‌ 
रेष्‌ हर प्ररिरेषत अरिरेषताम्‌ प्ररिरेषन्‌ 
लाप. ,, ग्रललाघत्‌ गललाघताम्‌ अ्रललाघन्‌ 
लोफकू » भ्रलुलोकत्रं॑ं. श्रलुलोकताम॒  श्रलुलोकन्‌ 
लोचू ,, ग्रलुलोचत्‌ ग्रलुलोचताम्‌ झ्रलुलोचन्‌ 
लोड (भ्वा० १०) श्रलुलोडत्‌ प्रलुलोडताम्‌ ग्रलुलोडनू 
शीकृ (भ्वा० आ०) भ्रशिशीकत प्रशिशोकताम्‌ प्रशिशोकन्‌ 
शीम , , प्रशिशीभत्‌ ग्रशिशीभतामु प्रशिशी भन्‌ 
शोण (भ्वा० प०) श्रशुशोरात्‌ ग्रशुशोणताम्‌ प्रशुशोरान्‌ 
इलोकू ,, आा०) अशुश्लोकत ग्रशुइलो कताम्‌ ग्रशुइलो कन्‌ 
हैडू » » शहिहेडत्‌ प्रहिहेडताम्‌ प्रहिहेडन 


२०६--श्राज्‌, भास, भाष्‌, दीपू, जीवू, मील, पीड---इनकी उपधा को 
विकल्प से हस्व नहीं होता चड परक णि परे होने पर । 
भ्राज्‌ ४+३४५.न 


(उपधा हृस्व) श्रबश्नाजताम्‌ | 
ग्रबिभ्रजत्‌ 


ग्रव भ्राजन्‌ ] 
सन्वद्धाव  श्रबिश्वजताम्‌ 


अ्रविश्वजन्‌ 


१. यहाँ और अगली धातुओं के अभ्यास को हस्व हुआ है (११६), 
ज॑सा अन्यत्र होता है| हस्वत्व विषय में इतना जानना चाहिए कि एच इन्प्न- 
स्वादेशे (१।१।४८) ग्र्थात्‌ एच के स्थान में क्रम से इ, उ हस्व होते हैं । 

२. यहाँ एच (लोक का झो) के स्थान में 'उ' हृस्व हुमा है । 

३. अ्ाज-भास- भाष-दी प-जोव-मोल-पीडा मन्यतरस्याम्‌ (७।४।३) । 

४. अबिशभ्रजत्‌ू-यहाँ सनन्‍्वद्भाव होने पर श्रभ्यास को इत्त्व हुआ, पर 
परे संयोग होने से अ्रभ्यास के गुरु होने से दीर्घ न हो सका । 
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श्छ ढ़ 
भास ग्रबभास त्‌ ग्रबभासताघ्‌ ] ग्रवभासन्‌ ] 
ग्रबोभसतू | ' ग्रबी भसताम | ग्रबोी भसनू _ 
भाष्‌ ग्रबभाषत्‌ ग्रबभाषतामस्‌ | अ्रबभाषन्‌ | 
श्रबी भषत्‌ | प्रबीभषताम्‌ श्रबो भषन्‌ 
दीप ग्रदिदीपत्‌ ] ग्रविदीपताम ] ग्रदिदीपन्‌ 
प्रदीदिपत | ग्रदी दिपतास | भ्रदी दिपन 
जीव्‌ प्रजिजीवत्‌ ] अग्रजिजी वताम्‌ झ्रजिजी वन्‌ ] 
झ्रजी जिवत _| ग्रजी जिवताम्‌ ग्रजी जिवन _ 
मील ग्रमिमीलत्‌ प्रमिमीलताम्‌ ] प्रमिमोलन्‌ 
ग्रमी सिलत्‌ ) श्रमी मिलताम्‌ ग्रमो मिलन्‌_ | 
पीड्‌ श्रपिपीडत्‌ ग्रपिपीडताम्‌ ] भ्रपिपीडन्‌ | 
अपीपिडत भ्रपी पिडताप्‌ | अ्रपी पिडन 


३०७--स्तम्भु (स्तम्भ), सिव्‌, सह से चड प रे रहते जो सकार को 
मूर्धन्यादेश प्राप्त होता है वह नहीं होता । चडः परे रहते जो उपसर्ग निमित्तक 
प्राप्ति है उसका प्रतिषपेष है ऐसा वारतिककार कहते हैं ।* 


स्तम्भ ग्रवातस्तम्भत्‌ ग्रवातस्तम्भताम्‌ ग्रवातस्तम्भन 
पं तस्तम्भतु पयंतस्तम्भताम््‌ परय्यंतस्तम्भन्‌ 

सिव पर्यसी षिवत्‌ पर्यंसी घिवतास्‌ पर्यंसी षिवन्‌ 

सह_ व्यसीषह त्‌ व्यसी पहताम्‌ व्यसोषहन्‌ 


३०८--कणा आदि छः धातुओं से सखिगच्‌ परे रहते वृद्धि ([काण ) होकर चडः 
परक णि परे होने पर उपधा-ह्स्व विकल्प से होता है ।* 

१, अबवीभसत्‌, उपधा--हस्व होने पर सन्वउ्भाव होने पर अभ्यास को 
इत्व तथा दीघं । 

२. स्तम्भु-सित्रु-सहां चडि (५८।३।११६) । स्तम्भु-सिवु-सहां चडिः 
उपसर्गादिति वक्‍तव्यम्‌ (वा०) । यहाँ स्तन्भे: (८।३।६७) से जो मूघ॑न्यप्राष्ति 
थी और जो परि-नि-विभ्यः सेव--(5।३।७०) से उन दोनों का निषेध 
है। सिवादीनां वाउइडव्यवायेषपि (5३।७१) से भी जो वैकल्पिक पत्व प्राप्त 
होता है उसे भी यहाँ रोक दिया गया है। यहाँ अभ्यास के इण से उत्तर जो 
सिव्‌ व सह का स्‌, उसे पषत्व निर्बाध होता है । 

# २. काण्यादीनां वा (वा०)। यहाँ व्याकरणान्तर में और चार घातुएँ 
भी पढ़ी हैं--ह्व, वरण , लुठू, लुप्‌ । न्यासकार इन्हें पढ़ता है ऐसा दीक्षित का 
वचन है । पर न्यास में इन का न्यास नहीं मिलता । 
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करा झ्रचकारत्‌ ] प्रचकाणताम ) प्रचका रन्‌ ] 
अ्रचोकर त्‌ | ग्रचोकणताम्‌ | ग्रचोकरानू , 
रण प्रराणतू | प्रराणताम्‌ श्रररारानू ] 
श्ररीरण त |] श्रो रणतापम ग्रीरणन | 
भण ग्रबभारात्‌ त प्रवभाणातास्‌ प्रवभारगन ) 
ग्रबोभणात्‌ | श्रबी भणाताम्‌ । अबीभरान | 
शरण ग्रताभाणतृ ] ग्रशश्नाणताम्‌ ] ग्रशक्षाणन ) 
भ्रशिभ्रणत्‌ प्रशिश्रणताम्‌ प्रशिश्रएन्‌ | 
लुप्‌ अलुलोपत्‌ ] (गुण) श्रलुलोपताम ] . झलुलोपन्‌ ] 
प्रलुलुपत्‌ ] अ्लूलपताम _] अलूलपन 


ग्रजिहेठतू ] ग्रजिहेठताम्‌ ] प्रजिहेठन 
प्रजोहिठतू || झ्रजी हिठताम्‌ | प्रजीहिठन्‌ ] 


भाववाच्ी व कमंवाची लुड 

अभी तक जो भी लुझ लकार का निरूपण हुआ है वह कतृ वाची लुडः 
का हुआ है । अब अकमंक धातुओं से भाव में जब लुझ हो झ्रथवा सकरमंक 
धातुओं से कर्म में जब लुड हो तो किस प्रकार रूप-रचना होती है, इसे 
दर्शाते हैं । 

३०६--भाव व कमंवाची लुडः परे होने पर घातुमात्र से प्रथम पुरुष 
एकवचन (त) परे रहते चिल के स्थान में चिण (इ) प्रत्यय आदेश होता 
है।” धातुमात्र से आत्मनेपद प्रत्यय ही श्राते हैं। 'चिण' से परे 'त' का 
लुक हो जाता है। और प्रत्यय के णित्‌ होने से धातु के अन्त्य अचू तथा 
उपधा-गअ्रकार को वृद्धि होती है । 


३१०--आकारान्त धातु को युक (यू) आगम होता है।* प्रथम पुरुष के 
शेष वचनों तथा मध्यम व उत्तम पुरुषों में धातुमात्र से सिच्‌ प्रत्यय आता है। 

३११--उपदेशावस्था में(ग्राचायं द्वारा उच्चारित) ग्रजन्त जो धातु, हन्‌, 
ग्रह तथा दश्‌ इन्हें भाव-कर्म-वाची स्य, सिच्‌, सीयुट, तास प्रत्ययों के परे होने 
पर विकल्प से चिणा की तरह कार होता है और साथ ही इन प्रत्ययों को इट्‌ 


१. चिण्‌ भावकमंर चिएणा भावकमंणोः: (३।१।६६) । 
२. श्रातो युक्‌ चिण्कृतो: (७॥३।३३) । 
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भ्रागम भी होता है।' यहू इट मूल में अनुदात्त (प्रनिट्‌) धातुग्नों से भी 


'चण्वद्भाव के साथ सं गियुक्त (जुड़ा हुआ) है, अतः चिण्वद्भाव के 
भ्रभाव में नहीं होगा। अभू चिण त। ग्रभू इ । प्रभावि । वृद्धि श्राव्‌ आदेश | 
भर कु । अकारि--किया गया । चिण्‌ के णित्‌ होने से ध (तु के इक को वृद्धि । 
ग्रकर्मक धातुग्रों से भाव में प्रत्यय होने से प्रथम पुरुष एकवचन में ही रूप बनेंगे । 
अ्रकूं सिच्‌ आतामु>अ्रकार्‌ (चिण्वतु कार्य, वृद्धि) इट आगम (चिण्वत्‌ कार्य 
के साथ संनियुक्त) स्‌ झाताम्‌--अकारिषाताम्‌ । चिण्वतुकाय॑ के प्रभाव में 
अक्-सू-आताम्‌ --अकृषाता म्‌ । भ्रका रिपत । अ्रकृषत । 


कृ ग्रकारि ग्रकृषपाताम भ्रकृषत 
ग्रकारिषाताप् क्‍ ] ग्रकारिषत । 
ग्रकृथा: प्रकृषाथाम्‌ु॒ ] प्रकृद व्‌ 
भ्रकारिष्ठाः| श्रकारिषाथाम्‌ | प्रकारिष्वम्‌ 
द श्रकारिहवम्‌ 
भ्रकृषि ] शश्रक्ृष्वहि ] प्रकृष्महि | 
ग्रकारिषि |  श्रकारिष्वहि | ग्रकारिष्महि 
हू अ्रहारि भ्रहूषाताम्‌॒ |] ग्रहषत ] 
अहारिषाताम | ग्रहारिषत | 
भू(प्राप्तो) भश्रभावि ग्रभविषाताम्‌ । ग्रभविषत ] 
ग्रभाविषाताम्‌ ग्रभाविषत | 


१. स्य-सिच्‌-सीयुट-तासिषु भाव-कर्मणोरुपदेशेष्ज्भनु-ग्रह-ृहशां वा 
चिण्वदिट्‌ च (६।४६२) । सेट धातुओं से भी चिण्वद्भाव में यही (संनियुक्त) 
इट आता है। यह नित्य है। इसके आने पर वलादित्व का विघात हो जाने 
से वलादि-लक्षण साप्तभिक इटू नहीं होता | ण्यन्त धातुओं से चिण्वद्भाव- 
संनियुक्त इट्‌ आने पर उम्के आभीय होने से णेरनिटि (झ्राभीय कार्य की 
कतंव्यता) के प्रति असिद्ध होने से 'णि' का लोप हो जाएगा--कृ 4-णिच्‌ 
>-कारि | इसका भी चिण्वद्भाव पक्ष में लुड प्र० पु० द्विवचन में ग्रकारिषा- 
ताम्‌ रूप होगा। चिणवद्भाव के अभाव में जो वलादि-लक्षण इट होगा, 
उसके सिद्ध होने से 'णि' का लोप नहीं होगा, गुण और शअयादेश होकर 
ग्रकारयिषाताम्‌ इत्यादि रूप होंगे | इसी प्रकार ग्रनु भू णिच्‌ के भ्रन्वभाविषा- 
ताम, अन्वभाविषत (चिण्वद्भावपक्ष में) अन्वभावशिषाताम्‌, अन्वभावयिषत 
इत्यादि चिण्वद्भाव के अभाव में रूप होंगे । 
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झ्रनुमु॒ प्रस्वभावि प्रन्चभविषाताम्‌] प्रव्वभविषत ] 
प्रत्वभाविषाताम्‌ | अन्वभा विषत 
ज्ञा ग्रज्ञायि ग्रज्ञासाताम्‌ ग्रज्ञासत 
ग्रज्ञायिषातामस्‌ ग्रज्ञायिषत 
नी ग्रनायि ग्रनेषाताम्‌ ग्रनेषत 
ग्रनायिषाताम्‌ ग्रनायिषत 
श्र प्रश्नावि प्रश्ोषाताम्‌ ग्रश्रोषत ) 
्रश्नाविषाताम्‌ ग्रश्माविषत | 
स्तु भ्रस्तावि प्रस्तोषाताम्‌ ! अस्तोषत 
ग्रस्ताविषाताम्‌ ग्रस्ताविषत 
हन्‌ ग्रवधि ) * ग्रवधिषाताम्‌ | ग्रवधिषत । 
ग्रधानि | ग्रघानिषधाताम्‌ ग्रघानिषत 
ग्रहसातांमू | ग्रंहतत | 
ग्रह भ्रग्राहि अग्रहीषाताम ]) ग्रग़्रहोषत ] 
अ्रग्राहिषातामू | * ग्रग्नाहिषतत | 


१. यहाँ आाकारान्त ज्ञा को युक्‌ ग्रागम हुआ है । 
२. णिच्‌ के णित्‌ होने से वृद्धि, आय आदेश । 


३. हनों वध लिडि, लुछि च--यह ह॒न्‌ को वध (अ्रदन्‍्त आदेश) लुडः 
सामान्य में कहा है, चाहे वह कत वाचक हो चाहे कमंवाचक | आत्मनेपदे- 
प्वन्यतरस्थाम्‌ (२।४।४४), आत्मनेपद में वध आदेश विकल्प से होता है । 
वध के अदन्त होने से (४१) से अल्लोप हो जाने पर ग्नत उपघाया: 
(७॥२।११६) से वृद्धि प्राप्त होती है। वह अल्लोप के स्थानिवत्‌ होने से रुक 
जाती है। आत्मनेपद लुझ में वध आदेश विकल्प से होता है अतः उसके 
ग्रभाव में हनू से सिच्‌ होगा । यह सिच्‌ कित्‌ माता जाता है--हनः सिच्‌ 
(१।२।१४) । कित्र्‌ होते पर (५३) से झनुनासिक लोप (हुनू के न्‌ का लोप) 
हो जाता है | अहसाताम्‌ | ग्रहसत | प्र० पु० एक» में चिणः होने से हन्‌ के 
ह को घ्‌ हो जाता है (५५) | और उपधावृद्धि होकर 'प्रघानि' रूप निष्पन्न 
हो जाता है। चिण्वद्भाव होने से सिच्‌ को इट्‌, उपधावृद्धि, ह्‌ को कृत्व (घ्‌) 
काय होते हैं। अघानिषाताम्‌ । अघानिष्नत । 


४. चिण्वद्धाव-संनियोग-शिष्ट इट्‌ को दीर्ष नहीं होता । 


र्दप व्याकरणाचन्द्रों दये 


द्श अ्रदर्श भ्रव्‌ क्षाताम्‌ ] १ प्रवृक्षत 
ग्रदशिषाताम्‌ ग्रवशिषत |$ 

पच्‌ ग्रपाचि ग्रपक्षाताम््‌ ग्रपक्षत 

पठ प्रपादि ग्रपठिषाताम्‌ ग्रपठिषत 

गम भ्गामसि ग्रगंसाताम्‌ | (२४७, ५३) श्रगंसत ॥ 
ग्रगसतास अगसत | 


३१२--उपदेश में उदात्त मान्त जो घातु उसकी उपधा को वृद्धि नहीं 


होती चिण , बितू, णित्‌ कृतु-प्रत्यय परे होने पर ।* 
३११--आइ-चम्‌, कम्‌, वम्‌ को उपधघा-वृद्धि होती ही है ।* 


क्रम ग्रक्रमि ग्रक्रताताम्‌ ] है ग्रक़ंतत ] 
अक्रंस्थाः ग्रक्रसाथाम ग्रक्रन्‍्ध्वयम्‌ | (६२३) 

भ्रम भ्रश्नमि ज्मिषाताम्‌ ग्रश्नमिषत 

ग्रा-चम्‌ू श्राचामि आचमिषाताम्‌ ) ग्राचमिषत 

चम्‌ अ्रचमि* ग्रचमिषाताम्‌ | ग्रचमिषत ] 

कम झमकामि ग्रकमिषाताम्‌ ग्रकमिषत 
ग्रकामि (णिहकु) भ्रकामिषातास्‌” ग्रकासिषत 

चम्‌ ग्रवामि ग्रवमिषातास ग्रवभिषत 


| मा -<मणथ. 


१, हश से कस का न हशः: (३।१।४७ ) से निषेध किया है झ्रत: सिच 
हुआ है । चिन्वद्भाव पक्ष में इट और गुण होकर अदर्शिषातामू, अदर्शिषत 
रूप होंगे। अ्रदक्षाताम्‌ में (२३५) से सिच्‌ के कित्‌ होने से गुण नहीं हुआ । 

२. गम मकारान्त शअनुदात्त है, अत: (३१२) से उपघा-वृद्धि का निषेध 
हुआ है । 

३. नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्यानाचमे: (७।३।३४) । 

४. अनाचमिकमिवमीनामिति वक्तव्यम्‌ (बवा०) । 
नहीं हो सका । 

५. क्रम उदात्तोपदेश है, भरत: (३१ (। ) से चिणा परे उपधाजृद्धि का 
निषेघ हो गया | अक्रंसातामू आदि में (१६६) से आात्मनेपद में इट का 
निषेष । 

६. आड़ पूवंक चम्‌ को चिण परे वृद्धि कही है, केवल चम्‌ को उदात्त 
होने से वृद्धि का निषेध प्राप्त है । 

७. अकमिषाता मू--श्रायादय:--- ( २१३ ) से ण्िडि का विकल्‍प होने 
से णिक्ल अभाव में | अकामिषाताम्‌ णिह्ट होने पर । 
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दा झदायि ग्रदिषाताम्‌ ) ( २४१ ) प्रध्वित 


भ्रदायिषाताम्‌ | प्रदायिषत ] 
धां ग्रधायि प्रधिषातामू॒] प्रधिषत 
प्रधायिषातास्‌ | प्रधायिषत । 
बेट (धा) प्रधायि ग्रधिषाताम्‌ | प्रधितत 
ग्रधायिषाताम्‌ प्रधायिषत | 
स्था उपास्थायथि उपास्थिषातास्‌ | *  उपास्यिषत ) 
उपास्थायिषाताम्‌ उपास्थायिषत ] 
ज्षागु ग्रजागारि' प्रत्यजागरिषाताम्‌ प्रत्यजागरिषत 
यधाबारिवाहाई | प्रत्यजागारिषत | 
तन झतानि प्रतनिषाताम्‌ प्रत॒निषत 
मन्‌ (दिवा०) प्रमानि भ्रमंतातामृ ग्रमंसल 
मनु (तना० ) प्रमनिषाताम्‌ प्रम निषत्त 
रभ्‌ ग्ररस्भि (२६४) श्रप्साताम्‌ प्ररप्तत 


३१४--लभ्‌ को चिण, तथा णमुल्‌ प्रत्यय परे होने पर विकल्प से नुम्‌ 
(न्‌ू) आगम होता है। सोपसर्गक लभ्‌ को यह झागम नित्य होता है ।* 
लभ दशा] अं प्रलप्सत 
ग्रलाभि 


शह 2 


१. यहाँ चिण परे रहते दा को युक्‌ झ्ागम हुआ है। अदायिषाताम्‌ 
ग्रादि में चिण्वड्भराव से युक झआगम तथा इटू हुआ है । 

२. द्विवचनान्त व बहुवचनान्त प्रयोग के लिये घातु को सकमंक होना 
चाहिये, ग्रत: उप उपसगं देवपूजा आदि भ्रर्थ में लगादिया है। मयाइस्थायि । 
ग्रस्माभिरस्थायि (भ्रकमंक्र)। देव उपास्थायि | देवावुपास्थिषाताम्‌ । देवा 
उपास्थिषत (देवाताओं की उपासना की गई) । 

३. चिण प्रत्यय परे जागू को वृद्धि ही होगी, गुण-विधि के लिये चिण्‌ 
का पर्यदास होने से । चिण्व:ड्भाव में सिच्‌ परे रहते भी वृद्धि ही होगी, गुण 
नहीं । चिण्वद्भाव के ग्रभाव में गुण निर्बाध होगा--प्रत्यजागरिषाता म्‌ । प्रति- 
पूर्वक जाग सकर्मक है | इसका ग्र्थ देखभाल करना है। त० सं० ४॥७।१३।१५।। 

४. अ्रजादि प्रत्यय परे न होने से नुम्‌ नहीं हुआा । भ्‌ को चत््व से प्‌ 
हुआ है। 

५. विभाषा चिण्णमुलो: (७।१६६) । 


२६० व्याकरणाचन्द्रोदये 


प्रलभ प्रालस्भि प्रालप्साताम्‌ प्रालप्सत 
२३१५-भज्ज्‌ के अनुनासिक (न) का चिणा परे होने पर विकल्प से 
लोप होता है । 


भज्ज्‌ प्रभडिज |] प्रभदक्षाताम्‌ प्रभइक्षत 
अ्रभाजि | 
इिलष प्रतलेषि(चिण ) भ्रश्िलक्षाताम्‌ (सच) प्रश्लिक्षत 
(आलिज्जन में) ,, ग्रश्लिक्षाताम्‌ (कस) प्रश्लिक्षन्त (वस) 
प्रयोगमाला 


१. यः परस्वेष्लुभत्सोष्नशतु । 
जिसने परघन का लालच किया, वह नए्ठट हुआ । 
२. अन्यत्रमना अभृव नाहमश्रौषम्‌ । (उपनिषद्‌ ) 
मेरा मन किसी और तरफ था, मैंने नहीं सुना । 
३. झद्य चिरेणागां तेनाक़ धन्मे गुरुः । 
आज मैं देर से आया ग्रतः गुरुजी मुझ पर बिगड़े | 
४. मा गुृंधः कस्य ल्विद्‌ धनस्‌ (यजुः १।१) । 
लालच मत कर, घन है किसका । 
मा श्राता श्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा (श्रथर्व ० ३।३०।३ ) 
भाई भाई के साथ द्वेष न करे, बहिन, बहिन के साथ । 
६. श्रद्य स महति प्रत्यूषेषबुद्ध, तेन प्रचलायितो5स्ति ।* 
ग्राज वह बहुत सवेरे जागा, इसी से ऊँघ रहा है । 
७. पुत्रक ! मा कृथास्तपसों व्ययस्‌ । 
प्यारे पुत्र ! तपस्या का नाश मत कर । 


१. प्र॒पूर्वंक लभ्‌ का वज्चन अर्थ है। सूत्रकार का अपना प्रयोग है-- 
गृधिवज्च्यो: प्रलम्भने (१।३।६६) । 
२. (७३।७२) से कस के अ' का लोप हो जाता है श्रजादि प्रत्यय 
परे होने पर । 
२. घृणितः प्रचलायित: (भ्रमर)। प्रचल इवाचरितवान्‌ प्रचलायितः । 
क्यडः । कतंरि क्‍तः । 
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८. कि न स्मरसि यदवोचन्‌ गुरुचरणा दिनकृत्यमधिकृत्य । 
क्या तुम्हें याद नहीं जो गुरुजी ने दिनचर्या के विषय में कहा था ! 
६. यौवराज्येभिषेक्ष्ष्माणं चन्द्रापीड॑ विस्तरेणान्वशिषद्‌ नपनीति 

शुकनास: । 
जब चन्द्रापीड का युवराजता के निमित्त भ्रभिषेक होने लगा तब 
शुकनास ने उसे विस्तार से राजनीति का उपदेश किया । 

१०, यथाद्याउतनिष्ठा व॒त्स, मा तथा --स्तथा5ध्यत्याम्‌ । 
हे पुत्र, जैसा आज तूने आचरण किया वसा आगे मत करना । 

११. भ्रहो रागपरिवाहिणी गीतिरगायि नटेन । 
आइचय है तट ने कसा सुरीला गीत गाया है । 

१२. बविध्नेः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानस्य तस्याध्वसब्‌ उत्साहुः । 
विध्नों से बार-बार रुके हुए उसका उत्साह नष्ट हो गया । 

१२. विषमः पन्‍्या इति स पदे पदेषस्खालीतू । 
मार्ग के ऊबड़ खाबड़ होने से उसने पग-पग पर ठोकर खाई । 

१४, चिरमधीत्य श्रान्तो वसुमित्रः कड्चित्कालं गृहारामे पर्यक्रमीत्‌ । 
देर तक पढ़ने से थका हुआ वसुमित्र कुछ समय तक गरहवाढिका में 
टहलता रहा । 

१५. यो हि भुक्तवन्तं ब्॒यान्मा भुक्या इति कि तेन कृतं स्थात्‌ (भाष्य) । 
जो भोजन किये हुए को कहे मत खा, उसने क्‍या किया ? 

१६. इदानोमासन्ना5स्तमनवेलेति मा निपत्था बटो ! 
ग्रब सूर्यास्त होने को है, ब्रह्मचारिनु लेटो मत । 

१७. उपरते मसहात्मनि गान्धिनि न केलचिदपाचि, न केनचिदभोजि, न 
केनचिदशायि, सबंत्र सर्वररोदि | 
महात्मा गान्धी की मृत्यु होने पर न किसी ने पकाया, न किसी ने 
खाया, न कोई सोया, सभी सर्वत्र रोते रहे । 

१८. नचिकेता यम्तनिकेतने तिल्रों रात्रोीरवात्सोन्न च किचनाशीतु । 
नचिकेता यम के घर में तीन राते बिना खाए रहा । 

१६. रामः शाडूरं धनुरानमय्य जनकसुतायाः सीतायाः पारिमग्रहीतृ । 


१. माड योग में भ्रद का श्रभाव। तन्‌ से थास्‌ परे रहते सिच्‌ का 
लोप होने पर 'न्‌ का लोप । तन्‌ यहाँ क्रिया-सामान्य में प्रयुक्त हुई है। 
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२९. 


२२. 


र्‌रे. 


घ्ड. 


२५. 


९५६- 


२७. 
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३०. 


३९. 


३२. 
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राम ने शद्भूर धनुष को भुकाकर जनकपुत्री सीता का (विवाह में) 
पाशिग्रहण किया । 


मा भंषीः, एबाउप्याति ते माता शिक्षों ! 


है बच्चे डर मत, तेरी माता अभी अाती है । 

सा मा हिसिषुरीशवरा: (श्रथर्वं० ७॥।१०७॥१) । 

देवता मुझे न मारें । 

द्विषंत्च मह्म रध्यतु मा चाहं द्विषते रधस्‌ (अथबं ० १७।१।६) । 
शत्र मेरे वश् में हो, मैं शत्रु के वश में न होऊं । 

मा ते भयं जरितारं विदत्‌ (ऋ० १।१८६॥४) । 

तेरे स्‍तोता को भय मत प्राप्त हो । 

सहसा मा क़ृथाः कार्य चिरं हषं च मा पुषः । 

बिना सोचे समझे कार्य मत कर, देर तक वर मत बढ़ा । 
(एपः) मा क्षुधन्मा तृषत्‌ (अझथर्बे० २।२६।४) । 

यह भूखा न रहे, प्यासा न रहे । 

मा ते गृहे निशि घोष उत्थात्‌ (श० ब्रा० १११।१२) । 

तेरे घर में रात के समय शोर मत हो । 

मा तत्सम्पादि यदसों जुहोति (अथवं ० ७।७०॥२) । 

जिस प्रयोजन के लिये वह हवन करता है वह उसका सम्पन्न न हो । 


८. मा त्वा वोचन्नराधसं जनासः (अथ्ें ० ५।/११॥७)। 


तुझे लोग, तू अदाता है, ऐसा न कहें । 

ग्रपोपलबू धर्मराजः पितृवद्‌ रझ्जयन्प्रजा: (श्रीमज्वरागवत १॥१२॥४) । 
धर्मंराज पिता की तरह प्रसन्‍न करता हुआ प्रजाओों की रक्षा करता 
था । 

मा ते हासिघुरसव: शरीरस्‌ (झ्रथवं ० ८२।२६) । 

प्राण तेरे हरीर को न छोड़ । 

सा5हमोजो हासिषस्‌ (तं० सं० ३।३।१।२) । 

मैं (अपने) तेज को मत छोड़ । 

उत त्वा मृत्योरपोपरसू (अथवं ० १०।२॥१६) । 

मैं तुझे मृत्यु के पार ले गया हूँ। 
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वेद, 


३६९, 
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मा यूयुधों भारत पाण्डवेयान्‌ (भा० २।२१२०) । 
है भारत, पाण्डुपुत्नों के साथ युद्ध मत कर । 
मा युत्स्महि मनसा वेब्येन (अथवं० ७॥४२।२) । 
हम देवताओं के मन के साथ लड़ाई न करें । 
मा च नः किज्चनाममत्‌ (अ्रथव॑० ६।७॥३) । 
हमें कोई चीज़ रुग्णा न करे । (आमीमत्‌, लोक में) । 
ग्रपाम सोमममृता झ्रमम (ऋ० ८।४८।३) । 
हमने सोम पी लिया है और अमृत हो गए हैं । 
सुकृती स महीपतिश्चिरमपासी त्पजा धर्मण । 
पुण्यात्मा उस राजा ने चिरकाल तक धम्मंपृर्वक प्रजा का पालन किया | 
क्लेब्यं मा सम गमः पार्थ नतत्त्वययुपपद्यते । (गीता) 
हे अ्र्जन, क्लीब मत बनो, यह तुम्हें योग्य नहीं । 
वाणी काणभुजीमजोगणादवाशासीच्च वयासिकीं, 
वाचां चाचकलद्रहस्यमखिलं यह्चाक्षपादस्फुरास । 
ग्रन्तस्तन्त्रमरंसत पतनगगवीगुम्फेषु चाजागरील 
लोके5भृद्यदुपत्ञमेव विदुर्षां सौजन्यजन्यं यशः ॥ (मल्लिनाथ) 
जिसने कणाद की वाणी का विचार किया, जिसने व्यास की सूत्र- 
मयी वाणी को सूक्ष्म हष्टि से निरूपणा किया, जिसने अ्रक्षपाद 
(गौतम) मुनि की वाणी का संपुर्णो रहस्य ग्रहण किया, जो तन्त्रग्रन्थों 
में रमा, जिसने शेषावतार पतज्जलि के भाध्य में प्रबोध प्राप्त 
किया और संसार में विद्वानों की सुजनता (मात्सयं-्ग्रभाव) से 
उत्पन्त होने वाला यश पहले पहल जाना [प्राप्त किया) । 


, अ्मन्थि पुरवेरिणा पुनरमायि मयददया, 


ग्रहावि मुनिना मु्े वशमनायि लद्भूारिणा । 
झग्रलडि कपिनाप्यसों सुखमतारि शाखाम्॒गः, 

कक्‍्व नाम वसुधापते तव यशोनिधि: क्वाम्बुधि: ।। 

जिस समुद्र को पुरान्तक ने मथा, उसे सीमा में बाँधा, जिसे अगस्त्य 
मुनि ने अपने मुख से पिया, जिसे राम ने वश में किया, जिसे हनु- 
मान्‌ ने लाँघा और वानरों ने जिसे सुखपूर्वक पार किया ; है राजन ! 
कहाँ वह समुद्र और कहाँ आपका यशरूपी समुद्र ! 
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४१. मा हास्महि प्रजया मा तनृत्रिः (कऋ० १०१२८) । 
हम अपनी सन्तति तथा अपने शरीरों से वियुक्त न हों । 

४२. मा जारिषुः सुरयः सुब्रतासः (+-सुव्रता:) ऋ० १।१२५।७॥ 
शोभन ब्रतधारी विद्वान्‌ मत जीणां हों । 

४३. मान्तः स्थुर्नों श्ररातयः (ऋू० १०५७१) । 
हमारे भ्रन्दर शत्रु न ठहरें । 

४४. सरस्वति माउपल्‍फुरीः पयसा (ऋ० ६।६१।११) । 
है सरस्वती तू जल के साथ (हमसे) परे मत हट । 

४४. त्वदाननप्रतिनिधिविधुविधुरया सया । 
उद्ितोषपि न चालोकि ताप॑ व त्यक्तुकामया ॥ 
त्वदालापसमालाप कलयन किल काकलिस । 
कोकिलोपि मया55कर्शि नालकाकीर्णकर्णाया ॥। 
त्ववज्भसद्भमधुरों धवधृषितया मया । 


ताइनिलोपि मथालिडि क्वचिद्‌ विश्रान्तया भृशम्‌ ॥। 
(राज्यकाण्डे, पूर्वाध, ५।६३, ६४, ६५) | 


तुम्हारे वियोग में तुम्हारे मुख ज॑ंसे चन्द्रमा को, उदय पर भी, ताप 
को त्याग करने की इच्छा से मैंने श्रांखस उठाकर न देखा । 

तुमसा मधुर झालाप करने वाली कोकिल के कलरव को भी मैंने ग्रलकों 
से कानों को ढककर न सुना । 

तेरे भ्ंग-सम्पक से मधुर हुए वायु को मैंने आलिज़ून में न लिया, मैं 
घव से धृपित कहीं अत्यन्त विश्वान्त हुई पड़ी थी । 

४६, नानन्दि करवमवर्धि न वाम्बुराशिरादीपि नाम्व रमहारि न वान्धकारः । 
घिग्द वदुविलसितं यदसों सुधांशुरम्युदृगतश्च तमसा कवलीकृतशच ॥ 
(ञ्रभी) कुमुद खिले नहीं, समुद्र की लहरें उठी नहीं, ञ्राकाश प्रकाशित 
हुआ नहीं, अन्धकार दूर हुआ नहीं । धिककार है दैवकी दुश्चेष्टा को, 
ज्यों ही अम्र॒तदीधिति (चन्द्र) उदित हुआ त्यों ही राहु ने उसे ग्रस 


लिया । 
इति लुडनिरूपएमवर्सितम्‌ । 


लिट्‌ू-निरूपण 


अनद्यतन परोक्ष भूत काल में होते वाली क्रिया को कहने वाली हर 
किसी धातु से लिट प्रत्यय का प्रयोग होता है। लिट के स्थान में ये परस्मेपद 
प्रत्यय झादेश होते हैं--'* 


एक ० द्वि० बहु० 
प्र०»पु० _णाल (श्र) अतुत्त उस्‌ 
म० पु० थल (थ) अ्रथुस्‌ श्र 
उ० पु० णत्र (भ्र) त्र मम 


३१६--लिट के इन आदेशों की आर्धघातुक संज्ञा है।* तिड का आदेश 
होने से सावंघातुक संज्ञा प्राप्त थी । शप्‌ कतू वाचक सार्वंघातुक परे होने पर 
आया करता है सो यहाँ उसका अवकाश नहीं । 

३१७--संयोगान्त धातुओं को छोड़कर अन्य सब धातुगों से परे अपित्‌ 
लिट प्रत्यय कित्‌ माने जाते हैं |? झतः (परस्मंपद) द्विवचन व बहुवचन में 
घातु को गुण नहीं होता । 

३१८--उत्तम पुरुष ए०व० णल्‌ को विकल्प से शित्‌ माना जाता है ।* 
जिससे घातु की पाक्षिक वृद्धि होती है। वृद्धि के ग्रभाव में गुण तो निर्बाध 
होता है। प्रथमपुरुष ए० व० में वृद्धि नित्य होती है। सेट घातुओं से परे 
वलादि आरधधातुक (थ, व, म--परस्मं ०, से, ध्वे, वहे, महे--आत्मने०) को 
इट झागम यथाप्राप्त होता ही है। अ्ननिट्‌ (अनुदात्त) धातुओं से भी यहाँ इट्‌ 
का विज्येष विधान है । 


परस्मंपदानां णलतुसुस्थल्‌णल्वमाः (३।४।८२) । 
लिट्‌ व (३४११५) | 

प्रसंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१।२।५) । 

णलुत्तमो वा (७४१६१) । 


वि नी यू) नलऊ 
क्र कक ] 


२६६ व्याकरणचन्द्रोदये 
क्रादि नियम 
३१६--#, सू, भू, वृ, स्तु, दु, स््, श्रु--इन थधातुगं से लिट परे 
ग्राचायं इट का निषेध करते हैं ।' उन का कहना है कि लिद-सम्बन्धी 
वलादि झ्राधंघातुक को इन धातुझ्रों से परे इट न हो | वृद्ध, वृत्र्‌ को छोड़- 
कर ये सब धातुएँ पहले से ही अ्रनिट हैं। वृ उगन्‍्त है भर श्रुयुकः किति 
(७।२।११) शास्त्र से कित्‌ प्रत्यय व, म परे इसे भी इट्‌ निषेष सिद्ध है। 
(अ्संयोगान्त धातु से भ्रपितृ लिट प्रत्यय कित्‌ होता है ऐसा पूर्व कह चुके हैं, 
सो वृ से परे व, म कित्‌ हैं) तो फिर इन घातुझं से इट का निषेध क्‍यों कहा 
है ? सिद्ध साधन तो व्यर्थ होता है। ठीक है। पर सिद्ध होने पर जो विधान 
होता है वह नियम करने के लिये होता है--प्िद्धे सत्यारम्भों नियमार्थ:। 
नियम का स्वरूप ऐसा होता है--जो भी प्रकृत्याश्रय (जैसे कृ, स, भ, स्तु आदि 
को) इः निषेध प्राप्त होता है। ग्रौर जो भी प्रत्ययाश्रय (जैसे वृद्ध, वृत्र को) 
वह लिट में इन्हीं धातुग्नों के विषय में होता है और किसी धातु के विषय में 
नहीं | इसे क्रादि (क आदि) नियम कहते हैं । इस नियम की प्रवृत्ति से लिट में 
अनिट्‌ घातुझों से भी वलादिलक्षण इटू आता है। भिद एकाच्‌ अनुदात्त धातु 
है, इसे भ्न्यत्र इट नहीं होता । पर थल्‌ व, म परे रहते इसे भी इट होगा-- 
बिभेदिथ । बिभिदिव | बिभिदिम । भू उदात्त है। उगन्‍्त होने से कित्‌ प्रत्यय 
परे इसे इट्‌ का निषेष हो जाता है--भूत्वा। भूत। पर लिद व, म॒(जों 
इसके लिये कित्‌ हैं) परे रहते यहाँ भी इट्‌ होगा--बभूविव । वभुविम । 
भारद्वाज नियम 
३२०--भारद्राज ऋषि का कहना है कि तास प्रत्यय परे रहते जो 
ऋकारान्त धातु नित्य भ्निद्‌ है उसे थल्‌ परे रहते इट्‌ न हो।* ऋ सूत्र 
में तपर पढ़ा है अतः हस्व ऋ का ही ग्रहण होता है। यहाँ भी निषेष के 
सिद्ध होने पर जो निषेध कहा है वह नियमार्थ जाना जाता है गर्थात्‌ भार- 
द्वाज का ऐसा मत है कि थल्‌ परे हस्व ऋकारान्त धातुओं से ही इट्‌ न हो 
ग्रन्य सबसे हो । इसे भारद्वाज नियम कहते हैं। 
क्रादि नियम का संकोच 
३२१--थल्‌ परे होने पर उपदेश में भ्रकारवान्‌ू (हस्व प्रकार वाली) 


!. कनसू-पृन्‍तृ-स्तु-दु-स्न-श्रुवों लिटि (७४२।१३)। 
२. ऋतो भारद्ाजस्य (७४२।६३) । 
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तथा अजन्त धातुओं से जो तासू्‌ प्रत्यय परे रहते नित्य अनिट हों, इट न 
हो ऐसा पाणिनि मुनि कहते हैं,' अर्थात्‌ क्रादि नियम का स्वयम्‌ संकोच 
करते हैं, क्रादि नियम से प्रापित इट को रोकते हैं। चि--चिचेथ । या-- 
ययाथ | पच्‌ू--पपक्‍्थ | यज्‌ू--इयष्ठ । अ्जन्त धातुझ्ों से क्रादि नियम का 
निषेध होता है। भिद्‌ अजन्त नहीं, भ्रतः क्ादिनियम से नित्य इट ग्राएगा-- 
बिभेदिथ । उपदेश में भ्रकारवान्‌ से निषेघ कहा है। कृष--चकर्षिथ । 
यहाँ क्रांदि नियम की प्रवृत्ति निर्बाध होती है, कारण कि गुण होकर घातु 
भ्रकारवान्‌ बनी है उपदेशावस्था में ग्रकारवान्‌ नहीं थी। सूत्र में 'ग्र' तपर 
पढ़ा है, भ्रतः हस्व भ्रकारवाली से ही निषेष होता है। राघू--रराधिथ | 
यहाँ नहीं होता । 

यहाँ दो पक्ष हैं--तास्‌ प्रत्यय परे नित्य श्रनिद, अजन्त अथवा 
ग्रकारवात्‌ (हस्व भ्रकार वाली) जो धातु, उसे थल्‌ परे रहते क्रादि नियम- 
प्रापित इट का निषेध होता है। धृत्र, षिप्र आदि जो तास परे विकल्पित 
इट वाली हैं उनसे क्रादिनियम का बाघ न होने से नित्य इट आता है। 
दूधविथ, सिषेधिथ ही रूप होते हैं। दुघोथ, सिषेद्ध नहीं। एक यह पक्ष 
है। यह वृत्तिकार को गअभिमत है। भाव यह है कि लिट परे रहते जो भी 
प्रतिपेघ-निबन्धन अथवा विकल्प-निबन्धन इट्‌ का ग्रभाव है उसे क्रादि-नियम 
से हटाया जाता है । 

दूसरा पक्ष यह है--प्रतिषेघाधिकार में क् सृ भू वृ--सृत्र के पठित होने 
से क्रादि-नियम से, कृ आदि धातुझों से ही इट नहीं होता इस नियम से 
सब प्रकार के प्रकृत्याश्रय अथवा प्रत्ययाश्रय प्रतिषेध की ही निवृत्ति की जाती 
है | क ग्रादि व्यतिरिक्त जो भी क़ आदि के साथ तुल्यजातीय धातुएं हैं जिन्हें 
प्रकृत्याश्रय व प्रत्ययाश्रय इट्‌ निषेध प्राप्त है उन्हीं को क्रादि नियम से इट्‌ 
की प्राप्ति कराई जाती है। क्रादि नियम प्रतिषेधविषयक है, विकल्प में इस 
को प्रवृत्ति नहीं होगी । इससे दुधोथ, दृुधविथ, सिपेद्ध, सिपेधिथ में स्वरति- 
पृति--सूत्र (७४२।४४) से इड विकल्प ही होगा । 


क्॒ त भू--यूत्र-न्यात पर विचार 
भ्रव यह विचार किया जाता है क्रि सूत्र में कु, सृ, भू, व के साथ स्तु, 


20०. 


१. प्रचस्तास्वत्थल्यनिटो.. नित्यमू (७।२।६१) । उपदेशेष्त्वतः 
७।१।६२) । 
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दर, श्र , श्ु-ये चार घातुए क्‍यों पढ़ी हैं। पहली चार धातुओं के पढ़ने से 
क्या इष्ठसिद्धि नहीं होती । नहीं, इतने से इष्टसिद्धि नहीं होती । व, म परे 
होने पर क़ादि नियम से सतु आदि से हट श्रा जायगा, जो इष्ट नहीं । उसे 
कैसे रोका जायगा ? दूसरे, थल्‌ परे रहते दूसरी क़ श्रादि व्यतिरिक्‍त धातुएँ 
जो उपदेश में प्रकारवान्‌ अ्रथवा अजन्त हैं, से पाणिनि मत से इट्‌ का निषेध 
होने पर भी भारद्वाज-नियम से इटू विकल्प होता है, वंसे ही स्तु भ्रादि से 
भी होगा । उसके वारण के लिए भी स्तु आदि को सूत्र में पढ़ना आव- 
इ्यक है । 


स्तु आदि के सूत्र में पढ़े जाने पर भी थल्‌ परे रहते इड्‌ विकल्प क्यों 
नहीं होता ? उत्तर--पअचस्तास्वत्थल्यनिटों नित्यम्‌ (७।२।६१)। उपदेशे- 
स्वतः (७।३।६२)। ऋतो भारद्वाजस्य (७।२।६३)--ऐसा भअष्टाध्यायीस्थ 
सूत्रक्रम है। कु सृ भू वृ--सूत्र (७॥२।१३) इन तीन सूत्रों से दूर-व्यवहित 
प॒व॑वर्ती हैं। भ्रब ऐसी परिभाषा है--अनन्तरस्य विधिवाँ भवति प्रतिषेधो 
वा, अर्थात्‌ विधि अथवा प्रतिषेघ अनन्तर-अव्यवहित पूर्व को ही होता है। 
उक्त क्रम में भारद्ाज नियम अनन्तर-"-अव्यवहित पूर्व (७।२।६१) तथा 
(७।२।६२) से विहित निषेध का ही निवर्तक हो सकता है, दूर-व्यवहित 
क्रादि-नियम प्रापित इट्‌-निषेध का नहीं । 


लिट के दोनों पदों के प्रत्ययों के परे होने पर धातु को द्वित्व होता है । 
लिट प्रत्यय णलादि होने पर घातु के प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व होता है | यदि 
पघातु अजादि हों तो द्वितीय एकाच्‌ को । 


३२२--यदि धातु को पहले द्विवंचन हो चुका है तो लिट प्रत्यय झ्ाने 
पर दुबारा द्वित्व नहीं होगा ।' द्वित्व होने पर घातु द्विखण्डात्मक हो जाती 
है । पूव॑ख्ण्ड को 'अ्रभ्यास' कहते हैं। दोनों खण्डों को मिलाकर 'अ्भ्यस्त' 
कहते हैं ।ग्रभ्यास का ग्रादि हल जेष रहता है । अन्य हल ग्रथवा हलों का 
लोप हो जाता है । ग्रभ्यास का ग्रच्‌ निवृत्त नहीं होता । पहले द्विवंचन हो 
जाता है परचात्‌ अभ्यस्त घातु को शेष कार्य होता है । 


१, १, लिठि धातोरनर लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।५) । एकाचो दे प्रथमस्य (६।१।१)। 
ग्रजादेद्ितीयस्य (६।१।२) । 
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लिट के स्थान में प्रात्मनेषद प्रत्यय ये हैं-- 


प्र० पु० छ ग्राते हरे 
स० पु० से ग्राथे ध्वे 
ह४ यु० ए वहे महे 


३२३- लिट के ग्रादेश त, # के स्थान में क्रम से एश (ए), इरेच्‌ 
(इरे) आदेश हो जाते हैं।” लिट के टित्‌ होने से अ्न्यत्र 'टि' को 'ए' हुआ है । 

लिट के आत्मनेपद प्रत्यय सभी अपित्‌ हैं। भसंयोगान्त धातुश्ों से अपितु 
लिट्‌ प्रत्यय कित्‌ माने जाते हैं।* इन प्रत्ययों के परे होने पर धातु को गुण 
नहीं होता । क्रादि नियम से अनिट घातुझ्ों से भी इट आता है, क, सृ, भू, 
वृ, स्तु, दर, त्र, श्रु से नहीं । 

३२४--भू को बुक (व्‌) का भ्रागम होता है लुझ, लिट का अच्‌ परे होने 
पर ।* यह वुक्‌ नित्य होने से गुण तथा वृद्धि को बाघ लेता है । 

३२४--लिट्‌ परक 'भू के अभ्यास ऊकार को अकार होता है।* भू 
(णल्‌) । बुक्‌ । भूव्‌ भ्र । भूव्‌ भूव्‌ भर (द्वित्व) | भू भूव्‌ श्र (हलादिः क्षेष:) । 
भु भूव्‌ भ्र (हस्व:) । भभूव (उ को अ) । बभूव--अभ्यास के भल्‌ को जश्ू । 


भू प० सेद्‌ 
प्र०»पु० बनुव बनुवतुः बभुवः 
म० पु० बभृविथ बभूवधुः बसुव 
उ० पु० बभूव बभूविव बभूविम 
खणीज्‌ (नी) उभयपदी ग्रनिद 
लिट्‌ परस्मंपद 
प्र» पु०.. निनाय निन्‍्यतुः (१११) निन्युः 





१. लिटस्त-मयोरेशिरेच्‌ (३।४८१) । 

२. असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ (१।२।५) | 

२. भुवों वुग्लुडलिटो: (६।४।८८) | वुग्युटावुवद्ययणों: सिद्धौं वक्तव्यौ 
(वा०) । बुक भी आभीय काय॑ है और अचि इनु-धातु-भ्र्‌ वाम(६।४।७७ )--से 
होने वाला उवड भी ग्राभीय है| वुक के असिद्ध होने से 'भू' के ऊ को उबड्ड 
होना चाहिए। इस आपत्ति को वा रण करने के लिए यह वार्तिक पढ़ा है। 
प्रब वुक्‌ (व्‌) सिद्ध ही है, भ्रतः उवड़ नहीं होता । 

४. भवतेरः (७४७३) । 


३०० व्याकरणचन्द्रोदये 


३२६--द्वितं चत-निमित्त भ्रच्‌ (णल्‌) को द्वि वंचन की कर्तंव्यता में अच्‌ 
को आदेश (--'नती' के ई को ऐ) होता ही नहीं ग्रथवा वह अ्रजादेश द्वि- 
वंचन जब तक नहीं होता तब तक स्थानिवत्‌ होता है।” इससे दोनों 
पक्षों में 'नी' को द्वित्व होता है । निनय--निनाय । यहाँ ण॒ल्‌ के विकल्प से 
णित्‌ माने जाने से शित्त्वाभाव पक्ष में गुण (निनय) | “निनयिथ्' में भार- 
द्वाज नियम से इट आाया। 


म० पु० निनेथ ] निन्ययुः निन्य 
निनयिय , 

उ० पु० निनय ] निन्यिव निन्यिम 
निनाय 


निनाय--नी नी भर ।* ती ने भर । नी नाय भर | निनाय । [प्रभ्यास को 
हस्व) । 


लिट झ्ात्मनेपद 
प्र० पु० निन्‍ये (१११) निन्‍्याते निन्यिरे 
म० पु०. निन्यिषे निन्‍्याथे निन्यिध्वे-दवे (२३७) 
उ० पु० निन्ये निन्यिवहे निन्यिमहे 


प्र-प्वंक 'नी--प्रशिनाय । प्रणिन्ये | णोपदेश 'नी' को उपसर्गस्थ निमित्त 
से णत्व होने पर भी द्विवंचन शास्त्र (लिटि घातोरनभ्यासस्थ ६।१।८) की 
दृष्टि में ग॒त्व-विधायक शास्त्र उपसर्गातु० (६।४॥१४) अ्रसिद्ध है, भ्रतः 'नी' को 
द्वित्व होगा । पश्चात्‌ अभ्यास के 'नी' को णत्व होता है। 
शी प्रात्मनेपदी सेट 


प्र०»पु० शिष्ये (१११) शिश्याते शिश्यिरे 
स० पु० शिव्यषे शिश्याथे शि ध्यिध्वे-ढूवे 
उ० पु०. शिश्ये शिश्यिवहे शिश्यिमहे 
फू उभयपदी प्रनिद । लिट परस्मेपद 
प्र० १० चकार चक्रतुः चक्र: 





१, दिवंचनेईचि (१।१।५६)। 

२. नी नी भ्र--इस अवस्था में एरनेकाच:--६।४।८२ से विहित यण 
भी आज़ कार्य है झौर ग्रचो5ज्गिति ( '9|२।१ १ ४ ] से विहित वृद्धि भी ग्राज़ू 
कायं है । वृद्धि-विधायक शास्त्र के पर होने से वृद्धि हुई है । 


लिद्‌ ३०१ 


म० पु० चकर्थ चक्रधुः चक्र 
उ० पु० चकार ] चकुम 
चकर | (३१८) 


यहाँ कु को ह्वित्व होकर अभ्यास के कर को (उरत्‌) से श्र (रपरज८- 
ग्रर्‌ ), तब हलादि-शेष, पीछे कवर्ग को चवगदिश, अर्थात्‌ क्‌ को च होता है । 


लिट झात्मनेपद 
प्र० पु० चक्र चक्राते चक्रिरे 
म० पु० चकषे चक्राये चकूढ वे (२ ३ ६) 
जुठ पु 0 चक्र चकृवहे चफूमहे 


इसी प्रकार सृ, भू, वृ के रूप जानो | केवल भ्रृ के अ्रभ्यास को जश्त्व होकर 
बभार, बन्नतुः, बच्न:, बश्न, बश्नाते इत्यादि रूप होंगे | वृ को लिट में क्रादि 
नियम से कहीं भी इट प्राप्त नहीं था, पर बेद में 'बभूथाततन्थ जग्ृभ्मववर्थ ति 
निगमे' (9२।६४) इस सूत्र से थल्‌ परे 'ववर्थ' यह इट्‌-रहित रूप निपातन 
किया है, इससे हम जानते हैं कि लोक में थल्‌ परे इद होता है---बवरिय । 
वृत्र्‌ उभयपदी है । आत्मनेपद में बब्र , बब्नाते, बब्रिरे इत्यादि । वृद्ध आात्मने- 
पदी है उसके ठीक इसी तरह रूप होंगे । 


हू उभयपदी श्रनिद । लिटू परस्मपद 


प्र० पु० जहार जह्नतुः जह्न : 
म० पु० जह॒थ॑ जह्नतुः जल्ल 
उ० पु० जहार ] क जहिव * जह्लिम 
जहर 
लिट आत्मनेपद 
प्र»पु०५- जहे जह्लाते जह्लिरे 


१. (१०७) से प्रभ्यास को च॒त्व होता है, अर्थात्‌ हु के स्थान में 
ग्रान्तरतम्य से भू होता है, जिसे फिर (१०६) से जदत्व अर्थात्‌ ज्‌ 


होता है | 


२. उत्तमपुरुष णल्‌ के वेकल्पिक णित्त्व के कारण वृद्धि विकल्‍प से 
होती है, पक्ष में गुण होकर 'जहूर” रूप निष्पन्न होता है । 
३. क्रादि-नियम से इद हुआा है | 


३०२ व्याकरणाचन्द्रो दये 


म० पु० जहिपषे जह्लाये जहिध्वे-ढ वे 
उ० पु० जह जहिवहे जहिमहे 

मृ से लिट में परस्मेपद प्रत्यय आते हैं। इसके 'हु' की तरह रूप जानों। 

३२७--अभ्यास के आदि अ्त्‌ (हस्व अ्र) को दीघं होता है लिट परे 
रहते । यह पररूप एकादेश का अपवाद है ।* ऋ के अभ्यास ऋ को उरत्‌ 
(७।४॥६६) से भ्रत्‌ (रपर अच्च्ञर) हो जाने पर हलादिः द्षेष से 'ग्र' रह 
जाने पर, भ्रभ्यासोत्तरखण्ड में गुण होकर अर हो जाता है। तब गतो गुणे 
(८) से पररूप प्राप्त होता है। उसका यह अ्पवाद! 

३२८५--ऋच्छू, ऋ घातु तथा ऋकारान्त धातुओं की लिट परे गुण 
होता है। ऋच्छ को लघूपधा न होने से गुण प्राप्त न था। औरों को गुण 
का निषेध था । असंयोगान्त घातु से अपित्‌ लिट के कित्‌ होने से । 

२३२६--अद्‌, ऋ, व्येत्‌ से परे थलू को इट आगम होता है । यह नित्य 
विधि है। भ्द और व्येत से भारद्वाज-नियम से इंड विकल्प प्राप्त था। ऋ 
से तो अत्यन्त निषेध प्राप्त था । 


क्र 
प्र०णपु० गश्ार* प्रारतुः ग्राद: 


१, यहां (२३७) से विकल्प से ध्‌ को मूर्धन्य हुमा हैं। यहाँ इण 
(र्‌) से परे इट भी है । 

२. अत आदेः (७४७०) । 

३. ऋच्छत्युताम्‌ (७४४।११) | 

४. इडत्त्यति-व्ययतीनाम्‌ (७॥२।६६) । 

५. कऋऋ को द्वित्व होने पर, अभ्यास के ऋ को (उरत) से प्रत्‌ 
(अं रपर) होकर हलादि शेष हो जाने पर अर ऋ भ (णल) इस प्रवस्था में 
ग्रभ्यासोत्तरखण्ड ऋ को (३२८) से गुण ग्र (झ् रपर) होता है। (७२११५) 
से वृद्धि नहीं होती कारण कि गुण-विधायक श्ञास्त्र (७४११) वृद्धि- 
विधायक से परे है। तब अभ्यास के 'झ्र' को (३२७) से दीघ॑ हो जाता 
है और झा अर॒अ इस अवस्था में (१६६) से उपधा-दीर्घ होकर इष्ट- 
हूप 'आर' सिद्ध होता है। उ० पु० में णाल्‌ का वैकल्पिक रित्त्व होने से 


लिट्‌ ३०३ 


म० पु० ग्रारिय प्रारधुः धार 
उ० पु० ग्रार ग्रारिव ग्रारिम 
ऋतषारान्त वि-क्‌ । प०, सेट्‌ । 
प्र० पु. विचकार विचकरतुः (३२८) विचकरु: 
म० पु० विचकरिथ विचकर धु: विचकर 
उ० पु० विचकार । विचकरिव विच्रकरिम 
विचकर 


इसी प्रकार ग॒, व्‌, म्‌ के रूप जानो । 
श्रु परस्मंपदी श्ननिद्‌ 


प्र० पु०. शुभ्राव शुश्रवतु:ः (उवड)) शुश्रवः 
म० पु० शुक्नोथ शुश्मवथः शुशभ्रव 
उ० पु० शुक्रात्र । शुश्नच शुभुम 
शुश्रव ! 
ः 
प्र० पु० दुद्राव इुद्रबतु: कुद्रुव॒ 
म० पु" बुद्रोथ दुहुवथुः दुदुवः 
उ० पु० दृद्रव |] वृद्र व दुव॒म 
दुद्गाव _| 


इसी प्रकार स्रू के रूप जानो । 

२३०--अभ्यास का खय शेष रहता है यदि उससे पूर्व शर्‌ हो | यह 

हलादि शेष का अपवाद है । 
स्तु 

प्र० पु० तुष्टाव तुष्टवरतुः तुष्टव: 
शित्त्वाभाव पक्ष में भी उपधा-वृद्धि का प्रसज्भ न होने पर भी आागर्‌ गअ में 
सवरण दीघ॑ं होकर एकमात्र 'अ्रर' रूप ही होता है । 'ग्रारतु:' झ्रादि की प्रक्रिया 
स्पष्ट है--झआा अर अ्रतुस्‌ --ग्मारतुः । 

१. शणाल्‌ के विकल्पित णित्त्व होने से मिप्-स्थानिक णाल्‌ परे रहते 
(२) से गुण | शुश्राव आदि में अभ्यास में शर्‌ पूर्व खय नहीं, श्‌ से परे र है, 
जो खबू प्रत्याहार में नहीं आता, श्रत: हलादि: शेष से र्‌॒ की निवृत्ति हुई, श्‌ 
की नहीं, श्‌ अ्रवस्थित रहा । 

२. स्तु स्तुझ। तु स्तु अ। यहां शर्पर्वाः खयः (७।४।६१) से प्रम्यास 


रे०४ व्याकरणाचन्द्रोदये 


मण० पु० तुष्टोथ तुष्ट वध: तुष्टव 
उ० पु० तुष्टव ) " तुष्ट 
तुशव | बा हा 


१३१--ऋदन्त संयोगादि भ्रज्भ को गुण होता है लिट परे होने पर |" 
यह कित्‌ प्रत्यय-विषयक गुण विधि है, पर वृद्धि विधायक शास्त्र (७॥२।११५४) 
से पर होने से खाल्‌ प्रत्यय परे होने पर भी होगी | गुण होकर प्रत उपधाया: 
से वृद्धि होगी ऐसा दीक्षित मानते हैं। वृद्धि विषय में तो पृव॑विप्रतिषेध से 
वृद्धि ही होती है ऐसा काशिकाकार का मत है । क्‍ 
सम परस्मंपदी श्रनिट 


प्र/»पु० सह्मार सस्मरतुः सस्मतः 
स० पु० सस्मर्थ सस्मरथुः सस्मर 
उ० पु० सस्मार ) सस्मरिव सस्मरिम 
सस्मर | 
संस्क् 
संचत्करतुः संचस्कर: 


प्र० पु० संचस्कार 


का ख़य्‌ (त्‌) शेष रहता है। यह हलादि: शेष: का भ्रपवाद है। प्रभ्यासोत्तर 
खण्ड स्तु के आदेश-भूत स्‌ को ष्‌ । 

९. ऋतइच संयोगादे गुंगाः (७+४।१० ) । 

२. क्रादि नियम से इठ । 

३. धातु श्लौर उपसर्ग का काय॑ भश्रन्तरड्भ होता है, पूर्व धातुरुपसर्गेण 
युज्यते पश्चात्‌ साघनेन | अतः उपसर्ग निमित्तक भ्रथ॑ विशेष में विहित सुट्‌ 
पहले होता है। तब सस्क्व को द्वित्व होता है। धातु के संयोगादि होने से 
(३३२) से गुण हुआ है ऐसा दीक्षित का मत है। सुद्‌ कात्पूव: (६।१। 
१३५) से ज्ञापित होता है कि सुद ग्रभक्त है, क् धातु का आद्य ग्रवयव नहीं । 
पर्व घातुः साधनेन युज्यते पश्चादुपसर्गेश इस मत से उपसर्ग के - परचात्‌ 
होने से सुट के बहिरज्ज होने से क को द्वित्व होता है | संयोगादि के गुण- 
विधान में संयोगोपध का भी ग्रहणा होना चाहिये इस वचन से गुण होता है, 
ऐसा काशिकाकार का मत है। ग्रभ्यास-कृत व्यवधान होने पर भी सुद्‌ क्‌ से 


पुव॑ होता है । 
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प्ृ० पु० संचत्करिथ 

इसी प्रकार ध्यू, हू, के रूप जानो--दष्वार । वष्वरतुः । वष्वरुः । 
जह्वार । जहरतुः । जह्ूटः। जागू--जजागार । जजागरतुः (२५१ गुणा) । 
जजागरः । जजागरिथ इत्यादि । अनेकाच्‌ होने से सेट । 

३३२--सन्‌ तथा लिट्‌ प्रत्यय परे 'जि जो श्रद्भु उस का जो अ्रभ्यास 
उसके उत्तरखण्ड को कवग्ग आदेश होता है। 


जि परस्मपद श्रनिट 


प्र० पु०. जिगाय जिग्यतुः (१११) जिय्युः 

स० पु० जिगेय ] जिग्यघुः जिग्य 
जिगयिथ | 

उ० घु० जिगाय । जिग्पिव जिग्यिम 
जिगय 


जिणल्‌ । जिशझ्र। जिजिअ। जिगि भर (३३२)। जिगाय (१६५) । 

जिगेथ--पाणशिनि के मत में धातु के अजन्त होने से क्रादि-नियम का 
निषेध होने से इट न हुआ | जिगयिथ--यहाँ भारद्वाज--नियम से इट्‌ हुआ । 
सिप्स्थानिक थल्‌ के पित्‌ होने से गुण । 


लि उभयपदी झनिद 
लिट परस्मपद 
प्र० पु० चिचाय चिच्यतु चिच्युः 
म० पु० चिचेथ | चिच्यथुः चिच्य 
चिचपिथ | 
उ० पु० +अी चिच्यिव चिच्यिम 
चिचय 


३३३--चि के अभ्यास से परे जो 'चि' है उसके 'च्‌' को विकल्प से 'क' 
हो जाता है दोनों पदों में --चिकाय, चिक्‍ये इत्यादि । शेष रूपरचना नी के 
समान ही है । 


१. कइसृभू--इस सूत्र में तथा ऋतो भारद्राजस्य--इस सूत्र में 'कृबो 
आ्सुट:' पढ़े हुए इस वचन से सुट-सहित कू को इडागम होगा । 
२. विभाषा चेः (७॥३।४८) | 


३०६ व्याकरणुचन्द्रों दये 


प्रण्यु०७. अर्ता, सस्वरतुः( २२३१) सस्वरुः 

म० 3० शा] (१६०) सस्वरथुः सस्वर 
सस्वर्थ 

उ० पु० सुस्वार | सस्वरिव" सस्वरिम 
सस्वर || 


घू (इ) सू भ्रदा०, दिवा० 


प्र०पु० सुषुवे सुषुवाते सुषुविरे " 

स० पु० सुषुविषे सुषुवाये सुषुविध्वे-उ वे 

उ० पु० सुषुवे सुषुविवहे सुघुविमहे 

धू(ज्‌) 

प्र० पु०.._ दुधाव दुधुवतुः (उवड्) बुधुव॒: 

म० पु० 'अमर्यू दुधुवथुः दुधुव 
दुधोथ बे 

उ० पु० दुधाव दुधुविव दुधुविम 
दुधव 


दा उभयपदी प्रनिद | लिट परस्मंपद 


१, सस्वरिव सस्वरिम->-यहाँ (३१७) से व, म कित्‌ हैं। श्रुयुकः 
किति (७।२।११)--यह श्रिज्‌ से तथा उगन्‍्त धातु से परे कित्‌ प्रत्यय को 
प्राप्त इट का निषेध करता है। स्थृ उगन्‍त है, उससे परे इट का निषेध 
प्राप्त होता है । पर स्वरति-सूति--(७।२।४४) सूत्र 'स्वृ” से वलादि 
ग्राधंधातुक को इट विकल्‍प विधान करता है झौर यह ([श्रष्टाध्यायी-क्रम से) 
पर है, ग्रतः विप्रतिपेथे पर का्यं म्‌ से निषिध को बाध कर विकल्प होना 
चाहिये, पर सूत्रकार इट्-प्रकरण का प्रारम्भ निषेध से करते हैं और नेड्‌ 
वशि कृति (७।२।८) आदि इट्‌ निषेध-विधायक सूत्र-समुदाय पढ़ते हैं, पीछे 
ग्रांधातुकस्येड वलादेः (७॥३।३५) आदि से इट्‌ विधान करते हैं। ऐसा 
करने से यह ज्ञा पित होता है कि निषेध अलवानु हैं, ग्रतः इड-विकल्प-विधायक 
स्वरति-सूति-आदि पर शास्त्र को भी निषेध बाध लेता है । इस अवस्था में 
क्रादि-नियम से इट्‌ होता है। निषेध होने पर ही क्रादि-नियम की प्रवृत्ति 
होती है । 
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| 


३३४--आका रान्‍्त धातु से परे णल्‌ को 'श्रौ' झ्रादेश होता है " 


प्र० पु० ददो (३३४) ददतुः (२२१) ददुः 
म० पु० “के जे दवथुः द्द 
ददिथ _ 
उ० पु० द्दौ ददिव ददिम 
लिट प्रात्मनेपद 

प्र"०पु०. ददे दवाते द्विरे 
ज० पु० ददिषेर ददाथे वविध्वे 
उ० पु० दवे ददिवहे दविमहे 


दाप्‌ लवने परत्मंपदी है--ददो * । ददतुः । ददुः इत्यादि । 

इसी प्रकार धा (उभयपदी ), पा, प्रा, या, हा (छोड़ना, प०), हा (जाना, 
ग्रा०), ज्ञा, वा(चलना) मा, माड धातुझ्ों के रूप जानो--दधो । दबे । पपौ | 
जम्नौ । ययों । जहो । जहे । जज्ञों । ववी । मो । ममे । 

३३५--वेत्र्‌ को वयि (वय) आदेश विकल्प से होता है। तब इसके जो 
रूप होते हैं उन्हें संप्रसारणी धातुओं के प्रसंग में दिया जायगा । 

३३६--उपदेश में एजन्त धातुओं को ग्राकारान्त बनाकर दा की तरह रूप 
होंगे |--ऐकारान्त के, गे, गले, म्ले, देप (शोधन करना)। श्रोकारास्त--शो, सो, 
छो, दो (खंड करना) । मीत्‌ (क्रचा०), मि (व्‌) स्वा०--इनन्‍्हें एच विषय में 
ग्ात्व होता है--मौ । समाथ | समिथ । जहाँ अतुस आदि प्रत्यय परे रहते 
एच्‌ भावी नहीं वहाँ आत्व नहीं होता--मिम्पतुः । भिम्पुः। सिस्यिव । 
मिम्पिम । सिम्पे । सिम्याते । मिस्पिरे । 

सस्‍था परस्मपदी प्रनिट्‌ 

प्र० पु० तस्थौ * तस्थतुः तस्थः 


१, प्रात भर णलः (७।१६ ४) । 

२. (३२१) से क्रादि नियम का निषेष हो जाने से इटू न हुआ । 
ददिथ--यहा भारद्वाज-नियम से इट हुआ । (२२१) से 'दा' के 'आ्रा' का 
लोप हुआ | द 

३. क्रादि नियम से इट्‌ । (२२१) से 'दा' के 'झ्रा' का लोप । 

४. दाप्‌ लवने का विना उपस्ग के भी प्रयोग होता है। दाति दारि- 
द्रघ्रमथिना म्‌ (कविरहस्य) । द 


४. स्था स्था णल्‌ | यहाँ ग्रम्यास के शर्पर्व होने से खय (थ) शेष 
रहता है | । १० 8) से ख़र्‌ (थ) के स्थान में चर्‌ (त्‌) । ध ( ) 


३०८ व्याकरणचन्‍्द्रोदये 


स०पु०  तस्थाथ ] तस्थथः तस्थ 
तस्थिथ | 

उ० पु० तस्थौ तस्थिव तस्थिम 

ग्रधि---स्था 

प्र० पु० ग्रधितष्ठो प्रधितष्ठतुः प्रधितष्ठः 

म०पु० शअ्रधितष्ठाथ अधितष्ठय:ः भ्रधितष्ठ 
ग्रधितष्ठिथ 

उ० पु० प्रधितष्ठो ग्रधितष्ठिव ग्रधितष्ठिम 


गभ्यास-कृत व्यवाय होने पर भी उपसर्गस्थ निमित्त से अभ्यासोत्तर 
खण्ड स्था के स्‌ को ष । 
श्रव स्था प्ात्मनेपदी श्रनिट्‌ 


प्र० पु० गवतस्ये प्रवतस्थाते अ्रवतस्थिरे 
घ्ृ० पु० श्बतस्थिषे अवतस्थाथे अ्रवतस्थिष्वे 
उ० पु० प्रवतस्थे ग्रवतस्थिवहे भ्रवत स्थिमहे 
मुद्‌ भ्रात्मनेपदी सेद 
प्र० पु० मुमुदे मुमुदाते मुमुदिरे 
म॒० पु० मुमु दिषे मुमुदाथे मुमु दिध्वे 
उ० पु० मुमुद्े मुम्ुदिवहे मुमुदिमहे 
हश्‌ परस्मपदी श्रनिद 
प्र० पु० दददां बहशतुः दहशुः 
म० पु० दद्रष्ठ | (२०६) वहशतुः दहश 
दद्शिथ 
उ० पु बदर्शों वदहशिव दहशिम 


३३७--सृज तथा हश्‌ से थल्‌ को विकल्‍प से इट नहीं होता ।' क्रादि 
नियम से नित्य इट्‌ प्राप्त था। (२०६) से इन के अन्त्य अच्‌ ऋ से परे अम्‌ 
(अ) आगम होता है। 
सृज्‌ परस्मंपदी श्रनिट्‌ 
प्र० पु० ससर्ज ससृजतुः ससजुः 
स० पु० न । (२०६) ससुजथुः ससृज 
सस्रष्ठ | 


.._ १. विभाषा सृजिहो: (७२६५) । 
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कक 


उ० पु० ससर्ज ससृजिय ससृजिम 

ससृजतु:, ससृजुः आदि में (३१७) से अपित्‌ लिट्‌ प्रत्यय को कित्त्व 
विधान किया है । इस सूत्र की संख्या १॥२।४ है। (७॥३॥८५६) से उपधा गुण 
भी प्राप्त होता है, वह पर हैं अतः पहले गुण हो जाना चाहिए । इस पर 
वात्तिककार कहते हैं--ऋदुपधेभ्यों लिटः कित्त्वं गुणात्‌ पूव॑विप्रतिषेधेन, 
इससे गुण को बाधकर कित्त्व हो जाता है । 

स्पृश से पस्पर्श । पस्पृशतुः | पस्पशिथ इत्यादि रूप बनते हैं | थल में क्रादि 
नियम से नित्य इट होकर एक ही रूप 'पस्पशिथ' होगा । 

३३८--गम्‌, हनू, जनु, खनू, घस्‌ इन झज्थों कौ उपधा (अझ्) का लोप हो 
जाता है, अजादि कितू, हित प्रत्यय परे होने पर । अ्द्ठ प्रत्यय परे रहते यह 
लोप नहीं होता ।* 

गसु परस्मेपदी श्रनिद 


भ० पु० जगाम जग्मतु: जगमुः 

म० पु० जगन्थ जग्मय: जगम 
जगमिथ हनी 

उ० पु० जगाम जग्मिव (३१७, ३३८) जग्मिम 
जगम 


इसी प्रकार खन्‌ के रूप जानो--चखान। चखन । चखस्नतु:। चखसूनु: 
इत्यादि । 


जनू आत्मनेपदी सेट 
प्र०पु० जन्ने! जज्ञाते जन्षिरे 
म० पु० जज्निषे जज्ञाये जज्निख्वे 
उ०पु० णत्ने जज्ञिवहे जज्ञिमहे 


१. गम-हन-जन-खन-घसां लोप: क्डित्यनडि (६।४।६८) । 
२. पाणिनि मत से इट्‌ का निषेध । अनुस्वार | परसवर्णो । भारद्वाज 
मत से इटू--'जगमिथ' । थल्‌ सिप्स्थानिक है, अतः कित्‌ नहीं, पित्‌ है, सो 
उपधा-लोप नहीं हुआ । 

३. उपधा लोप होने पर तवर्ग व चवर्ग का योग हो जाने से तवगं 
'नु' को चवर्ग त्र्‌ हुआ । ज्‌ ब्‌-"ज््‌ । द्विवंचन की कतंव्यता में द्विवंचननिमित्त 
ग्रचः (एश्‌ ) परे होने पर उपधा-लोप को स्थानिवत्‌ मानकर ज नू को द्वित्त् 
होता है। उत्तरखण्ड में ज्‌ ब्‌ ही उपस्थित होता है। भ्रभ्यास के आदि हल्‌ के 
शेष होने पर रूपसिद्धि हो जाती है। क्‍ 


३१० व्याकरणचन्द्रोदये 


हन्‌ परस्मपदी भ्रनिट 
३३६--अभ्यास-निमित्त प्रत्यय परे होने पर हन्‌ घातु के अभ्यास से 
परे जो हनु का 'ह' उसे कुत्व होता है । ग्रान्तरतम्य से है. को घ्‌ होगा।' 


प्र०»पु० जघान जध्नतुः (३२८, २२३६, जध्नुः 
स० घु० जघन्थ ] जघध्नथ: जध्न 
जघनिथ | 
उ० पु० जघान ] जध्निव जध्निम 
जघन 
घस 


३४०--अद्‌ के स्थान में विकल्प से घस्ल (घस) आदेश होता है लिट 
परे रहते ।* 


प्र०»पु० जघास जक्षतुः 


स० पु० जघसिय' जक्षथ: जक्ष 
उ० पु० जघास, जघस जक्षिव जक्षिम 


१. अम्यासाक्च (७।३।५५) | 

२. लिट्यन्यतरस्थाम्‌ (२।४।४०) । अनिद कारिकाओं में घस स्व॒तन्त्र 
घातु भी पढ़ी है, पर उस के प्रयोग का विषय सीमित है। जहाँ उसके 
लिये साक्षात्‌ वचन उपलब्ध होता है और (केवल) लिज्भजू मिलता है, वहीं 
उसका प्रयोग होता है अन्यत्र नहीं । भ्वादि गण में घस्ल पढ़ी है सो इसका 
परस्मंपद में शप्‌ प्रत्यय परे रहते प्रयोग होता है। अझनिद कारिकाओं में 
पाठ होने से बलादि आधंघातुक परे भी इसका प्रयोग होता है--घस्ता (तृच््‌ )। 
घस्मरः। क्मरच्‌ (क्ृत्प्रत्यय)विधि में इसे पढ़ा है सो वहाँ भी इसका प्रयोग होता 
है---सू-घस्यद: क्मरच्‌ (३।२।१६०) । 

३. घस्‌ की उपधा अका (३३८) से लोप होने पर घ्‌ स्‌ होने पर 
द्वित्व की कतंब्यता में भ्र-लोप को स्थानिवत्‌ मान कर घस्‌ (एकाच्‌) को 

द्वित्व होता है। द्वित्व होते ही अभ्यासोत्तर खण्ड में घ्‌ स्‌ उपस्थित हो जाता 

है । शासि-वसि-घसीनां (5।३।६०) से इण्‌ और कवगं से परे शास्‌ आदि के 
झनादेश स्‌ को ष्‌ होता है। (१०१) । घ्‌ को चत्व॑ं विधि से क्‌ होकर कष्‌ के 
योग से क्ष्‌ बनता है । 

४. तास्‌ परे होने पर घस्लू आदेश के अविद्यमान होने से क़ादि-नियम 
का बाघ नहीं होता, अतः नित्य इट होता है । 


लिद्‌ ३१९१ 


भिदू उभयपदों पझ्निट 


लिट परस्मंपद 
प्र० पु० बिभेद बिभिदतुः बिभिवुः 
स० पृू० बिभेदिथ बिभिदथ: बिभिद 
उ० पु० बिभेद बिभिदिव बिभिदिम 
लिद पग्रात्मनेषद 
प्र० पु० बिभिदे बिभिदाते बिभिविरे 
स० त० बिभिदिषे बिभिदाथे बिभिदिष्वे 
उ० पु० बिभिदे बिभिदिवहे बिभिदिमहे 


राघ, साधू, आपू--परस्म॑पदी श्रनिट्‌ घातुएँ हैं ग्रौर भिद, रुघ्‌ उभयपदी 
ग्रनिद हैं।न तो ये हस्व अभ्कारवाली हैं और न ही अजन्त (स्वरान्त) हैं, 
अतः 'थल्‌' परे होने पर इनसे क्रादि नियम से नित्य ही इट आता है जिससे 
एक ही रूप बनता है--रराधिथ | ससाधिथ । आपिथ | रुरोधिथ। बिभेविय । 

जिस प्रकार श्र के लिट में द्विवचन व बहुवचन में “उ' को स्वरादि 
प्रत्यय परे होने पर उवड (उब्‌) होता है, इसी प्रकार 'क्री' के 'ई' को इयडः 
(इय) होता है (४४) --चिक्राय । चिक्रियतु:। चिक्रियु:। चिक्रिये | चि- 
क्रियाते । चिक्रियिरे इत्यादि । 


क्षम्‌ (क्षम्‌ दिवा० प०), सहना 


श्र० पु० चक्षाम चक्षमतु: चक्षमु: 

म०पु० चरक्षमिथ] " चक्षमयुः चक्षम 
चक्षन्थ | 

उ०पृु० चक्षम ) चक्षमिव ] चक्षमिम्र 
चक्षाम चक्षण्व" चक्षण्म 

क्षमृष्‌ (क्षत्र्‌ भ्वा० श्रा०) सहना 

प्र» पु०. चक्षमे चक्षमाते चक्षेमिरे 

म० पु० चक्षमिषे चक्षमाथे चक्षमिध्वे 
चक्षंसे चक्षन्ध्वे 


१. क्षमू ऊदित्‌ है, अतः लिट्‌ में सवंत्र इट-विकल्प होता है। 
२. इद के प्रभाव में व, म परे होने पर धातु के “'म्‌' को न्‌ होता है 
(म्वोइ्च ८।२।६५), जिसे ष्‌-पूर्व होने से ण॒त्व होता है । 


३१२ व्याकरणचन्द्रोदये 


उ० पु० चक्षमे | चक्षमिमहे 
चक्षण्वहे चक्षण्महे 
ग्रह उभयपदी सेट 
लिट परस्मंपद 


२३४१--ग्रह. भ्रादि (१२८) तथा वच्‌ आदि (३४२ टिप्पण) दोनों 
वर्गों की धातुओं के अभ्यास को सम्प्रसारण होता है । 


प्र० पु० जग्राह जगूहतुः जगृहः 

म० पु० जपग्रहिय जगृहथु: जगृह 

उ०पु० तग्राह] जगृहिव जगृहिम 

जग्रह | 
लिद प्रात्मनेपद 

प्र०्पु०. जे जगूहाते जगृहिर 

म० पु० जगृहिषे जगृहाये बल 
े 

उ० पु० जगह जगृहिवहे जगृहिमहे 


३४२--बचू, स्वप्‌ तथा यज्‌ आदि नो धातुओं को कित्‌ प्रत्यय परे 

सम्प्रसारण होता है ।* 
मर (व्‌) उभयपदी श्रनिट 
लिद प० 

१. लिटबभ्यासस्योभयेषाम्‌ (६।१।१७) । 

२. यहाँ ग्रह को द्वित्व होकर अभ्यास को सम्प्रसारण द्वारा 'गृह ' ऐसा 
होने पर हलादि शेष होने पर 'ग्र ऐसी अवस्था में ऋ को अतु ८८ रपर भर 
अर्‌ (उरत्‌ ७४६६) होकर पुनः हलादि शेष होकर 'ग' शेष रहता है, इसे 
(१०७) से चुत्व होकर 'ज' हो जाता है। 

३. यहाँ (३१७) से अतुस कित्‌ है। सम्प्रसारणं तदाश्नयं च कार्य 
बलवत्‌ इस परिभाषा से पहले सम्प्रसारगा होगा, पीछे द्वित्व । 

४. प्रात्मनेषद के सभी प्रत्यय अपितु हैं और असंयोगान्त धातु से 
अपितु लिदू कित्‌ होता हैं, ग्रतः यहाँ सब प्रत्ययों के कित्‌ होने से सर्वत्र 
सम्प्रसा रण होकर द्वित्व होगा । 

५. वचि-स्वपि-यजादीनां किति (६।१।१४)। यजादि नौ घातुएं ये 
हैं--यज्‌, वप्‌, वह, वस्‌, वेब्‌, व्येज्‌, हूं व्‌, वद्‌, शिव । 


लिट ३१३ 


प्र० पु० उबाच ऊचतु कऊचुः 
म० प० उबक्ध )]) ऊचर्थुः ऊच 
उबचिथ || 
उ० पु० उचाच ऊचियव ऊचिम 
उबच 
लिट शभ्रात्मनेपद 
प्र० पु० ऊचे ऊचाते ऊचिरे 
म० पु० ऊचिषे ऊचाये ऊचिध्वे 
उण०्पू० ऊचें ऊचिवहे ऊचिमहे 
बदू प० सेट 
प्र० पु० उवबाद ऊवतुः ऊबुः 
इत्यादि 


वि-बदू (विरुद्ध बोलना, झगड़ा करना) 


प्र० पु० ब्युदे व्यूदाते थे व्यूदिरे 
म० पु० व्यूदिषे व्यूदाथे व्यूविध्वे 
उ० पु० ब्यूदे व्यूदिवहे व्यूदिमहे 


प्रत्ययों के कित्‌ होने से सवंत्र सम्प्रसारण होकर द्वित्व । इसी प्रकार वप्‌ 
म्वा० उ० तथा वह भ्वा० उ० के रूप जानों--उबाप । ऊपतुः । ऊपुः । 
उवष्य । उवषिथ । ऊपे । ऊपाते । ऊपिरे | उवाह | ऊहतुः । ऊहुंः । उबोढ़ । 
(दलोप होने पर वह के 'ग्र को ञग्रो) | उबहिय । ऊहे । ऊहाते । ऊहिरे । 


बस्‌ परस्मंपदी भ्रनिद्‌ 
अ० प्‌ ० उबास ऊषतु: 


ऊषु ४ 


(२०३)से न्न को वच्‌ आदेश ।(३४१)से ग्रभ्यास को सम्प्रसारण । 
पाणिनि मत से इट्‌ का निषेध । भारद्वाज नियम से इट्‌ । 

विमति श्रर्थ में विपृवंक वद्‌ से आत्मनेपद प्रत्यय आते हैं । 
शासि-वसि-घसीनां च (१०१) से इण वा कवर्ग से परे बस के 
स्‌ को (जो न तो आदेश है और न प्रत्यय का) मूर्धन्य आदेश (ष्‌) होता है। 
भ्रभ्यास (उस्‌ ) के हलू का लोप होकर सवर्णा दीर्घ होता है । 


३१४ 
म० १० 


उ० प्‌ृ० 


व्याकरणाचन्द्रोदये 


उवसिथ ] ऊषधुः 
उबस्थ | 
उवास ऊषिव 
उबस 
यज्‌ उभयपदी श्रनिद 
लिट परस्मपद 
इयाज * ईजतु ३ 
इयष्ठ ) ईजथु: 
इयजिथ || 
इयाज ईजिव 
इयज | 
लिटप्रात्मनेपद 
ईजे ईजाते 
ईजिपे ईजाथे 
ईजे ईजिवहे 
स्वप्‌ परस्मपदी झनिट 
सुष्वाप सुषुपतु: * 
सुष्वपिथ ] सुधुपथ:ः 
सुष्वाप ) सुघषुपिव 
सुष्वप | 
पुस्त्रप्‌ 


ऊषिम 


अं व 


ईजिम 


ईणिरे 
ईजिध्वे 
ईजिमहे 


मुषुपु: 
सुषुप 


सुषुपिम 


३४३--सु, वि, निर्‌, दुर--इन उपसर्गों से परे सुप्‌्-रूप स्वप्‌ के स्‌ को 
ष्‌ हो जाता है ।* 


लक नकल मल न 
0" 
३. 


(३४१) से अभ्यास को सम्प्रसारण । 
यहाँ प्रत्यय के कित्‌ होने से पहले सम्प्रसारण, पश्चात्‌ द्वित्व । 


पाणिनि मत से इट्‌ न होकर (त्रइच-भ्रस्ज--५।२।३६) से पज्‌ 
घातु के जुको ष्‌ । ध्टुत्व विधि से थल के थ्‌ को ढ । ॥३६) से यज्‌ 


४. अप्रभ्यास के इण (उ) से परे धातु के झ्रादेश-भूत स्‌ को ष्‌ । 


न 
६. 


कित्‌ प्रत्यय परे रहते सम्प्रसारण होकर ईज्‌ को द्वित्व । 
सु-वि-निर्‌-दुभ्यं: सुपि-सुति-समा: (८।३।८८) । 


लिट ३१४ 


फू 


प्र० पृ० सुसुष्वाप सुघुषुपतु:* सुषुषपु 

स०पु० सुसुष्वषिथ | सुषुषुपथु: सुषुषुप 
सुसुष्वप्य / 

उ० पु० सुसुष्वाप | सुषुषुषिव लुषुषुपिम 
सुसुष्चप 

प्रच्छू परस्मंपदी प्रनिद 

प्रणपु० पप्रच्छ पप्नच्चतु: पप्रच्ु: 

म० पृ० पप्रष्ठ ] पप्रच्छय॒: पप्नच्छ 
पप्रच्छिव 

3० पुए० पम्नच्छ पप्नच्छिव पप्नच्छिम 


हों (मु) उभयपदी अनिट्‌ । लिट परस्मे० 
३४४--हवे जो अ्रभ्यास॒ का कारण है, गर्थात्‌ जिसे सन्‌ आदि प्रत्यय 
परे रहते द्विवंचन प्राप्त है, उसे द्विव॑चन से पूर्व ही सम्प्रसारण (तथा पृू्व॑रूप) 
हो जाता है ।* इस विघान से हवे को पित्‌ अथवा अपित्‌ लिट प्रत्ययों के 
परे रहते सम्प्रसारण होकर द्वित्वत होता है। (३४२) से कित्‌ प्रत्यय परे ही 
सम्प्रसारण हो सकता । 


प्र० पु०.-. जुहाव जुहुबतुः (उड़). जुहुब॒ः 
(हु को द्वित्व) 

म० १० जुहोथ ] जुहुवर्धुः जुहुव 
जुहविथ | 

उ० पु० >ु जुहुबिव जुहधिम 
जुहव | 


१. यहाँ स्वप्‌ के 'सुप्‌” रूप (जो सम्प्रसारण जन्य है) के न होने से 'सु' 
से परे होने पर भी षत्व नहीं हा । 

२. यहाँ कित्परत्यय-निमित्तक सम्प्रसारण होने पर सुप्‌ रूप बन जाने से 
सु से परे होने से पत्व हो गया । 

३. श्रच्छू (जो संयोगान्त है) से ग्रतुस कित्‌ नहीं और डित्‌ भी नहीं । 
प्रत: सम्प्रसारण की प्राप्ति नहीं । डित्‌ होता तो (१२८) से सम्प्रसारण हो 
जाता । 

४. प्रभ्यस्तस्य व (६।१।३३) । 


३१६ व्याकरणाचन्द्रोदये 


लिट प्रात्मनेपद 


प्र० पु० जुह॒वे जुह॒वाते जुहुबिरे 

म॒० पु० जुहुविषे जुहुवाथे जुह विध्वे-ढ वे 

उ० पु० जुहुवे ुहुविवहे जुहुविमहे 

वब्यच्‌ तुदा० प० 

प्र० पु० विध्याच * विविचतुः * विविचुः 

म॒० पु० विव्यक्तिथ * विविचथु: विविच 

उ० पु० 4३ विविचिव विविचिम 
विव्यच 


३४५--जहाँ एक ही लक्ष्य में एक ही लक्षणा से दो स्थानों (यणों) को 
सम्प्रसारण प्राप्त होता है वहाँ पर यण को ही सम्प्रसारण होता है, 
पूर्व को नहीं । अतः व्यच्‌ के य्‌ को सम्प्रसारण (इ) हुआ है। ऐसा ही 
प्रन्यत्र जानो । 

वे (आ्‌)--बुनना 

३४६--वेब्‌ को लिट में सम्प्रसारण का निषेध है ।? ग्रात्व होने पर 
वा' के रूप पहले आकारान्तों में दिए जा चुके हैं । उदाहरण--वौ | ववतु:। 
ववुः इत्यादि । 

लिट प्रत्यय परे रहते वेत्र को “बय' आदेश विकल्प से होता है यह पूर्व 
कह आये हैं ।* 

१. (३४१) से अभ्यास को सम्प्रसारण । 

२. व्यच्‌ ग्रह आदि धातुझों में से एक है | कित्‌, डित्‌ परे रहते सम्प्र- 
सारण विधान किया है। ब्यच्‌ कुटादि धातुओं में पढ़ी है और कुटादियों से 
परे बित्‌, णित्‌-भिन्‍न प्रत्यय डित्‌ माना जाता है। पर अतुस प्रत्यय परे रहते 
व्यच्‌ कुटादि नहीं । अतुस्‌ के कित्‌ होने से सम्प्रसारण होकर बिच को द्वित्व 
हुआ है। व्यचे: कुटादित्वमनसि' इस वचन में अभ्रनस यह पर्युदास है । भ्रस्‌ 
(कृत्प्रत्यय) से भिन्‍न प्रत्यय परे होने पर व्यच्‌ कुटादि है क्ृृत्प्रत्ययों में ग्रस्‌ 
को छोड़कर कुटादित्व है। भअ्न्यत्र यह कुटादि नहीं। इस प्रकार व्यच्‌ के 
कुटादित्व को संकुचित कर दिया है। अ्रतः थल्‌ परे कुटादि न होने से थल्‌ 
डित्‌ नहीं | अ्रतः धातु (व्यच्‌ ) को सम्प्रसारण नहीं हुआ । 

३. वेबः (६।१।४०) । 

४, वेबो वयि: (२।४।४१) । 
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३४७--कित्‌ प्रत्यय परे रहते जो वय्‌ के 'य्‌' को सम्प्रासरणा प्राप्त था, 
उसका निषेघ कर दिया गया है ।” य्‌ के सम्प्रसारण का निषेध होने पर व्‌ 
को सम्प्रसारण होगा । कित्‌ प्रत्यय परे रहते पहले सम्प्रसारण होकर उय को 
द्वित्व होगा । हलादि शेष होकर सवर्णां दी । 

३४८--वेञ्‌ के आदेश वय्‌ के य्‌ के स्थान में विकल्प से 'ब्‌' आदेश होता 
है कित्‌ लिट प्रत्यय परे रहते--आत्मनेपद में ऊये, ऊबे इत्यादि :--- 


प्र०» पु०5._ उवाय ऊयतु: | ऊयुः ) 
ऊबतुः ऊबुः | 
म० पु० उवयिधथ | | 
ऊवधथ: ऊब 
उ० पु० उबय ) | ऊयिम 
.... उबाय | ऊविव | ऊविम | 


तासू परे वव॒ आदेश के अ्रविद्यमान होने से थल्‌ परे क्रादिनियम से 


नित्य इद होता है । 
बय आ्रादेश स्थानिवद्धाव से बितू है, अतः फल के कतृ गामी होने की 


विवक्षा में तड़ होगा--ऊये । ऊयाते । ऊयिरे । ऊबे । ऊबाते । ऊविरे । 


व्येत्र 

२४६९--व्येत्र्‌ को लिट्‌ में झ्रात्व नहीं होता ।* 
(सम्पूर्वक) संविव्याय संविव्यतुः संविव्यु 
संविव्ययिथ संविव्यथ: संविव्य 


१. लिटि क्‍यों यः (६।१।३८) । 

२. वश्चास्यान्यतरस्थां किति (६।१।३६) । 

रे. नव्यों लिटि (६।१।४६)। (१८७) से उपदेशावस्था में ही 
ग्रात्व प्राप्त था । 

४. व्ये को द्वित्व होने पर हलादिश्षेष भी प्राप्त होता है और सम्प्र- 
सारण भी । लिटयम्यासस्योभयेषाम्‌ (६।१।१७) में 'उभयेषाम्‌' ग्रहण के 
बल पर परशास्त्र हलादि: शेष: (७।४॥६०) को बाधकर (३४२) से य्‌ को 
सम्प्रसारण होता है। हलादि ज्ञेष होने पर तो 'ब्‌' को होता जिससे इश्ठरूप 
दुलंभ होता । 

५. (३२१) से यहाँ पाणिनि मत से इट निषेध प्राप्त था। झ्रतः 
(३४६) से विशेष विधान कर दिया । 


३१८ ग्याकरणचढर्दोद ये 


श्वि परस्म०, सेट 

२५०--लिट्‌ तथा यह प्रत्यय परे होने पर 'श्वि' को विकल्प से सम्प्र- 
तारण होता है ।' 

२३५१-श्वयतेलिट्यभ्यासलक्षणप्रतिपेघ: ( वा० ), जब 'श्वि” को 
सम्प्रसारण नहीं होता तो (३४१) से प्राप्त भ्रभ्यास को भी सम्प्रसारण नहीं 


होता। 


प्र०ण्पुण. शुझाव )' शुश्वतः | शुद्युवुः ] 
शिश्वाय | 7 शिश्वियतुः | शिश्वियुः 
व्यध्‌ (बीधना) परस्मे०, अतिद्‌ 

प्र> पु० विग्याध विविधतु: विविधुः 

म० पु० विव्यधिथ ] विविधथ: विविध 
विध्यद्ध | * 

उ०पु० विव्याध ] विविधिव विविधिम 
विव्यध | 


व्यथ्‌ (डरना, हिलना) अ्रात्मने० 

३४५२--व्यथ्‌ के अभ्यास को सम्प्रसारण होता है लिट परे रहते | यह 
हलादिशेष का अपवाद है। हलादि: शेष की प्राप्ति होने पर इसका आरम्भ 
हुआ है ।* 

१. विभाषा दवेः (६।१।३०) । 

२. शिव को सम्प्रसारण (ग्रौर पूव॑रूप करके) 'शु' को द्वित्व होता है। 

३. जिस पक्ष में धातु को सम्प्रसारण नहीं होता, उस पक्ष में ग्रभ्यास 
को भी नहीं होता । ग्रतः यहाँ शिव को द्वित्व हुआ । हलादि शेष से 'शि'। 
प्रभ्यासोत्तर खण्ड में वृद्धि, श्रायादेश | थल्‌ परे--शुशविथ, शिव्वयिथ । 

४. व्यघ्‌ को (१२८) से सम्प्रसारण | (३४५) से य्‌ को सम्प्रसारण 
होता है, पूर्व यण्‌ व्‌ को नहीं । अतः कित्‌ प्रत्यय अ्रतुस॒आ्रादि परे रहते 
सम्प्रसारण (तथा पूर्वरूप) होकर 'विध्‌' को द्वित्व होता है । 
के ५. पे (३२१) से क्रादि-नियम का निषेध हो जाने से पाशिनि के मत 
में इट्‌ नहीं होता, भारद्वाज के मत में हो जाता है। सो इड विकल्प सिद्ध 
होता है। विव्यध्‌ थ--यहाँ भषन्त से परे प्रत्यय त, थ को घ्‌ हो जाता है । 
इस शासन से थ्‌ को ध्‌ हो जाता है। तब जरुत्व विधि से पूर्व घ्‌ को द हो 
जाता है । 

६. व्यथों लिटि (७।४६८) | (३४५) से य्‌ को सम्प्रसारण होता है । 
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श्थु 


प्र० पु०5-... विग्यथे विव्यथाते विव्यधिरे 
म० पु० विव्य्िषे विव्यथाये विव्यथिध्वे 
उ० पु० विव्यथे विव्यधिवहे विव्यथिमहे 
ब्रइच (काटना) 
प्र० पु० वव्श्न ' बन्नश्चतुः वन्नइचुः 
म० पु० वजश्रिथ] | वन्नश्नथु: वन्नश्न 
वऩ्ष्ठ 
उ० पृू० वल्नश्न वव्श्चिव ] | 
वन्नरच्च | वन्नरच्म 
भ्रस्ज्‌ (भूनना) 
प्र/पू० बभज | * बभजंतुः |] बभर्जु: ] 
वश्नज्ज बन्नण्जतुः | बश्नज्जुः | 
म० पु० बश्नज्जिय बभजंय: ) बभरज ] 
क्‍ बभषठं बश्नज्जय: | बश्नज्ज 
बचन्नष्ठ | 





१. यहाँ हलादि: शेष से पहले ही ग्रभ्यास को सम्प्रसारण होता है। न 
सम्प्रसारणे (३४४) से पर्व यणा को सम्प्रसारण का निषेध होने से पर यणा 
(र॒) को सम्प्रसारण (ऋ) होता है। तब उरत्‌ (७।४।६६) से ऋ को रपर 
ञ्र (भ्रर)। पीछे हलादि:शेष से इसके र्‌ की निव्ृत्ति होती है। यहाँ यह 
शद्भा हो सकती है कि परे सम्प्रसारण न होने से अभ्यास्त-लक्षण सम्प्रसारण 
'ब्‌' को प्राप्त होता है। समाधि--उरत्‌ (७।४॥६६) अ्रद्भाधिकारीय है । 
ग्रद्ध से प्रत्यय का ग्राक्षेप होता है । अज्भाक्षिप्त प्रत्यय को निमित्त मानकर 
हुआ यह ऋ के स्थान में श्रर॒ आदेश पर-निमित्तक ग्रजादेश है। पूव॑धिधि 
(प्रकृत में 'ब्‌' को सम्प्रसारण) की कतंव्यता में यह पर-निमित्तक अजादेश 
स्थानिवत्‌ हो जाएगा (४२), जिससे सम्प्रसारण परे हो जाएग। श्र पूर्व को 
सम्प्रसारण रुक जाएगा । 

२. ब्रइच्‌ के संयोगान्त होने से अतुस्‌ कित्‌ नहीं, ग्रतः सम्प्रसारण का 
प्रसज्भ नहीं । 

३. ब्रश्च्‌ ऊदित्‌ है (ब्रश्चू ), अतः सवंत्र इट -विकल्प होता है । 

४. (२०५) से भ्रस्जू के रेफ और उपधा स के स्थान में विकल्प से 
रम्‌ (र) आगम अन्‍्त्य अच्‌ से परे होता है । 


३२० व्याकरण चनद्रोदये 


३५३--अभ्यास के इवर्ण उबर को इयडू, उवड होता है भ्रसवरां प्रच्‌ 
परे होने पर |” 
२५४--इ (णा ) के ग्रभ्यास को दीर्घ होता है कित्‌ लिट परे होने पर।* 


हू (ण) परस्मंपदी प्रनिद्‌ 


प्र० पृु०. इयायः ईयतुः ईयुः 

म्ृ० प्‌० इयेथ ईयथ: ईय 
इययिथ 

उ० पु० इयाय ] ईयिव ईपिम 


इयय 
इषप्‌--इयेष । ईषतुः । ईषु: | इयेषिथ | ईषथु: । ईपु:। इयेप | ईपिव । 
ईषिम । 
उख्‌--उवोख । ऊखतुः । ऊबुः । 
उष्‌--उबोष । ऊपतुः । ऊषुः । 


ग्रधि इड 
३४४--लिट्‌ परे इड को गाहू आदेश होता है ।* 
प्र० पु०७. प्रषिजगे* प्रधिजगाते ग्रधिजगिरे 
म० पू० श्रधिजगिषे* प्रधिजगाथे ग्रधिजगिध्वे 
उ०१० प्रधिजगे ग्रधिजगिवहे ग्रधिजगिमहे 


३४६--जिस धातु के बीच में ऐसा “भ्र' हो जिसके किसी ओर भी संयोग 


१. ग्रभ्यासस्यासवर्ण (६।४।७८) । 

२. दीघ॑ इणः किति (७४४६६) । 

३. यहाँ इ को द्वित्व । भ्रभ्यासोत्तर खण्ड में ण॒ल्निमित्तक वृद्धि होकर 
ऐ को ग्राय्‌ ग्रादेश होता है। श्रभ्यास से परे अ्रसवर्णे अ्च्‌ (श्र) परे होने से 
ग्रभ्यास के इ को इयड होता है । 

४. अतुस्‌ के कित्‌ होने से गुण नहीं होता। इ इ श्रतुस्‌--यहाँ 
(७४) से पहले इ को यण होता है। यणः झ्ाज़ काय॑ है। पीछे ग्रभ्यात् 
को दीघषं । 

५. गाड लिटि (२४४६) । 

६. (१२२१) से धातु के 'आ' का लोप | 

७. क्रादि नियम से इट । (२२१) से 'ग्रा' का लोप । 
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हू 


न हो अर्थात्‌ जो एक"-"अकेले--असंयुक्त हलों के बीच में हो (एक हृल्मध्यस्थ 
हो) और जिसके अभ्यास को रूप बदलने वाला आदेश न हुआ हो, लिट्‌ 
परस्मंपद कित्‌ प्रत्यय (द्वि० व बहु०) परे रहते उसके 'अर' को 'ए' हो जाता है 
और साथ ही अभ्यास का लोप हो जाता है ।' आत्मनेपद में तो असंयोगान्त 
धातु से सभी प्रत्ययों के अ्पित्‌ (कित्‌ ) होने से सवंत्र यह कार्य होता है । 


शक परस्मंपदी प्रनिद्‌ 


प्र० पु०5. शशाक शेकतुः शैकुः 

म० पु० "अं शेकथ: शेक 
शेकिथ ञ 

उ० पु० बन्द शेकिव शेकिम 
ग़शक 


इसी प्रकार पच्‌, पठ, शप्‌, यभू, तन, नम, शम्‌, नश्‌, पत॒, चर्‌, चल्‌ के 
परस्मपद लिट में अ' को ए' होकर अभ्यास का लोप हो जाता है | पपाच । 
पेचतु: । पेचुः। पपाठ | पेठतुः | पेढ़! । शशाप । शेपतु: । शेषु: । ययाभ । 
येभतुः | येभुः । ततान । तेनतुः । तेनुः। शशाम । शैसतुः | शेमः | ननाश | 
नेशतुः | नेशुः | पपात । पेततुः । पेतुः । चचार । चेरतुः । चेरः। चचाल | चेलतुः । 
चेलुः इत्यादि । 

३५७--सेट्‌ थल्‌ परे रहते भी ऐसी धातुग्नरों की यह कार्य होगा -- 
पेचिय । पपकथ । पेठिय। शेषिथ | द्वाशप्थ । येभिथ | ययब्ध | तेनिथ | 
तेमिथ । ननन्‍थ । शेमिथ । नेशिथ । ननंष्ठ । पेतिथ । चेरिथ । चेलिथ । 


पच प्ात्मने ० लिट 


प्र० पु० पेचे पेचाते पेचिरे 

म० पु० पेचिषे पेचाथे पेचिध्वे 

उ० पु० पेचे पेचिवहे पेचिमहे 
| सह आझात्मनेपदी सेट 

प्र>पु० सेहे सेहाते सेहिरे 


१. २१. अत एकहल्मध्ये5 अत एकहल्मध्येघनादेशा देलिटि (६।४॥१२०) । 
२. थलि च सेटि (६४१११) । 


३२२ 5याक रणचनद्रो दे 


म० पु० सेहिपे (११६) सेहाये सेहिष्वे-डवे (२३ ७)९ 
उ०पु० सैहे सेहिवहे सेहिमहे 

३५४८--हिंसार्थक राघ्‌ के श्रवर्ण (श्रा) को 'ए' हो जाता है और अभ्यास 
का लोप हो जाता है कित्‌, डित्‌ लिट परे होने पर तथा सेट थल्‌ परे रहते ।३ 
ग्रप उपसगग-पूर्वक ही राघू का हिसा ग्रर्थ है, केवल का नहीं । 


राध (हिसाथंक ) 


प्र" पु० भ्रपरराध प्रपरेधतुः प्रपरेधुः 
म० पु० अपरेधिथ प्रपरेधथुः प्रपरेध 
उ० पु० श्रपरराध प्रपरेधिव प्रपरेधिम 


३५६--जु, भ्रम्‌, त्रस के 'भ्र' के स्थान में विकल्प से एत्व होता है और 
साथ ही अ्रभ्यास का लोप हो जाता है कित्‌ डित्‌ लिट परे होने पर। सेट थल्‌ 
परे रहते भी ।* 


प्र»पु० जजार [वृद्धि] जजरतुः | जजरु: 

' जेरत्‌ः जेरः | 

म० पु० मन जजरथुः | जजर ] 
जेरिथ जेरथः जेर 


१. क्रादि नियम से नित्य इट । 

२. (२३७) से विकल्प से 'ध्‌' को मूर्धन्य (ढ) आदेश | यहां ह इण 
है | हकारोत्तरवर्ती इ इडागम है । 

३. राघो हिसायाम्‌ (६४।१२३) | घातुझों के अनेकार्थ होने से राध्‌ 
यहाँ हिंसा अ्रर्थ में बतंमान है। अप उपसर्ग इस अर्थ का द्योतक है। राध्‌ में 
एक-हल्मध्यस्थ अर नहीं, भ्रा' है। एत्वाभ्यास-लोप की प्राप्ति नहीं थी। ग्रतः 
विज्येष विधान कर दिया । 

४. वाजू-अ्रमुजसाम्‌ (६।४॥१२५) । जू्‌ का 'अभ्र' गुण होकर 
निष्पन्त हुआ है। गअ्रतः वक्ष््माण शासत (३६३) से एत्वाभ्यास-लोप 
का निषेध प्राप्त था। श्रम का अ' एक एकहल्मध्यस्थ नहीं | इस के ग्रभ्यास * 
को भी विकार होता है। अतः एत्वाभ्यासलोप का प्रसद्भ ही न था। त्रस्‌ 
में यद्यपि ग्रभ्यास को वंरूप्यापादक ग्रादेश नहीं होता, तथापि 'अ' तो एक- 
हल्मध्यस्थ नहीं है । ग्रतः यहाँ भी एत्वाभ्यासलोप की प्राप्ति न थी । 
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श्र 


बश्नाम बश्नमत: ] बश्नमुः 
श्र मतः | भ्र॑मुः | 
प्र० पु० तत्रास तत्रसतु: तत्नसुः 
तैसतुः | तरसु: | 
फरा प० सेद्‌ 
प्र० पु० पफाण पफरातः ] पफणुः 
फेणतुः _| फेणुः || 
स० पु० पफणिथ ) पफणथ: पफण ] 
फेशिय फेशथ: फेश | 
उ०पु० पफाण पफरणशिव पफरिम 
पफण ] फेणिव | फेणिम | 


३६०--फण आदि सात धातुओं के अर को एत्व तथा अभ्यास का 
लोप विकल्प से होता है कित्‌ हित्‌ लिट प्रत्यय परे होने पर तथा सेट्‌ थल्‌ 
परे होने पर ।" 


र्ध 


प्र० पु... ररन्ध' ररन्धतुः * ररन्घुः 
स० तु० ररद्ध ररन्धथुः ररन्ध 
ररन्धिय | 


१. फरणांच सप्तानाम्‌ (६।४॥१२५)। फणा, राजू, श्राजू, श्राश, 
भ्लाश, स्थम्‌, स्वन्‌ु--ये सात फणादि हैं। इन सातों में एत्वाभ्यासलोप को 
प्राप्ति न थी । 

२. ररन्घ--यहाँ णल्‌ (श्र) प्रत्यय परे (२०६) से नुम॒ (न) आगम 
होता है | घात्वकार के एकहल्मध्यस्थ न होने से एत्वाभ्यास-लोप न हुआ । 

३. ररन्चतु: “यहां (२०६) से नुम॒ आगम होते से घातु संयोगान्त 
हो जाती है। इससे परे झतुस्‌, उस, व, म--प्रत्यय जो अपित हैं, कित्‌ नहीं 
होते | ग्रतः (१३१) से न्‌ का लोप नहीं होता । 

४. ररन्धिथ । यहाँ (१६१) से इड विकल्‍प होता है। इदट होने 
पर प्रत्यय (थल]) के भ्रजादि हो जाने से नुम्‌ श्रागम होता है । इडभाव में नुम्‌ 
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उ० पु 0 र्रन्ध र्ेध्य ] रेध्म 
ररन्धिव | ररन्धिम | 
राज्‌ (3०) परस्मे० लिट्‌ 
राजु (राज) फणादि घातुझों में से एक है। 


प्र" पुए. रराज रराजतुः रराजुः ] 
रेजतु: | रेजुः 

म० पु० रराजिथ रराजथुः रराज 
रेजिथ रेजथुः ] रेज ै 
उ० पु० रराज रराजिव | रराजिम ) 
रेजिव _ रेजिम | 

राज श्रात्मनेपदी 
रराजे रराजाते ] रराजिरे ] 
रेजे रेजाते | रेजिरे || 


इसी प्रकार भ्राज्‌, भ्राश, भ्लाश, स्थम्‌, स्वन्‌ --इन फणादि धातुओं 
के ग्रा,श्न को एत्व तथा अभ्यास का लोप विकल्प से होता है । बश्चाज, 
भ्रेजे। बशच्नाशे, भ्रंगे । बम्लाशे, भ्लेशे । सस्यमतुः, स्थेमतुः। सस्वनतुः, 
स्वेनतु: । 

यहाँ ग्रात्मनेपद में सभी जगह 'अ' को 'ए' तथा अभ्यास का लोप हुमा 
है कारण कि असंयोगान्त धातु से परे अ्पित्‌ लिट प्रत्यय कित्‌ होते हैं और 
प्रात्मनेपद प्रत्यय सभी अपित्‌ हैं । ऐसा ही पच्‌, शप्‌, तनू, मनु, पद, रभ्‌, लभ्‌ 
के लिट आत्मनेपद में रूप जानों--पेचे । पेचाते | पेचिरे । शेपे । शेपाते । 
शेपिरे । तेने । तेनाते । तेनिरे । मेने । मेनाते । मेनिरे । पेदे । पेदाते। पेदिरे । 
रेमे । रभाते | रंभिरे । लेभे । लेभाते । लेभिरे--इत्यादि । 

३६१--तु, फल, भज्‌, त्रपू--इन के अर को एत्व तथा इन के अम्यास 
का लोप होता है कित्‌ लिद तथा सेट थल्‌ परे रहते ।' 


की प्राप्ति ही नहीं। सेट थल्‌ परे एत्वाभ्यासलोप होता है, अतः उसकी भी 
प्राप्ति नहीं |(प० १५७ टि०)से थ्‌ को ध्‌ होकर पूर्व ध्‌ को जशत्व से द्‌ होकर 
'रखद्ध रूप सिद्ध होता है। व, म परे होने पर जिस पक्ष में इट और नुम्‌ नहीं 
होते उसमें रध-रध्‌ व, रघ-रध्‌ म इस स्थिति में एत्वाभ्यासलोप की प्राप्ति 
स्पष्ठ है। जिस से रेध्व, रेघ्म इप्ट रूप सिद्ध होते हैं । 

१. तृ-फल-भज-त्रपएच (६।४॥१२२) । 
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तू परस्मपदो सेट्‌ 
प्र० पु० ततार तेरतुः तेरः 
म० पु» तेरिय तेरथुः जेर 
उ० पु० न तेरिव तेरिम 
ततर 

इसी प्रकार फल, भज्‌ और त्रप्‌ भ्वा० आ०) के रूप जानों । पफाल । 
फेलतु:। फेलुः। बभाज । भेजतुः । भेज़ुः | भेजे । भेजाते । भेजिर । त्रपे । 
त्रेपाते । जेपिर इत्यादि । 

३६२--शअन्थ्‌, ग्रन्थ, दम्भू, स्वञ्जू---इन संयोगान्त धातुझों से भी परे 
ग्पित्‌ लिट को व्याकरणान्तर में विकल्प से कित्‌ माना गया है |” भाष्य में 
देभतः, सस्वजे इन प्रयोगों के मिलने से एकदेशानुमति द्वारा श्रन्थ्‌ आदि के 
विषय में वंकल्पिक कित्त्व भाष्यकार को अभिमत है, ऐसा हम जानते हैं । 

प्रत: हरदत्त आदि के अनुसार एत्व व अभ्यास लोप भी यहाँ इश्ठ ही हैं 
ऐसा स्वीकार करके इन धातुओं के ऐसे रूप होगे--- 


प्र० पु० शश्रन्य शश्नन्यतुः ] वाशन्धुः 
श्रेषतु:* | श्रेथुः | 
म० पु० वश्नन्यिय गश्नन्यथुः ] वश्नन्थ 
श्रेथयः | श्रेय 
उ० पु० शश्रन्थ शश्रन्थिव ) श्भन्यिम 
श्रेथिव | श्रेथिम 
प्रत्प्‌ 
प्र० पु० जग्रन्थ जप्रन्यतुः जपग्रन्थुः 
प्रेथत: ग्रेथु: 
म॒० पु० जग्रन्थिथ इत्यादि । 
प्र० पु... दवस्भ ददम्भतुः दवस्भुः ] 
वेभतुः देभुः 
म० पु० वदमस्भिथ इत्यादि। 


श्रन्यि-ग्रन्थि-दम्भि-स्वञ्जीनां लिट: कित्त्वं वेति वक्तव्यम्‌ । (वा०) 


(१. 
२्‌. 


कित्त्व पक्ष में न्‌ का लोप, एत्वाभ्यासलोप । 
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३६३--शस्‌ हिसा करना, भ्वा०, दद्‌ धारण करना, भ्वा० झ्रा७ । 
वकारादि धातु तथा वे धातुएं जिनका 'श्र' गुण-विधि से सम्पन्न हुआ है--के 
'ग्र' को एत्व और अभ्यास का लोप नहीं होता ।' 
शरसे प० दब ग्रा ० 
९ शशास गशगसतुः शहसः  दददे दददाते ददविरे 
२ शशसिथ शशसथः शशस दददिषे दददाथे. दददिध्वे 


३ शशास | शशासिव दशशसिसम दददे दददिवहे दददिमहे 
शशस | 


वम्‌ विश 
१ बवास वबसतुः ववबमुः विशशार विशशरतुः विशशदः 
२ ववसिथ ववथुः ववस विशशरिथ विश्व रथ: विशश्र 
३ वास | ववस्सिव वव्सिसम विशज्ञार विज्शरिव विजशरिम 
ववम |] (वृद्धि) 


लू, प्‌ को थल्‌ पर होने पर गुण होकर 'भ्र' निष्पन्न हो जाता है-- 
लुलविथ । पुपविथ । इस प्रकार गुण विधि से निष्पन्न हुए अ' को एत्व नहीं 
होता और तत्संनियुक्त अभ्यास-लोप भी नहीं होता है। शस्‌, दद्‌, वम्‌ के 
अभ्यास को वेरूप्य सम्पादक आदेश नहीं हुआ है, अतः एत्वाभ्यास लोप की 
प्राप्ति थी । 

३६४--शु, दु, पु-इन अज्जों को लिटू परे रहते विकल्प से हस्व हो 


जाता है।* 
वि पृवंक-- 
शृ 
प्र० पु. विशशार विशश्रतः ] विशशरुः ] 
विश्श्वतुः | विशश्रः | 
म० पु० विशशरिथ ] विशशरथुः ) विश्वव्र 
विज्वद्वार्थ || विज्वश्रथ: | विज्ञश्न | 
उ० पु० विश्श्ञार ] "बह विशशरिम | 
विशशर | विशश्विव | (२१६) विशश्षिम 
दृ 
वि-पुवक-- 


१, न शस-ददनवादि-गुणानाम्‌ (६॥४॥१२६) । 
२. शु-दु-प्रां हस्वो वा (७४४।१२)। 


लुझ ३२७ 


विददार विदवरतुः ] विदवर: 
बिदद्रतुः | (३१६) विदत्रः | 
प्‌ 
नि-पुर्वंक-- 
१. निपपार निपपरतुः ] सिपपर: ] 
निपप्रतुः निपप्र: | 
ऊणु (अब) लिट प० 
ऊशु नाव ऊणु नुवतुः ऊ्णु नुवुः 
र्‌. ऊणु नवियथ न्‍ ([ १६९६ )ऊणु नुवथः ऊणु नुव 
ऊशु नुविथ 
३. ऊयु नाव ] ऊणु नुविब ऊशु नुविम 
ऊणु नव 
लिट ग्रात्मनेपद 
है; ऊणु नुवे ऊणु नुवाते ऊणु नुविर 
नर ऊणु नुविषे ऊणु नुवाये ऊण नि 
ऊशणु नुविदये ॥) 
३... अश्युनुवे ऊय्ु नुविवहे ऊणु नुविमहे 


दे (इ) रक्षा करना 

३६४--लिट्‌ प्रत्यय परे रहते देड को 'दिग्रि' झ्रादेश होता है और द्वि- 
बंचन नहीं होता -- 

१. (२८०) से नु' को द्वित्व होता है। संयोग का आदि होने से रेफ- 
सहित 'नु' को नहीं | धातु में णत्व सांहितिक है (सन्बि से बना है) । पाष्ठ 
द्वित्व की कर्तंव्यता में यह ग्राप्टमिक णखात्व असिद्ध है, अतः 'नु को द्विवंचन 
होता है। पूव्व॑त्रासिद्धीयमद्विवंचने--यह परिभाषा ग्रनित्य होने से प्रवृत्त 
नहीं हुई । 

२. असंयोगान्त धातु से परे होने से व, म नित्य कित्‌ हैं। अ्रतः इन से 
पूर्व उवह् ही होगा, गुण नहीं । (१६६) से पाक्षिक डित्त्वाभाव होने पर भी 
कित्त्व से गुण का प्रतिषेष हों जाता है। सभी आत्मनेपद प्रत्यय ग्रपित॒ हैं । 
प्रतः ऊणु से परे सभी कित्‌ हैं। सो यहाँ सवंत्र गुणाभाव रहा भर उबड 
हुआ । 

३२. दयते दिगि लिटि (७४६) । 
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१. ग्रवदिग्ये प्रवदिग्याते प्रवदिग्पिरे 

२. झवदिग्यिषे अ्रवदिग्याथे प्रवदिग्यिध्वे-ढ्च 
इत्यादि । भ्रव उपसगं-सहित रूप दिये हैं । ह 
२६६--अजादि कितू, डित्‌ लिट्‌ प्रत्यय को युट्‌ (य) आगम होता है । 

यह आगम ठित्‌ होने से प्रत्यय के ग्रादि में होता है ।" 


उप-पुवंक-- 
दी (ड) क्षीणा होना 
है उपदिदीये (इयडह)' उपदिदीयाते उपदिदी यिरे 
२. उपदिदी यिषे उपदिदीयाथे उपदिदी यिष्वे-ढवे 
प्यायी (प्याय्‌) ँ 
३६७--लिटू और यह परे रहते प्याय्‌ घातु को 'पी' आ्रादेश होता है।? 
है पिप्पे पिष्याते पिप्यिर 
२. पिष्यिषे पिष्याथ पिष्यिध्वे 
पिप्यिढ्वे | के 
३. पिप्पे पिष्यिवहे पिप्यमहे 


३६८ (क)--अज्‌ को गआआधधंघातुक प्रत्यय की विवक्षा में 'वी' आ्रादेश 
होता है, घत्र व भ्रप्‌ प्रत्यय के विषय में यह आदेश नहीं होता ।' 

(ख)--बलादि आरार्धधातुक के विषय में अ्रज्‌ को “वी विकल्प से होता 
है ।* " 

प्रज्‌ जाना, फंकना, परस्मं० लिट्‌ 

! विवाय' विव्यतुः विव्यु: 
१. दीड़ो बुडचि कडिति (६४६३) । 
न २. दीड का प्रायः उपपूर्वक प्रयोग देखा जाता है, उपसर्गान्तर-योग 
रल है । 

३. लिड-यडोइ्च (६।१।२६)। 'पी' होने पर द्वित्व सावकाश्ञ है, 
ग्रत: हो जाता है। पुनः प्रसज्भ विज्ञानात्‌ सिद्धम्‌ । 

४, (१११) से यण । 
(२३७) से विकल्प से मूर्घन्यादेश । 
अजे व्यंघलपो: (२।४।५६) । 
बलादावाघं॑धातुके वेष्यते (वा०)। 
(११६) से ग्रभ्यास को हस्व । 
(१११) से यण । 
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है 


२ विवधिय 
विवेथ हे विव्य धुः विव्य 
ग्राजियथ 

-" विवाय | विव्यिव । विव्यिम 
विवय | ग्राजिव प्राजिम । 


३६६--चक्षिडः (चक्ष्‌ ग्रदा० आ०) को लिट में विकल्प से ख्यात आदेश 
होता है। ख्याज्‌ को अजित पढ़ा है। इसका स्थानी डित्‌ है। इस कारण 
ख्या से नित्य आात्मनेपद नहीं होता । यदि ऐसा हो ख्यात्र्‌ को बित्‌ पढ़ना 
व्यर्थ हो जाए। चक्षिड को ख्शात्‌ आदेश भी इष्ट है। ख्‌ को चत्व॑ विधि से 
क हो जाता है| चक्‍शों । चकक्‍्शे इत्यादि । 
१ चचक्षे चचक्षाते चचक्षरि चस्यां चख्यतुः चख्युः 
२ चचक्षिषे चचक्षाये. चचक्षिध्वे याव। चस्यथु:. चख्य 
चल्यिथ | (२२१) 
३ चचक्षे चचक्षिवबहै चचक्षिमहे चढह्यों चब्यिव चब्यिम 
चक्ष तथा ख्या के साथ प्राय: झ्राह, प्र आदि उपसर्गों का योग होता है । 
कतू गामी फल की विवक्षा में ख्याज् से आत्मनेपद होगा-- 


प्र० पु० चख्ये चख्याते चछ्पयिरे 
म० पु० चस्यिषे चल्याथे ४-४०. 
चह्यिदवे 
उ० पु० चस्पे चडख्यिवहे चख्यिमहे 
स्वज्ज॒ भवा श्ा० 
प्र० पु० सस्वजे | सस्वजाते ] सस्वजिरे ] 
म० पु० सस्वड्जे इस्वज्जा सस्वब्जिरे 


संयोगान्त होने पर भी स्वज्ज्‌ से परे ग्रपित्‌ लिट प्रत्ययों को विकल्प से 
कित्‌ माना जाता है । 
परिपुर्वंक-- 

परिषस्वजे, परिषस्वञ्जे इत्यादि । 


१. थल्‌ बलादि प्रत्यय है, अतः ग्रजू को 'वी' विकल्प से हुझा । इसी 
प्रकार व, म परे रहते भी । भ्रन्यत्र सत्र 'वी' हुझा । 
२, वा लिटि (२।४॥५५) । 
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२७०--दीर्षी भूत भ्रकार से परे द्विहल्‌ (दो व्यञ्जनों वाली) हक 
नुट्‌ (न) आगम होता है।' तु को 


भ्रच 
भ0 पु० ग्रानच ( ग्रभ्यास-दी घ॑, ग्रानचंतुः प्रानचू 
नुट्‌) । 

० पु०श्रार्नाचथ इत्यादि । 

इसी प्रकार अं श्र्द, भ्रह , अ्रज्च्‌, अ्ञ्ज्‌ के रूप जानो--आनज । 
भ्रानद । आनह । आनऊ्च । आनऊ्ज । आन आदि में (३२७) से अभ्यास 
के 'भ्र' को दीर्घ होकर उत्तरवर्ती 'अ्र' को नुट्‌ (न) झ्रागम होता है (३७० )। 

परन्तु अज्‌, अद्‌, अणा, अत, अनु, अल, अश्‌ (क्र्या०), अस्‌ (दिवा०)-- 
इन धातुझों को दीर्घीभूत श्रकार से परे नुट्‌ नहीं होता, कारण कि ये द्व्हलि 
नहीं हैं--प्राजिय । झ्राजिव । ग्राजिम । ग्राजिम । 

ऋ के एकदेश रेफ सइृश वर्ण को स्वतन्त्र वर्ण (र्‌) मानकर घातु द्व्हिल्‌ 
(दो हलों वाली) बन जाती है, इससे उसे नुट्‌ ( >॑न्‌ ) आगमम प्राप्त हो 
जाता है । 

ऋऋ्च्‌ 

प्र"» पु० झ्ानर्च (गुण) आन चतुः प्रान चुः 
म० पु० झ्ानचिथ इत्यादि । 

इसी प्रकार ऋध के रूप जानो । ऋत्‌ सोत्र घातु है।' 'ऋतेरीयड से 
ईयडह स्वार्थ में होता है । ईयडः झ्राय आदि प्रत्ययों में से एक है । आार्धधातुक 
प्रत्यय परे रहते आ्राय आदि प्रत्यय विकल्प से होते हैं ॥ जिस पक्ष में इससे 
ईयड (ईय) प्रत्यय नहीं भ्राता, उसमें णल्‌ आदि लिट प्रत्ययों के परे रहते 
ग्रभ्यास को दीर्घ होने पर नुट्‌ होकर श्रानतं । ग्रानततुः । ब्रानतिथ इत्यादि 
रूप होंगे । 


१. तस्मान्नुड द्विलः (८४७१) । 

२. ऋत्‌ धातुपाठ में नहीं पढ़ी है । इसे ऋतेरीयड (३।१।२६) इस 
सूत्र में ही पढ़ा है। ग्रतः यह सौत्र है। इससे कर्तरि शप्‌ ग्राता है। ईयड के 
हित्‌ होने से आत्मनेपद ग्राता है--ऋतीयते । ऋतु का 'घृणा' ग्र्थ समभा 
जाता है। कुछ लोग इसका 'कृपा' अर्थ समभते हैं । 
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ऋच्छ 
ग्रानर्छ | । प्रानछं॑तुः | प्रानछु: । ऋच्छ को कित्‌ प्रत्यय परे रहते भी 
गुण होता है ।' 


ऋषध्‌ (दिवा० सवा) 


प्र० पु०... श्रानधं आन धतुः प्रानधुः 
म० पु० श्रानर्धिथ प्रानधथु: प्रानुध 
उ० पु० झ्रानध प्रानुधिव ग्रानधिम 


आानर्ध--यहां ऋष को द्वित्व होने पर हलादि: क्षेप: से ऋ शेष रह जाने 
पर, उसे उरत्‌ से रपर भ्र (अर) हो जाने पर पुनः हलादि: शेष: से र्‌ की 
निवृत्ति हो जाने पर अभ्यास श्र को दीघं होता है। दीर्घीभूत इस 'भ्र' से 
परे अभ्यासोत्तर-खण्ड को गुण होने से घातु द्विहल्‌ बन जाती है। तब नुट्‌ 
ग्रागम होता है। भ्रतुस् श्रादि के कितू होने से गुण के ग्रभाव में घातु द्विहल 
नहीं है तो नुट्‌ की प्राप्ति नहीं। अतः नुद की प्राप्ति के लिए ऋष के ऋ के 
एकदेश रेफ सहृश वर्ण को स्वतन्त्र र मानकर धातु द्विल समभी जाती है। 


ग्रशु (अश ) व्याप्त करना, स्वा०, आ० 
३७६१--यद्मपि भ्रश्‌ द्विहल नहीं है तो भी इसे अभ्यास 'भ्र' के दीर्घ होने 
पर नुट्‌ का झागम होता ही है -- 
प्र०» पु० श्रानशे ग्रानशाते श्रानशिर 
(बि-पु्बंक) व्यानशे व्यानशाते व्यानशिरे 


१. ऋच्छ को द्वित्व होने पर अभ्यास को हलादिः शेष से ऋ रह जाने 
पर उरत्‌ (७।४।६६) से भ्र्‌ हो जाने पर, पुनः हलादिःशेष होने पर 'ग्र' को 
(३२७) से दी 'आ्रा' हो जाता है। तब नुदू होकर श्रा न ऋच्छ अतुस्‌ 
यहाँ गुण होकर आानदुतुः इत्यादि रूप सिद्ध होते हैं। गुणा से हस्व 'ऋ” की 
निवृत्ति होने पर तन्निमित्तक तुक्‌ की भी निवृत्ति हो गई । 

२. ऋच्छत्यृतां गुण: (७।४११)। इस सूत्र को यहाँ ऋ धातु के 
लिद-प्रत्ययान्त रूपों की सिद्धि में दे चुके हैं । णल्‌, थल्‌ परे होने पर भी इक 
उपधा न होने से गुण की प्राप्ति न थी । 

३. अश्नोतेश्च (७॥४७२) । 
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म० पु० ग्रानशिषे हत्यावि । 

(विपूर्वंक) व्यानशिषे इत्यादि । 

भ्रव हम एक दूसरे प्रकार के लिट प्रत्ययान्त रूपों का निरूपण करते हैं। 
यहाँ धातु से सीधे णल्‌ आ्रादि प्रत्यय नहीं होते, किन्तु घातु से ग्राम प्रत्यय 
होता है । 

२३७२--कास्‌ धातु तथा प्रत्ययान्त भ्रथवा अनेकाच्‌ धातु से आम विधान 
किया है, पर यह आाम्‌ मन्‍्त्र-संहिताओों (ऋक संहिता ग्रादि) में नहीं होता ।' 
प्राम्‌ से परे लिटू का लावस्था में ही लुक हो जाता है।* श्राम्‌ आध॑घातुक 
कृत प्रत्यय है, मकारान्त होने से ग्रव्यय है सो इससे परे आई सुप्‌-विभक्ति 
का लुक हो जाता है । 

३७३--आमनन्‍्त से कृ, भू, अस धातुझों के लिडन्त रूप लगा दिए जाते 
हैं।' 

३७४--आम प्रत्यय की प्रकृति (जिससे आम झ्राया हो) यदि आत्मने- 
पदी है तो अनुप्रयुक्त क से झात्मनेपद होता है, अन्यथा परस्मपद | भू और 
अ्रस्‌ के तो यथाप्राप्त परस्मंपद लिडन्त रूप का ही अनुप्रयोग होता है, आम 
की प्रकृति चाहे आत्मनेपदी हो । यहाँ अ्रस््‌ को लिट प्रत्यय परे रहते 'भू' 
आदेश नहीं होता, भू का प्रथक ग्रहण होने से । 

आम प्रत्यय वाले लिट्‌ प्रयोग मन्त्र-संहिताओं में नहीं मिलते, हाँ ब्राह्मण 
ग्रन्थों में पाए जाते हैं। लोक में तो इनका प्रयोग यत्र-तत्र मिलता है। पर 
ग्राम प्रत्यय लोक में भी सभी घातुओं से नहीं झ्ाता । प्रायः अनेकाच्‌ धातुओं 


१. कासूप्रत्ययादाममन्त्रे लिटि (३।१।३५) । कास्यनेकाज्पहणां कत्तंब्यं 
चुलुम्पाद्यं म्‌ (वा०) । 

२. आमः (२।४।५१) । 

३. कृज्चानुप्रयुज्यते लिटि (३।१।४०) । 

४. आम्प्रत्ययवत्‌ कृबोबनुप्रयोगस्य (१।३।६३) । 

ग्राम्‌ प्रत्यय के विषय में आाचायं कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि (३।१।३५) 
सूत्र पढ़ते हैं। अर्थ है--लिट्‌ प्रत्यय परे रहते कास (भ्वा० ग्रा०), तथा 
प्रत्ययान्त धातुओं से ग्ाम्‌ प्रत्यय होता है, पर मन्त्र में नहीं । यह सामान्य 
विधि है । 
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से ग्राता है। सन्‌, वंगच्‌, काम्यच्‌, क्यड, णिच्‌, यह, शिक्ष आदि प्रत्ययों के 
गाने से उपदेश में एकाच्‌ धातुएँं भी अनेकाच्‌ हो जाती हैं । 

३७४--वात्तिककार सूत्र में 'प्रत्ययात्‌' के स्थान में 'अनेकाच:' पढ़ते हैं 
जिससे जो चुलुम्प्‌ झ्रादि धातुएं स्वरूप से अनेकाच्‌ हैं उनसे भी श्राम्‌ हो सके । 
कास्यनेकाज्म्हणं कर्तंव्यं चुलुम्पाद्यर्थम्‌ (वा०) | कुछ धातुएँ जो एकाच हैं 
उनसे भी ग्राम आता है ज॑से--दय, भय, आस ।* 

३७६--जो इजादि (इच्‌-आदि) हैं और गृरुमानू (जिनका लघु अ्रच्‌ 
संयोग परे होने से गुरु है अथवा जो स्वरूप से दीघ हैं अतएव गुरु हैं) हैं 
उनके एकाच होने पर भी उनसे आम प्रत्यय ग्राता है" ज॑से--इन्दू, उन्दू, 
उज्फू, उब्ज्‌, उर्दू , ईह, ईक्ष, ऊह , एघ्‌ इत्यादि । 

३७७--कुछ ऐसी भी हैं जिनसे आम्‌ प्रत्यय विकल्‍प से आता है जेसे-- 
उष्‌, विद, जाग (अनेकाच ) |: 

३७८--भी, ही, भू, हु--से भी भ्राम्‌ प्रत्यय विकल्प से आता है, साथ 
ही आम्‌ प्रत्यव परे रहते धातु को द्वित्व होता है” जंसे इलु परे रहते 
होता है । 

३७६--भ्र के अभ्यास के 'भ्र' को 'इ' भी होता है जैसे 'इलु' प्रत्यय परे 
रहते होता है ।* 

३८०--णि को भ्रय्‌ श्रादेश होता है आम, भ्रन्‍्त, आलु, आय्य, इत्नु, 
इष्णा प्रत्ययों के परे रहते । यह (२७७) का अपवाद है ।* 


दयायासश्च (३।१।३७) | 

इजादेदच गुरुमतोःनृच्छः (३।१।३६) । 

उप-विद-जा गृभ्योपत्यतरस्याम्‌ (३।१।३८) । 

भी-ह्ी-भू-हुवां श्लुवच्च (३।१।३६) । 
. भृजामित्‌ (७।४७६) | इसे हम जुहोत्यादिगण में भू” की रूप- 
रचना में दे च॒के हैं । 

६. ग्रया5मन्ताल्वाय्येत्न्विष्णुपु (६।४॥५५) | चोरि ('्यन्त धातु)-- 
प्राम्‌। यहाँ अनिडादि ग्राधंधातुक प्रत्यय ग्राम परे होने पर (२७७) से 
णिच्‌ का लोप प्राप्त हुआ | यह लोप प्यल्लोपावियड्यरा -गुण-वृद्धि-दीघे भय: 
पूव॑ विप्रतिपेघेन इस वचन से गुणा को बाघकर प्राप्त होता है। लोप-प्रसज्भ 
में यह आदेश-विधान किया है । 


डा शक जी... 9]. ने 


३३४ व्याकरण चन्द्रोदये 


प्रत्ययान्त धातुओं के रूप 
प्र०» पु. चोरबाब्चकार चोरपाञ्चक़तु: 
स० पु० चोरयाञज्चकर्थ चोरयाञ्चकधुः 
उ० पु० चोरयाञज्चकर ] चो रयाचकुव 


चोरयाञ्चकार 
ग्रात्मनेपद 
प्र० पु० चोरयाञ्चक्र चोरयाञचक़ाते 
म० पु० चोरयाञचकृषे चोरयान्चक्राथे 
उ० पु० चोरपाञ्चक्र चो रयाञ्चकूवहे 
(लिंट परक 'भू' का श्रनुप्रयोग) 
प्र»पु० चोरयाम्ब॒मूव चोरयाम्बभुवतुः 
चोरयासम्वभूविय 
(लिट परक श्रस का श्रनुप्रयोग) 
प्र» पु०. चोरयामास चोरयामासतुः 
चोरयामासिथ 
इत्यादि । 


(लिट परक कू का प्रनुप्रयोग) 


कृ-सनु-- चिकीर्ष-- चिकीषणज्चिकार 
श्रु-सन्‌ -- शुभ्रूष--झुभूषाल्चक शुश्रूषाम्बभूव 
हृश-सनु--दिहक्ष--दिहक्षाअचक्र. दिहक्षाम्बशूव 
पुत्रीय---पुत्नीयाञ्चकार पुत्रीयाम्बशभुव 
गुपू--गोपाय (आय प्रत्ययान्त)-- 
गोपायाञ्चकार गोपायाम्बभुव 
नया (आय प्रत्यय के अभाव में)-- 
जुगोप जुगुपतु: 
लू-पडः-- लोलूय-- लोलूयाञज्चक्र लोलूयाञ्चक़ाते 
कमृ-शिह८- कासि-कामयाडज्चक्र _ कामयास्व॒भुव 
शिट्ठ प्रत्यय के प्रभाव मे -- 
चकमे चकमाते 
कास (खाँसना) ग्रात्मने ० 


पं 


१, (३५०) से णि को ग्य आदेश होता है। 


चोरयाड्चक्र: 
चोरयाअूचक् 


चोरयांचकृम 


चो रयाज्चक्िरे 
चो रयाञ्चकूदवे 
चो रयाञचक््महे 


चोरयाम्बमूवः 


चोरयामासुः 


चिकीषडि्चिक 
शुभ्रघामास 
दिहृक्षामास 
पुत्रीयामास 


गोपायामास 
जुगुपुः इत्यादि। 
लोलूयाड्चक्रिर 


काम्रयामास 


चकमिरे 


लिट्‌ 


कासाञच के कासास्त्रमूव 
चकास (चकासू, चमकना) 
चकासाञउचकार चकासाम्बशभूव 


चुजुम्प्‌ 
चुलुम्पाउचकार चुलुम्पास्व भूव 
भो ब्रिभाय बिन्यतुः (यण ) 
बिभयाजञ्च कार विभयाम्बभव 
ह्ल्ी जिहल्लाय जिहियतुः (इयहः) * 
जिह्लयाञज्चकार. जिहयाम्वभूव 
प्र बभार बश्नतुः 
बभर्थ इत्यादि । 
बिभराञ्चकार बिभरास्व॒भूव 
हु जुहाव जुहुबतुः (उवड्‌) 
जुहोथ | इत्यादि । 
जुहबिथ 


जुहवाज्चकार (गुण) जुह॒वाम्बभूव 
दय (रक्षा करता, आ०) 


दयाड्च क्र दयाम्ब भूव 
झ्रय (जाना, आ०) 
प्रयाञ्च क्र ग्रयाम्ब भूव 
श्ास्‌ (बंठता झा०]) 
ग्रासाञचक़ ्रासाम्ब भूव 
इन्दु-- इन्दाज्चकार इन्दाम्बभू व 
उन्द (भिगोना )-- 
उन्दाजूचकार उन्दाम्ब॒ भूव 


उदूं (मापना, खेलना )-- 
१. ग्भ्यास को (११६) से हस्व होता है । 


३३५ 
कासामास 
चकासामास 
चुलुम्पामास 


बिच्युः 
बिभयामातस 


जिहियुः 
जिल्लयामास 
बश्न: 
बिभरामास 
जुहुब॒: 
जुहवामास 
दयामसास 


भ्रयात्रात्त 


भासामास 
इन्दामास । 


उन्दामास । 


२. द्वित्व होने पर धातु अनेकाच्‌ हो जाती है, तब इसके अन्त्य ई को 


(१११) से यण होता है। यह इयक का अपवाद है । 


३. घातु का ईकार संयोगपूर्व है, अतः यण न होकर इयडः ही होता है । 
४. आम आवधंधातुक कृत्प्रत्यय है अतः इससे पूर्व धातु को गुण होता है। 


३३६ व्याकरणाचन्द्रोदये 


ऊर्दाञ्चकार ऊदस्विभूव ऊर्दामास । 
यहाँ उपधा में जो रेफ [ग्रन्यत्र वकार भी) है, उससे पूर्व इक्‌ को दीप 

हो जाता है (३७) । द 

ईहू- ईहाज्चक्र ईहाम्बभूव ईहामातत 


इसी प्रकार ऊह , एध्‌ आदि के रूप जानों। ऊहाञ्चक्र । एधाञ्चक्र । 
उष (जलाना) | 


उबोष (३५३) ऊषतु: ऊषुः 

भ्रोषाउच का र ग्रोषास्व भव ग्रोषामास 
विदू विवेद विविदतुः विविदृः 

विवेदिथ इत्यादि | 

विदाज्च कार विदाम्बभव विदामात्त 


ग्राम प्रत्यय परे विद्‌ अदन्त निपातन किया है भ्रतः उपधागुण की प्राप्ति 
नहीं । पूर्व विधि (विद्‌ के इकार को गुण) की कतंव्यता में परनिमित्तक 
(पर आधंघातुक प्रत्यय को मान कर हुआ) अर का लोप (४२) से स्थानिवत्‌ 
हो जाता है । 


जाग 
प्र०» पु० जजागार' जजागरतुः जजागरः 
म० पु० जजागरिथ * जजागरथुः जजागर 
उ० पु० जजागार जजागरिव जजागरिम 
जागराज्वकार । जागरास्व॒भूव जागरामात 


प्रयोगमाला (बुद्धचरित से संग्रहीत) 


१. मध्यस्थतां तस्य रिपुजंगाम मध्यस्थमाव: प्रययो सुहृत्त्वम्‌ । 
विशेषतों दाढय मियाय मित्र द्वावस्य पक्षावपरस्तु नास ॥२।६॥ 
उस (महाराज शुद्धोदन) के शत्रु मध्यस्थता को प्राप्त हो गए, जो 


१. जजागार में वृद्धि होती है। जाग को गुण विधान करने वाला 
शास्त्र णल्‌ के विषय में गुणा विधान नहीं करता । 

२. कित्‌ प्रत्यय परे होने पर (२५१) से जाग को गुण होता है । 

३. जाग झनेकाच्‌ होने से सेट है । 


लिद्‌ ३३७ 


प्रध्यस्थ थे वे मैत्री को प्राप्त हो गए, जो पहले से मित्र थे वे अधिक हृढ़ 
मित्र हों गए (इस प्रकार) उसके दो ही पक्ष थे, तीसरा कोई नहीं था । 
२. कश्चित्सिषेवे रतये न काम कामायंमर्थ न जुगोप कश्चितु । 
कश्चिद्‌ धना्थ न चचार धर्म धर्माय कश्चिन्न चकार हिसाम्‌ ॥२।१४।। 
(महाराज शुद्धोदन की प्रजाओं में) कोई भी (केवल) रति के लिये 
काम की सेवन नहीं करता था, कोई भी कामपूर्ति के लिए घन को नहीं 
बचाता था, कोई भी घन के लिए धर्माचरण (यज्ञादि) नहीं करता था झौर 
कोई भी धर्माचरण (यज्ञादि) के लिए हिंसा नहीं करता था । 
३. तवा हि तज्जन्मनि तस्य राज्ञों मनोरिवादित्यसुतस्य राज्ये । 
चचार ह॒षंः: प्रणनाश पाप्मा जज्वाल धर्म: कलुषं शशास ॥२।१६॥ 
तब महात्मा बुद्ध के जन्म पर उस राजा के राष्ट्र में जंसे विवस्वत्पुत्र 
मनु के राष्ट्र में, हर्ष फैल गया, पाप नष्ट हों गया, घर्मं चमक उठा, अधर्म 
शान्त हो गया । 
४, नृपस्तु तस्येव विवृद्धिहेतोस्त:्भाविना्थेन च चोच्यमानः । 
ग़मेइभिरेमे विरराम पापादू भेजे दम संविवभाज साधुन्‌ ॥२।३३॥ 
महाराज (शुद्धोदन) उस (पुत्र) की वृद्धि के निमित्त तथा भावी अर्थ 
से प्रेरित हो शम में अभिरत हो गये, पापाचरण से विरत हो गये, दम 
(बाह्य न्द्रिय दमन) में प्रवृत्त हो गये तथा सज्जनों को दान देने में प्रवृत्त हो 
गये | 
५. सान्‍्त्वं बभाषे न च नार्थवद्चज्जजल्प तत्त्वं न च्‌ विप्रियं यतु । 
सान्त्वं ह्यतत्त्वं परुष च तत्त्वं हियाप्शाकन्नात्मन एवं वक्‍तुम्‌ ॥२।३५॥ 
महाराज शुद्धोदत मीठा बोलते थे पर मिथ्या नहीं, सच कहते थे पर 
कड़वा नहीं । माधुयं-गुक्त असत्यवचन अथवा पारुष्य-युक्त सत्यवचन वे 
ग्रपने से लजाते हुए बोल ही नहीं सकते थे । 
६. तत्याज शस्त्र विममर्श शास्त्र हम सिषेवे नियम विषेहे। 
वशीव कंचिद्रिषयं न भेजे पितेव सर्वानू विषयान्ददर्श ॥२॥४५२॥। 
(महाराज शुद्धोदन) ने शस्त्र त्याग दिया, शास्त्र-विचार प्रारम्भ किया, 
मन को शान्त किया, नियमों का विशेष रूप से सेवन किया। अपने आप 
पर पूर्ण वश रखते हुए उसने पांच विषयों में से किसी विषय का भी सेवन 
नहीं किया श्र पिता की तरह सब विषयों (देशों) की देखभाल की । 


३३८ व्याकरणचन्द्रोदये 


७. हतत्विषोष्त्याः शिथिलांतबा हवः 
स्त्रियों विधादेन विदेतना इव । 
न चुक़ुशु नश्रि जहु ने शइवसुर्‌ 
न चेलुरासु लिखिता इव स्थिता: ॥८।२४॥ 
दूसरी निस्तेज, ढीले स्कन्ध तथा बाहों वाली, शोक से बेसुध सी हुईं स्त्रियाँ 
न तो चिल्लाईं, न उन्होंने श्राह भरी, न हिल जुल की, वे चित्रापित सी 
निर्चेष्ट रहीं ॥ 
८. इतीह देवी पतिशोकम्‌छिता ररोद दष्यों विललाप चासकृत्‌ । 
स्वभावधीरापि हि सा सतो शुच्चा हति न सस्मार चकार नो हियम्‌ 
॥॥5॥9 ०।॥ 
इस अवसर पर यशोघरा देवी पत्ति वियोग के शोक से मुछित हो रोई, 
चिन्तत हुई और उसने गअ्रनेक बार विलाप किया। स्वभाव से घीर होती हुई 
भो वह शोक के कारगा धे्य को भूल गई झौर लज्जा को भी छोड़ गई ॥ 
६. त॑ प्रेक्ष्य योडन्येन ययों स तस्थौ 
यस्तत्र तस्थों पथि सोषःन्वगच्छतू । 
द्रतं ययो यः स जगाम धोीरं 
यः कविचिदास्ते सम स चोत्पपात ।।१०।४॥। 
जो दूसरे के साथ जा रहा था, वह उसे (सिद्धार्थ को) देखकर ठहर 
गया । जो वहां ठहरा हुआ था वह मार्ग में उसके पीछे चल पड़ा । जो तेजी प्ले 
चल रहा था वह (उसके साथ) धीरे चलने लगा । जो कोई बंठा था वह (उसके 
साथ चलने के लिये) उठ खड़ा हुआ ॥ 
१०. त॑ प्रेक्ष्य मारस्य च पुर्वरात्र शाक्यपंभस्येव च युद्धछधालस्‌ । 
न दोहचकाशे पृथिवी चकम्पे प्रजज्वलुश्च व विशः सशब्बाः ॥१३॥२५॥ 
कामदेव तथा सिद्धार्थ के बीच रात्रि प्रथम भाग में होने वाले युद्ध के 
समय को देख कर आ्ञाकाश प्रकाश-रहित हो गया, भूमि काँप उठी भौर दिशाएँ 
शब्द करती हुई जलने लगीं ॥ 
११. विध्वाववों वायुरुवीएविगस्तारा न रेज़ु ने बभो शशाडु: । 
तम्इच भूषों बिततान रात्रि: सब च॒ संचुक्षुभिरे समुद्रा: ॥१३।२६॥ 
चारों ओर जोर की झाँधी चली, न तारे चमके, न चन्द्रमा । रात का 
ग्न्धेरा बहुत अधिक फैल गया, सभी समुद्र क्षुभित हो गये ॥ 


लिट्‌ ३३६ 


१. तेषां प्रणादेस्तु तथाविषेस्ते: सर्वेषु भूतेष्यपि कम्पितेषु । क्‍ 
मुनि ने तत्रास न संचुकोच रवे गंरत्मानिव वायसानामु ॥ (१३।५४) 
उन द भूतों के उस प्रकार के उच्च नादों से सभी प्राणी जब काँप उठे, तब 
शाक्यमु्ि हम न सहमा ज॑से कोझ्ों के आक्रोश से गरुड़ न तो डरता है 
गाक्यमुनि ने डरा, ने सहमा जे 
झौर त सहमता है |। अककीलली 
की इति लिड- पंवसितस । 


ञ्र शीलिड निरूपण 


३८१-प्राशीर्वाद श्र में जो लिझ प्रयुक्त होता है उसके ग्रादेश तिड 
की अधंघातुक संज्ञा है |" 

३८२--परस्मैपद-विषयक झाशीलिड को जो यासुट झ्रागम होता है वह 
कित्‌ होता है ।* यासुद्‌ डित्‌ विधान किया था, आशीविषय में इसे कित्त्व 
विधान कर दिया है। सो यह उसका अपवाद है । 

लिडादेश त, थ को सुट्‌ का आगम होता है। यह सार्वधातुक लि के 
निरूपण में कह आये हैं। यह सुट्‌ पर होने से यासुट्‌ को नहीं बाघता, कारण 
कि दोनों के विषय भिन्‍न-भिन्‍न हैं। यासुट्‌ का आगमी लिड है। सुट का 
गञ्ञागमी त, थ हैं । 

आत्मनेपद विषयक लिड को सीयुट्‌ (सीयू) आगम होता है, यह भी पूर्व 
कहा जा चुका है। आधंघातुक लिझ में सीयुट के स का लोप नहीं होता, इस 
लोप का कोई विधायक श्षात्तत्र नहीं । 

दोनों पदों में लिझ के (डित्‌ लकार होने से) वे ही प्रत्यय हैं जो लड़ के । 
केवल परस्मपद में 'भि' को जुस्‌ (उस्‌) और ओआत्मनेपद में “कर को रन्‌, 
उत्तम पु० ए० इट के स्थान में 'ग्र' आदेश होते हैं । 

सीय वलादि आध्धंघातुक है, श्रतः सेट घातुझों से परे इसे इट्‌ झागम 
होता है। वल' परे होने पर 'य्‌' का लोप हो जाता है । 


प्राशीलिइ के प्रत्यय 
परस्मेपद ग्रात्मनेपद 
प्र० पु० यातू यास्ताम यासुः सीष्ट सीयास्तामू सीरन 
स० पु० याः यास्तम् यासत सीष्ठाः सीयास्थाम॒ सीध्वम्‌ 
उ० पु० यासम्‌॒ यास्‍्व यास्त सोीय सीवहि सीमहि 





१, लिडाशिषि (३॥४११६) | 


२. किदाशिषि (३।४।१०४) । 


आशीलिड रे४१ 


यातू--यहाँ भू-यास---सुट्‌ तू, इस झवस्था में (लिझ को यासुट करने पर 
लिडछादेश त्‌ परे होते पर) त्‌ को सुट्‌ आगप । भू यास स्‌ तू-यहाँ (स्कोः 
संयोगाद्योरन्ते च)की दो बार प्रवृत्ति द्वारा दोनों सकारों की निर्वात्ति हो जाती 
है । भलों भकभलि (२३४) सिंच्‌ का लोप करता है, उसका यहाँ अवकाश नहीं । 
भल्‌ परे अथवा पदान्त में संयोग के ग्रादिभुत स्‌ का लोप होता है, अतः 
यास्ताम्‌, यासु: आदि प्रत्ययों में सुट के स्‌ का लोप नहीं हुआ । सीयुट के सू- 
लोप का प्रसज्भ ही नहीं | आत्मनेपद में सुट का सववंत्र श्रवण होता है । 
भ्‌ सत्तायास्‌ परस्मंपदी भू प्राप्तावात्मनेपदी 
प्र० पु० भूयात्‌ भूयास्ताम्‌ भूयासुः भविषीष्ट भविषीयास्ताम्‌ भविषीरन्‌ 
म० पु० भूयाः भूयास्तस्‌ भूयास्त भविषीष्ठाः भविषोयास्थास्‌ भविषोध्वम््‌ 
उ० पु० भूयासम्‌ भूयास्व भूयास्म भविषोय भविषीवहि भविषोीमहि 
भूयात्‌ ग्रादि में यासुट्‌ के कित्‌ होने से धातु को गुण नहीं हुआ । भू 
प्राप्ति अर्थ में ग्राधुषीय चुरादि भ्ात्मनेपदी धातु है। आधुषीय होने से इस से 
विकल्‍प से णिच्‌ आता है। णिच्‌ के झ्रभाव में कतंरि शप्‌ आता है । इतने से 
धातु भ्वादिगणीय नहीं बन जाती । सीयुट के वलादि होने से और धातु भू के 
उदात्त होने से सीयुट को इट झागम होता है| सीयुट का सू्‌ प्रत्यय का सकार 
* न 'इ' से परे इसे मूर्धन्यादेश (प्‌) हुआ है । घ्वम्‌ परे भविषीढ्वम्‌ भी 
र९३७॥ । 
३८५३--अक्ृलद्यकारादि (जो यकार क्षत्‌ प्रत्यय का न हो) तथा असावं- 
घातुक यकारादि प्रत्यय परे होने पर अजन्त अजछझ्छ को दीर्ष होता है ।' 
३८४--उपसगें से परे इण घातु के अण को हस्व हो जाता है यका- 
रादि कित्‌ डित्‌ लिझ परे होने पर ।* सा्वधातुक लिड का यासुट्‌ यद्यपि 
डितु है। (३८३) की प्रवृत्ति न होने के कारण इण काअण हस्व ही 
होता है । पर्जन्यवत्‌ प्रवृत्ति होने पर भी कोई दोष नहीं झ्ाता । 
३८५--घु-संज्ञक (दा, दाण, देह, दो, धा, घेट ), मा, स्था, गा (गे शब्दे, 
गाइड गती, गाझू स्तुती, इडादेश गाडः), पा (पीना), हा (त्यागना), सो 
समाप्त करना दिवा०) के आा' को 'ए' होता है कित्‌ छित्‌ लिडड परे होने 
पर ।* यद्यपि सावंधातुक लिझ को जो यासुट्‌ आगम होता हैं वह डित्‌ है पर 
१. गअक्वत्सावंधातुकयोर्दीघें: (७॥३।२५) । 
२. एतेलिडि (७।४।२७) | 
३. एलिडि (६४६७) | 


३४२ व्याकरणचन्द्रोदये 
वहाँ इन धातुओं को एकारान्तादेश नहीं होता, कारण कि वहाँ इन धातु 
से सीधा परे (अभननन्‍्तर पर) डित्‌ लिछ नहीं होता, शप्‌ झ्ादि विकरणों पे 
व्यवहित होता है । 

३८६--घु-मा-स्था झ्ादि धातुओं से भिन्‍न संयोगादि आकारान्त भड़के 
'आ' को 'ए! विकल्प से होता है ।' 

३८७--उपसर्ग से परे ऊह के 'ऊ' को हृस्व हो जाता हैँ जब आरागे कित्‌ 
हित्‌ यकारादि प्रत्यय हो । * 

१३८८--हन्‌ को वध आदेश होता हैँ आधंधातुक लिह परे होने पर । 
वध ग्रदन्त प्रादेश है ।* 

३८६--वबृड्ू, वृत्र तथा दीघ॑ ऋकारान्त धातुओं से परे लिड के इट को 
दीघ॑ नहीं होता ।* (१६४) से वैकल्पिक दीघंत्व प्राप्त था । है 

३६०--ऋ धातु तथा संयोगादि ऋकारान्त धातुझों को गुण होता है यक 
परे रहते तथा असावंधातुक(--आधंघातुक ) यका रादि प्रत्यय परे रहते ।* रीड 


ऋत: (७॥४।२७) से 'ऋत:ः' की अनुवृत्ति आ रही है, अ्रतः हस्व ऋकारात्तों 
को यह विधि होती है, दीर्ष ऋकारान्तों को नहीं । 

३६१--आधंधातुक लिड परे होने पर आत्मनेपद में वृद्ध, वृत्र तथा ऋका- 
रान्त धातुओं को इद विकल्‍प से होता है ।* नित्य प्राप्त था । 

३६२--यकारादि कित्‌ छित्‌ प्रत्यय परे रहते जनू, सन्‌ खनु को भ्राकार 
प्रन्तादेश विकल्प से होता है ।* 

न हम तत्तत्कायं विशेष दिखाते हुए आश्ञीलिड में धातुरूपावलि 


इस--ईयात्‌ । ईयासम्‌ (३८३) । क्षि (तुदा०)--क्षोयात्‌ । क्षोयासम्‌ । 
चि--चौयातू । चोयासम्‌ । जि---जोया तू । जोयासम्‌ । मि--मभीयात्‌ । मौयासम्‌ । 
श्रि--श्रीयात्‌ । श्रोयासम्‌। सि(बाँधना )--सीयात्‌ । सीयासम्‌ । नी--नोयातू । 

१. वाध्न्यस्य संगोगादेः (६॥४॥६८) । 

२. उपसर्गाद धभ्रस्व ऊहते: (७४४२३) | 

३. हनो वध लिडि (२।४४२) । 

४. न लिछि (७॥३।३६) | 

४. गुणो४तिसंयोगाद्यो: (७।४।२६) । 

९. लिट-सिचोरात्मनेपदेषु (७।२॥४२) । 

७. ये विभाषा (६।४४३) । 





ग्राशीलिड ३४३ 


तीयासम्‌ । भी--भीयात्‌ । भोयासम्‌ (यहाँ धातु पहले से ही दो है, तो भी 
पं न्यवत्‌ पत्र की प्रवृत्ति होती हे ) | ऊंणू -- ऊण यात्‌ | ऊण यासम्‌ | नु-- 
नयात्‌। नूयासम्‌ । क्षु-क्षूयात्‌ । क्षुयासम्‌ । यु--यूयात्‌ । यूयासस्‌ । र--रूयातृ । 
रूयासम्‌ । सु--सूयात्‌ | सुयासम्‌ । श्रु-शअ्रूयात्‌ । श्रूयासम्‌ । स्तु--स्तुयाते । 
स्तृथासम्‌ । क्णु--क्णूयात्‌। क्णयासम्‌। सु (म्वा०)--सुयात्‌। सुयासम्‌ । हु-- 
हयात्‌ । हुयासस्र्‌ | दिवू--दीव्यात्‌ । दीव्यासम्‌। सिव--सीव्यात्‌ । सीव्यासम्‌ । 
(११४-ख) । 


ह्स्व 

उद्‌-पूर्वक इण्‌-उदियात्‌ । अभि-उद्‌-पूर्वक इण-प्रम्युदियात्‌ । सम्‌ पूव॑ंक 
इण --समियात्‌ । (३८४) । परन्तु अभि-पूवंक इण --अ्रभीयात्‌ । यहाँ हृस्व 
नहीं हुआ । इसमें हेतु यह है--एकादेश जो पूर्व और पर के स्थान में होता 
है वह पूर्व के अन्त की तरह होता है और पर के झ्रादि की तरह । पर एक 
ही समय वह एकादेश दोनों, पूर्व और पर का अन्त तथा झ्ादि नहीं हो सकता । 
उभयत श्राश्रयणों नान्‍तादिवत्‌ु । और यह बात युक्ति-युक्त ही है। ग्रब प्रकृत 
में (प्रभीयात्‌ु-में) जो एकादेश 'ई” है वह एक-साथ उपसर्ग (भ्रभि) का ई 
गौर इण (घातु) का अण रूप ई' नहीं हो सकता | पर हस्व-विधायक 
मृत्र की प्रवृत्ति के लिए पूर्व में उपसर्ग श्र उत्तर में इण धातु का अण होना 
चाहिये । पूर्व का होने पर परे धातु का अण नहीं मिलता, पर धातु का होने 
पर पूर्व में ग्रभि उपसर्ग नहीं रहता । अ्रभ्‌ रह जाता है जो उपसर्ग नहीं । ऐसा 
होने से सूत्र की प्रवृत्ति न होने से ह्ृस्व नहीं हुआ । 

ग्रात्व 

खन्‌ू--खायातृ, खन्‍्यात्‌ (३६२) । सन्‌ (भ्वा०, स्वा०)--सायात्‌, 
सन्‍्यात्‌ । मी (हिंसा करना, क्या० आ०)--मासीष्ट । मित्‌ू--मासीष्ट । 
दीडः (उप-सहित)--उपदासीष्ट । (१८८)। लीइ--लासीष्ट, लेसीष्ट (१८६) । 

एकारान्तादेश 

दा--देयात्‌ (३५५)। दाण--बेयातु | दो (ग्रवखण्डने )--बेयात्‌ (प्रायः 
ग्रवपूर्वक प्रयोग होता है) | धा--वैयात्‌ । धेटू (आत्व होकर घा)--बैयात्‌ । 
मा (ग्रदादि)--मैयात्‌ । स्था--ह्थेयात्‌ । गे (गा)--गेबात्‌ । पा (भ्वा०, 
पीना)--पेया त्‌ । हा (त्यागना, जुहो ० )--हैयात्‌ । सो (दिवा०)--सेयात्‌ । 
प्राय: झवपूर्वक प्रयोग होता है। सूत्र में 'सा' से 'सो' का ही ग्रहण होता है, 
क्षै जे पै भ्वादि का नहीं | भ्रतः पै का 'सायात्‌” रूप होगा। 
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पर या, रा, ला, दैप्‌ (दा शुद्ध करना), दाप्‌ (दा, काटना), के (का) पा 
(रक्षा करना), पे (झो) वे (पा, वा), वा--हत्यादि ग्राकारान्त धातुझों के 
आ' को एकार नहीं होता, विधान न होने से । 


वबकल्पिक एकार श्रन्तावेश 

ग्ले--जलायातू । ग्लेयात्‌ (३१८६) । म्लै--म्लायातू | स्लेयात्‌ । प्ला-- 
प्रायात्‌ । श्रयात्‌ । ज्ञा-ज्ञायात्‌ । ज्ञेयात्‌ । म्ना--म्तायातु । स्नेयात्‌ । ध्ये 
-थ्यायात्‌ । ध्येयात्‌ । स्ना--स्नायात । स्नेयात्‌ । 

सम्प्रसारणी धातुझों को यासुट्‌ के कित्‌ होने से परस्मेपद आशीलि् में 
सम्प्रसारण होगा, आत्मनेपद में नहीं | वस्‌--उष्यात्‌ । उष्यासम्‌ । वद्‌ू-- 
उद्यात । उश्ासम्‌ । वह्‌--उद्यात्‌ । उल्लासम्‌ | वपू--उप्यात्‌ । उष्यासम्‌ । 
स्वप्‌ू--सुष्यात्‌ । सुप्यातलय | यज्‌--इज्यात्‌ | इज्यासम्‌ । वच्‌--उच्यात्‌ । 
उच्यासम्‌ । वेबू--ऊयात्‌ । ऊयासम्‌ (३८३) । व्येबू--(सं) वोयात । 
(सं) वीयासम्‌ । ग्रह --गृह्यात्‌ । गृहासम्‌ । वशु--उत्यात्‌ | उत्यासम । 
प्रच७छ--पृृच्छयात्‌ । प्रुच्छधासम्‌ । व्यच--बिच्यात्‌ । विच्यासम्‌ । ब्रइच्‌ू-- 
वृषच्यात्‌ । वृष्च्यासम्‌ । व्यघू--विध्यात्‌ । विध्यासस्‌ । भ्रस्जू--मृज्ज्यात्‌ । 
भृज्ज्यासम्‌ । ज्या--जीयात्‌ । जोयासम्‌ । श्वि--श्युयात्‌ । श्लुयासम्‌ । छल -- 
हयात्‌ । हयासम्‌ । यहाँ ऊयातु, से बोयात्‌, शुयात्‌, हयात में सम्प्रसारण होकर 
(१४८) से दी्घ भी हुआ है | 

उपधा-नू-लोप 

अ्ज्च्‌--प्रच्यात्‌ । भ्रच्याससु (१३१)। उन्द--उद्यात्‌ । उद्चास्तम्‌ । 
अज्ज्‌--शभ्रज्यात्‌ । भ्रज्यासम्‌ । रज्जू--रज्यात्‌ । रज्यासम्‌ । दंश--दव्यातू । 
वश्यासम्‌ । भ्रंश--अश्यात्‌ । भ्रश्यासस्‌ | शंस्‌ (भ्वा ० )--शस्यात्‌ । शस्यासमस्‌ । 
मनन्‍्य्‌ू--मथ्यात्‌ । सथ्यासम्‌ । स्कत्दू--सकद्यात्‌ । स्कझासस्‌ । उम्भू--उम्यावृ। 
उम्यासस्‌ । गुम्फ--गुफयात्‌ | गुफ्यासस्‌ । तृम्फ--तृफयात्‌ । तफ्यासस । 

बन्धू--बध्यातु । बध्यासस्र्‌ । 
इदित्‌ होने से नू-लोपाभाव 

क़न्दू (क्दि )---कन्‍्द्यातृ । क्रन्यासस्‌ । नन्‍्दू--नन्झ्यातु । नन्द्यासस्‌ । निन्‍्दू-- 
निन्द्यातृ। निनद्यासम्‌। काइक्ष--काइक्ष्यात्‌। काइक्ष्यासम््‌ । वाजञ्छू-- 
वाञ्छधात्‌। वाब्छघासम्‌ । इन्दू--इन्द्यात्‌ । इन्ध्ासम्‌ । खज्ज (खजि)-- 
खज्ज्यात्‌ । खज्ज्यासम्‌ । हिसि (हिंस )--हिस्पातू । हिस्पासस । 


ग्राशीलिह शेड५ 


झात्मनेपद में इदित्‌ धातुग्नों से परे सीयुट्‌ आने पर सीयुट्‌ के कितु न 
होने से नू-लोप का प्रसज्भ ही नहीं-- 
निस्‌ (चूमना) णित्ति चुम्बने--निशिषीष्ट । निञज्‌--निश्जिषीष्ट । 
मत्दू--मन्दिषोष्ट । शिज्ज्‌--शिड्जिषीष्ट । 
जागू---जागर्यात्‌ । जागर्बासमू (२५१) । ऋ--प्रर्यात्‌ । पश्रर्यासम्‌ 
(३६०) | स्मृू--स्मर्यातृ । स्मर्यासम्‌ । ध्वृू--ध्वर्यात्‌ । ध्वर्यासमु। हू.-- 
ह्वर्यात्‌ । ह्वर्पासम्‌ | स्तृबू--स्तर्यात्‌ । स्तर्यासम्‌ । 
गुणाभाव 
कृ--कृषीष्ट (२३९) | मृ--मृषीष्द । ह--हृषीष्ट । यहाँ (२३६) 
से भलादि लिडः के कित्‌ होने से गुण नहीं हुआ । कृषीदृब्म्‌ । मृषीदव्स । 
हृषीदवम्‌ । 'डबीदुबस्‌ू--यहाँ सर्वत्र 'पीष्वम' इण्णन्त अजद्भ से परे है, अतः 
(२३६) से ध्‌ को मूर्घन्यादेश ढ' होता है। संस्कृषी_्ट--यहाँ 'संस्कृ' उप- 
देशावस्था में संयोगादि नहीं, अतः (२४०) से इट नहीं हुआ । उद्पूर्वंक विज्‌ 
--उद्विजिषीष्ट (१६५) । भिदू--भित्सीष्ट (२३५) | छिद--छित्सीष्ट । 
विद्‌ (दिवा०, रुधा ० )--वित्सीष्ट । 
रिह प्रादेश 
कू--क्रियात्‌ । क्रियासम(१३६)। ह--हियात्‌ । हियासस्‌ | भू--श्रियात्‌ । 
ज्ियासस्‌ । घृत--प्रियात्‌। प्रियासम््‌ । सम्‌ स्‌ (सुट) कृ--संस्क्रियात्‌ । 
गुणोति--ृत्र में पु्॑सूत्र नित्यं छन्दर्सि (७४४|८) से “नित्यम्‌' को अनुवृत्ति 
करके जो नित्य संयोगादि है वह लिया जायगा। कूब्‌ नित्य संयोगादि नहीं, 
ग्रतः गुण की प्राप्ति ही नहीं । रिह हुआ । 
ट्र, उर श्रादेश 
क--कीर्यात्‌ | कोर्यातम्‌ । (१४१) से ऋ को रपर इज-इर्‌ | (११४-ख) 
से दीघं। त--तीर्याव्‌ । तीर्यासम्‌ । स्त॒म--स्तीर्यात्‌ । स्तीर्यासस्‌ । कुतू-- 
कीर्त्यात्‌ कीर्त्पासम्‌ । यहाँ उपधा ऋ को इर्‌ होकर दीघ॑ हुआझा है। जु-- 
जीर्यात्‌ । जीर्यासम्‌ । दू--दीर्यात्‌ । दीर्यासस्‌ । पु--पूर्यातृ । पूर्यासस । ओष्ठय- 
पूर्व होने से ऋ को उर्‌ | शु--शीर्यात्‌ । शीर्यासम्‌ । गु--गीर्यात्‌ । गीर्यासस्‌ । 
मु(मारना, क्या ० )--मर्यात्‌ । सर्यासस्‌ । ओष्ठय-पूर्व होने से ऋ को उर्‌ (११४ 
“क)। वृत्‌-वृर्यात्‌ । बुर्यासम । आत्मनेपद में--स्त--स्तीर्षोष्ट । स्तरिषीष्ट । 
वु--वूर्षोष्ट । वरिषीष्ट । (३८९) से इट को दी नहीं होता । (३६१) 


३४६ व्याकरणचन्द्रोदये 


से इडागम विकल्प से होता है। (२३५) से कलादि लिछ कित्‌ होता है, 
प्रतः इटू के अभाव में गुण नहीं होता--बूर्बोष्ट । गुण न होकर ओ्रोष्ठचपूरव 
होने से उत्‌ (रपर उज>उर्‌ हुआ), जिसको (११४--ख) से दीर्घ हो गया। 


हड़विकल्प 

पृ (सू--अदा ० )--(प्र) सोषीष्ट | (प्र) सविषोष्ट । पूछ (दिवा०)-- 
(प्र) सोषीष्ट | प्रसविषीष्ट । धुतु--धोषीष्ठ । धविषीष्ट । प्रश्ू (अश)-- 
प्रशिशीष्ट, भ्रक्षी्ट । क्ृपू (क्लूप्‌)--क्लुप्सीष्ट | कल्पिषीष्ट । गृह (गुह भ्वा०) 
--गुहिषीष्ट । इक्समीपवर्त्ती हल से परे भलादि लिड कित्‌ होता है (२३५)। 
इट आने से भलादित्व नष्ट हो गया, ग्रतः गुण होकर 'श्रो' को 'ऊ हुआ(४७)। 
इडभाव पक्ष में 'घुक्षीष्ट! रूप होगा । हो ढः से ह को ढ होने से धातु के भषन्त 
हो जाने से उसके बश्‌ (गृ) को भप्‌ (घ्‌)हो गया | वृद--बृषीष्ट । वरिषीष्ट । 
(३६१) से इड्विकल्प | (२३६) से सीयुद कित्‌ है। वृब्‌ू-प्रावृषीष्ट । 
प्रावरिषीष्ट ५ (३८६) से इट्‌ को वैकल्पिक दीघंत्व का निषेध हो जाता है । 
स्तू--आहइपूर्वक--पश्रास्तो षोष्ट । भ्रास्तरिषीष्ट । 

वप्‌, वह , वच्‌, यज्‌, ग्रह , वेत्रू, व्येतर्‌--इन्हें आत्मनेपद झाशीलिह में 
सम्प्रसारण नहीं होता, कारण कि इनसे परे लिझ को कित्त्व की प्राप्ति नहीं 
है और सम्प्रसारण, प्रत्यय के कित्त्व, डित्त्व के बिना होता नहीं-- 

वप्सीष्ठ । वक्षीष्ट । वक्षीष्ठ । यक्षीष्ट । ग्रहीषीष्ठ । वासीष्ट (वेन्‌ को 
ग्रात्व) | ब्यासीष्ट । (ब्येत्‌ को आत्व) । 

रभ, लभ्‌, कृष्‌ (तुदा० उ०), मुद, तुद--रप्सीष्ठ । लप्सीष्ट । भल्‌ को 
खर्‌ परे होने पर चर्‌ | क्ुक्षीष्ट । मोदिषीष्ट । तुत्सीष्ठ । मन्‌ (दिवा०)-- 
मंसीष्ट । मन्‌ (तनादि)--सनिषीष्ट । 

चुर्‌ णशिच्‌--चोर्यात्‌ । (२७७) से णि का लोप | चर णि इट सीयुद्‌ 
सुट त। चोरि इ सी स्‌ त। चोरे (गुण) इ षी 7 | चोरयिषीष्ट । इट्‌ परे 
होने पर णिच्‌-लोप की प्राप्ति नहीं। इसी प्रकार कथ णिच्‌ --कथि । ग्नतो 
लोप: (४१) से अदन्त कथ के अ' का लोप, जो पू्व॑ विधि उपधा-वृद्धि की 
करत्त॑व्यता में स्थानिवत्‌ होता है (४२)। जिससे वृद्धि रुक जाती है । कथ्यातृ । 
कथयिषीष्ट । 

ग्रज्‌ को प्रार्धधातुक प्रत्यय परे रहते 'वी ' भ्रादेश होता है--बीयातू । 

हनू को वध (ग्रदन्‍्त) आ्रादेश होता है--वध्यात्‌ । झाइपूर्वक--श्रावधि- 
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षीष्ट । सम्‌ ऊह ---समुझ्यात्‌ | समुह्यासस्‌ । (३५७) से हृस्व । उपसर्ग के 
कारण ऊह., से वकल्पिक परस्मपद । 

शास्‌ को (१००-१०१) से शिष्‌ हो जाता है--शिष्यात्‌ । शिष्यास्ताम्‌ । 
शिष्यासु: । चक्षिडझः को ख्यात्र्‌ आदेश होता है--छुयायात्‌ । रूुगेयात्‌ । आत्मने- 
पद में--ख्यासीछए़ । 


प्रयोगमाला 
१. प्रिया: श्रुतस्य भूयास्म (अथवं० ७।६३।१) । 
२. मा न सूत्र भूयासस्‌ (योगभाष्य) । 
३: देवा एन॑ देयासुरिति वेवदत्त: । 
४. धर्मे धेया मनो नित्यं हेयाः पापमनार्जवस । 
५. आपारच अद्धया शास्त्र रंतोष्ठा: परमे सुखे ॥ 
६. जागर्याद्धारतं वर्ष भायान्नेजेन तेजसा । 
भूयाच्छमप्रियों लोकों नध्यासुः स्व विग्रहा: ॥। 
७. उप्यासुः कमंबीजानि शुभानि त्वरिता नराः । 
वृत्तशीले च रक्षन्तों याप्यासुरिह जीवितम्‌ ॥। 
८. नाकाले च मृषोष्टेह दुगतः स्तान्ल कइचन । 
नाकल्यादू दीघंमातुर्यं लोकइ्चारित्रवर्धनः ॥। 
€. रुत्सीय स्वेन्द्रिपप्रामं रतमर्थष्वनारतमृ | 
ईक्षिषीय परं तत्त्वं रंसीय परमात्मनि ॥। 
१०. निव्रातनद्र विगम्पास्तां नश्यास्तां रागमत्सरों । 
श्मो बोधइच राज्यास्तां शम्पासुः सर्व विप्लवाः | 
११, ख्येयासु भरितं नित्य॑ प्रोच्यासु: पावनीः श्रुतीः । 
प्रचार्यासु: कृतात्मानों विप्राः सबंत्र संस्कृतस ॥। 
१२. भ्रमृतं भद्द भुक्षोष्ठा विधस वाप्यनुत्तमसू । 
१३. छियादल प्रसन्नों नः पाप्मनों भगवान्हरिः । 
१४. प्रक्षीयाच्छात्रवों लोकों वर्धिषीष्ट सुहज्जनः । 
स्थेयासुइच रणे वीराः पायासुनु कदम्ब॒कसू ॥। 


इत्याशीलिड निरूपितः । 
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णिजन्त प्रक्रिया 


देवदत्तो गच्छति इस वाक्य में देवदत्त गमन क्रिया का कर्त्ता है । 

३६३--ऐसे कत रूपेणा अवधारित देवदत्त आदि का जो प्रयोजक [प्र- 
वर्तंक, प्रेरक) हो, अर्थात्‌ जो उसे गमनादि क्रिया में प्रेरित करे, उसे शास्त्र 
में 'हेतु' कहते हैं और “कर्ता भी ।* 

३६४--हेतु के प्रेरणा-रूप व्यापार (हेतुमत) को कहने के लिए धातुमात्र 
से णिच्‌ (इ) प्रत्यय आता है।* पूर्व कह चुके हैं कि सन्‌ भ्रादि प्रत्ययान्त 
की भी धातुसंज्ञा है। णिच्‌ सनु आदि में से एक है, भ्रतः णिजन्त 
(चकार का लोप करके ण्यन्त) भी धतु ही होता है | भू श्रादि धातु की तरह 
प्यन्त से कत वाची सावंघातुक प्रत्यय होने पर शप्‌ होगा । 

प्रेरणार्थंक ण्यन्त धातुओं की भिन्‍न-भिन्‍न लकारों में रूपरचना प्रायः वसी 
ही होती हैँ जंसी स्वार्थ ण्यन्त चुरादि धातुओं की | हाँ कुछ विद्येष होता हैं, 
उसे यथावसर इसी प्रकरण में कहेंगे । यहाँ इतना जानना पयप्ति होगा कि 
णिजन्त घातुएँ प्रायः उभयपदी होती हैं? और अनेकाच्‌ होने से सेट । क्रिया- 
फल के कतृ गामी होने पर ण्यन्त घातु से झ्रात्मनेषपद आता है (१७०) । 

अब रूपसिद्धि के विषय में कहते हैं--भवन्तं प्रेरयथति भावयति । भू णिच्‌ 
न्‍-भू इज्-भौ इ (वृद्धि)->भाव्‌ इ (सआआव आदेश) -- भावि (पण्यन्त धातु) 
हुईं । इससे तिप्‌ भ्रादि प्रत्यय लगाकर कतृ वाची तिप्‌ परे रहते शप्‌ (प्र) 
लाकर भावि अ ति इस अवस्था में सावंधातुक-निमित्तक गुण करके भावे अर 
ति ऐसी स्थिति में 'ए' को 'भ्रयू' होने से भावयति' यह रूप सिद्ध हो जाता है। 

३६५--णिच्‌ के णित्‌ होने से धातु के भ्रन्त्य अच तथा उपधा-भूत 'ग्र' 
को वृद्धि होती है श्रौर णिच्‌ के आर्धधातुक होने से उपधा-भूत लघु इक (इ, 


१. तत्प्रयोजको हेतुइच (१।४॥४५) । 
२. हेतुमति च (३।१।२६) । 

३. णिचश्च (१।३।७४) । 

४. अचो डि्णिति (७।२।११५) । अत उपधाया: (७।२११६) । 


शिजन्ता (+ ् है * 


उ, ऋ) को गुण होता है। यह कुछ नूतनार्थ नहीं कहा जा रहा । चरादिगण 
के व्याख्यान में यह सब कहा जा चुका है, केवल भ्रम-निरास के लिए भर 
स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिए आवृत्ति की जा रही है। चि--चाययति-ते । नी-- 
नाययति-ते । शी (सोना, लेटना)--शाययति | श्रु--आवयति-ते । हु-- 
हावयति-ते । क--कारयति-ते । मू--सारयति-ते । ह--हारपति-ते । नश-- 
नाशयति (उपचघा-वृद्धि)। वद--वादयति-ते । नदू--नावयति-ते । अ्श्‌-- 
आाशयति (खिलाता है) । अस्‌ (फंकना)--आासयति-ते । आस्‌--श्रासयति 
(बिठाता है) । भ्रद--श्रादयति-ते (खिलाता है) । तनू--तानयति-ते । 
जाग---जागरयति (यहाँ अन्त्य इक को वृद्धि न होकर गुण होता है) ।" 
२३९६६--जन्‌ तथा वध्‌ के उपधा भर को वृद्धि नहीं होती बित्‌ु, णित्‌ 
प्रत्यय परे होने पर ।* जनू--जनयति | चोरि (स्वार्थ ण्यन्त)--चोरयति-ते 
(यहाँ पहले शि का लोप हो जाता है) | बुध---बोधयति । मुद---मोदयत्ति । 
युघधू--योधयति । क्षिपू--क्षेपपति । मिल--मेलयति । भुज--भोजयति । 
रुघ--रोधयति । रुचू--रोचयति । यहाँ बोघयति श्रादि में उपधा-गुण हुआा 
हे । 
ऋ, ह्वी (लजाना), ब्ली (घेरना क्रचा०), री (बहना दि०, चलना, 
शब्द करना), क्नूय्‌ (शब्द करना, भिगोना), क्ष्मायू (हिलाना)--न्‍्हें पुक्‌ 
(प्‌) का आगम होता है णिच्‌ परे होने पर" (१७४)। ऋ--प्रपंयति (गुण )। 
ही--हूं पयति (लज्जित करता है) ।* व्ली--ब्लेपयति । री--रेपयति । 
बनूय--क्नोपयति । यहाँ पुक्‌ झ्राने पर लोपों व्योवेलि (६।१।६६) से कनूय्‌ 
के यू का लोप हो जाता है, और पुगन्त (क्नूप्‌) के इक को गुण | क्ष्मायू-- 
क्ष्मापयति । यहाँ भी पूब॑वत्‌ घातु के 'य्‌' का लोप होता है । झाकारान्त-- 
या--पापयति-ते । दा--दापयति-ते । धा--घधापयति-ते । था (घेट पीना, 





१. जाग्रोईवि-चिण -णल्‌-डित्सु (७॥३।८५) | इस सूत्र के श्रर्थ के लिए 
विधान सं० (२५१) देखो । 

२. जनिवष्योश्च (७)३।३५) । 

३. अति-ह्ी-ब्ली-री-कनूयीक्ष्माय्यातां पुण णो (७॥३।३६) | 

४. पुगन्तलघूषघस्थ च ( ७।३॥।८६ )। इसकी व्याख्या के लिए (३) 
देखो । 
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चुसना |--धापयति-ते । ज्ञा-ज्ञापयति-ते । मा--म्रापयति-ते । स्था-- 
स्थापयति-ते । हा--हापयति-ते | 

३६७--शो (दिवा० तेज करना), छो (दिवा० सूक्ष्म करना), सो (दिवा० 
समाप्त करना), ह्व॑ (भ्वा० बुलाना, स्पर्धा करना), ब्येत्र्‌ (भ्वा० हॉपना), 
वेत््‌ (भ्वा० बुनना), पा ( भ्वा ० पीना) , इनको णिच्‌ परे युक (य्‌ |) आगम 
होता है ।' ये घातुएँ झ्राधंघातुक शिड्िन्न प्रत्यय की विवक्षा होते ही श्राका- 
रान्त बन जाती हैं। इस प्रकरण में प्रतिपदोक्त (जों आकारान्त रूप से 
धातुपाठ में एक-एक करके पढ़ी हैं) धातुओं के साथ लाक्षणिक (जिनका 
ग्राकारान्त स्वरूप लक्षण (सूत्र) से सम्पन्न हुआ है)धातुओं का भी ग्रहण होता 
है | अतः शों (शा) आदि को आकारान्त हो जाने पर पुक की प्राप्ति थी । 
सो उसका अपवाद युक्‌ यहाँ विधान किया है--शो भ्रादि से णिच्‌ परे होने 
पर युक (यू )का झागम होता है--शों शिच्‌ ८"-शा इ८-शा-य्‌ इ८-शायि ण्यन्त 
घातु हुई | शायगि शप् (भ्र) ति-- शाययति (गुण, अय्‌ आदेश) छो---छाययति। 
--अ्रवसाययति (सो का प्रायः अवपृर्वक प्रयोग होता है)। द्वं--ह्वाययति । 
व्ये--म्नव्याययति (व्ये का प्रायः सम्पूर्वक प्रयोग होता है) । वे--वाययति । 
प्रप्वंक--प्रवाययति । पा--पाययति । 

३६८--क्री, इड (पढ़ना), जि जीतना--इनके एच (जो वृद्धि होने से 
सम्पन्न होता है)को भ्राकार हो जाता है शिच्‌ परे होने पर*--क्री इज्कर इ। 
का इ। ऐसी स्थिति में आकारान्त होने से पुक का आगम होकर तिपू, श्प्‌ 
आकर क्रापयति रूप सिद्ध होता है। ऐसे ही भ्रधि इडः (इड का अ्रधि के बिना 
प्रयोग नहीं होता) से अधिप्रापयति--भ्रध्यापयति भ्ौर 'जि' से जापयति रूप 
बनते हैं । 

३६९--भी (डरना जुहो०) के एच के स्थान में विकल्प से श्राकार 
होता है यदि प्रयोजक से भय हो और इस भ्रवस्था में प्यन्त घातु से आत्मनेपद 
ही होता है --भाषयते । जटिलों भाषयते, जटावाला डराता है, पर भषरान 


१, शाच्छा-सा-ह्वा-व्या-वे-पां युक्‌ (७३३७) । 


२. क्रीड-जीनां णौ (६।१।४८५) । द है 
३. बिमेते हँतुभये (६।१।५६) । विकल्प से आत्व। भीस्म्यों हृतु- 


भये (१।३।६८)से आत्मनेपद विधान । 


णिजन्ता: ३४१ 


भाषयति शुनकों बालम, कुत्ता भंकने से बच्चे को डराता है | यहाँ झ्रात्व भी 
नहीं होता, भ्ौर झात्मनेपद भी नहीं । ग्रात्व न होने से पुक का प्रसद्भ ही 
नहीं । प्रकृत में भय का कारण भषणा (भौंकना) है, साक्षात्‌(--सीघे) प्रयोजक 
कुत्ता नहीं । 

४००--पक्ष में ग्रात्व न होकर “भी' को षुक (ष्‌) आगम होता है श्र 
पूवंबत्‌ आत्मनेपद भी-- 'भोषयते । सूत्र में पढ़े “"भी' में 'ई” का प्रश्लेष मात। 
जाता है। ईकारान्त 'भी को षुक होता है । 

४०१--स्मि (भवा० मुस्कराना) के एच्‌ को नित्य ही ग्राकार आदेश 
होता है णिच्‌ परे होने पर यदि समय (विस्मय) प्रयोजक से हो और उस 
ग्रवस्था में ण्यन्त से आत्मनेपद ही झ्ाता है*-- रामेण राज्यस्थ तृणवत 
त्यागों विस्मापयते सर्वलोकस््‌ । यदि विस्मय 'करण' ग्रादि से हो तो ने ग्रात्व 
होगा और न आत्मनेपद- मनुष्यवाचा विस्माययति मृगेन्द्रों नरेख्नं दिलोपस्‌ । 

४०२--लीडहः (दिवा० क्रया०) को एच के विषयमात्र के उपस्थित होने पर 
उपदेशावस्था में ही विकल्प से आत्व हो जाता है।? आधघंधातुक प्रत्यय 
की विवक्षा होने पर एच्‌ की संभावना होते ही 'ली' को प्रात्व हो जाता है । 
यह व्यवस्थित विभाषा है। सम्भावन (पुजा), प्रलम्भन (विसंवादन -- ठगना, 
शालीतीकरण ८ ग्रभिभृत करना )प्र्थों में तो नित्य ही आत्व होता है--जटाभि- 
रालापयते "-जटा के हेतु संमान को प्राप्त करता है । कस्त्वाम्ुल्लापयते (तुझे 
कौन ठगता है) । इयेनो वर्तिकामुल्लापयते (बाज बटेर को दवा लेता है) इन 
ग्र्थों में ण्यन्त 'ली से गझ्ात्मनेपद ही होता है । 

४०३--णिच्‌ परे रहते ईकारान्त 'ली' रहने पर इसे नुक (न) झ्ागम 
विकल्प से होता है जब स्नेह विपातन (घ्रतादि पिघलाना) अर्थ हो --विल्ली- 
नयति घृतम्‌ । विलाययति घृतस्‌ (नुक के झ्रभाव में)। 'ली' को पाक्षिक आझात्व होने 
पर लुक (ल )आ्ागम विकल्प से होता है--बिलालयबति घुतम्‌(आत्व होकर लुक )। 


१. भियो हेतुमये पुक (७३।४०) । 

२. नित्यं स्मयतेः (६।१५७) । पूर्व॑सत्र (६।१।५६) से वा' की 
भ्रनुवृत्ति को हटाने के लिये इस सूत्र में “'नित्यम्‌' ऐसा पढ़ा है। प्रलम्भना- 
भिभवपूजासु नित्यमात्वमिति वाच्यम्‌ (वा०) । 

रे. विभाषा लीयते: (६।१।५१) । 

४. लीलो नुग्लुकावन्यतरस्यां स्नेहविपातने (७)३।३६) । 
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विलापयति घृतम्‌ (आत्व होकर पुक ) । 'घृतादि पिघलाना' हस प्रर्थ से भ्रन्यत्र 
ली को ग्रात्व होने पर भी लुक (ल) आगम नहीं होता किन्तु पुक ही होता 
है---जतु विलापयति (लाख को पिघलाता है। । लोहं विलापयति । जठाभिर्‌ 
ग्रालापयते (सम्मानमधिगच्छाति) | यहाँ भी 'ली' को ग्रात्व होने पर लुक (ल) 
ग्रागम नहीं होता । ला (लेना, ग्रहण करना श्रदा०) को भी उत्ताथर्थ में 
विकल्प से लुक आगम होता है--विलालयति घृतम्‌ । विलापयति घृतस्‌ । 
४०४--चि' (स्वा०, चुरा०) स्फुर--श्नसे णिच्‌ परे होने पर इनके एच 
को (विकल्प से आत्व होता है"--चापयति (“झा' होने पर पुक) | चाययति 
ग्रात्व के अ्रभाव में वृद्धि होकर आय आदेश ] । स्फारयति । स्फोरयति । 
४०५--वी का जब प्रजन(गर्भाधान) अर्थ हो तो णिच्‌ परे होने पर उसे 
विकल्प से श्रात्व होता है*--पुरोवातो गाः प्रवापयति (आत्व होने पर पुक ), 
पूर्व दिशा से झा रहा वायु गौश्ों को गर्भधारण में सहायक होता है। आ्रात्व 
ग्रभाव में पुरो वातों गाः प्रवाययति ऐसा रूप होगा । 
४०६--वा (मूल में वे जो “पे के साथ ओ्रों व रूप में सूखने अर्थ में 
पढ़ा है) को जुक (ज्‌) आगम होता है हिलाने अर्थ में?--पक्षेणोपवाजयति । 
अर्थान्तर में पुक होगा--आवापयति केशान्‌, बालों को सुखाता है । 
४०७--स्फाय्‌ (म्वा० आत्मने० बढ़ना) से णित्र्‌ परे होने पर स्फाय के 
यू” को 'व्‌' होता है"--स्फावयति । 
४०८--शद्‌ (भ्वा० प० शीर्ण होना) के 'द' को 'त्‌' होता है णिच्‌ परे 
होने पर*--ज्ञातयति द्विषतां शिरांसि (शत्रुओं के सिर काट गिराता है) | 
शातयति फलानि दण्डेन (डंडे से फलों को गिराता है) | गर्भशातनस्‌"-ओषध 
ग्रादि के प्रयोग से गर्भ को गिराना । पर गति अर्थ में 'त्‌' आदेश नहीं होता 
१. चिस्फुरों णाँ (६(१।५४४)। चिब्र्‌ चुरादि ज्ञप्‌ आदि पांच धातुओं 
में भी पढ़ी है । ग्रतः णिच्‌ परे रहते उसकी मित्‌ संज्ञा होने से वृद्धि होकर हृस्व 
होता है। पुक के विकल्प से चपयति, चययति रूप होंगे । 
प्रजने वीयतेः (६।१।५५) । 
वो विधुनने जुक (७।३।३८) । 
स्फायों वः (७॥३।४१) । 
शदेरगतौ तः (७३।४२) । 
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_ज्ञाबयति गां गोपालकः | शादयति८-प्राजति । हाँकता है । 

४०६--रुह के हु. को विकल्प से 'प्‌' हो जाता है शिच्‌ परे होने पर * 
--रौहयति । रोपयति । पादप रोहयति रोपयति वा । 

४१०--हन्‌ के 'न्‌' को तकार होता है चिण-णाल्‌-भिन्‍न जित्‌ णित्‌ 
प्रत्यय परे होने पर ।* णिच्‌ णित्‌ प्रत्यय है, अतः इस के परे रहते यह आदेश 
होगा--्नन्तं प्रयुडक्ते (प्रेरयति/--घातयति । बित्‌ खित्‌ प्रत्यय परे रहने पर 
हन्‌ के हकार को घ भी होता है । 

४११--इण (६) धातु को 'गम्‌ झ्रादेश होता है णिच्‌ परे रहने पर 
जब पण्यन्त धातु का बोधन अर्थ न हो “---यन्तं प्रयुडक्ते (प्रेरयति)--गर्मयति । 
बोघन अर्थ में तो प्रतिपूवंक इण से णिच्‌ होकर प्रत्याययति (>-बोधयति) 
ऐसा रूप होगा । 

(२६४) से रभ्‌ तथा लभ्‌ घातुझों के अन्त्य प्रच्‌ से परे नुम्‌ (न) झ्ागम 
होता है अजादि प्रत्यय परे होने पर, जो शप्‌ न हो श्र लिट के स्थान में 
हुआ णल्‌ आदि भ्रजादि प्रत्यय न हो । सिच्‌ ऐसा अजादि प्रत्यय है। ग्रत: 
यहाँ तुम होगा --रम्भवति । लम्भयति । 

४१२--दुष (दिवा०) की उपधा (उ) को दीर्घ हो जाता है णिच्‌ परे 
होने पर” । यहाँ उपधा-गुण प्राप्त था उसका यह अपवाद है--दृषयति । 
परक्षति वृषयति (दूसरे की रचना में दोष निकालता है) । 

४१३--यदि ण्यन्त दूष्‌ का चित्तविकार अर्थ हो, तो दीघे विकल्प से 
होता है,* पक्ष में यथा-प्राप्त-गुण होता है--चित्तं बोषयति दृषयति वा काम:। 

४१४--जब सिध्‌ दिवा० जो हिसा और सिद्धि अर्थ में पढ़ी है इहलोक- 
सम्बन्धी प्रयोजन की सिद्धि में वर्तमान हो तब णिच्‌ परे रहते इसके एच्‌ 
(यहाँ ए) को “झ्रा' हो जाता है ।” अन्न सिध्यति | श्रन्तं साधयति सूदः । 





रुह: पोष्यतरस्याम्‌ (७।३।४३) । 
हनस्तो5चिण्णलो: (७३।३२) । 

णो गमिरबोधने (२४४६) । 

रमभेरशब्लिटो: (७।१।६३) । लभेदच (७॥१।६४) । 
दोषों णौ (६।४।६०) । 

वा चित्त-विरागे (६।४॥६१)। 
सिध्यतेरपारलौकिके (६।१।४६) । 
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ग्रन्‍्न ऐहलौकिक पग्रर्थ है। साधयामों वयम्‌"-गच्छामों वयम्‌ । प्रापेण प्यन्तक: 
साधिगमेरय प्रयुज्यते। ण्यन्त 'साधि' का अर्थ जो गमन है वहाँ भी लौकिक 
ग्र्थ की साधना ही मुख्य अर्थ है। साधने के लिये जो जाना है उसे भी 
साधि घातु से कह दिया है। तादर्थ्यात्ताच्छब्द्म । माज़ूलिक प्रयोक्‍ता 
का ऐसा प्रयोग करना स्वाभाविक है। सो यहाँ सूत्र से ग्रात्व प्राप्त ही है। 
जब सिद्धि पारलौकिक़ी (पर लोक-प्रयोजना) होगी तो आ्रात्व नहीं होगा । 
सिद्धि "उज्ञानविज्येष । सिध्यति तापसः८-ज्ञानविशेषमासादयति, ज्ञान विशेष 
को प्राप्त करता है जो उसके (परलोकन्‍"-जन्मान्तर) का उपकारक है। 
तपस्तापसं सेघयति >> ज्ञान-विशेषस म्पन्न॑ करोति । अन्न साधयति ब्राह्मणेम्यों 
दास्यामीति । यहां आत्व क्‍यों हुआ है ” इसलिये कि यहाँ सिद्धि का निष्पत्ति 
मात्र अर्थ है। उसका प्रयोजन अन्न (ऐहलौकिक अ्रर्थ) है। उस श्रन्त का 
दान पारलौकिक अवश्य है, पर सिद्धि (ही) पारलौकिक नहीं है। साक्षात्‌ 
पारलौकिकता ली जाती है, परम्परया नहीं । 

मवा दि गण में एक अवान्तर घटादिगण हैं। घटादि घातुओं की 'मित्‌' 
संज्ञा की गई है! | और जो 'मित्‌' घातुएं हैं उन्हें णिच्‌ परे होने पर हृस्व हो 
जाता है।? शिच्‌-प्रत्यय निमित्तक वृद्धि होने पर पुनः हस्व हो जाता है 
झौर जहाँ पहले से ही दीर्घ स्वर हो उसे भी हस्व हो जाता है--घद्‌ -- 
घटयति (घाटयति नहीं) | विघटयति (जुदा करता है, तोड़ता है) । उपसर्गवश 
प्र्थान्‍्तर होने पर भी मित्‌ संज्ञा बनी रहती है । कमलवनोद्घाटन कुव॑ते ये, 
प्रविघाटयिता समुत्पतन्‌ हरिदशवः कमलाकरानिव (किरात० २।४६)--ये कवि 
प्रयोग कैसे संगत होते हैं | चुरादियों मैं घट संघाते यह घातु पढ़ी है, उस के ये 
रूप हैं । स्वार्थ ण्यन्त घातुएँ ज्ञप्‌ आदि पांच को छोड़ कर कोई भी मित्‌ नहीं । | 

घटादियों में कुछ भ्वादिगणी धातुएं हैं जो घट्‌ के साथ अनुक्रम से पढ़ी 
हैं। उनमें कुछ ऐसी हैं जो भ्वादि गण में ही ग्रन्यत्र पढ़ी हैं, जिनका प्रर्थ- 
विशेष में मित््व के लिये अनुवाद किया है अर्थात्‌ दोबारा पढ़ा है, और कुछ 
प्रन्यगणीय भी, जो भ्रर्थविशेष में मित्त्त के लिए यहाँ पढ़ी हैं । उनका म्वादि- 


गणीय रूप नहीं होता । 
१, घटादयों मितः (ग० सू०) | 


२. मितां हस्वः (६।४।६२) | 
३. ज्ञप मिच्च | नान्‍्ये मितोष्हेती (ग० सू०) । 
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व्ययू-व्यथयति । प्रथू--प्रथयति | दक्ष-वक्षयति | दक्ष वृद्धि और 
शीघ्रता, त्वरा करना अ्रथं में अनुदात्तेत्‌ (आ्ात्मने०) पढ़ी है। यहाँ गति, 
हिंसा भ्रर्थ में ही मित्‌ संज्ञा की गई है। भ्रन्यत्र दाक्षयति (वृद्धि-युक्त) 
रूप होगा । 

कदि (कन्द्‌), क्रदि (क्र्द), क्लदि (क्लत्द)--ये भ्रसमर्थ होना, व्याकुल 
होना अर्थ में मित्‌ होती हैं, रोना और बुलाना प्र्थों में नहीं--कन्दयति । 
क़न्दयति । क्लन्दयति | त्वरु-त्वरयति । पानभोजने त्वरय । पेय और भोज्य 
जल्दी भेजों । ज्वरु--ज्वरयति । हेड--हिडयति । वेप्टन (लपेटना) भ्रथ में 
यह घातु मित्‌ होती है, अनादर भ्रर्थ में नहीं--हेडयति (अभनादर कराता है) । 
नटू--नटयति, नृत्त अथवा नृत्य कराता है। नट्यति ज्ञाखाः ऐसा प्रयोग 
भी होता हैं। नाटयति (अभिनय से भावाभिव्यञज्जन करता है )। कण, 
रण--ये गति अर्थ में मित्‌ हैं, शब्द करना" ग्रर्थ में नहीं-कणायति। 
रणयति | काणयति । राणयति । श्रणः (दान करना)--श्रणयत्ति | 
विपूर्वक श्रण के प्रयोग में कालिदास ने मित्त्व का मान नहीं किया-- 
ग़क्योःस्य मन्युभंवता बिनेतुं विश्राणनादन्यपयस्विनीनामू । (रघु० २।४६)। 
झमरसिह भी विश्वाणनं वितरणां स्पशेनं प्रतिपादनम्‌ ऐसा पढ़ता है । ग्रथवा 
श्रणु दाने चुरादि का रूप जानना चाहिये । ज्ञप्‌ आदि पांच धातुओं को छोड़ 
स्वार्थ - ण्यन्त चुरादि घातु कोई भी मित्‌ नहीं होती, ऐसा पूर्व कह 
ग्राये हैं । 

चक्‌ तृप्ति और प्रतिघात (रोकना) अर्थ में पढ़ा है | यहाँ तृप्ति अ्रथ॑ में 
मित्त्व के लिये पुनः पाठ किया है--चकयति (तृप्त करता है) । 

क्रय (हिसा करना) को घटादि होने पर भी णिच्‌ परे रहते वृद्धि होती 
है--क्राथयति, कारण कि सूत्रकार ने जासिनिप्रहण -(२।३।५६) इस सूत्र में 
क्राथ ऐसा पाठ किया है। मित््व का फल चिण और रामुल्‌ में दीघंविकल्प 
होगा--अ्रक्थि । प्रक़ाथि (चिण ) | क्रथं क़्थम्‌ । क्रार्थ क्राथम्‌ | (णमुल) । 

ज्वल्‌ू-- ज्वलयति, ज्वालयति। हल (चलना) हछ्लयति, ह्वालयति । 
हाल (चलना)--हालयति, ह्यालयति | नमयति, नामयति ।* उपसर्गपर्वक 


१. नानये मितोष्हेती (ग० सु०) | ज्ञप मिच्च । 
२. ज्वल-छल-हाल-नमामनुपसगद्ा (ग० सू०) । 
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ये घातुएँ नित्य ही मित्‌ हैं--प्रज्वलयति (प्रज्वालयति नहीं होता) । बिह्न- 
लयति । प्रह्म लयति । 

चल्‌ कम्पन अर्थ में मित्‌ है।' चलयति शाखां कपिः । बन्दर शाखा को 
हिलाता है। पर चित्तं चालयति कामः | चालयति८"-विकरोति । 

सम आध्यान८८ उत्कण्ठा-पुवंक स्मरण अर्थ में मित्‌ होता है-मातुः 
स्मरयति विरहः शिशुकम्‌ । अन्यत्र विषद उपनताः स्मारयन्ति पुरा कृतानि 
दृष्कृतानि | अई हुई विपत्तियाँ पहले किये हुए पापों की याद दिलाती हैं । 

दू विदारण८-फाड़ना अर्थ में क्ादि गण में पढ़ी है। उसका यहाँ भय 
ग्रथ॑ में मित्त्व के लिये पुनः पाठ किया है--दरपति (डराता है) | विदारयति 
(फाड़ता है वा फड़वाता है) । 

श्रा (प्रदादि/ पकता), श्र (भ्वा० पकाना) मित्‌ हैं--श्राति क्षीरम, 
दूध पक रहा है| श्रपयति क्षौरम्‌, दूध को पकाता है । देववत्तोःन्नं श्रायति | 
देवदत्तेनान्‍न॑ श्रपयति यज्ञवत्त:। श्रपयत्यन्नम्‌ । अर्थान्तर में श्रापयति-- 
स्वेदयति (पसीना लाता है) । 

ज्ञा (क़यादि० जानना) मारना, सन्तुष्ट करना, निशामन८"-दिखाना 
प्रथवा जतलाना--इन भ्रर्थों में मित्‌ होता है*--पश्ञं संज्षयति (पशु को 
मारता है, उसका वध करता है)। विष्णु विज्ञपयति, विष्णु को प्रसन्न 
करता है) | रुप॑ संज्ञपपति (रूप को दिखाता है--माघव, झथवा रूप का 
बोघ कराता है) | कई एक 'निशामन' के स्थान में निशान (तैज करना) पढ़ते 
हैं। उनके मत में दर प्रज्ञयति (बाण को तीक्ष्ण करता है) ऐसा उदाहरण 
होगा | विज्ञापना भतृ षु सिद्धिमेति--इस कवि-प्रयोग में “विज्ञापना' कंसे 
बनेगा । इसी प्रकार तज्ज्ञापयत्याचार्य:--यह भाष्यकार का वचन कैसे साधु 
होगा । घातुवृ त्तिकार माधव तो चाक्षुष ज्ञान (दिखाना) से अर्थान्तर (बोघन- 
मात्र) में मित्‌ संज्ञा नहीं मानते | सो उनके मत में ह्ृस्व की प्राप्ति ही नहीं । 
दूसरे लोगों के मत में च्‌रादि स्वार्थ ण्यन्त ज्ञा नियोगे' का प्रयोग समभना 
चाहिये । जो 'निश्ञान' पढ़ते हैं उनके मत में कुछ भी ग्नुपपन्‍्न नहीं । 

छद चुरादि गण में हाँपने अर्थ में पढ़ी है। उसे यहाँ 'बलवान्‌ व प्राण- 


१. कम्पने १. कम्पने चलिः (ग० सू०) । 
२. मारण-तोषण-निश्ञामनेषु ज्ञा । 
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वान्‌ बनाना श्रर्थ में मित्तत के लिये पढ़ा है--छुद्यति--बलवन्तं प्राणवन्त 
वा करोति | ग्न्यत्र छादयति । 


लड्‌ धातु विलास अथ में पढ़ी है उस का यहाँ जिह्ला का बाहिर निका- 
लना' अर्थ में मित्त्त के लिये अनुवाद (पुनः पाठ) किया है"--लडयति 
जिल्वाम । यहाँ “जिल्लोन्मथने लडिः ऐसा गणासूत्र है। जिद्दोन्‍्मथन में 
षष्ठीसमास मान कर लडयति जिद्धामू--यह उदाहरण हुआ । तृतीया- 
समास मानकर लडयति जिह्बया--यह उदाहरण हुआ । जिद्दा से 
कुछ ज्ञापित करता है ऐसा अर्थ होगा | कुछ व्याख्याकार जिद्दोन्‍्मथन को 
समाहार द्वन्द्त मानते हैं । 'जिल्ला शब्द से जिह्ला व्यापार (बुरा भला कहना) 
अथ॑ ग्रहण करते हैं और उन्‍्मथन से मन्धन, विलोडन पर्थ लेते हैं। उन के 
मत से लडयति शत्रुम । लडयति दधि--ये उदाहरण होंगे। अन्‍न्यत्र लाडयति 
(लालयति) पुत्रमु | मित्त्व न होने से हस्व नहीं होता । 

मद्‌ दिवा० प्रसन्‍न होना) का यहाँ हष॑, ग्लेपन (दंन्य, दीन होना) भ्रर्थ 
में मित्तत के लिये अनुवाद किया है--मवदयति-"-८हषय ति, ग्लेपपति वा । सायूरी 
मदयति माजना मनांसि (मालविका० १।२१)। अर्थान्तर में मादयति तर 
चित्तविकारमृत्पादयति (मस्ती लाता है) | झहिफेनों मादक द्रब्यम । 

घ्वन्‌ (शब्द करना भ्वा०) का यहाँ मित्त्व के लिये अनुवाद किया है-- 
ध्वनयति घण्टास्‌ (घण्टा बजाता है) | भ्रन्यत्र ध्वातयति --अस्पष्ट उच्चारण 
करता है । 


दल (विशीर्ण होना), वल्‌ (ढाँपना), स्खल (ठोकर खाना, अटकना) 
रण, ध्वन्‌ (शब्द करना), त्रप्‌ (लजाना), क्षै (क्षीण होना )--इन धातुओं को 
श्रीभोज घटादियों में पढ़ते हैं। रण, घ्वन्‌ तो यहाँ पहले ही पढ़ी जा चुकी 
हैं । श्रीभमोज का वचन लक्ष्यानुसारी होने से भट्टोजि दीक्षित को भी मान्य है 
गौर इसलिये हमें भी । दलयति । वलपति । स्खलयति । क्षपयति । ममापि 
च क्षपयतु नोललोहितः पुनभंव परिगतशक्तिरात्मभूः (शाकुन्तल) | 

स्वत्‌ (शब्द करना भ्वा०) अ्रवर्तस्॒न (+-भूषण ) अर्थ में मित्‌ होता है--- 
स्वनयति । अन्यत्र स्वानयति । 


२१५--जनु, जुष्‌ (दिवा० जीणं होना, बूढ़ा होना), कस (दिवा० 


१. जिद्दधोन्मथने लडिः (ग० सू०)। 
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कुटिलगति, दीप्ति), रज्ज्‌ (भ्वा० दिवा० प्रसन्न होना, रक्त होना, रंगना) 
भौर प्रमन्‍त (अ्रम्‌ अन्त वाली) घातुएँ मित्‌ होती हैं।' जनयति । जरयति । 
हवं शरोर कृत्स्नस्प लोकस्प चरता हितस्‌ । पाण्डरस्यातपत्त्रस्यच्छायायां जरित 
मया ॥ (रा० २।२।७) ।ज्‌ क्रादि मित्‌ नहीं है अत: उसको णिच परे वृद्धि 
होगी--जारयति । क्‍्लसयति । रजयति मृगान्‌ समृगव्याधः। यहाँ मृगक्रीडा 
शिकार खेलना अथ्थ॑ में रझ्ज्‌ के 'न्‌' का लोप भी होता है।। मृगक्रीडा से 
अन्यत्र रझजयति पक्षिणः ऐसा “न्‌-लोप-रहित रूप रहेगा। अमन्त---गम्‌-- 
गमयति । वम---वमयति । क्षम--क्षमयति | क़म्‌--क्रमयति । श्रमु--श्रम- 
यति | शम्‌--शमयति | (शानन्‍्त करता है )।| तम्‌ू--तमयति (क्षीण करता 
है) । दम्‌ू--दमयति । क्लमू--क्लमयति । निश्ञाम्पति गुरो बंच: । शिष्यः 
शिष्यं निशमयति गुरोबंचः (एक शिष्य दूसरे शिष्य को गुरु वचन सुनाता है)। 
पर दर्शन अ्रथं में मित्‌ संज्ञा नहीं होती--निश्ञामयति रूपम्‌ (रूप को दिखाता 
है) | निशामय तदुर्त्पात्त बिस्तरादू गदतो मम (दुर्गा सप्तशती) । यहाँ चौरा- 
दिक शाम लक्ष झालोचने का धातुओं के अनेकार्थ होने से श्रवण अर्थ में प्रयोग 
है । ज्ञप आदि पांच घातुश्रों की छोड़ कर अन्य कोई भी स्वा्थिक प्यन्त 
घातु मित्‌ नहीं होती । नम्‌ की अमनन्‍्त होने से नित्य मित्‌ संज्ञा का विकल्प 
होता है--नमयति । नामयति । उपसर्ग होने पर तो प्रणमयति, विनमयति, 
ग्रवनमयति इत्यादि में नित्य हस्व होता है| संक्रामयति प्रयोग देखा जाता है । 
उसका समाधान 'मितां हस्व:' सूत्र में पूर्व सूत्र वा चित्तविरागे'! (६।४६१) 
से वा' की ग्नुवृत्ति करके इसे व्यवस्थित विभापा मानकर किया जाता 
है । ऐसे व्याख्यान के आश्रित रजो विश्वामयन्‌, धुर्यानु विश्वामयेति सः इत्यादि 
रघुवंशस्थ कालिदास के प्रयोगों का समर्थन किया जाता है । 


४१६--ग्ल॑, सना, वनू, वम्‌--इन की उपसर्ग के अभाव में विकल्‍प से 
मित्‌ संज्ञा होती है । पहली दो धातुझ्नों की तो यह संज्ञा प्राप्त नहीं थी, 
क्योंकि वे यहाँ घटादियों में पढ़ी नहीं । हाँ दूसरी दो की प्राप्त थी । बन्‌ 
पढ़ी है और व्‌ अमन्‍्त है। ग्लपयति | ग्लापयति । पर विग्लापयति ही । 


१. जनी-जूष्‌-क्नसु-रज्जो5्मन्ताश्च (ग० सु०) । 
२. रख्जेणों मृगरमणें नलोपों वक्तव्य: (वा०)। 
३. ग्लानस्ता-वनुन्‍बर्मां च (ग० सू०) । 
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नानुध्यायादुबहुओ्छब्दान्‌ बाचों विग्लापनं हि तत्‌(बृ० उ० ४।४।२१)। स्नपयति । 
स्‍्नापयति, पर प्रस्तापपति ही। वनयति | बानयति । उपसर्ग पूर्व होने पर 
प्रबनयति । (यथाप्राप्त नित्य मित्‌ संज्ञा) । वमयति । वामयति । पर प्रवमयति 
ही । ग्रनुपसष्ठ वरम्‌ का दोनों तरह का प्रयोग सुश्रुत में देखा जाता है-- 
प्रवम्या श्रपि ये प्रोक्‍्तास्तेप्यजीरणंव्यथातुराः । 
विषातइचोल्बशकफा वामनीयाः प्रयत्नतः ॥ 

४१७--कम्‌, अम्‌ू, चमू--इन की मित्‌ संज्ञा नहीं होती ।” अ्मन्‍्त होने 
से प्राप्त थी--कामयते । ग्रामयति (रोगी बनाता है) । चामयति (खिलाता 
है) । 

शम दर्शन प्रर्थ में मित्‌ नहीं ।* निशञामयते रूपम्‌, रूप को दिखाता है । 
दर्शन से अन्यत्र मित््व बना रहता है--प्रणयिनों निशमय्य ब्ू: कथा:, प्रेमी 
नवोढाओं को बातें सुना कर । 

४१८--यम्‌ घातु (म्वा० नियम में रखना) परोसना, खिलाना भ्र्थ को 
छोड़ कर मित्‌ नहीं होती --श्रायामयते (लम्बा करता है)। यम्यति 
ब्राह्म गान (परिवेषयत्यन्नेन), ब्राह्मणों को भोजन परोसता है। अमन्त होने 
से सवंत्र मित्त्व प्राप्त था । 

४१६--स्खद धातु (भ्वा०) भगाना, अथवा फाड़ना अर्थ में पढ़ी है--यह 
ग्रप, अब, परि-पृ्वंक हो तो मित्‌ नहीं होती *--अ्रपस्खादयति । भ्रवस्खादयति । 
परिस्खादयति । अन्यत्र स्खदयति । प्रस्खवदयति । 

फण (भ्वा० प० जाना)--इसे कोई घटादि मानते हैं, कोई नहीं । 
फरणयति । फाणयति । 

४२०--गति-बुद्धि-प्रत्यवसानार्थ-शब्द-कर्माक्मं काशामणशि कर्ता स णौ 
(१४५२) | यह सूत्र नियमार्थ है। णिजथ्थ८-प्रेरणा का कर्म होने से सभी 
ग्रण्यन्त घातुग्रों के कर्ता ण्यन्तावस्था में कम॑ होने चाहिएँ। उन सब की कमंता 
प्राप्त है। ऐसा होने पर श्ञास्त्रकार नियम करता है कि केवल गत्यथंक, 
बोधार्थक, भक्षणार्थंक, शब्द-कर्म क (शब्द ग्रन्थ) धातुओं का कर्ता प्यन्तावस्था 
न कम्यमिचमाम्‌ (ग० सू०) । 
शरमों दशा ने (ग० सू०) । 
यमो5्परिवेषणें (ग० सू०) । 
स्खदिरवपरिम्यां च (ग० सू०) । 


क नए बा अचक 
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में कम होता है और किसी भी घातु का नहीं । 'प्रत्यवसान' भक्षण ग्र्थ में यहां 
व्याकरण-शास्त्र में प्रयुक्त हुआ है, अन्यत्र इस भर्थ में इसका प्रयोग दुलंभ है। 


उदाहरण 
१. कारव शभ्रावेशनं यान्ति १. काहनु झ्रावेशनं यापयति स्वामी । 
कारीगर कारखाने को जाते हैं। मालिक कारीगरों को कारखाने को 
भेजता है | 
२. शिष्या वेदा्थ विदन्ति २. शिष्यान्‌ वेदार्थ वेदयति गुरु: । 
३. बटवो व्याकरणमधोयते ३. बटून्‌ व्याकरणमध्यापयत्युपाध्यायः । 
ब्रह्मचारी व्याकरण पढ़ते हैं। गुरु ब्रह्मचारियों को व्याकरण पढ़ाता 
है। 
४. विप्राः श्राद्ध भुझजते ४. विप्रात श्राद्ध भोजयति गृही । 
५. यतय प्रासन्यां निषीदन्ति ५. पतीनासन्धां निषादयति गृहस्थः । 
यति झ्ाासन पर बैठते हैं । पतियों को गृहस्थ आसन पर बिठाता 
है । 
६. शिशुः शेते ६. माता शिक्षं शञाययति। 
७. निद्राति वत्सः ७. निदव्रापयति वत्समम्बा । 


गत्य्थंक आदि धातुश्रों से भिन्‍न किसी ण्यन्त घातु के प्रयोग में प्रण्यन्त 
का कर्ता कर्म नहीं बनता--परचत्योद्न वेववत्त:। पाचयत्योदनं बेवदत्तन 
यज्ञवत्त:ः | यहाँ अण्यन्त का कर्ता देवदत्त कम न होकर अनुक्त होने से तृतीयान्त 
प्रयुक्त हुआ है। प्रागन्तरिक्षणमनात्स्वसपत्यजातम्‌, भ्रन्यदिज: परभृताः खलु 
पोषयन्ति, अ्रन्तरिक्ष में उड़ने से पूर्व कोयलें अपने बच्चों का पोषण दूसरे 
पक्षियों से करवाती हैं । 

जयोदाहरणं बाह्लोगापयामास किन्नरानु (रघु० ४।७८)। यहाँ 'जयोदाहरण' 
जय घोषणा करने वाले ग्रन्थविशेष का नाम है। श्रतः यहाँ गे घातु शब्द- 
कर्मक है। सो अण्यन्तावस्था के कर्ता 'किन्तरा:' की प्यन्तावस्था में कर्म 
संज्ञा होकर अनुक्त कम में द्वितीया हुई। साड्भः च वेदमध्याप्य किडिचवु- 
त्कान्तशशबो । स्वक्ृति गापयामास कविप्रथमपद्धतिम (रघु० १५३३) ॥ 
यहाँ स्वकृति रामायण है, भ्रतः 'गै' शब्दकर्मक है । ब्राह्म णान्र्‌ स्वस्ति बाचयेतु 
(अ्रथवंपरिशि९) । यहाँ ब्रृ (व्‌) शब्दकमंक है। 'स्वस्ति” से स्वस्ति-मन्त्रों का 
ग्रहण है । 
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ग्रण्यन्त का कर्ता कर्म बन जाता है ऐसा कहा है। ग्रतः ण्यन्त का कर्ता 
प्यन्त घातु से णिच्‌ करने पर कर्म नहीं बनता--कारूनु झ्रावेशनं यापयति 
स्वामी । यहाँ यापि' से पुनः सिच्‌ करने पर 'कारूनू आवेशनं यापयति स्वामिना 
राष्ट्रिय: में स्वामिन्‌' कर्ता के अनुक्त होने पर इससे तृतीया हुई । 

४२१--गत्यर्थंक होने पर नी, वह के भ्रण्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था 
में कम नहीं बनता), हाँ यदि वह, का कर्ता नियन्‍्ता (--सारथि, अद्व भ्रादि 
को हाँकने वाला) हो तो कमंत्व का निषेध नहीं होता *--बाहयति रथ॑ वाहानू 
सृतः (वाहा रथं वहन्ति, तान्प्रयुडक्ते सूत:) । परन्तु नाययति बाहयति वा 
भारं देवदत्तेन मृत्येन यज्ञवत्त:, यज्ञवत्त देवदत्त नामक नौकर से भार उठवाता 
है । 

४२२--आदि (पअ्द्‌ का ण्यन्त), खादि (खाद का ण्यन्त) धातु्रों के 
भक्षणार्थंक होने से जो कर्म त्व प्राप्त था वह नहीं होता --आदयति खादयति 
वा मोदकान्‌ व॒त्सेन, बच्चे को लड॒इहू खिलाता है। तां इवभिः खादयेद्राजा 
(मनु० (८।२७१) । 

४२३--भक्षि (ण्यन्त) के प्रयोग में यदि कर्ता द्वारा भक्षण फ़िया से हिसा 
न होती हो तो अप्यन्तावस्था का कर्ता कर्म नहीं बनता ।* श्नुक्त होने से 
कर्ता से तृतीया आती है--भक्षयत्यन्तं बटुना । हिंसा होने पर तो यथाप्राप्त 
कमंत्व होता ही है--भक्षयति बलीवर्दानू सस्यम्ृ, बलों को सस्य खिलाता 
है। खेत में उपज रहा भ्रन्न वैसे ही सजीव (प्राणयुक्त) है ज॑से मनुष्य, ऐसा 
मानने पर सस्य के बलों द्वारा खाए जाने से हिसा होती है यह उपपन्न 
होता है । 

४२४--जल्प्‌ आदि शब्द-क्रियक धातुओं के प्रयोग में भी भ्रण्यन्तावस्था 
का कर्ता प्यन्तावस्था में कर्म॑ बन जाता है* ऐसा वार्तिककार कहते हैं--- 


१. नीवचह्योनं (वा०) | 

२. नियन्त्‌ृकतृ कस्य वहेरनिषेध: (वा०) । कालोइतिवहति (समय 
निकल रहा है) | यहाँ भ्रति वह्‌ भ्रकर्मक है। कालसतिवाहयति देवदत्तः । 
भ्रष्यन्तावस्था के कर्ता 'काल' के प्रयोज्य कर्म होने से उसमें द्वितीया हुई । 

३. आादि-खाद्योनं (वा०)। 

४. भक्षेरहिसा्थस्थ न (वा०) । 

४. जल्पतिप्रभृतीनामुपसंख्यानम्‌ (वा०) । गति-बुद्धि---सृत्र में ज्ञान- 
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पुत्रों धर्म भाषते । देववत्तः पुत्त्रं धर्म भाषपति, देवदत्त पुत्वत से घर्म का 


व्यास्यान करवाता है। हृश्‌ धातु के प्रयोग में भी ऐसा ही जानो '--मक्ता 


हरि पहु्यन्ति । भक्तानु हरि दर्शयति भक्ति: । 

४२५--क्यडन्त घातु शब्दाय के प्रयोग में जल्प आदि के ग्रन्तगंत होने 
से जो कमंत्व प्राप्त था उसे वातिककार रोकते हैं)--जशब्बायते (८-तशब्दं 
करोति) शुकः । दब्दाययति शुकेन । 

सूत्र में अ्कमंक कहने से वे घातुएँ विवक्षित हैं जिनका देश, काल आदि 
से भिन्‍न कर्म संभव नहीं । जो कर्म के अ्रविवक्षित होने से श्रकमंक बन जाती 
हैं वे यहाँ ग्रकर्ंक ग्रहण से गृहीत नहीं होतीं। ग्रत: देवदत्तेन पाचयत्ति इत्यादि 
में सत्र की प्रवृत्ति नहीं होती | यहाँ कर्म श्रोदन आदि अविवक्षित है । 

४२६--ह, क--घातुों के प्रयोग में अप्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था 
में विकल्प से कर्म होता है?--वेवदत्तेन देवदर्त वा कर्ट कारयति । भृत्येन 
भ्ृत्यं वा सन्देश हारयति । रामः कारयितव्यों में मृतस्य सलिलक्रियास्‌ । 
(रा० २।१४।१६) | करमाहारथिष्यामि राज्ञः सर्वान्तृपोत्तम (भा० सभा० 
२५॥३) । जब अभ्यवपूर्व ह (खाना) का प्रयोग हो तब पूर्व सूत्र 
से कर्मत्व प्राप्त ही है--भ्रम्यवहारयति तृणं संन्धवानू, घोड़ों को घास 
खिलता है। इस सत्र से प्राप्त का विकल्‍प होकर पक्ष में भ्रभ्यवहारयति तरां 
सन्धव: में कर्म संज्ञा का अभाव होगा । 

ग्रन्थत्र अप्राप्त विभाषा है--हारयति सन्देश दूतं दुतेन वा, दूत द्वारा 
सन्देश पहुँचाता है। क़ भी जब विकार (वृथा चेष्टा) अअथं में प्रयुक्त होती है 
तब अकरमंक होती है। अ्कर्मक होने से क् के प्रयोग में भी ण्यन्तावस्था में 


सामान्यवाचक धातुएं ली जाती हैं, ज्ञानविशेषवाचक नहीं, ऐसा दीक्षित जी 
मानते हैं। इसके अ्रनुसार स्मृ, पन्ना आदि के प्रयोग में अण्यन्तावस्था का कर्ता 
प्यन्तावस्था का कम नहीं बनता--स्मारयति देवदत्तेन कृतपुर्व॑ व्यलीकसु । 
प्रापयति कुन्दकुसुमं यज्ञवत्तेन । इस मत के अनुसार य एव दुःस्मरः काल- 
स्तमेव स्मारिता वयम्‌ (उत्तररा०) इत्यादि कवियों के प्रयोगों में द्विकर्मकता 
दु्घट ही है । 

१. हदृदोइच (वा०)। 

२. शब्दायते न॑ (वा०)। 

२. हुकोरन्यतरस्याम्‌ (१।॥४॥५३) । 
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कर्मृत्व प्राप्त ही है, इससे विकल्‍प होगा--विकारयति संन्धवान्‌ सैन्धर्वर्बा । 
ग्र्यत्र ग्रप्राप्त विभाषा है--कारयति कट देवदत्तं देववत्तेन वा । 
एतत्कारयम्रवद्यं त्वां कारयिष्ये बलादपि (रा० ३।४४॥२१) । 
वारिज्यं कारयेदू बेश्यं शुद्रं तु कारयेदू दास्यम्‌ (मनु० ८।४१०)। 
४२७--ण्यन्त अभिवादि तथा दक्शि जब आत्मनेपदी हों तो अगण्यन्तावस्था 
का कर्ता ण्यन्तावस्था में विकल्प से कर्म बनता है"--भ्रभिवदतति देवं भक्तः, 
तमनन्‍्यः प्रेरयति झ्भिवादयते देवं भकतं भकक्‍तेन वा। इसी प्रकार पश्यन्ति देवं॑ 
भक्‍ता: । दर्शयते देवं भक्तानु भकतेर्वा । वद सन्देशवचने यह चुरादि आधृषीय 
धातु है । घातुग्नों के ग्रनेकार्थंक होने से यह नमस्काराथंक हो जाती है । 
इति शिजन्तप्रक्रियाउपवृक्‍षता । 


झ्रथान्तभावितण्यथका: 


निवृत्तप्रेषणाद घातो: प्राकृतेथ शिजुच्यते (वाक्य०), प्रर्थात्‌ प्रेषण-८- 
प्रेरणा केन होने पर भी चुरादि-व्यतिरिक्त धातुग्नों से भी प्रकृत्यर्थ में 
(स्वार्थ में) जिस प्रकार णिच्‌ आता है वह हम चरादिगण के ग्रन्त में दिखा 
चुके हैं । अ्रब हमें यह दिखाना इष्ट है कि हेत्वर्थानुप्रवेशोषि बुद्धघारोपाण्णिचं 
विना (वाक्य०) गर्थात्‌ णिच्‌ के बिना भी वृद्धि द्वारा आरोप के कारण 
हेत्वर्थ (प्रेषणा"-प्रेरणा) की प्रतीति होती है। सूत्रकार उपपूर्वक सकमंक 
रम्‌ से परस्मंपद विधान करते हैं। उपाच्च (१।३।८४) । रम्‌ में सकमंकता 
बिना णिच्‌ के झा नहीं प्कती और ण्यन्त से यह परस्मेपद विधान नहीं किया 
है। अतः ग्रन्तर्भावित-ण्यर्थक रम्‌ धातु सृत्रकार को अभिप्रेत है। तभी देवदत्त- 
मुपरमति (--देवदत्तमुपरमयतति) यह प्रयोग उपपन्न होता है। ऐसे ही वंदिक 
व लोकिक संस्कृत साहित्य में अ्रनेक तिडन्त प्रयोग मिलते हैं जहाँ शिच का 
प्रयोग नहीं है, पर णिजर्थ की प्रतीति होती है। उनमें से कुछ यहाँ विनेय- 
विनयार्थ देते हैं-“-जजान गर्भ महिमानमिन्व्रमु (प्रथर्व ३३१०।१२) । जजान ८- 
जनयामास । कथमादित्यसहशं मृगी व्याप्त जनिष्यति (भा० झ्रादि० १३७। 
१६) | जनिष्यति--जनथिष्यति । इन्द्रमुक्थानि वावृधुः समुद्रसिव सिन्धवः 
(ऋ० ५।६।३५) । 'वावृधुः में अभ्यास-दीर्घ छान्दस है । परराष्ट्राणि 
निजित्य स्वराष्ट्रं बवृधु:ः पुरा (भा० १।५५४०) | यो व वेदांहइच प्रहिणोति 


१. अभिवादि-हशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌ (वा०)। 
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तस्मे (इवेताइव० ६।१५) । 'हि का प्रेरणाथ्थंक प्यन्त प्रयोग साहित्य में टुलभ 
है । हेरचडि (७।३।१६) इस सूत्र के निर्मारा से पता चलता है कि सृत्रकार 
के समय में और उससे पूर्व प्यन्त हि का प्रयोग ग्रवश्य होता था, ग्रन्यथा 
चड प्रत्यय के दुलंभ होने से चड् परे रहते भ्रभ्यासोत्तरखण्ड में कुत्व न विधान 
करते । 

वान्ति पराशुषों वाता वान्ति पररामुचो5परे । 

वान्ति पर्णारहोःप्यन्ये ततो देव: प्रवर्षति॥ 

इस पद् में ग्रण्यन्त शुष्‌, मुच्‌ तथा रुह का ण्यन्त शुष्‌ आदि के भ्रथ में 

प्रयोग स्पष्ट है, यद्यपि उणादि सूत्रकार यहाँ शि-लुक्‌ का विधान करता है । 
निरिद् बृह॒तीम्यो वृत्रं धेनुम्यों श्रस्फुरः (ऋ० ८।३।१६) । यहाँ अ्रस्फुर:-- 
प्रस्फोरय: | निर्‌ अस्फुरः--निरस्फोरय:--निरकासय:। राजनि युधिक्ृत्ः 
(३।२।६५) में युध्‌ अ्न्तर्भावित-ण्यर्थ है । राजानं योधितवान्‌ इति राजयुध्वा । 
न हि त्वा शूरों न तुरो न एष्णुयुयोध (ऋ० ६।२४।५) | यहाँ भी युयोध-- 
योधयामास । न वारयेद गां धयन्तीं न चाचक्षीत कस्य चित्‌ (मनु० ४५६) । 
घयन्ती--धापयन्ती । कर्थ वातो नेलयति कर्थ न रसते सनः (ग्रथव॑० १०।७॥ 
३७) । रमते--रमयति | रसते तत्न ब॑ देवों रममाणों पिरेः सुतास (हरिव॑ं० 
१५७६) | रममाणः८"- रमयमाण:ः | मातरं पितरं चापि मा मज्जीः शोक- 
सागरे (भा० वन० ) | मज्जी:८--माइक्षी: (पाणिनीय)--ममज्ज: 
(मस्ज, शित्त्‌, लुड, चडू) | पीता: श़राः । यहाँ 'पा' का अन्त वितण्यथ में 
प्रयोग है। अर्थ है--पीताः कर्मारेण तेजनद्वव्यं पायिता: | कुज्जरेण खवता 
मदम्‌ (भा० ६४२६४) | स्रवता--ल्रावयता | दीघंश्रवसे मधु कोशो श्रक्षरत्‌ 
(ऋ० १।११२।११) | अक्षरत्‌--प्रक्षारयत्‌ >असिज्चत्‌ु । मधुज-माघुयपित॑ 
जलम्‌ । कोश: --मेघः । 


इत्यन्त्भावितण्यथ्थ का: । 


सन्‍्ननन्‍त प्रक्रिया 


79% | ब् 


संस्कृत में “मैं जाना चाहता हूँ, “तुम सुनना चाहते हो”, “हम पीना 
चाहते हैं", वे खाना चाहते हैं श्रादि वाक्यों के अर्थ को कहने के दो 
प्रकार हैं--एक तो १/ या जाना, #/ श्र सुनना, &/ पा पीना, #/ अज्ञ 
खाना का तुमुन्नन्त अथवा ल्युडन्‍्त बनाकर साथ मे // इष चाहना का तिडन्त 
प्रयोग करना । जैसे--अहं यातुम्‌ (यानम्‌) इच्छामि, त्वं श्रोतुम (अवशणाम्‌ ) 
इच्छसि, वयं पातुम्‌ (पानम्‌) इच्छामः, तेईशितुम्‌ (अशनम्‌) इच्छान्ति । 

४र८--दूसरा इन्हीं धातुओं से परे सन्‌ (स) प्रत्यय करके नई धातु की 
कल्पना करना जो इन धातुओं के अर्थ को भी कहे झौर '/ इष्‌ के अर्थ को 
भी | जैसे--म्रह यियासामि। त्वं शुश्रषसे | व्य पिपासाम: । तेइशिशिषन्ति । 
यहाँ हम देखते हैं कि इन वाकयों में यान, श्रवण, पान अशन इच्छा का 
विषय हैं, सो श्रर्थ द्वारा या, श्रु, पा, भ्रश धातुएँ इष धातु का कर्म हैं। और 
यह भी कि जो जाने आदि क्रिया का कर्ता है वही ४ इष का है । सो यह 
सन्‌ प्रत्यय तभी दूसरी धातुग्नों से ग्राता है जब वे धातुएं और </ इष 
समानकतृ क हों ।" इसलिये 'इच्छामि स यायादिति'--मैं चाहता हूँ वह 
चला जाय, इस वाक्य में / या से सन्‌ नहीं हो सकता क्‍योंकि यहाँ जाने की 
क्रिया का कर्ता और है और चाहने की क्रिया का और । सन्‌ के अ्रभाव में 
वाक्य रहता है, यह सूत्र में वा-ग्रहण से स्पष्ठ है । 


तन्‍नन्त धातुओं की रचना 
धातुमात्र से इच्छा अर्थ में सन्‌ (स) प्रत्यय किया जा सकता है। सन्‌ 
वलादि आधरत्रधातुक प्रत्यय है । धातु भौर सन्‌ के समुदाय को भी घातु माना 
गया है (१३७), और वह सन्‍्नन्‍्त धातु कहलाती है। 
४२६--सन्‌ आने पर सन्‍्नस्त (अनभ्यस्त) धातु को द्वित्व किया जाता 
है।* यदि घातु एकाच्‌ -- एक स्वर वाली है तो सारी धातु को द्वित्व होता 


१. घातोः क्मण: समानकतृ कादिच्छायां वा (३।१।७) । 
२. सन्‍्यडो: (६।१॥६) । 
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है। यदि धातु भ्रनेकाच्‌ (एक से अधिक स्वर वाली) हो तो उसके प्रथम 
एकाच्‌ भाग को द्वित्व होता है, यदि धातु अ्रजादि हो तो द्वितोय एकाच्‌ को 
द्विव्व होता है (२५६) | द्वित्व हो जाने पर पृ्ंखण्ड को “अभ्यास” कहते 
हैं (१०६) । द्वित्व करने से पहले यदि धातु सेट है तो वलादि आधंघातुक 
होने से सन्‌ से पूर्व इट (इ) का आगम होता है (१७७) | ग्रभ्यास को जो 
विशेष कार्य किया जाता है वह नीचे दिया जाता है-- 

(१) अभ्यास के आदि हल (>-व्यञ्जन) को छोड़कर शेष का लोप 
कर दिया जाता है (११३) | यदि अभ्यास के आदि में शर्‌ (>-श्‌, प्‌, स्‌) 
हों जो खयू--क्‌, ख्‌ू, चू, छू, टू, ठ, तू, थ्‌, प्‌, फू) से संयुक्ता हों तो श्‌, ष्‌, 
स्‌ का लोप होता है और 'खय्‌' शेष रहते हैं (१८०१)।' (२८५०) से अच्‌ से 
परे संयोग के ग्रादि-भूत द्वितीय एकाच के अ्वयव न्‌ द्र्‌ द्विसक्‍त नहीं होते ।* 

(२) अभ्यास के दीघं स्वर को हस्व होता हैं (११६)। 

(३) अभ्यास के “ऋ' को अभ्र' होता है। ऋ के स्थान में यह आदेश 
'रपर' होगा, भ्रर्थात्‌ अर्‌' । 

४३०--[४)--अ्रभ्यास के भर को “'इ' होता है ।* 

(५) भ्रभ्यास के भल्‌ के स्थान में जश और चर होते हैं। भश के 
स्थान में जश्‌ ओर खर के स्थान में चर्‌, ऐसा विवेक समझें (१०६) । 

(६) ग्रभ्यास के कवर्ग और ह के स्थान में चवर्ग हो जाता है (१०७) । 
आदेश स्थानी के अ्रन्तरतम (सदृशतम) होता है ग्रतः संवार, नाद, घोष, 
महाप्राण 'ह के स्थान में वसा ही 'फू' आदेश होगा । फिर भश के स्थान 
में जश होने से 'ज्‌' । अभ्यास के खर्‌ को चर होता है । 

४३१--प्रह , गुह., तथा उगनन्‍्त धातुओं को सन्प्रत्यय परे रहते इट नहीं 
होता ।* ग्रह से नित्य इट्‌ प्राप्त था और गृह, से ऊदित्‌ होने से इद का 
विकल्प । सन्‌ परे रहते निषेध कर दिया है । 

४३२--इगन्त अज्भ से परे कलादि सन्‌ कित्‌ होता है ।* 
गरपूर्वा: खयः (७।४॥६१) । 

न न्वा: संयोगादय: (६।१।३) । 
सन्‍्यत: (७।४।७६) । 

सनि ग्रह-गुहोश्च (७२१२) । 
इको भल्‌ (१।२॥६) | 


व छा, जाए ता ८0७ 


सन्नन्ता: ३६७ 


४३ ३--इक-सपीपवर्ती जो हल, उससे परे भलादि सन्‌ कित्‌ होता 
है! । हु में 'अ्रन्त' शब्द समीपवाची है। हल्‌ चासाव्‌ ग्रन्तश्च ऐसा विश्लेषण 
समास है । 

सन्‍्नन्‍्त धातु के वेसे ही रूप चलते हैं जंसे भ्वादि गण की धातुओ्रों के । 

४३४--यदि कोई धातु सन्‌ आने से पूर्व आत्मनेपदी है तो सन्नन्‍्त धातु 
से भी आत्मनेपद प्रत्यय होता है श्रपवाद विषय को छोडकर । जिस निमित्त 
से सन्‌ से पूर्व धातु से आत्मनेपद होता है उसी निमित्त से सन्तन्‍्त से भी 
आत्मनेपद होता है ।* 

आस अनुदात्तेत्‌ है--आझ्रास्ते । इसी निमित्त से सन्‍्तन्‍्त 'आझासिष' से भी 
आ्रात्मनेपद होगा--भ्रासिसिषते । शीह्ू छित्‌ है--ज्षेते । इसी छित्त्व निमित्त से 
सन्‍नन्‍त शिशथिप से भी आत्मनेपद होता है--शिशयिषते । निपूर्वक विश्व से 
प्रात्मनेपद विधान किया है--निविज्ञते । इसी उपसग्ग निमित्त से सन्‍नन्‍्त नि- 
विविक्ष से भी झात्मनेपद होगा--निविविक्षते । आ्राइपूर्वक क्रम्‌ से ज्योति- 
रुदगमन अर्थ में आत्मनेपद विधान किया है--आक़मते (सुर्यः) | इसी निमित्त 
से श्राचिक्रतते--यहाँ भी आत्मनेपद हुआ | पर शिशत्सति । मुम्र्षति-- 
यहाँ सन्‍नन्‍्त शद्‌ तथा सन्‍्नन्‍्त मृ से आत्मनेपद नहीं होता, कारण कि केवल 
शद्‌ व म से आत्मनेपद का निम्मित्त धातुमात्र नहीं, भ्रपितु शित्‌ प्रत्यय भी है, 
वह शित्‌ प्रत्यय सनु परे रहते है नहीं। प्रनुचिकीषंति । पराचिकीर्षति -- 
यहाँ अनु-परा-पूर्वक क से परस्मेपद-विधान करने के कारण आत्मनेपद- 
निमित्त का प्रतिषेघ कर दिया है, सो जिससे पहले ही निमित्तभाव का 
प्रतिषेष हो चुका है, उसका सलतन्‍्त में निमित्तत्व कहाँ । ग्रुप्‌, मान से निन्‍्दा 
और जिज्ञासा भ्रथं में सन्‌ होता है। गुप्‌, तथा मान्‌ आनुदात्तेत्‌ पढ़ी हैं। 
इन से क्रम से आय तथा णिच प्रत्यय आने से अनुबन्ध व्यर्थ रहता है। प्रतः 
ग्रवयव में किया हुआ यह व्यर्थ मत हो इस लिये समुदाय (सनन्‍्नन्‍्त) का 
मान लिया जाता है | सो सन्‍नन्‍्त से आात्मनेपद होता है--जुग॒प्सते । 
मीमांसते | अवयवे कृतं लिज्भा समुदायस्य विशेषक॑ भवति । 

यहां कुछ-एक धातुओं की सल्लन्‍्त प्रक्रिया का क्रम दिखाते हैं। भू-सन्‌ 
(स) । यहाँ (३३१) से इट का निषेध और (३३२) से भलादि सन्‌ के कित्‌ 


१. हलनन्‍्ताच्च १. हलन्ताच्च (१२१०) | 
२. पू्व॑वत्सनः (१।३।६२) । 
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होने से गुणाभाव। भू भू स (द्वित्व होने पर) | भु भूस (हस्व होने पर) । 
बुभूस (भ्रभ्यास को आदेश होने पर) | बु भू प (पत्व विधि से स्‌ को प्‌ 
होने पर)। ग्रब बुभूष धातु से लट॒ प्र० पु० एकवचन तिप्‌ लाकर शप्‌ (-अ्र) 
विकरण करके और बुभूष के ष के 'अभ्र' को अतों गुणों (८५) से पर-रूप 
करके '“बुभूषति' रूप सिद्ध होता है। इसी प्रकार लट्‌ के दूसरे पुरुषों और 
वचनों में तथा दूसरे लकारों में रूप चलेंगे । 


भू (सन्नन्‍त बुभूष) 


लट्‌ 
प्र० पु० बुभुषति (होता चाहता है) बुमूषत: बुमृपन्ति 
म० पु० बुभृषसि बुभूषथः बुमूषय 
उ० पु० बुमूषासि बुमूषाव: बुमूषासः 
लिद 
प्र० पु० बुभुषाञ्चकार ' बुमुषाउचक़तु: बुभुषाञचक्:ः 
म० पु० बुभूषाञ्चकर्थ बुमृषाञचक्रथुः बुभषाञचक़ 
उ० पु० बुभूषाञ्चकार | बुभूषाउचकूव बुभूषाञऊचकृम 


बुभूषाञचकर | 
४भूऔर #/अस्‌ का अनुप्रयोग होने पर बुभूषाम्बभूव, बुभूषामास 
इत्यादि रूप होंगे । 


जद 
प्र० पु० बुभूषिता' बुभषितारों बुभूषितारः 
म० पु० बुभूषितासि(5५) बुभूषितास्यः बुभूषिस्तास्थ 
उ० पु० बुभूषितास्मि बुभूषितास्वः बुभूषितास्मः 
ल्‌द्‌ 
प्र० पु०  बुभूषिष्यति बुभूषिष्यतः बुभू षिष्यन्ति 
म० पु० बुभूषिष्यसि बुभूषिष्यथ: ब॒भूषिष्यथ 
उ० पु० बमुषिष्यामि ब्‌ भुषिष्याव: बुभूषिष्यामः 





१. बुभूष धातु के प्रत्ययान्त होने से (३७२) से ग्राम होकर, झ्ाम्‌ से 
परे लिटू का लुक होकर लिट्‌ परक हक, भू, ग्रस्‌ का अनुप्रयोग होता है । 

२. बुभूष तास्‌ डा। बृुभूष इ ता। बभूष अनेकाच है ग्रतः इस से परे 
वलादि आ्रारधधातुक तासू को इट झागम हुआ । (४१) से ष के 'प्र' का लोप । 


सनन्‍्नन्‍ता: 
लोट्‌ 
प्र० पु० बुभूषतु ब॒भूषताम्‌ बुभूषन्तु 
स० पु० बुभूष ब॒ुभूषतम्‌ बुभूषत 
उ० पु० बुभूषारि यु भूषाव ब॒ुभूषास 
के 
प्र० पु० श्बुभूषत्‌ प्रबुभूषताम्‌ प्रबुभूषन्‌ 
म० पु० श्रबुमूषः प्रबुभूषतम्‌ श्रब॒भूषत 
उ० पु० शप्रवभूषम ग्रब॒मुषाव ग्रव भूषाम 
विधिलिडः 
प्र० पु० बुभूषेत्‌ बुभूषेताम्‌ बुमुषेयुः 
म० पु० बुभूषेः ब॒भूषेतम्‌ बुभूषेत 
उ० पु० बृभूषेयम्‌ बुभूषेव भुभूषेभ 
ग्राद्ी लिडः 
प्र० पु० बुमृष्यात्‌ बुमृष्यास्ताम्‌ बुमृष्यासु: 
म० पु० बुभृष्या: बुसृष्यास्तस्‌ बुभृष्यास्त 
उ० पु० ब॒भष्यासम ब॒भुष्यास्व बशृष्यास्म 
लुड॒ 
प्र> पु० ग्रब॒भूषोत्‌ ग्रबभूषिष्टाम प्रब भूषिषुः 


र्‌ 


र्‌. 
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(४१) से आधंघातुक प्रत्यय यासत्‌ परे होने पर “ष' के “अ' का 
लोप हो जाता है। सुट्‌ तिथो: (३।४॥१०७) से लिझ सम्बन्धी त, थ को सुट 
झागम होता है। स्को: संयोगाद्योरन्ते च (5२।२६) से पदान्त संयोग का 
ग्रादि होने से सुट तथा यासुट्‌ इन दोनों के सकार की निवृत्ति हो जाती है । 


इट ईटि (२५४) से सिच्‌ का लोप | धातु के अदन्त होने 


से हलन्त-लक्षणा वृद्धि का अभाव। (४१) से 'ष के 'अ' का लोप 
करने पर भी अचः परस्मिन्पृवंविधा (विधि सं० ४२), पर-निर्मित्तक 


प्रजादेश (प्रकृत में अ' का लोप) पूर्व विधि [(प्रकृत में हलन्त अज्भु के अच्‌- 
ऊ को वृद्धि) की कर्तंव्यता में स्थानिवत्‌ होता है, इस वचन से अ-लोप के 
स्थानिवत्‌ होने से वृद्धि का प्रसद्भध ही नहीं, तो नेटि सूत्र की प्रवृत्ति का 
विषय नहीं है । 
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म० पु० प्रब॒ुसृषीः प्रवु भूषिष्टम प्रब॒भुधिष्ट 

उ० पु० प्रबुभूषिषम्‌ प्रबुभूषिष्व प्रब॒मूषिष्म 
घई 

प्र० पु० ्रबुभूषिष्यत्‌ प्रबुमुषिष्यताम्‌ प्रवुभूषिष्यन्‌ 

स० पु० अ्रबुभूषिष्यः प्रबुभूषिष्यतम्‌ प्रबुभूषिष्यत 

उ० पु० श्रबुभूषिष्यम्‌ प्रबुभूषिष्याव प्रबुभूषिष्याम 


४३५४--पअजन्त अज्भ, हनू, इण अथवा इड का झदेश जो गम--इनके 
प्रचू को दीघं हो जाता है भलादि सन्‌ परे होने पर । ' 


धातु प्र्थं सन्‍नन्‍्त धातु लट्‌ शभ्र० 3० ६० 
पु (ज) पवित्र करना, ([परपूष पवित्र करने की पुपृषति-ते (४३२) 
छानना इच्छा करना) 
लू (भू) काटना लुलूष (काटने की इच्छा लुलूषति-ते (४३२) 
करना) 
गृह ऊदित्‌ छिपाना जुघुक्ष (४३१) जुघुक्षति-ते 
सि (भू) चुनना चिचोष | (४३५). चिचोषति-ते 
चिकीष | (३३३). चिकीषति-ते 
जि जीतना जिगीष (३३२) जिगीषति 
(जीतना चाहना) 
श्र सुनना शुआूष (४३५) शुअूषते * 
(सुनना चाहना) 
स्तु स्तुति करना तुश्षः तुष्टूषति-ते 
सुत्र सुरा निकालना सुसूष सुसूषति-ते 
नी ले जाता निनीष निनीषति-ते 


१. अज्भनगमां सनि (६।४१६) । 

२. सननन्त श्र से आत्मनेपद होता है, परस्मेपद कभी नहीं । 

३. स्तुस्तुस।तुस्तुस। तुस्तु स। तु स्तू ष | तुष्टू ष । अभ्यास के 
इगा से परे स्‌ को मूघंन्य ष्‌ स्तु तथा ण्यन्त धातु को ही होता है जब सन्‌ 
(स) को ष हो चुका हो, ऐसा नियम है। स्तौति-ण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ 
(5।३।६१) । ग्रतः सिच्‌ के सन्‍्तन्‍्त रूप सिसिक्षति में तथा सु के सन्‍नन्‍्त रूप 
सुसूषति में मूर्धन्यादेश (षत्व) नहीं होता है । 


सन्‍ननन्‍्ता: ३७१ 


धर करना चिकीषं " चिकौष॑ति-ते 
(करना चाहना]) 

हृ ले जाना, चराना जिहीष जिहीष॑ ति-ते 

प्रभिसुअ सोम रस निकालना प्रभिसुसूष प्रभिसुसृषति-ते 

उप दीड़॒ क्षीण होना उपदिदीष * उपदिदीषते 


४॑३६--स्मि, पूछ, ऋ, अज्जू, अशू--इनसे परे सन्‌ को इट होता है । 
स्मि प्रनिद है उससे भ्रप्राप्ति थी ।* पूछ उगन्‍त है उससे (४३१) से निषेध 
प्राप्त था। अ्रज्ज्‌ व अश्यू ऊदित्‌ हैं उनसे (१६०) से इट का विकल्प 
प्राप्त था । 

४३७--सन्‌ प्रत्यय परे जो अज्जभ उसके भ्रभ्यास के “उ' को 'इ' भ्रादेश 
होता है जब अभ्यास से परे अ्वरण -परक पवर्ग, यण , अथवा जकार हो ।* 

४३८--सनु प्रत्यय को ष्‌ होने पर अभ्यास के इण से उत्तर धातु के 
ग्रादेश-भूत स्‌ को 'स्तु' तथा ण्यन्त धातुओं के विषय में ही प्‌ होता है और 
किसी धातु के विषय में नहीं । ऐसा नियम है ।* 


१. चिकीषं की प्रक्रिया इस प्रकार है--# सन्‌ । क कस | कर कृस । 
(उरत्‌) क कू स (११३) | कि कस (४३०)। थि क स (१०७)। (४३२) से 
भलादि सन्‌ के कित्‌ होने से गुण नहीं हुआ । थि कू स। (४३५) से दीर्घ । 
थचिकिरुस। (१४१) से ऋ को इत्‌ (रपर इ->इर) | चिकीर्‌ स (११४ 
-ख) । चिकीर्ष (प्रत्यय के स्‌ को इण (रु) से परे पत्व) । ऐसी ही प्रक्रिया 
हुं के सन्‍नन्‍त रूप जिहीषं के विषय में जाने । 

२. यहाँ उपसर्गात्‌ सुनोति--(5।३।६५) सूत्र में पढ़ी हुई स्था ग्रादि 
घातुओं के ही अभ्यास के स्‌ को प्‌ होता है ऐसा नियम है, इस से यहाँ न तो 
उपसगं-निमित्तक पत्व गअ्रभ्यास के स्‌ को हुआ और न अभ्यास के उत्तरवर्ती 
स्‌को। 

३. दीहू अनिट है। (४३२) से कलादि सन्‌ के कित्‌ होने से गुण न 
हुआ, अतः एज्विषय न होने से (१८८) से आत्व न हुआ । (४३४) से घातु 
को दी हुआ । पजंन्यवत्‌ प्रवृत्ति: सूत्रस्य । 

४. स्मि-पूड-र|ज्ज्वजशञां सनि (७॥४२।७४) । 

५. झ्रो: पु-यण -ज्यपरे (७।४।८०) । 

६. स्तौति-ण्योरेव पण्यभ्यासातु (5।३।६१) । 


घातु द््यं सन्‍ननन्‍त धातु लट पु० पु० ए० 

स्‍्मि मुस्काना सिस्मयिष' (४३६). सिसस्‍्मयिषते 

पूष्ट (भ्वा०) पवित्र करता पिपविष : पिपविषते 

क़ू जाना झरिरिष * ग्रिरिषति 

प्रठ्ज्‌ स्पष्ठ करना, लेप, झ्रड्जिजिष ग्रध्जिजिषति 

करना, चमकाना हक न 

झ़्शु व्याप्त करना अशिशिष शिषते 

शी लेटना, सोना शिशपिष शिशयिषते 
(पूव॑व॒त्सनः) 

कर शब्द करना. रुझूष रुख्षति 

ब्रू्‌ (व्‌) कहना विवक्ष विवक्षति-ते 

पच्‌ पकाना पिपक्ष पिपक्षति-ते 


१, स्मिस्मिइस। १. स्मिस्मिइस। सिस्मि इ स। सि स्मे इस | सिस्मयिस । सिस्म- 
यिष । अभ्यास इण (सकारोत्तरवर्ती इकार) से घातु (स्मिहइ) के आदेश-भूत 
स्‌ को षत्व प्राप्त होता है। (४३८) से रोक दिया गया । 'स्मि' षोपदेश है । 


२. पूसनू | पू इस | पूपू इस | द्विवंचन-निमित्त अच्‌ (“इस प्रत्यय 
का) परे होने पर अजादेश (प्रकृत में गुण, अवादेश) नहीं होता जब तक 
द्विंचन नहीं होता । द्विवंचनेडचि (१।१।५६)। द्विवंचन होने पर उत्तर- 
खण्ड को गुण व अवादेश होकर पू पविस होने पर अभ्यास को हृस्व (उ]) 
हो जाने पर (४३७) से 'इ' आदेश होता है। इण से उत्तर होने से सन्‌ के 
स्‌ को ष्‌ होने पर 'पिपविष' सन्‍्नन्‍्त धातु सिद्ध होती है । 


३. ऋइस। गुण रपर । अ्रिस । द्वितीय एकाच्‌ रिस्‌ को द्वित्व । 
सन्‍्यझ्ो: सूत्र में सन्‌ षष्ठयन्त है। अतः सनन्‍्तन्‍्त कार्यी है। प्रकृत में सन्‌ का 
प्रवयव स्‌' कार्यी है। इस का “इ' द्विवंचन-निमित्त अच्‌ है। पर कार्यी 
होने से इसे निमित्त नहीं माना जा सकता, अतः द्विवंचनेडचि की प्रवृत्ति न 
होने से स्थानिवद्धाव नहीं होता । 


४. उगन्‍्त होने से (४३१) से इटू का निषेघ। (४३२) से भलादि 
सन्‌ कित्‌ होता है। (४३५) से दीध॑ । 


संन्‍्नन्‍्ता: ३७१ 


उच्छ उषा का फटना उचिच्छिष उचिच्छिषति 
पठ पढ़ना पिपठिष पिपठिषति 
जप्‌ जपना जिजपिष जिजपिषति 
त्यज्‌ छोड़ना तित्यक्ष तित्यक्षति 
ब़्ज्‌ जाना विवजिष विश्नजिषति 
यज्‌ पूजा करना यियक्ष यियक्षति-ते 
मृज्‌ शुद्ध करना मिमाजिब ) | मिमाजिषति ] क्‍ 

मांजना मिमृक्ष मिम्रक्षति ] 
(ऊदित्त्वादू इंड विकल्प: ) 


४३६--साम्यास अनू के दोनों नकारों को ण्‌ होता है उपसग्गस्थ 
निमित्त होने पर ।? (६२) से उपसर्गस्थ निमित्त से परे अनु के 'नु'कोण 
विधान किया है | उस से णत्व करके पीछे द्वित्व करने पर दोनों नकारों को 
णत्व सिद्ध हो जायगा। द्विवंचन की कतंव्यता में पू्ंत्रासिद्धम्‌ की प्रवृत्ति 
नहीं होती, त्रिपादीस्थ शास्त्र ग्रसिद्धवत्‌ नहीं होता, तो इस सूत्र की क्या आव- 
इयकता है ? ठीक है, पर 'पव॑त्रासिद्धीयमद्विवंचते”! यह वचन अनित्य है। उस 
का आश्रयण न करके इस सूत्र का निर्माण किया है। 'प्रणिनाय आदि में 
भी इसकी अनित्यता के कारण णात्व को असिद्ध मान कर 'नी' को द्वित्व 
हुआ है। पीछे अभ्यास को उपसर्ग-निमित्तक खात्व । 


१. यहाँ सतुक्क च्छ, को (प्र्थात्‌ द्वितीय एकाच्‌ च्छस्‌ को) द्वित्व होता 
है । द्विवेंचन की कतंव्यता में पृव॑ंत्रासिद्धीय इचुत्व-विधायक शास्त्र असिद्धवत्‌ 
नहीं होता । हलादि: शेष से छ की निवृत्ति । यहाँ यह शड्ा होती है कि छ 
की निवृत्त हो जाने पर तन्निमित्तक तुक्‌ (च्‌ )की भी निवृत्ति हो जानी चाहिये । 
उत्तर-निमित्तापाये नेमित्तिकस्थाप्यपायः-यह्‌ वचन अनित्य है | इसमें “च्छवो: 
शूडनुनासिके चः सूत्र में तुक-सहित छ_ का ग्रहण ज्ञापक है। छ मात्र को ज्ञ॒ 
कहने पर तुक्‌ (च्‌) की निवृत्ति छ के निवृत्त होने से ही हो जाती | निमित्त 
के चले जाने से नमित्तिक भी चला जाता है ऐसा नहीं भी होता--यह्‌ ज्ञापित 
होता है । 

२. मृज्‌ ऊदित्‌ है भ्रतः (१६०) से इट्‌ का विकल्प होता है। (८७) से 
गुण के विषय में वृद्धि । इडभाव पक्ष में (४३३) से सन्‌ के कित्‌ होने से 
गुणाभाव । मृज्‌ को द्वित्व । माजितुमिच्छति (मारष्ट्मिच्छतीति वा) । 

३. उभो साभ्यासस्य (5।४२१) । 


३७४ व्यांकरणाचेन्द्रोदये 


धातु भ्र्यं सन्‍नन्‍्त धातु लट प्र० पु० ए० 
घर्‌ चलना चिचलिष चिचलिषति 
बस रहना विवत्स (२११) विवत्सति 
बस्‌ ग्रोढ़ना, ढाँपगा विवसिष विवसिषते 
वह उठाना विवक्ष विवक्षति-ते 
नश्‌ नष्ठ होना निनशिष ] (१६१)  निनशिषति ] 
निनइक्ष | निनइक्षति 
प्र ग्रनू साँस लेना प्राशिरिष (४३६) प्राशिणिषति 
जन्‌ उत्पन्न होना जिजनिष जिजनिषते 
खनू खोदना चिखनिष चिखनिषति-ते 
गम जाना जिगमिष जिगमिषति 
संगम ५ संजिगंस ' संजिगंसते 
क़्म्‌ जाना चिक्रमिष चिक्रमिषति 
उपक्रम्‌ प्रारंभ करता उपचिक्र स उपचिक्र सते 
प्रक्रम्‌ फफि प्रचिक स प्रचिक् सते 
भ्रम घूमना बिभ्रमिष बिश्रमिषति 
क्लमु थकना, घबराना चिक्लमिष चिक्‍्ल मिषति 
यप्त्‌ रोकना यियंस्त यियंसति 
रप् खेलना, आनन्द रिरंस रिरंसते 
मनाना 
नम भुकना, नमस्कार निनंस निनंतति 
करना 


४४०--६द, विद, मुष, ग्रह , स्वप्‌, प्रच्छ --इनसे कत्वा और सन्‌ कित्‌ 
होते हैं । " 





१. संजिगंस--यहाँ अ्रकमंक संगम्‌ से आत्मनेपद होने से सन्‍्नस्त से भी 
प्रात्मनेपद होता हैं। दीर्घ-विधायक सूत्र में इण वा इड् के आदेश गम का 
ग्रहण है । स्वतन्त्र गम घातु का नहीं । अ्रतः दीर्घ नहीं हुआ | 

२. प्र-उप-पूर्वक क्रम से आत्मनेपद ग्राता है। अतः सन्‍्तन्‍्त से भी 
आत्मनेपद होता है । (१६६) से इट का निषेध । 

३. झुद-विद-मुष-प्रहि-स्वपि-प्रच्छ: संश्च (१।२॥५) । 


सन्नन्ता: 


३७५ 


४४९--हलादि रलन्त इ, उ उपधा वाली घातु्ों से परे सेट कत्वा तथा 


सेट सन्‌ विकल्प से कित्‌ होते हैं।' 
घातु. प्र सनन्‍्ननन्‍्त धातु लट्‌ प्र० पु० ए० 
क्षिप्‌ फेंकना चिक्षिप्स चिक्षिप्सति-ते 
विद जानना विविदिष (४४०) विविदिषति 
भिय्‌ फोड़ना बिभित्स (४३३) बिभित्सति-ते 
छिहु. काटना चिच्छित्स (४२३) चिच्छित्सति-ते 
सिध(दिवा०) सिद्ध होना सिधित्स सिषित्सति 
सिघ (भ्वा ०) जाना सिसेघिष ] (४४१) सिसेधिषति 
सिसिधिष || सिसिधिषति ] 
लिख लिखना लिलिखिष लिलिखिषति 
लिलेखिष | (४४१) लिलेखिषति 
सिर सींचना सिसिक्ष सिसिक्षति-ते 
लिप लीपना लिलिप्स लिलिप्सति-ते 
विश अन्दर जाना विविक्ष विविक्षति 
द्र्ध चाहना एपिपिष * एपिषिषति 
ईक्ष देखना ईचिक्षिष * ईचिक्षिषते 
परि-पूर्वक ईक्ष परीचिक्षिष परी चिक्षिषते 
उख जाना ग्रोचिखिष ग्रोचिखिषति 
(उपघा गुण, खिष को द्वित्व) 
लिहू चाटना. लिलिक्ष लिलिक्षति 
तुद चुभोना तुतुत्स तुतुत्सति-ते 
नुद्द घकेलना नुनुत्स नुनुत्सति-ते 
सबू जाना, क्षीण होना, सिषत्स सिषत्सति 


ग्रवसन्न होना 


३७_»<.. बम »»णम«णभ आना». मम 


१. रलो व्युपघाद्धलादेः संइच (१।२।२६) | सूत्र में व्युपघात्‌ का ऐसे 
विग्रह है--उश्च इश्च वी | वी उपधे यस्य तद्‌ व्युपधम्‌, तस्मात्‌ । 

२. उपचधा काय॑ं द्वित्व से प्रबल है अ्रतः नित्य द्वित्व को बाघ कर इष्‌ 
इ स में गुण होकर एव इस ऐसा होने पर षिस्‌ को द्वित्व होता है । 

३. यहाँ क्षिष्‌ को द्वित्व होता है । 


१७६ व्याक रणचनब्त्रोदये 
निसहु बैठता निषिषत्स 


सिच्‌ सींचना. सिसिक्ष ! 
प्रभिसिख॒ ,, ग्रभिषिषिक्ष' 

मुझ प्रसन्‍न होना मुम्ुविष _ (४४२ 
५ मुमोदिष ) | 
तुष्‌ त॒तुक्ष 

पुष्‌(दिव:०) पक्ष 











बुबुधिष 


ब्‌ ध(भ्वा०) जानना 
बुबोधिष 


। 


बुध(दिवा०, अा०)जागना; बुभुत्स (४३३) 


जानना 

द्युत्‌ चमकना विद्यतिष 
क्तीतिष , (४४१) 

द्च्‌ पसन्द आना रारुचिष ] । 
रारोंचिष | (४४१) 

द्दु रोना रुरुदिष (४४०) 

मुष्‌ चुराना मसुमुषिष 

द्ध्‌ रोकना. रुरुत्स (४३३) 

युध्‌ युद्ध करना युयुत्स 

यह उगना स्स्क्ष 


निषिषत्सति 
सिसिक्षति 
पग्रभिषिषिक्षति 


मुम्रुदिषते ] 
मुमोदियते | 


तुतुक्षति 
पुपुक्षति 
बुबुधिषति-ते 
बुबोधिषति-ते 
ब॒भुत्सते 
दिद्यतिषते 
विद्योतिषते 


सरुचियते 
हरोचिषते 


रुसदिषति 
मुमुधिषति 
दरत्सति-ते 
युयुत्सते 
रुकक्षति 


!. अभ्यास इण से परे ( ४३८ ) से धातु के स्‌ को 'ष्‌' नहीं होता । 
पर अ्भिषिषिक्षति में उपसग्गस्थ निमित्त से भ्रभ्यास के 'स' को तथा भ्रभ्यास 
से व्यवहित धातु सिच्‌ के स्‌ को ष्‌ हो जाता है सन के स्‌ को ष हो जाने 
पर भी । यह क्‍यों होता है ? मध्येपवादा: पूर्वान्‌ विधीनु बाधन्ते नोत्तरानु, 
दो विधियों के मध्य में पढ़े हुए अ्रपवादसूत्र पूर्व विधि को बाघते हैं, उतने से 
वे चरितार्थ हो जाते हैं, श्रतः उत्तरविधि को नहीं बाधते । स्तौति--(८।३। 
६१) यह नियम आदेशप्रत्यययो: ( 5३।५६) को बाधता है। स्थादिष्वम्यासेन 


--(८।३।६४) को नहीं । 


सन्‍्नन्ता: ३७७ 
कक क़ोघ करना चुकोपिष | (४४१) चुकोपिषति 
हि घुदुपिव )... चुदुफिवाति, ] 
क़्घ्‌ क्रोध करना चुकरत्स चुक्र त्सति 

क्षुभू व्याकुल, श्रशान्त होना चुक्षुभिष | चुक्षुभिषति ] 
के चुक्षोभिष चुक्षोभिषति 
लुभ लोभ करना लुलुभिष | लुलुभिषति ] 
के लुलोभिष || लुलोभिषति _ 
शुभ, चमकना शुशुभिष ] शुशुभिषते ] 
शुद्वो भिष | शुह्योभिषते | 
भुज खाना, अनुभव करना बुभुक्ष ' बुभुक्षते 
भुज्‌ पालना बुभुक्ष बुभुक्षति 
दृह दोहना दुधुक्ष दुधुक्षति-ते 
कृत्‌ काटना, कातना चिक्ृत्स ) चिकृत्सति 
चिकतिष | (१६८) चिकतिषति 
नृतु नाचना निनृत्स | निनृत्सति 
निनरतिष |] निर्नातिषति 
बृत्‌ होना विवृत्स विवृत्सति 
विवरतिष | (२००,२०१)विवर्तिषते 
वृध्‌ बढ़ना विवृत्स ै ] 
विवधिष | (२००,२०१)विवर्धिषते 
तृप्‌ तृप्त होना तितृप्स ] ही तितृप्सति 
तिर्ताषष | (१६९१) तितपिषति 
हंप्‌ घमंड करना विह्प्स विहृप्सति 
दिदपिष विदर्पिषति 





१. भुजोह्नवने (१।३॥६६) । पालन भ्रथ से अन्यत्र भुज्‌ आत्मनेपदी 
है । भ्रत: 'पूर्ववत्सन:' से सन्‍नन्‍त से झात्मनेपद होता है । भुजू स। (४३३) से 
सन्‌ के कित्‌ होने से गुण नहीं होता । 

२. तृप्‌, हप्‌ को इडभाव पक्ष में (२०७) से अम्‌-आगम-विकल्प नहीं 
होता, कारण कि (४३३) से सन्‌ प्रत्यय कित्‌ हो जाता है । श्रम आगम के 
लिए भलादि अकित््‌ प्रत्यय चाहिए । 


३७५ व्याकरणाचन्द्रोदये 


सज उत्पन्न करना सिसक्ष' सिसृक्षति 
ह्श देखना दिह्क्ष दिहक्षते* 
क्ष खींचना चिक्ृक्ष चिक्क्षति 
क्ष्‌ हल चलाना चिक्ृक्ष चिकृक्षति-ते 
स्पृश्‌ छूना पिस्पृक्ष (२३०) पिस्पृक्षति 
हृष प्रसन्‍न होना जिह॒षिष जिहषिषति 


४४२--मी, मा तथा घुलसंज़्क (दा, दाए , देह दो, ा, घेट), रभ, 
लभू, शक्‌, पतू, पदू--इनके 'भ्र” को 'इस्‌ हो जाता है सकारादि सन्‌ 


परे रहते ।* 


४४३--इस प्रकरण में मी मा आदि घातुझं के अभ्यास का लोप हो 
जाता है ।* 

तनू, पत्‌ दरिद्रा, को सन्‌ परे इट्‌ विकल्प से होता है ।* जब इद नहीं 
होता तब पत्‌ को उक्त कार्य होता है। 'इस' के 'स' को (२११) से 'त' हो 
जाता है 'स्‌ परे होने पर | अन्यत्र सू-भिन्‍न भल्‌ परे होने पर संयोग का 
ग्रादि होने से 'स्‌' का लोप हो जाता है। सूत्र में मी (ञज) से मित्र का भी 
ग्रहणा है (४३५) से सन्‌ परे दीघं हो जाने से। 'मा' से माझ और मेड 
(कृतात्व) का भी ग्रहरा है । 

४४४--द रिद्रा घातु के 'आ' का लोप आधंधातुक प्रत्यय की विवक्षा में 
कहा है वह सन्‌ प्रत्यय परे रहते नहीं होता । इडादि आधंधघातुक प्रत्यय परे 
रहते जो (२२१) से आ-लोप विधान किया है, वह निर्वाच होता है ।* 
धातु भ्रयं सनन्‍नन्‍्त धातु लट॒ प्र० पु० ए० 
र्भ आरम्भ करना रिप्स रिप्सते 


१. सूज्‌ तथा हश्‌ को भी भलादि अकित प्रत्यय परे रहते भ्रम आगम 
विधान किया है (२०६) | (४२३) से सन्‌ प्रत्यय के कित्‌ होने से ग्रम॒ नहीं 
होता । 

२. सन्‍्तन्त हश्‌ से झात्मनेपद होता है, यथाप्राप्त परस्मैपद नहीं । 

रे. सति मी-मा-घु-रभ-लभ-शक-पत-पदामच इस (७।४। ५४) | अत्र 
लोपोध्भ्यासस्य (७।४।५५) । 

४. तनि-पति-दरिद्वातिभ्य उपसंख्यानम्‌ (वा०) । 

४. सनि प्वुलि ल्युटि च न (वा०) । 





सन्‍्त॑न्‍्ताः 


३७६ 
लभ प्राप्त करना लिप्स लिप्सते 
शक समर्थ होना शिक्ष शिक्षति 
शक्‌ जिज्ञास्य विषय में. विक्ष शिक्षते* 
समर्थ होने की इच्छा 
करना 
पत्‌ जाना, गिरना पित्स पिल्तति 
पिपतिष | पिपतिषति ] 
पदू जाना, प्राप्त करना पित्स पित्सते 
दरिद्रा दुर्गत होना दिदरिद्रास ] दिदरिद्रासति ) 
दिदरिद्रिष दिदरिद्रिषति | 


४४५-क--पआ्राप्‌, ज्ञपि, ऋष्‌ इन अड्डों के भ्रचू को ई' आ्रादेश होता है 
सकारादि सन्‌ परे होने पर ।* ज्ञपि और ऋष्‌ को वधक्ष्यमाण सूत्र से सन्‌ 
प्रत्यय को इट का विकल्‍प कहा है | इडभाव-पक्ष में पहु विधि होगी । 

४४५-ख--सनि मी-मा--सूत्र से प्रारम्भ होने वाले इस प्रकरणा में 
ग्रभ्यास का लोप होता है । ज्ञपि स्वार्थ-ण्यन्त चरादि है । 

४४६ - हिसार्थंक राध्‌ (जो प्राय: प्रति अथवा अप-पु्वक प्रयुक्त होती है) 
के भ्रच्‌ को इस आदेश होता है सन्‌ परे होने पर ।* 

४४७--त न्‌ धातु की उपधा को विकल्प से दीर्घ हो जाता है भलादि 
सन्‌ परे रहते ।* तनू को सन्‌ परे रहते इट्‌ का विकल्प कहा है। 

४४८--क, गु, दृड्, धृड़, प्रच्छू -- इनसे परे सन्‌ को इट्‌ आगम होता 
है।* क, ग्‌ सेट हैं, पर (४३१) से सन्‌ परे इट्‌ का निषेष प्राप्त था। 
शेष तीन घातुएँ झ्निट हैं, उनसे इट्‌ को प्राप्ति नहीं थी । इस सूत्र से विहित 
इट को वैकल्पिक दीघं जो (१६४) से प्राप्त होता है वह नहीं होता । प्रच्छ, 


१. शिक्षेजिज्ञासायाम्‌ इस वातिक से 'जिज्ञास्य विषय में शक्त होने की 
इच्छा करना अर्थ में सन्‍तन्‍त शक से आत्मनेपद होता है । 

२. आजफ़प्यधामीत्‌ (७४५५) | अत्र लोपोध्म्यासस्य (७४४।५७) । 

३. राधो हिसायां सनीस्‌ वक्‍तव्यः (वा०) । 

४, तनोतेविभाषा (६।४।१७) । 

४. किरच पव्चभ्य: (७॥२।७५) । 


३८० गया क रण चनद्रो दरे 


से परे सन्‌ प्रत्यय कित्‌ माना जाता है (४४०), भ्रतः (१२८) से सम्प्रसारण 
होता है । 


४४६--वृड, वृत्र तथा ऋकारान्त घातुझों से परे सन्‌ को इट्‌ विकल्प से 
होता है।” नित्य प्राप्त था । 


घातु भ्रथ सन्‍ननन्‍्त घातु लट प्र० पु० ए० 

ग्राप प्राप्त करना ईप्स ईप्सति 

प्रतिराध मारना प्रतिरित्त (संयोगादि प्रतिरित्सति 
होने से इस के स्‌ का लोप) 

प्राराध सिद्ध करता श्रारिरात्स ग्रारिरात्सति 

तनू फैलाना तितंस तितंसतिनते 
तितांस | तितांसति-ते 
तितनिष | तितनिषति-ते 

हन्‌ मारना जिघांस (४३५) जिधांसति 

क्‌ विखेरना चिकरिष चिकरिषति 

ग्‌ निगलना, जिगरिष जिगरिषति 

हेड आदर करना प्रादिदरिष' ग्रादिदरिषत 

घट ग्रवस्थित होना दिघरिष दिघरिषते 

प्रच्छू (तुदा० )पूछना पिपृच्छिष पिपृच्छिषति 

चुट्ट वरना, प्रसन्द॒ विवरिष विवरिषते 

करना विवरीष | विवरीषते | 

त्वूष वुयूषत 

वुश्ल ढाँपना प्राविवरिष प्राविवरिषति-ते ॥ 
प्राविवरीष ॥। प्राविवरीषति-ते 
प्रावुवू्ष॑ | प्राववुषति-ते 

तु तेरना, पार तितरिष ) तितरिषति ] 

जाना तितरोष तितरीषति # 

तितीर्ष || तितीर्षति _| 


१. इट सनि वा (७३२४१) । 
२. दृड्ड का आझ्ाडपूव॑क प्रयोग होता है । 
है. प्र आह पुर्वक वृत्र से सन्‌ । उपसर्ग योग ओढ़ना अर्थ को ऋलकाने 


के लिए है । 


सन्‍्ननन्‍्ता: 


दै८१ 
घातु ध्रथं सन्‍्नन्‍त धातु लट्‌ प्र० पु० ए० 
स्त्‌ ढाँपना ग्रातिस्तरिष ] धातिस्तरिषतित्ते ) 
ग्रातिस्तरोष / (३३०) झातिस्तरोषति-ते » 
ग्रातिस्तीषं | प्रातिस्तीषंति-ते | 
ग्रह पकड़ना जिपृक्ष ' जिपृक्षति-ते 
नह. बाँधना निनत्स निनत्सति-ते 
स्वप्‌ सोना सुषुप्स सुषुप्सति 
पा पीना पिपास पिपासतति 
ख्या कहना चिख्यास चिस्पार्साः 
या जाना यियासत पियासतति 
घ्ना नहाना सिष्णात्त सिष्पगासति 
ज्ञा जानना जिज्ञास जिज्ञासते * 
सा(सो) समाप्त करता सिषास सिषासति 
स्था ठहरना तिष्ठास तिध्ठासति 
प्रस्था चलता प्रतिष्ठास प्रतिष्ठासते 
हरा छोड़ना जिहास जिहासति 
हाड जाना जिहास जिहासते 
ह्वे बुलाना जुह॒ष (३२४४) जुहषति-ते 
दा देना द्त्सि वित्सति-ते 
घा रखना घित्स घित्सतिनते 
मा (अदा०) मापना मित्स मित्सति 
साइड ही ल्‍+ मित्सते 


१. ग्रहस। (४३१) से इट का निषेघ। (४४०) से सन्‌ कित्‌ है । 
कित्‌ होने से (१२८) से सम्प्रसारण । गृह स | गृह गृह स (द्वित्व)। गृ गृह, 
स। हलादिः शेष | गर्‌ गृह स। उरत्‌, ऋ को रपर ञ। पुनः हलादिः शेषः 
--ग गृह स | जिगृह_ स | अभ्यास कार्य । जिधृक्ष । ढत्व, कत्व, पत्व । 

२. सन्‌ के कित्‌ होने से पहले सम्प्रसारण, पीछे द्वित्व । सम्प्रसारणं 
तदाश्नयं च कार्य बलवतु--ऐसी परिभाषा है । 

३. ष्णाशोचे | आदेश सू को ष्‌ । 

४. सन्‍नन्त 'ज्ञा से झात्मनेपद । 


३८२ व्याकरण चन्द्रोदये 
मेड के मित्स मित्सते 


द्रा मन्द गति होना विद्रास दिद्रासति 

४४५०--इडः को गम्‌ आदेश होता है सन्‌ परे होने पर ।” 

४५१--इण को गम्‌ झ्ादेश होता है सन्‌ परे होने पर, जब जानना भ्रर्थ 
नहों।" 

४४२--दम्भ के श्रच्‌ को ई होता हैं श्लौर “'इ' भी सादि सन्‌ परे होने 
पर ।? हलस्ताच्च (१।२।१०) में हलू जातिपरक लिया जाता है। दकारोत्तर- 
वर्ती इ के समीप म्भू का हल्त्वेन ग्रहण होने से हल से परे सन्‌ है, भ्रतः कित्‌ 
हैं । 

४५३--च्छ (<चसतुक छ ) तथा व्‌ को क्रम से श, ऊ (5) श्रादेश 
होते हैं क्विप्‌ परे तथा भलादि कित्‌ डित्‌ अथवा अनुनासिक परे रहते ।* 


धातु ग्रथ सन्‍नन्‍्त धातु लट प्र० पु० ए० 
ग्रधि इइ पढ़ना प्रधिजिगांस * प्रधिजिगांसते 

ह (ण) जिगमिष (४५१) जिगमिषति 
प्रति इ (ण ) जानना प्रतीषिष * प्रतीषिषति 

मर मरना मुम॒ष मुम॒ष॑ति 

स्मृ स्मरण करना सुस्मृष * सुस्मष ते 


१. इडइच (२।४।४।८) । 

२. सनि च (२।४।४७ | । 

३. दम्भ इच्च (9।४।५६) । 

४. च्छवों: शूडनुनासिके च (३।४॥१६) । 

५, यहाँ आदेश-भूत गम्‌ के 'अ्र' को (४३५) से दीघ होता है । 

प्रबोधन अर्थ में इस को सन्‌ परे गम्‌ आदेश होता है, बोधन अथ 
में नहीं । प्रत्येतुं ज्ञातुमिच्छति प्रतीषिषति । प्रति इ स | द्वितीय एकाच्‌ स' को 
द्वित्व होता हैं । 

७. मृस। (४३२) से सन्‌ कितु है। गुण न हुआ। (४३५) से 
दीर्घ--म । (११४ क) से उत्‌-पुरु स | (११४-ख्र) से दी्घ । मूर्‌ को 
द्वित्व। प्रभ्यास-हस्व । मुमूर्षति | मूड केवल आत्मनेपद का निमित्त नहीं 
प्रपि तु शित्‌ प्रत्यय भी और उसका सन्‌ परे रहते सम्भव नहीं, अतः यहां 
ग्रात्मनेपद नहीं हुआ । 

पर, सन्नन्‍्त स्मृ से भ्रात्मनेपद का नियम है । 
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पिपतिषति (पित्सति), (मुमूर्षति आदि में सन्‌ प्रत्यय झाशकझ्ा ग्रथ में 
होता है, और इच्छा में भी । 'मुमूर्ष ति श्वा---डर है कि कुत्ता मर जाय । 
ग्राशड्धा -- तक, अनुमान । 

४५४--इवन्त, ऋष्‌, भ्रस्ज्‌, दम्भू, लि, स्वू, यु, ऊर्ण, भर्‌, ज्ञपि, सनू--- 
इनसे परे सन्‌ भप्रत्यय को इट्‌ विकल्‍प से होता है| ' 


धातु झ्र्यं सन्‍नन्त धातु लट्‌ प्र० चु० एु० 
दिव्‌ जुआ खेलना दिदेविष | * दिदेविषति ) (इट) 
ह दुद्यूप ) दुद्दघति | (ऊठ) 
सिव्‌ सीना जब] +++#ुझ (इट ) 
वी सुस्यृषति | (ऊठ) 
ऋष्‌ बढ़ना, समृद्ध भ्रदिधिष | हे ग्रदिधिषति 
होना ईत्से ईत्संति ] 
भ्रस्ज्‌ भूनना बिश्वज्जिष ] बिभ्रज्जिषति-ते 
विश्ञक्ष बिश्रक्षति (इडभाव) 
बिभजिष बिभर्जिषति (इट्‌ 
बिभक्षे | रमागम ) 


बिभक्षेति (रमागम) 

१, सनीवन्त्थ-भ्रस्ज-दम्भु-श्रि-स्वृ-यूण -भर-ज्ञपि-सनाम्‌ (७४२४६) । 

२. दिवुस। (४५४) से इडभाव। इडभाव पक्ष में (४३३) से 
भलादि सन्‌ कित्‌ है। कित्‌ होने से (४५३) से दिव्‌ के व्‌ को ऊ (5) | झा 
स | द्वित्व । हलादि शेष, अभ्यास-हस्व । अभ्यासोत्तरखण्ड में स्‌ को ष्‌ । ऐसे 
ही सुस्यूषति के विषय में जानें | 

३. (४५४) से पाक्षिक इट । गुण । द्वित्व। अच (अ) से परे संयोग 
के ग्रादि नू, द, र्‌ को द्वित्व नहीं होता । श्रतः द्वितीय एकाच्‌ “धि' को द्वित्व 
होता है। ग्रभ्यास कार्य । अदिधिषति | इडभाव पक्ष में (४३३) से सन्‌ के 
कित्‌ होने से गुणाभाव | (४४५) से ऋध के “'ऋ को ई (रपर ईर्‌)। ई घं_ 
स । द्वितीय एकाच्‌ “ध्स' को द्वित्व | संयोग के आदि र्‌ को नहीं। हलादिशेष । 
ईर ध्‌ धू स। भरो भरो सवर्णोे (5।४॥६५) से 'ध्‌' का वैकल्पिक लोप होने 
पर परले 'ध्‌' को चरत्व (त्‌) होने से 'ईत्स' यह सनन्‍नन्‍त घातु बनती है। 

४. अभ्रस्ज अनुदात्त (ग्रनिट) घातु है। इसे (४५४) से सन्‌ परे रहते 
विकल्प से इटू का विधान किया है। और ग्राधंघातुक प्रत्यय परे होने पर 
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वम्भ घोखा देना. विदस्भिष | क्‍ विदस्भिषति ] 
धघिप्स धिप्तति ४ 
धीप्स | धोप्तति | 

श्रि आश्रय लेता. शिक्षयिष ] शिक्षयिषति-ते 
शिक्रीष शिश्रीषति-ते ै 

स्वृ शब्द करना “बज सिस्वरिषति 
सुस्वृषं | सुस्वृषति | 

यु मिलाना, जुदा पियविष ै वियविषति | 

करना युयष (४५४) पुयृषति 

ऊणु ढाॉपना ऊणा नविष ॥ ऊण नविषति-ते (गुर) 

ऊरा नुविष (|  ऊणा नुविषति-ते 


| (गुणाभाव, उवड्) 
ऊरानृष |. कण नूषति-ते 
(इडभाव, दीघ॑) 


इसके र॒ तथा उपधा (स्‌) के स्थान में रम (र) आगम विकल्प से होता है 
(२०८) । इडागम होने पर और रम्‌ आगम न होने पर बिभ्रज्जिषति।| इचुत्व, 
जद॒त्व । इडागम तथा रमागम दोनों के न होने पर बिश्रक्षति । भल परे होने 
से संयोग के ग्रादि स्‌ का लोप । रमागम तथा इट होने पर 'बिभजिषति | 
केवल रमागम होने पर बिभक्षति | 

१, श्रित्र सेट है, पर (४५४) से इट्‌ का विकल्प कर दिया है। तब 
इडभाव पक्ष में (४३२) से भलादि सन्‌ के कित्‌ होने से गुण नहीं होता । 
(४३५) से दीघं होता है । 

२. (१६०) से 'स्वृ' वेट है। पर उगन्‍्त होने से (४३१) से सन्‌ परे 
रहते इट का निषेध प्राप्त होता है। उस निषेध के वारण के लिए 'स्वृ के 
विषय में इड-विकल्प का (४५४) से विधान किया है। इडभाव पक्ष में स्ृ 
की सन्प्रत्यय-विषया प्रक्रिया वैसी ही है जसे मृझ की, जिसे हम पूर्व दिखा 
चुके हैं । 

३. इडादि प्रत्यय के विभाषा डितृवत्‌ होने से गुण-विकल्प । गुणाभाव 
पक्ष में उबह | इडभाव पक्ष में 'नुस्‌' को द्वित्व | इट्‌ पक्ष में ऊरुँ इ स--यहाँ 
सन्‍नन्‍्त के कार्यी होने से 'इस्‌' को निमित्त नहीं माना जा सकता | तो इस 
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भृत्र (भ्वा०) पोषण करना कल] बिभरिषति-ते ॥ 


बुभूषं बुभूष॑ति-ते 
ज्ञप (जतलाना, मित्‌) जिज्ञ राम ज्ञपधिष ] १ जिज्ञपयिषति-ते 
| |. ज्ञीप्सति 
सन्‌ (भ्वा०) देना सिसनिष ] | सिसनिषति ] 
सिषास सिषासति | 


भलादि सन प्रत्यय परे सन्‌ को आकार भन्तादेश हो जाता है । सन्‌ धातु 
को सन्‌ प्रत्यय परे (४५४) से इटू विकल्प से होता है ।* 

४५४--नञ्न , श्रु, दु, प्रू, प्लु, च्यु के भ्रम्यास 'उ' को अवरणणपरक यण्ा परे 
होने पर विकल्प से 'इ' होता है सन्‌ परे होने पर । 

ज्््‌+णिच ख्रावयितुिच्छति सिल्लावयिषति | 

सुस्रावयिषति || 

अआ- णिच्‌ शिक्षावयिषति ] 

शुश्रावयिषति | 

अवस्था में ह्विवंचनेडचि से श्रादेश-निषेध अथवा स्थानिवद्धाव से रूपातिदेश 
ते होने से तव्‌ को द्वित्व होने पर अभ्यास के 'भ्र' को “इ' (सन्यतः) होने पर 
ऊरिनविषति ऐसा अनिष्ठ रूप प्रसक्त होगा । इसका समाधान ऐसे है--कार्य 
मनुभवन्नेव कार्यी निर्मित्ततया नाश्रीयते न त्वननुभवन्नपि । प्रकृत में 'नु' को 
द्वित्व होने से कार्यी 'इस' कार्य को झनुभव नहीं कर रहा, अतः इस का 
निर्ित्ततया आश्रयण हो सकता है। अतः द्विवंचनेडचि की प्रवृत्ति होने से 
ग्रादेश-निषेष होने से नु' को द्वित्व होगा (संयोग के आदि र्‌ को द्वित्व 
नहीं होता) । 

१. ज्ञपि सन्‌ । अनेकाच्‌ होने से नित्य इट्‌ प्राप्त था। (४५४) से 
सन्‌ परे विकल्प विधात किया है। ज्ञपि स्वार्थण्यन्त चुरादि धातु है और यह 
मित्‌ मानी गई है। ज्ञप मिच्च | ग्रतः णिच्‌ होने पर वृद्धि होकर हृस्व हो 
गया--ज्ञपि । इडक्षाव पक्ष में णेरनिटि' (२७७) से णिच्‌ का लोप । (४४५ 
--ख) से भ्रभ्यास का लोप। (४४५--क) से ज्ञप्‌ के 'अ' को 'ई । इट्‌ पक्ष 
में मित्‌ संज्ञा अवस्थित रहेगी, अभ्यास का लोप नहीं होगा । जिज्ञपणिषति । 
ज्ञा-णिच-सन्‌ू--जिज्नपयिषति । (मारण, तोषण, निशामन प्र्थों में मित॒ होने 
से)। ग्रन्यत्र जिज्ञापयिषति । 

२, ख्रवति-श्रृणोति-द्रवति-प्रवति-प्लवति-च्यवतीनां वा (७।४॥८५१) । 
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व्रु+ णिच्‌ विद्रावयिषति ] 
दुद्रावयिषति 
प्रुडइ+ णिच्‌ पिप्रावयिषति-ते ] 
पुप्रावधिषति-ते 
प्लुडः+- शिच्‌ का] 
पुप्लावयिषति-ते | 
च्युड + णिच 28००-४४ ध 
चुच्यावयिषति-ते 


४५६--सन्परक णि परे होने पर तथा चड़परक णि परे इड को विकल्प 
से गाड आदेश होता है।'* 

४५७--सन्परक तथा चढ्ूपरक णि परे होते पर 'हिव को विकल्प से 
सम्प्रसारण होता है |" 

४५८--सनन्‍्परक तथा चड़ परक णि परे होने पर हवे को नित्य सम्प्र- 
सारण होता है ।* 

४५६९--्यन्त स्विद्‌, स्वदू, सह, के सन्प्रत्यय को षत्व होने पर अभ्यासो- 
त्तर सकार सकार ही रहता है (पत्वनिमित्त होने पर भी) ।* 

ण्यन्त धातुपश्नों के सस्नन्‍त रूप--- 

भ्रधि इ$-+ णिच्‌ (--अधिगापि) ग्रधिजिगापयिषति * 

ग्रधि इह + रिच्‌ (नत्अध्यापि) ग्रध्यापिपयिषति 

दिव-+खिच्‌ ; शिश्वाययिषति * 

शुद्ञावयिषति (सम्प्रसारण ) 


णौ च संइचछोः (२४५१) । 
णौ च संइचछो: (६।१।३१) | 
ह्वः सम्प्रसारणम्‌ (६।१।३२) । 
सः स्विदि-स्वदि-सहीनाम्‌ (5।३।६२) । 

५. गाड़ आदेश होकर झ्ाकारान्त होने से (१७४) से पुक । गापि स । 
गाप्‌ को द्वित्व । ग्रभ्यासकायं । गाड़ झादेश के श्रभाव में इक णिच्‌ स-- 
इस अवस्था में (३६८) से इ (ढः) को आ्रात्व । पुक | द्वितीय एकाच्‌ 'पि' को 
द्वित्वि | 

६. सम्प्रसारण के अभाव में अद्विवंचन-निमित्त शि परे होने पर भी 
स्थानिवद्धाव होने से णित्‌ निमित्तक वृद्धि, तथा ग्रायू आदेश होने पर भी 
'दिव' को द्वित्व । सम्प्रसारण पक्ष में 'शु' को द्वित्व । 


रण हम सुझ ली. जॉब | 
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हवेब-। रिच्‌ जुहावधयिषति- ' ते 
बेब जुह पार 

सिधू, साधू - सिधाधयिषति-ते ] 
७म सिषेघयिषति | * 
स्विद््‌ + रिच्‌ सिस्वेदयिषति-ते 
स्वद्‌+ णिच्‌ सिस्वावयिषति-ते 
सह + णिच घ्िसाहयिषति-ते 
स्वप्‌+ रच सुष्वापयिषति-ते ? 
पृष्ठ + णिच पिपावयिषति-ते (३०४) 
भृ+ णिच विभावयिषति-ते 
पु+खिच्‌ यियावयिषति-ते 
रु-+ णिच रिरावयिषति-ते 
लू णिच्‌ लिलावयिषति-ते 
जु (सोत्र धातु) रिच्‌ जिजावयिषति-ते 
प्रति इए + णिच्‌ (--प्रत्यायि) प्रत्यायिययिषति 

(यि को द्वित्ब) 
दित्व के विषय में विशेष वक्‍तव्य 


कण्डु आदि गण की धातुओं के तृतीय ग्रक्षर को द्वित्व होता है-- 
कण्ड्यितुमिच्छुति -- कण्डूयियिषति । असूयितुमिच्छति -- ग्रसूयियिषति । 

नामघातुझों में इष्ठानुरोध से ग्राद्य तीन अक्षरों में से किसी एक को-- 
पुतित्रीयिषति (त्री को द्वित्व) | पुत्रीयियिषति (यि को द्वित्व) । यदि नाम- 
धातु के भ्रादि में भ्रच्‌ हो, तो पहले भ्रक्षर को छोड़कर दूसरे, तीसरे भ्रक्षर को 

१. सम्प्रसारण और पूव॑रूप होकर वृद्धि के पश्चात्‌ स्थानिवद्धाव होने 
से हु को द्वित्व । 

२. परलोक प्रयोजन होने पर सिध्‌ के भ्रचू “इ' को आत्व नहीं होता । 

३. युति-स्वाप्यो: सम्प्रसारणमु (७।४।६७), द्युत्‌ तथा ण्यन्त स्वापि के 
अभ्यास को सम्प्रसारण होता है ग्रभ्यास-निमित्त प्रत्यय के ग्नन्तर होने पर । 
विद्युतिषते । दिद्योतिषते । हे 
श ४. के इण्‌ सिच्‌ सन्‌ | इण णिच्‌ इट्‌ सन्‌ | भ्रायि इ स । द्वितीय एकाच 
४ ' दइत्व | आयि यिइ स | आयि ये इ स | गुणा । आयिययिष (सन्त 
घातु) । द 
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द्वित्व होता है--भ्रश्वी यितुमिच्छति --अशिश्वी थिषति (इवी को द्वित्व) । अदवी- 
यियिषति (यि को द्वित्व) । 

इन्द्रीयितुमिच्छुति । यहाँ भी श्राद्य भ्रक्षर को द्वित्व नहीं होगा । संयोग के 
श्रादि न दू र्‌ को द्वित्व निषेध है, पर वह तभी है जब न्‌ द्‌ र्‌ अ्रच्‌ से परे हों । 
सो यहाँ इन्द्रीय से सन्‌ परे होने पर'द्री' शब्द अथवा 'यि' शब्द को द्वित्व होगा 
इन्दिव्रोषिषति । इन्द्रोथियिषति । नकार अच से परे है, अतः इसे द्वित्व 
नहीं होता । 

ईष्यू --इसके द्वित्त विषय में मतभेद है। कोई तृतीय व्यञ्जन को 
द्वित्व चाहते हैं। ईष्यिष (सन्‍नन्‍्त धातु)। यहाँ तृतीय व्यञ्जन 'य्‌' है। सो 
'यि' (एकाच्‌ ) को द्वित्व होकर ईष्यिषिषति रूप होगा। दूसरे लोग तृतीय 
एकाच्‌ को द्वित्व चाहते हैं। उनके अनुसार सन्‌ (स) को द्वित्व होगा-- 
ईष्यिषिषति रूप होगा । यहाँ अभ्यास 'स' के 'अभ्र' को 'सन्यत:' से इ हुआ है । 





प्रयोगमाला 
. गुरो ! श्रुत रामायणाम्‌, भारतं सम्प्रति शुश्रूषामहे । 
गुरुजी हमने रामायण सुन ली है ग्रब महाभारत सुनना चाहते हैं । 
 व्याख्यातास्तद्विता:, सम्प्रति कृतो व्याचिब्यासाम: । 
तद्धितों की व्याख्या हो चुकी, अब कृत्पत्ययों की व्यास्या करना 
चाहते हैं । 
 घर्मातेस्मीति सिष्णासामि । 
मैं गर्मी से तंग हूँ, अतः स्तान करना चाहता हूँ । 
४. पत्र विषये किचिद्‌ विवक्षो, श्रवसरों मे दोयतासू । 
मैं इस विषय में कुछ कहना चाहता हैं, मुझे ग्रवसर दिया जाए । 
५. ये नियुयुत्सन्ते तेइक्षवाटमबतरन्तु । 
जो कुश्ती लड़ना चाहते हैं, वे भ्रखाड़े में उतर आएं । 
६. य ईत्संन्ति ते श्राम्यन्ति । 
जो समृद्ध होना चाहते हैं वे परिश्रम करते हैं । 
» न हि कश्चिदू दिदरिव्रासति, भ्रवश तु दरिद्राति । 
कोई दुर्गत नहीं होना चाहता, विवज्वता से दुर्गंत होता है। 
८. यत्त्वं न प्रतीषिषसि त॑ त्वा कर्थ प्रत्यायथिष्यामः । 
जो तू नहीं जानना चाहता तो तुझे कंसे जतलायें ? 


कष्ट 


ना 


नी 


>] 
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६. ऋजुभिरभ्पुपाय धंनिकों बुभ षेतू, नानुजुभिः । 
सरल उपायों से घनी होना चाहे, कुटिल उपायों से नहीं । 

१०. वरमन्तःस्थाऊुशत्रुंस्तावज्जिगीषेतु, तेषु जितेषु बहिःस्थाः सुजया 
भवन्ति | 
अच्छा यह है कि पहले अन्दर के शत्रुओं को जीतने की इच्छा करे । 
उनके जीते जाने पर बाहर के ज्न्रुओं को जीतना आसान हो जाता है| 

११. कुब॑न्नेवेह कर्मारिंग जिजी विषेच्छुतं समाः | (यजुः) 
इस लोक में कर्म करता हुआ ही सो बरस जीने की इच्छा करे । 

१२. विद्यामुपादित्ससे चेच्छुश्रपस्व गुरूनु । 
विद्या ग्रहण करना चाहते हो तो गुरुचरणों की सेवा करो । 

१३. चिरन्तनाय में मित्राय वसुमित्राय पत्र लिलेखिषामसि । 
अपने पुराने मित्र वसुमित्र को पत्र लिखना चाहता हूँ । 

१४. झ्रधी तमनेन व्याकरणम्‌ श्रधुता छत्दोधिजिगांसते । 
इसने व्याकरण पढ़ लिया है, अब यह छुन्द पढ़ना चाहता है । 

१४. हेयोपादेये विदित्वा हेयं जिहास, उपादेयं चादित्सस्व । 
त्यागने और लेने योग्य पदार्थ कों जानकर त्यागने योग्य को छोड़ने 
की इच्छा कर, लेने योग्य को लेने की इच्छा कर । 

१६. तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन, दानेन, तपसाध्नाशकेन 
(बृ० उ० ४४२२) । 
उस आत्मा को ब्राह्मण स्वाध्याय से, यज्ञ से, दान से, तप से, उपवास 
से जानना चाहते हैं । 

१७. आख्रावले कड्चिदेव काल तिष्ठासामि, प्रत्यन्ताय च जालन्धरे । 
अम्बाला में कुछ समय के लिये रहना चाहता हूँ, जालन्धर में तो सदा 
के लिये । 

१८. धर्म जिनज्ञाससे चेच्छास्त्रारि शीलय । 
यदि तू घर्मं को जानना चाहता है, शास्त्रों का अभ्यास कर । 

१६. चिरं क्रीडारतः शिशुः श्रान्त इति सुषुप्सति । 
चिरकाल तक खेलने से बच्चा थक गया है अतः सोना चाहता है । 

२०. ये भवाम्भोधि तितरीषन्ति ते$हढान्यज्ञरूपान्प्लवानुत्सृज्य पोतभृतान्बे- 
दान्तानु संश्रयेयु: । 
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जो संसार-सागर को तरना चाहते हैं, उन्हें यज्ञ-हपी दुबंल नौकाश्रों 
को छोड़कर जहाज रूपी उपनिषदों का आश्रय लेना चाहिये । 
२१. यद्ष्ययनेन नेह तिष्ठाससि, भ्रद्यवेतों निरिहि, नात्र निष्कम्मंरां कृते5- 
वकाशः । 
यदि तू यहाँ अध्ययन के ' निमित्त नहीं ठहरना चाहता, तो आज ही 
यहाँ से निकल जा । निकम्मे लोगों के लिये यहाँ स्थान नहीं । 
२२. विस्रब्धं ब्र॒ हि यत्पिपच्छिषसि । 
निःशड्धू होकर कहो जो पूछना चाहते हो । 
२३. ये बुभुक्ष न्ते वसुमतीं ते भुञ्जन्त्यपि तामू । 
जो प्रथिवी का भोग करना चाहते हैं वे उसकी रक्षा भी करते हैं । 
२४. यदि गामुत्तमं पयो दुषुक्षत्ति, उत्तमं तां चारय । 
यदि तू गौ से उत्तम दूध दोहना चाहता है, तो उसे उत्तम खाना दो | 
२५. यन्महतो5पभाषसे, ततो जाने पित्ससीति । 
जो तू बड़ों की निन्दा करता है, इससे मैं समभता हैँ तेरा पतन 
निकट है| 
२६. इमे माणवकाः संस्कृताध्ययन प्रारिप्सन्त इतीमानभिनन्दामः । 
२७. लो भनीयसपि परस्व॑ न मुम्ुषिषेत्पातित्यमात्मनो5निच्छन्‌ । 
२८. ये बेदार्थ मीमांसन्ते ते श्रेयसा युज्यन्ते । 
जो वेदार्थ पर विचार करते है वे कल्याण के भागी होते हैं । 
२६. ये यज्ञों लिप्सन्ते ते तदर्थमुत्तिष्ठन्ते । 
जो यश को प्राप्त करना चाहते हैं वे उसके लिए उद्यम भी करते हैं | 
३०. किमाग आस वरुण ज्येष्ठं यत्स्तोतारं जिघांसस सखायम्‌ 
(ऋ० ७।८५६।४) । 
है वरुण | कौनसा बड़ा अपराध हो गया जो तू अपने स्तोता मित्र 
को मारना चहता है। 
३१. नन॑ पात्रे न तलपे मोमांसन्ते (तं० सं० ६॥२।६।४) | 
३२. ये धुय न तितिक्षन्त प्रातपन्तमम दिवः (अथर्व० ८।६।१२) । 
जो द्ुलोक को तपाते हुए उस सूर्य के तेज को नहीं सह सकते । 
३३. नान्‍्तं स्व विधित्सानां गतपुर्वोडस्ति कश्चन । 
सभी चिकोषित कर्मो के अन्त को आज सक कोई नहीं पहुँचा । 
२४. आारिरात्सामि पराय शक्तचचेत्स्यां न तु प्रतिरित्सामि । 


२६९. 


३७. 


शेप, 


३६. 


४९. 


ऋमेहओी' 


सनन्‍ननन्‍्ता: ३६९५ 


हो सके तो दूसरे के भ्र्थ को सिद्ध करना चाहता हूँ । बिगाड़ना नहीं 
चाहता । 

वाचि शिक्षमाणस्य प्रथमवंयाकरणस्य साचिव्यं किमपि चिकीर्षामीति 
वाक्यम॒क्तावलों प्रकृतोउस्मि । 

वाणी में शकक्‍त होना चाहते व्याकरणाध्ययन प्रारम्भ करने वाले 
(शिष्य) की कुछ सहायता करना चाहता हूँ, ग्रतः वाक्यम॒क्तावली को 
प्रारम्भ कर रहा हूँ । 

प्रात्मा वा भ्ररे द्रष्ठव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निविध्यासितव्यः (ब्रृ० उ० 
२।४।५) । 

यदि नास्मद्रचसि प्रत्ययस्ते, न वयं त्वां प्रत्याधिययिषामः । 

यदि हमारे कथन में तेरा विश्वास नहीं, तो हम तुझे विश्वास दिलाना 
नहीं चाहते । 

ग्राशिष्ठोष्यमश्वः के श्चित्क्षण दोधघ॑मेतमध्वानमशिशिषते । 

अत्यन्त शीघक्रगामी यह घोड़ा कुछ क्षणों में ही इस लम्बे मार्ग को 
तय करना चाहता है । 

लोकयात्रागतत्य सर्वस्थेह कस्य चिदर्थस्यादित्सा भवति, कस्यचि- 
ज्निहासा । द 


०, यत्स्वान्‌ द्ेक्षि परांइचानुगृह्लासि तेन जाने विपित्सस इति | 


जो तू अपनों से द्वेष करता है और झौरों पर क्ृपाहृष्टि रखता हैं, 
इससे मैं जानता हूँ कि तू विपत्ति चाहता है | 

न चाजिहोर्षीद बलिमप्रवृत्तं न चाचिकीर्षोत्पर वस्त्वभिध्यास्‌ । 

न चाविवक्षीद्‌ द्विषतामधर्मं न चाविवक्षीद्‌ हृदयेन मन्युस्‌ ।। 

(बुद्ध चरित २।४४) | 

स्वयम्‌ अ्नुपहृत बलि (कर) को वह (महाराज शुद्धोदत) (बलात्कार 
से) नहीं लेना चाहता था । दूसरे की वस्तु को लेने का चिन्तन नहीं 
चाहता था । छझत्रुओं को भी अझ्धरमं का उपदेश नहीं करना चाहता था 
झौर हृदय में क्रोध को धारण करना नहीं चाहता था । 


इति सन्‍्नन्‍त प्रक्रिया 5पूरि । 


यडन्त प्रक्रिया 


संस्कृत में बार-बार (उत्पन्न) होता है, बार-बार प्रसन्न होता है, बार- 
बार बोलता है, बार-बार श्रम करता है, बार-बार जन्म लेता है, अत्यधिक 
बोलता है, ग्रत्यधिक होता है, प्रति प्रसन्‍न होता है, अत्यधिक भ्रम करता है 
इत्यादिक वाक्यों के अर्थों को कहने के दो प्रकार हैं--या तो हम पुनः पुनर्‌ 
मोदते, पुनः पुतर्‌ वक्ति, पुनः पुनर्‌ भ्रमति, पुनः पुनर्‌ जायते, भृश वक्ति, 
भूशं भवति, भृशं मोदते, भृशं भ्रमति--ऐसे कह सकते हैं, या उस-उस धातु 
से यड्ड प्रत्यय करके सन्‍नन्‍त की तरह नई धातु बनाकर ऐसे--बोभूयते, 
मोमुच्यते, बम्भ्रम्यते, वावच्यते, जाजायतै--जज्जन्यते (बार-बार जन्म लेता 
है) । 

४६०--इस विषय में आझाचाय॑ का सत्र है--धातोरेकाचों हलादे: 
क्रियासम भिहारे यह (३।९।२२)। क्रिया-समभिहार के दो भ्र्थ हैं--पौन: 
पुन्य तथा भृूश् (आधिक्य) । अतः यडन्‍्त धातु प्रायः दोनों अर्थों को कहती है | 
पर यह्क (य) प्रत्यय सभी धातुओं से नहीं आ सकता | इसके लिये धातु 
एकाच्‌ होनी चाहिए और साथ ही हलादि ।” अतः भृशमीक्षते यहाँ यह नहीं 
होता । ईक्ष अजादि है, हलादि नहीं । पुनः पुनर्‌ अ्च॑ति--यहाँ भी धातु के 
भ्रजादि होने से यह नहीं होता । पुनः पुनर्जागति--यहाँ भी यड्ट नहीं होता । 
जाग्र हलादि तो है पर एकाच्‌ नहीं। भजं शोभते, भूशं रोचते--यहाँ भी 
यह नहीं होता, इसमें भाष्यकार का वचन प्रमाण है। पौनः पुन्य अर्थ में तो 
होगा--शोशुमभ्यते । रोरुच्यते । 

सूचि, सूत्रि, मृत्रि, अट, ऋ, अश (स्वादि आ०, क्रद्या० १०), ऊणु से यह 
प्रत्यय होता ही है ऐसा वातिककार कात्यायन का वचन है *। सोसूच्यते, 


१. धातोरेकाचों हलादेः क्रिया-समभिहारे यह (३।१।२२) । 

२. सूचिन्सूत्रि-मृत्यटत्यत्यं-शुण?ोतीनां ग्रहणं यडुविधावनेकाजहलादश्थम्‌ 
(वा०)। भ्रट्‌ ऋ, श्रश॒ से यडझ होने पर इन धातुओं के ग्रजादि होने से स्थ, 
र॒य, इय को द्वित्व होता है | संयोग के आदि तू, दृ,र को द्वित्व का जो 

( ३९२ ) 





पडता: ३६३ 


मोमृत्र्यते । इन धातुओं में से पहली तीन तो चुरादिगण में ग्रदन्‍्त पढ़ी हैं प्रतः 
ग्रनेकाच हैं | शेष भ्रजादि हैं भर भ्रन्तिम प्रजादि भी है, और अनेकाच्‌ भी । 
इनसे यह का प्रसज्र ही न था। अतः विद्येप विधान कर दिया है। यहू सन्‌ 
ग्रादि प्रत्ययों में से एक है अत: यडन्त की धातु संज्ञा है(१६७)। यडन्‍्त घातु से 
सा्वधातुक परे रहते शप्‌ भ्राता है (७) । (5) से पर-रूप एकादेश हो जाता है। 
वलादि न होते से यड को इडागम नहीं होता । यडट आार्धंधातुक प्रत्यय है । 
झितु होने से यडन्त धातु से प्रात्मनेपद प्रत्यय हो भ्राते हैं । झ्रनेकाच होने से 
सभो यडन्‍्त धातुएं सेट हैं । 

ग्रब यडन्त धातुओं की रचना के विषय में कहते हैं-- 

यहः (य) प्रत्यय आने पर यडन्त धातु को द्वित्व होता है |! द्वित्व के 
नियम वही हैं जो सन्प्रत्यय परे रहते लगते हैं। हाँ, अभ्यास को जो विशेष 
कार्य होता है उसे नीचे देते हैं-- 

४६१--(१) अकित्‌ अभ्यास के “अ्र' को दीघं होता है ।* यडलुक होने 
पर भी यह दीर्ष होता है। 

४६२--(२) अभ्यास के इक को गुण होता हैं ।* यझूलुक होने पर भी 
यह गुण विधि होती है। 

४६३--(३) अनुनासिकान्त धातुओं के भ्रकारान्त अभ्यास को नुक्‌ (न) 
का झगम होता है यह और यडलुक्‌ में 3 नुक्‌ अनुस्वार का उपलक्षण है। 
नुक्‌ भ्र्थात्‌ अनुस्वार को विकल्प से पदान्तवद्भाव होता है जिस से विकल्प से 
परसवर्गा होता है। 

४६४--(४) जप्‌, जभ्‌, दहू , देश, भज्जू, पश्‌ (सोौत्र धातु)--इनके 
प्रभ्यास को भी यड और यडलुक में नुक्‌ (+-नु) का आगम होता है।* कित्‌ 
होने से नुक(न्‌)ग्रभ्यास का अन्तावयव बनता है । जप्‌ आदि के अनुनासिकान्त 
न होने से (४६३) से नुक अप्राप्त था । 
निषेघ कहा है, उस के विषय में ऐसा जानें कि 'अरायंते' ऐसा भाष्यकार का 
प्रयोग होने से यकारपरक रेफ को द्वित्व होता ही है । 
सन्‍्यड्ो: (६।१।६) । 
दीघों$कित: (७।४॥८३) । 
गुणों यडझलुकों: (७।४5५२) । 
नुगतो5तुना सिकान्तस्य (७॥४।८५) । 
जप-जभ-दह-दश-भज्ज-पज्ञां च (७॥४।८६) । 


कह 2६ हए टूए ८७ 


२६४ व्याकरणाचन्द्रो दये 


४६५--( ५) चर्‌ तथा फल्‌ के ग्रभ्यास को भी नुक्‌ (<-न्‌) झ्रागम 
होता है। अभ्यास से परे चर्‌, फल के “भ्र' को 'उ' हो जाता है यड तथा 
यड्लुक में । 

४६६--( ६) वज्च्‌, स्र सू, ध्वंस्‌, भ्रंसू, कस्‌, पत्‌, पढे, स्कन्दू के अभ्यास 
को यड तथा यडूलुक्‌ में नीक्‌ (नी) झ्रागम होता है ।* 

४६७--(७) हस्व ऋ उपधावाली धातुझों के अ्रभ्यास को रीक्‌ (री) 
आगम होता है यड तथा यडूलुक में । 

४६८--(८) हृत्व ऋ वाली धातुओं के अभ्यास को भी रीक्‌ (री) 
आ्रागम होता है यडः तथा यडलुक में ।* 

४६६--यड प्रत्यय आने पर ऋ धातु तथा संयोगादि ऋकारान्त धातुओं 
को गुण हो जाता है ।* 

४७०--हस्व ऋकारान्त धातु को रीह (री गअन्तादेश) होता है ग्रकृद्य- 
कार (जो यू क्वत्‌ प्रत्यय सम्बन्धी न हो) असावंघातुक यकार तथा चिव प्रत्यय 
परे रहते । पदचात्‌ द्विवंचन । डित्‌ होने से यह आदेश धातु के अन्त्य अल ऋ 
को होता है ।* 

४७१(क)--स्वप्‌, स्थम्‌, व्ये (अ्‌)को सम्प्रसारण होता है” यह परे रहते 
(यू को इ, व्‌ को उ) । 

४७९ (ख)--पश्ना, ध्मा को यह परे रहते ई अन्तादेश होता है | पश्चात्‌ 
द्विवंचन ।* 

४७२--'शिब' को विकल्‍प से सम्प्रसारण “। 


चर-फलोइ्च (७।४।८७) | उत्परस्यातः (७।४।८८) । 

नीग्‌ वड्चु-ल सु-ध्वंसु-भ्रंसु-कस-पत-पद स्कन्दाम्‌ (७।४।८४) । 
रीगृदुपधस्य च (७।४।६०) । 

रीगृत्वत इति वक्‍तव्यम्‌ (वा०) । 

यहडि च (७।४।३० ) । 

रीह ऋत:ः (७॥४।२७) । 

स्वपि-स्थमि-व्येत्रां यडि (६।१।१६) । 

ई ध्रा-ध्मो: (७।४॥३१) । 

विभाषा रवेः (६।१।३०) | 
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यहन्ता: ३६५ 
४७३--झ्रौप्यायी (प्याय्‌) को 'पी' आदेश होता है ।” पद्चात्‌ द्विवंचन । 
४७४--हि' के अभ्यास के उत्तर खण्ड में ह को कृत्व (घ्‌) हो जाता 

है ।* पर यह भ्रादेश चड प्रत्यय परे रहते नहीं होता । 
४७५--हिसार्थक हन्‌ की “घ्नी' आदेश होता है ।* 
४७६--चाय (चाय )पूजा करना, देखना भ्वा०, उ० को 'की' आदेश होता 

है यह परे रहते ।* 'की' यह जो दीघ्घ पढ़ा है वह यडूलुक के लिए है। अन्यथा 
(४८०) से दीघं हो जाता । 
४७७--वश्‌ (चाहना, अदादि) को जो डित्‌-प्रत्यय परे रहते सम्प्रसारण 
प्राप्त था उसका यह परे रहते निषेध कर दिया गया है ।* 
४७८--कु' घातु के अभ्यास को चुत्व (च्‌) नहीं होता है ।* सामान्य 
विधि 'कुहोइचुः से प्राप्त था । 

४७९--पसिच्‌ के स्‌ को (जो ग्रादेश सकार है) उपसगंवशात्‌, अभ्यास 
के इण से उत्तर होने से पत्व प्राप्त था वह यहाँ:-यहू परे रहते रुक जाता 
है ।” 

४८०--अक्ृद्यकार (जो य्‌ क्ृतृप्रत्यय का नहीं), तथा असावंधातुक यकार 
परे रहते इगन्त अ्ज्भ को दीघं हो जाता है।' 

घुसंज्ञक धातुओं के 'आ' को तथा मा, स्था, गे (गा), पा (पीना), हा 

(त्यागना), सो (सा, समाप्त करना) के '“भझ्रा' को 'ई' होता है हलादि कित्‌, 

ड्ित्‌ प्रत्यय परे होने पर (१८६) । 


भ्रम्यास को गुर 
चि--चेचोयते (४६२) । जि--जेजोयते | नी--नेनोयते । श्रु--शोश्ुयते । 


कक. | ऑधाााा- अाााा के... -आ  ॑ ए शीआऋ शो शा 


१. लिड्यछोइच (६।१।२६) । 

हेरचडि (७।३।५६) । 

हन्ते हिसायां यडि घ्नीभावों वाच्य: (वा०) | 
चाय: की (६।१।२१) । 

न वद्वः (६।१।२० ) । 

ते कवतेय डिः (७।४।६३) । 

सिचों यडि (5।३।११२) । 
ग्रकृत्सावंघातुकयोर्दीघं: (७।४॥२५) । 


३६६ व्याकरणचन्द्रोदये 


पू--पोषुयते । लू--लोलूयते। ऊणु--ऊर्नियते । ह्वेन्‌--जोहूयते * [ सम्प्र- 
सारण) । क्री--चेक्रीयते । डी->डेडीयते | भी-- बेभीयते । रइ--रोच्चते । 
रुघध्‌--रोरुष्यते । छिदू--चेच्छिद्यते । भिदू-बेभिद्यते । लिह >लेलिहते । 
भुज्‌--बोधुज्यते । बुधू-बोबुध्यते । मुईू मोमुद्यते । पुदू--तोतुब्चते नुदद 
--नोनुद्यते । दुह --बोदुह्मते । लुप्‌ू--लोलुप्यते । दा--देदीयते । घा+- 
देधोयते । मा--मेमीयते । स्था--तेष्ठीयते । ग--जैगीयते । पा (पीना)-- 
पेपीयते । पा (रक्षा करना)--पापायते । या--यायायते । स्ता--सास्नायते । 
यहाँ घात्वाकार को यह परे रहते 'ई होने का कोई प्रसज्ञ ही नहीं। ग्रतः 
भ्रभ्यास में ई न होने से गुण न हुआ । हा (त्याग करना) “जैहोयते । हा 
(जाना) जाहायते । पो--सेसीयते । अवपूर्वक--अवसेसोयते । दीपू-- 
देदीप्यते । 


ध्रम्पास-दीर्घ 
पच--पापच्यते (४६१)। पढठ--पापठ्यते । वदू--वावच्यत । * ब्र्‌ (व) 
__बावच्यते | वश--वावव्यते (४७७) । वप्‌--वावप्यते । वह --वावह्मत । 





१. वाच्य ऊणंणि बद्भाव: इस वचन से घातु “णु मानकर एकाच्‌ 
हलादि घातु हो जाने से यह भ्राता है । 'नु' को द्वित्व होता है । 

२. (३४४) से सम्प्रसारण होकर पीछे द्वित्व होता है । 

३. दा को (१५६) से दी होकर दी-दी ऐसा द्विवेंचन होकर ग्रभ्यास 
को गुण होकर रूपसिद्धि होती है । 

४, (१८६) से स्था को स्थी होकर उसे द्वित्व होता है। (२८१) मन 
खय्‌ (थ्‌) शेष रहता है जिसे (१०६) से चर्‌ (त्‌) हो जाता है। तब 'ती 
को (११६) से हस्व 'ति' होता है। तदनन्तर (४६२) से गुण होता है झौर 
अम्यासोत्तरखण्ड में स्‌ को मूर्घन्य आदेश होकर रूपसिद्धि होती है। 'अभ्यास- 
विकारेपु वाध्यबाधकभावों नास्ति' इस परिभाषा से सामान्य विधि से प्राप्त 
प्रभ्यास-हस्व विशेष-विहित गुण से बाधित नहीं होता | अतः हस्व होकर 
गुण होता है । ऐसा ही यहाँ दी हुई दूसरी धातुओं के विषय में जानो । 

४. ( ३४२ ) से कित्‌ प्रत्यय परे रहते वद्‌ को सम्प्रसारण होता है| 
यहाँ प्रत्यय (यड) डित्‌ है, अतः सम्प्रसारणा प्राप्त ही नहीं। ऐसे ही 
'बावप्यते वावह्मयते' 'यायज्यते' में जानो । 





पड़न्ता: २६७ 


सह ---प्तासहाते । रभू--रारम्यते । लभू--लालम्यते । यज्‌--यायज्यते । 
गद--जागद्यते । तदू--नानथवते । तह --नानहाते । शदू--शाशझते । सदू-- 
सासझते । ज्वल्‌ू--जाज्वल्यते । 
ग्रभ्यास को नुक्‌ झ्रागम 
गम्‌--जंगम्यते । जड़म्यते । (परसवर्ण ) | क्रमू--चंक्रम्यते--चड क्रम्यते 
(परसवर्ण) । यम्‌ू--यंयसस्‍्थते । रमू--रंरस्थते । तमू--नंनम्यते-नन्नस्यते । 
भ्रप्‌ -बंश्रम्यते-बम्त्रम्यते । शम्‌--शंशम्यते । तनु-तंतन्यते-तन्तन्यते । 
द्रमू--दंद्रस्थते-इखम्पते । हतु--जंधन्यते-जड्धन्यते । जपू--जंजप्यते-जअप्यते । 
जम्‌--जंजम्पते-जञ म्यते । दह --दंदह्मते-दन्दह्मते । दंश---दंदश्यते-दन्दश्यते । 
जन्‌ू--जंजन्पते-जड्जन्यते । चर्‌--चंतरूर्थते -चझ्चूयंते ॥ फल्‌--पंफुल्यते- 
पम्फुल्यते । 
अभ्यास को रोक-प्रागम 
वृत्‌ू--वरीवृत्यते । वृध--वरीवृध्यते । चुतु--चरीचुत्यते | तृदू--तरी- 
तथते । नृतु--नरीनृत्यते । हशु--दरी ह्यते । मृज---मरीसृज्यते । तृपू-- 
तरीतृप्यते । हृपू--वरीहप्यते । मृश--मरोमृहयते । कृपू--चलोक्लप्यते 
(२६)। स्पृश -परीस्पृश्यते ।* प्रच्छ --परीपृच्छयते ।' ब्ररचू--वरीवृष्चच्यते । 
(सम्प्रसारण होकर धातु ऋकार वाली हो जाती है) | ग्रह --जरीगृह्मते 
(सम्प्रसा रण, पद्चात्‌ द्वित्व) | 
ग्रभ्यास को नोक झागम 
वज्च्‌ू--बनीवच्यते । ख्रंसू--सनोल्रस्थते --। ध्वंस--दनोध्वस्यते । 





१. हलादिः शेष होकर (४६५) से अ्रभ्यास को नुक । अभ्यास से उत्तर 
धातु के 'ग्र को 'उ' च॑ं चुरु य। (११४--ख्र) से दीघं, चंचयं (चञ्चुय्य ) 
यडन्त धातु । 

२. शर्पर्वा:ःखब. (२८१) से अभ्यास का प्‌ शेष रहता है | उरत्‌ । झ्रब 
धातु (स्पृश्) के ऋकारोपघ होने से प्रभ्यास को री (क) आगम होता है। 

३. यहाँ (१२८) से सम्प्रसारण होने पर धातु हृस्व ऋकारवान्‌ हो 
जाती है। ग्रत: (४६५) से अभ्यास को री (क्‌) आगम हुआ । 


४. यहाँ अभ्यासोत्तर खण्ड में (१३१) से उपधा-नकार का लोप हो 
जाता है । 


३६८ व्याकरणचनद्रोंदये 


भ्रंस्‌--बनी भ्रस्यते--' । कस्‌ू--चनीकस्यते । पत्‌-पनीपत्यते। पृ. 
पनीपद्यते--स्कन्दू--चनीस्कच्चते *। 

ऋ--प्ररायंते । धातु को गुण (प्र) होने पर “बं' को द्वित्व । श्रच से 
परे संयोग के आदिभूत न्‌ द्‌ र्‌ को द्वित्व नहीं होता, पर 'प्रराय॑ते' ऐसा 
भाष्यकार का प्रयोग है, इससे ज्ञापित होता है कि यकारपरक 'र' को द्वित्व 
होता ही है । अभ्यास के 'ग्र' को दी्घ (४६१) | स्मृ--सास्मर्यते ।* 

ऋ (हृस्व) कारान्त धातुप्नों को यड्ट परे रहते रीड (री) भन्तादेश हो 
जाता है (४७०)--कृ--चैक्रीयते । क्र को क्री होकर द्वित्व होता *। हु -- 
जेह्लीयते । सृ--सेल्नीयते | वृ (ड), वृ (ब्‌)--वेब्रीयते । स्तु--तोष्ट्रयते । 
अभ्यास्‌ में खय (तु) शेष रहता है । यह हलादि:ः शेष का अ्रपवाद है । अभ्यास 
हक ५३" से परे अभ्रादेश सकार (उपदेश में धातु ष्टुत्‌ है) को मूर्धन्यादेश (ष्‌) 
होता है । 

स्वप्‌, स्थम्‌, व्येज्‌--सोषुप्यते । सेसिम्यते । वेवीयते । सम्पूर्वक--संवेबी- 
यते । सम्प्रसारण होकर 'वी' को द्विवंचन होता है। भ्भ्यास को लघु होकर गुणा । 

श्वि--शेश्वीयते “। शेशूयते । सम्प्रसारण होने पर पुर्वरूप होकर 'शु' को 
द्वित्व होता है | 

ध्रा-जैप्लीपते । (४७४--ख) | ध्मा--देध्मीयते (बार-बार शड्खादि 
पुरता है)। झ्रोप्यायी (प्याय्‌)--पेषीयते (अ्रत्यधिक बढ़ता है) । पी को द्वित्व । 
गुण । 

क्‍ हि--प्रजेघोयते (४७४) । बार-बार भेजता है) । 

हनू--जैध्नीयते (बार-बार मारता है) | गति अर्थ में जड्घन्यते । (४६३) 
से अ्रम्यास को नुक । (३३६) से प्रभ्यासोत्तर जो हन्‌ का हु उसे कृत्व । 

१. भ्वादि धातु भ्रृंस भी है शोर भ्रृंश्‌ भी पाठान्तर माना जाता है। 

२. अभ्यास का शर्पूर्वा: खयः से 'क' शेष रहता है, उसे (१०७) से 'च्‌' 
हो जाता है। अभ्यासोत्तर खण्ड में (१३१) से उपघा-त्‌ का लोप । 

३. ससमृ को (४६६) से गुण होकर स्मर्‌ को द्वित्व, हलादिः शेष, स को 
(४६१) से दीघ । 

४. रोड विधायक ज्ञास्त्र (७४२७) द्वित्तविधायक (६।१।९) से परे 
है भ्रतः इसकी पहले प्रवृत्ति होती है । 

५. सम्प्रसारण का विकल्प है। सम्प्रसारणाभाव में अभ्यास को भी 
सम्प्रसारण नहीं होता--श्वयते रभ्यासलक्षणप्रतिषेषः । (३४१) से प्राप्त था । 


यहन्ता: ३६६ 


कु--कोकूयते (बार-बार शब्द करता है) । यहां कु भ्वादि का ग्रहण है 


कु अदादि०, कू तुदा० का नहीं । उनके अभ्यास को तो चुत्व होता ही है-- 
चोकूयते । 


सिच्‌--सेसिच्यते । निसेसिच्यते । (४६६) 

क--चेकीयंतें । त--तेतीर्यते । यहाँ यहः परे रहते ऋ को (४८०) से 
दीर्घ हो जाता है| कीर्‌, तीर को द्वित्व होता है । 

कृतु--चेकीत्यंते । कृत चुरादि ण्यन्त धातु है। यड परे रहते शिच्‌ का 
लोप हो जाता है | यह झनिडादि आार्षघातुक प्रत्यय है। यहाँ भी उपधा ऋ 
को इर होता है । 


४८र--गू--नि पूर्वक--निजेगिल्यते । ऋ को इर्‌ होकर नित्य ही लत्व 
हो जाता है । 


यहः क्रिया-समभिहार अर्थ में होता है यह हम कह आये हैं पर कुछ 
घातुओं से यह भाव-गर्हा (क्रिया की निन्‍्दा ) भ्रर्थ में आता है । वे घातुएं ये हैं-- 

४८२--लुप्‌, सदू, चर्‌, जप्‌, जभ्‌, दह , दश्‌, ग। लोलुप्यतें--गहितं 
लुम्पति, बुरी तरह से काटता है। चड्चूयंत--बुरी तरह से खाता है। निजे- 
गिल्यते"-बुरी तरह से निगलता है । 

४८३--गत्यर्थक घातुओं से यह गति की कुटिलता (टेढ़ा चलना) इस 
ग्र्थ में आता है--जडूगम्यते । दन्द्रम्पतें । सरीतृप्पते (इति सर्प:)। चइऋण्पते 
जो थोड़ी सी जगह में घूमने से टेढ़ा चलता है उसे कहा जाता है--स चह- 
क़म्यते । 

लुटू में लू--लोल्ूयिता । पू--पोपुयिता । पर भिद्‌, छिंदू आदि से परे 
यड का लोप हो जाता है। बेभिदिता । चेच्छिदिता । यहाँ यड (य) हल्‌ 
से परे है और तास आर्घघातुक प्रत्यय परे है। यहाँ 'य्‌ू' का लोप होकर पीछे 
ग्रतो लोप: (४१) से 'भ्र' का लोप होता है। अल्लोप ग्रार्घंघातुक प्रत्यय- 
निमित्तक है, वह तासू प्रत्यय को निमित्त मान कर हुआ है । 'बेभिदिता' झादि 


१. हल्‌ से परे य शब्द का लोप हो जाता है आरबंधातुक परे होने पर । 
यस्य हल: (६।४।६) । सूत्र में 'प--यह संघात-ग्रहण है (य्‌ +ञ्र) | (यू) का 
लोप होने पर (४१) से 'भझ्र' का लोप होता है। 'लोलूयिता' आदि में यझू का 
'य' हल्‌ से परे नहीं है यद्यपि परे प्रार्षधातुक प्रत्यय तास्‌ पड़ा है, अतः 'य' 
का लोप नहीं होता । 


४०० व्याकरणचन्द्रोदये 


में पृवंविधि उपधा गुण की कतंव्यता में भ्रल्लोप रूप ग्रजादेश के स्थानिवत्‌ 
होने से उपघा गुण की प्राप्ति ही नहीं रहती । इसी प्रकार वरीवृत्य-तास डा -- 
वरीवृतिता | दरीदृश्य-तास्‌-डा >--दरी हशिता । 

लिट्‌ में प्रत्ययान्त धातु होने से प्राम्‌ प्रत्यय झ्राकर लिट का लुक होकर 
लिट परक कू, भू, अस्‌ का अनुप्रयोग होने से लोलूथाञज्चक्र , लोलूयाम्बभव 
लोलूयामास । सोसूचाञ्चक्रे, वरीवृताञडचक्र, सेसिचाञ्चक्र, पापठाञ्चक़ 
सोसूचाम्वभूव, सोसूचामास इत्यादि रूप होंगे। सोसूचाञ्चक्त आ्रादि परे 
(पृ० ३६६, टि० १) से “य' का लोप हो जाता है । शेष लकारों के सम्बन्ध 
में कुछ विशेष वक्तव्य नहीं । 


ग्रयोगमाला 


१. अन्तरा प्रातराशं साथमाशं व नाइनोीयादिति स्मरन्त्यषयः । श्रप॑ 
चाशाइयत इति रुज्यतें । 

प्रातभोजन और सायंकाल-भोजन के बीच में कुछ न खाये ऐसा ऋषि 
कहते हैं । यह तो बार-बार खाता है, ग्रतः रोगी रहता है । 

२. किमिति वृयाध्टाटचसे । श्रधीत्यां कि न व्याप्रियसे ? 

वृथा क्‍यों घ॒मते हो, पढ़ाई में क्‍यों नहीं लगते हो ? 

३. झ्रयं पयः पेपीयत इत्यापेपोयत । 

यह बहुत दूध पीता है, ग्रतः बहुत मोटा हो रहा है । 

४. जडुघन्यमानाः परियन्ति मृढा अन्घेनेव नीयमाना यथान्धाः । 

(मुण्डक उ० १।२॥८) 

ग्रन्धों से ले जाये जा रहे अन्धों की तरह मृढ़ लोग कुटिलता से गति 
करते हुए घमते हैं । 

४. एप चेक्रीयते वाचि स्ललितानि गहितानि । तेन गुरुणा गह्य ते 
विष्यते च । 

यह बोलने में बार-बार निन्‍्दनीय प्रमाद करता है, ग्रतः गुरु इस की गहंणा 
करते हैं झौर इसे दण्ड देते हैं । 

६. भ्रपशब्दान्‌ वावच्यमान एप धुष्टः किमिति न वारय॑ते । 


७. 


४१ 
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पड 
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नल 
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न्ए0 


१४, 


१५. 


यहन्ता: ४०१ 


बार-बार गालियाँ देते हुए इस ढीठ को क्यों नहीं रोका जाता ? 
किमितीहैव चडक़म्यसे सद्धूटेडजिरे ? बहिगग्रॉममारामे कि न रमससे ? 
तुम यहाँ तंग अंगन में ही क्यों तक्कर लगा रहे हो; ग्राम से बाहर 
बागीचे में क्‍यों नहीं रमते ! 


, घन्‍नाहूं पितरावसेविधि तेन विप्रतोसारों दन्दह्मते मास्‌ । 


मैं ने माता पिता की सेवा नहीं की, इस कारण पश्चात्ताप मुझे बुरी 
तरह जला रहा है । 


 नुशंसा इसमे लुण्टाका लोलुप्यन्ते परस्वानि जेध्नीयन्ते चानागांसि 


सत्त्वानि । 


ये निर्देय लुटेरे दूसरों के घन को बुरी तरह लूटते हैं और निरफराध 
प्राणियों को बार-बार मारते हैं । 


. अर्थशुच्य इसे गृहिणों यायज्यमाना श्रपि न सुखं लभन्‍्ते । 


अशुद्ध-जीविका वाले ये गृहस्थ वार-बार यज्ञ करते हुए भी सुख को 
प्राप्त नहीं होते । 


१. भ्रकारणं ममोपकृतवन्तं सास्मयें तं महाभागम्‌ । 


बिना स्वार्थ मेरा भला करने वाले उस पुण्यात्मा को बार-बार स्मरण 
करता हूँ । 


 सरीस्‌ प्यन्ते कुटिलं सर्पन्तीति सरीसपा उच्यन्ते व्यालादयः । 


टेढ़ा चलते हैं इस लिये साँप झ्रादि को 'सरीसृप' कहते हैं । 


' प्र्थाथिन: कवयस्तोष्टूयन्तेःस्तव्यमपि भूसिपसू । 


घनार्थी कवि लोग स्तुति के अयोग्य राजा की भी बहुत स्तुति करते हैं । 
हेमन्ते शोशुयेते श्रस्थ पादौ वराकस्य । 

सरदी में इस बेचारे के पैर बहुत सूज जाते हैं । 

निदावे घर्मार्ता लोका:ः सास्नायन्ते न चातिसुलायन्ते । 

गरमी की रुत में घाम से तंग आये हुए लोग बार-बार स्तान करते है, 
तिस पर भी बहुत सुख नहीं अभ्नुभव करते । 

शिश्षिरे सनील्नस्यन्ते बातेनाकस्पितानि तरूणां पर्रानि । 

पतभड़ में वात से हिलाये हुए वृक्षों के पत्ते बार-बार गिरते हैं । 


' वर्षासु पनोपत्यन्ते लोका मार्गेधु पड्लेषु । 


बरसात में लोग “भरे मार्गों पर बार-बार ्ँ 
में लोग कीचड-भरे मार पर बार-बार गिरते हैं । 





४०२ व्याकरणाचनद्रोदये 


१८. महात्मतः श्रीगान्धिनों जैगोयन्ते कवयो यशोत्ववातस्‌ । 
कवि लोग महात्मा गान्धी के शुश्रयश का बार-बार गान करते हैं। 
१६. प्रतिकशोष्यमश्वः प्रवोयमाणो5षि तेष्ठीयते । 
यह भ्रड़ियल (जों चाबुक को नहीं मानता) घोड़ा हाँकने पर भी बार- 
बार ठहर जाता है। 
२०. गीः काम्या नन्‍्नम्यन्ते गुरूछितिष्या: । 
भाषा पर ग्रधिकार चाहने वाले शिष्य गुरुओं को बार-बार नमस्कार 
करते हैं। 


हृति यहन्तप्रक़िया | 


यड़ः लुगन्त प्रक्रिया 


यडन्त रूपों का निरूपण कर चुके हैं । 


४८४--इस यह प्रत्यय का ग्रच्‌ प्रत्यय परे रहते लुक हो जाता है । 
बहुलतया बिना अचू के भी भ्र्थात्‌ अ्नेमित्तिक रूप से भी यह का लुक 
दीखता है ।' प्रायः यड्ध लुगन्त घातुओं के तिडन्त रूप वेद में पाए जाते हैं, 
द पर लोक में भी इनका प्रयोग निषिद्ध नहीं है ऐसा कुछ वेयाकरणा मानते हैं । 
सो४हं शरणमसम्पेमि रोरवीसि च दुःखिता (भा० १।७५०६) | रोरवीति च 
बानरः (भा०४॥१६३३)। वेद में भू के लोट-रूप 'बोभूतु' में गुणाभाव निपातन 
इस में ज्ञापक माना जाता हैं। 
यडलुगन्त रूपावलि के निर्माण में कुछ साधारण विधान हैं जिन्हें हम 
यहन्त प्रक्रिया में कह आए हैं और कुछ विशेष जिनका यह लुक्‌ ही विषय है। 
प्रकृति (धातु) का उपादान करके जो कार्य सूत्रों में अनुशिष्ट किए हैं वे प्राय: 
यड-लुगन्त धातुओ्ों को भी होते हैं, प्रकृतिप्रहण पडलुगन्तस्यापि प्रहणम्र, 
कारण कि यहाँ धातु का केवल दो बार उच्चारण होता है, इससे कोई 
प्रकृत्यल्तर--नयी भिन्‍न धातु नहीं बन जाती । पर यहाँ संकोच कर दिया 
गया है। अनुबन्ध, हितिप्‌, शप्‌ अ्रथवा गण का निर्देश करके जो कार्य विधान 
किए गए हैं तथा जहाँ एकाच का ग्रहण है, वे यडलुगन्त को नहीं होते । 
१. यडो६5चिच (२।४।७४) | 
२. उनका कहना है कि प्रकृतिग्रहणं यडलुगन्तस्यापि ग्रहणाम्‌ इस परि- 
भाषा से भूसुवोस्तिडि (७॥३ ८८) से गुण निषेध प्राप्त ही था तो फिर गुणा- 
भाव निपातन क्‍यों किया । वह इसलिये कि वेद में ही गुणाभाव हो, लोक में 
न हो। इससे लोक में भी यडलुक का प्रयोग होता है यह सिद्ध हो जाता है । 
दूसरे लोगों का यह कहना है कि (७।४।६५४) के भाष्य में ऐसा पाठ है--- 
ग्त्रेव यहूुलुगन्तस्य गुणों न भवति, नान्यत्र | क्‍्व वा मा भूद्‌ बोभवीति । 
इस का अर्थ है--'प्रत्रेव --बो भूतु इस लोट -- रूप में ही। यडूलुगन्तस्य ८ 
भू घातु के यडलुगन्त का, क्‍योंकि 'बोभवीति' यह उदाहरण दिया है । इस 
प्रकार भाष्य का भ्रभिप्राय होते पर बोभूतु में गुणाभाव ज्ञापक नहीं बनता । 


0 व्याकरणचन्द्रोदये 


एकाच उपदेशेध्नुदात्तात्‌' की प्रवृत्ति न होने से सभो यडलुगन्त घातुएं पेट 
हैं । | 
हितपा शपाश्नुबन्धेत निदिष्टं यदू गणोन सच । 
यत्रंकाज्यहुरां चेब पड्चतानि न यहलुकि ॥ 


यडलुगन्त ध।तुएं प्रदादि गएा की समभी जाती हैं । 'चकंरीतं च' ऐसा गण- 
सूत्र है। ग्रतः इनसे शप्‌ का लुक होता है (४६) भर इनसे परस्मंपद प्रत्यय 
ही भाते हैं। शेषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ | चाहे यह की प्रकृति अनुदात्तेत्‌ श्रथवा 
डितू क्‍यों न हो। यडन्त की तरह यडलुगन्त घातु भी 'ग्रभ्यस्त' संज्ञक होती 
है । 

४८५--यडू लुगन्त (प्रत्यय-लक्षण से यडन्त) घातु से परे हलादि पित्‌ 
सावंधातुक प्रत्यय को 'ईट (ई) झ्रागम विकल्प से होता है।' भू यड --भू भू 
(यह-लुक | -->भु भू (अभ्यास-हस्व)--भो भू ( अभ्यास-गुण ) । बोभू 
(अ्रभ्यास को आदेश) । इसकी प्रत्यय लक्षण से घातु संज्ञा होकर लद्‌, तिप, 
शप्‌ । भ्रदादि होने से शप्‌ का लुक्‌ । पाक्षिक ईट, गुण, भ्रवादेश होकर बोभ- 
वीति रूप सिद्ध होता है। ईट के ग्रभाव में बोभोति । 

यहाँ यह शद्भा हो सकती है कि यह लुक होने पर 'न लुमताड्त्य' से 
प्रत्यय-लक्षण कार्य का प्रतिषेघ हो जाने से ईट आगम नहीं होना चाहिये। 
उत्तर--लुमान्‌ शब्द (लुक, इलु, लुप्‌ ) से प्रत्यय लुप्त होने पर प्रत्यय-निमित्तक 
अद्भु-कार्य का ही निषेध होता है। हलादि पितु को जो ईट विघान किया है 
वह अज्भू-कार्य नहीं । 


ज़्ट 
बोभोति ] (४६२) बोभूतः बोभुवति* (€४) 
बोभवीति ] (४४५४) (उबझ्ू ) 
बोभोषि |] बोभूथः बोभूथ 
बोभवीधि | 


१. यडो वा (७।३।६४) । यडन्त से परे हलादि पित्‌ सावंधातुक का 
सम्भव नहीं | भझ्रतः यडुलुगन्त उदाहरण होता है । 

२. अभ्यस्त होने से कू को अत्‌ आदेश । प्रत्यय के अ्रपित्‌ होने से गुण 
ने होकर 'ऊ को उबड्ड । 


पहलुगन्ता: ४०४ 


बोभोमि !] बोभूवः बोभूस: 
बोभवीमि | 
लह्ड क्‍ 
ग्रबोभोत्‌ ग्रबो मृतास्‌ ग्रबोभवुः ' 
ग्रबोभवीतु 
ग्रबोभोः | अबो भृतस्‌ ग्रबोभुत 
झबोभवी:ः _| 
ग्रबोभवम्‌ ग्रवोभूव ग्रवो भूस 
लोट 
बोभोतु |] बोसूताम्‌ बोभुवतु 
बोभवोतु 
बोसुतात्‌ 
बोभूहि ) बोमूतम्‌ बोमूत 
बोमूतात्‌ उस 
बोभवानि बोभवाव बोभव 
जे ४ हु 
प्रबोभुवीत्‌ | [यह (ईटू)|... भ्रबोसूताम प्रबोभूवुः * 
श्रबोभोत्‌ | 


१. अभ्यस्त होने से (७८) से 'भि' को 'जुस) हुआ और फिर (६५) से 
उस परे रहते इगन्ताजु अबोभू को गुण । ग्रवादेश । 

२. बोभू को “भू प्रकृति मानकर ( २६५ ) से सिच्‌ का लुक । तब 
(४८५) से वेइल्पिक ईंट होने पर (२६६) से वुक (व्‌) आगम होता है जो 
नित्य होने से (गुण किये जाने पर और न किये जाने पर भी प्राप्त होने से) 
गुण को बाघ लेता है। भुवों वुको नित्यत्वात्‌ ऐसा भाष्यग्रन्थ है । बुक होने 
पर गुण का अवकाश नहीं रहता । 

३. सिच्‌ का लुक होने पर आतः (३॥४॥११०) अर्थात्‌ आझकारान्त से 
मि को जुस होता है ऐसा मानकर माघव का विचार है कि यहाँ जुसू न होकर 
अभूवन्‌' ऐसा रूप होना चाहिए । यह ठीक नहीं । सिच्‌ से परे जो कि को 
जुस प्राप्त होता है उसी के विषय में यह नियम (प्रातः) लागू होता है, 


भ्रभ्यस्त अज्भू को मानकर जो जुस्‌ होता है उस के विषंय में नहीं । यहाँ 
अभ्यस्ताश्रय भि को जुस हुग्ना है । 





४०६ व्याक रणचन्द्रो दये 


लिटू--बोभवाञ्चकार "। लिझ--बोभूयात्‌ । बोभूयाताम्‌ इत्यादि । 
लुट---बोभविता । लूटू--श्रवोभविष्यत्‌ । श्राशीलिड । बोभूयात्‌ । बोभूया. 
स्तामृ । 

लु--लोलबीति । लोलोति (४६२) | पू--प्रोपबीति । पोषोति । बु-- 
योयबीति | योयोति _। लछू--श्रयोयवीत्‌ । श्रयोयोत्‌ । लिह--योगुयात्‌ । 
ग्राशीलिइ--योयूयात्‌ !। लुझइ--श्रयोयावीतू (सिचि वृद्धि) । 

हु--जोहोति । जोहबीति (ईद ) | जोहुतः । जोह्नति (१७, यण ) । 

पच्‌--पापचोति (४६१) । पापक्ति । पापचीषि। पापक्षि। लड-- 
ग्पापची तू (ईट ) । भ्रपापक (ईडभाव ) । अ्रपापक्ताम्‌ । भ्रपापचुः । प्रपापची: । 
प्रपापक्‌ इत्यादि | लोटू--पापचौतु | पापक्तु । बहु०--पापचतु । म० पु० 
ए० पापग्धि (४२) । लुझ--श्रपापचीत्‌ (सिच्‌ इट्‌, ईद त्‌)। भ्रपापाचीतू । 
विकल्प से वृद्धि (२५५) | लुट--परापचिता | लूट-परावचिष्यति । 

हुयू “जाहयीति । जाहृति" । जाह॒त: । जाहयति । जाहामि (3०, ए०)। 
जाहयीमि | लोट- जाहयीतु । जाहतु । जाह॒तात्‌ । जाहहि। जाहतातू । 
जाहयानि | लड---अजाहयीत्‌ । ग्रजाहत्‌ । अजाहताम्‌ । अजाहयु:* । लुड़-- 
अजाहयीत्‌ । ग्रजाहयिष्टाम्‌ (प्र० पु०, द्वि०)। (२५६) से धातु के यकारान्त 
होने से वृद्धि-निषेघ । 


१. आम्‌ प्रत्यय का “झा लि सम्बन्धी नहीं है अतः वुक झागम को 
प्राष्ति नहीं । अभ्यास को हस्व होकर गुण । 

२. योगु ति। ईद अभाव पक्ष में। योयोति (गुरण)। (६७) से वृद्धि 
नहीं हो सकती, कारण कि 'ताभ्यस्तस्याचि--' से 'नाभ्यस्तस्य' की अनुवृत्ति 
भ्रा रही है। योयु' श्रभ्यस्त धातु है अ्रतः यहाँ वृद्धि का प्रसज्भ नहीं । 

२. (४८०) से ग्रसावंधातुक यकार परे अजन्त भ्रद्ध को दीघ॑ । 

४. लोपो व्योवंलि (६।१।६६) से 'यू' का लोप वल्‌ (त्‌) परे होने 
पर । ऐसे ही जाहत: । जाह्मि | जाहतु । जाहृहि । जाहतातु आदि में जानों। 
जाह्मामि में यू का लोप होने पर (€) से 'अ' को दीघ॑ । 

४. घातु के अभ्यस्त होने से 'भि' को जुस (उस्‌)। वल परे न होने 
से यू का लोप न हुआझा । 


थे ड्लगन्ता: है] 


प्रहू--जाग्रहीति | जाग्राढि' । जागृढ:* | जाघ्रक्षि (म० पु०, एक०), 
जाग्रहीषि | लोटू--जाग्रहीतु | जाग्राहु । लुदु--जाग्रहीता (माघव-मत में) । 
जाग्रहिता (दीक्षित मत में) । 

नहूं -“>नानहीति । नानद्धि” । नानद्धः | लक--अ्रनानहीतु । अनानत्‌ । 
ग्रनानद्‌ । अनानः । अनानत्‌ । लुइ--अनानहीत्‌ । अ्नानाहीतु ।* 

बहु--वावोढि* । वावहीति । वावोढ: । वावह॒ति । 

सह--सासोढि | सासहीति । सासोढ: | सासहति । सासक्षि (म०, ए०)।| 
लोद--सासोढि । 

इगुपध-पधातुएँ 

भिदू--वेभिदी ति” । बेभेत्ति | बेभित्त:। बेभिदति | लछ--अबेभिदीत्‌ । 

अबेभेत्‌ | अबेभे:” (म० पु० ए०) । लुट--बेभेदिता* । 


१. ईट के अभाव में धातु के हू को ढ, तिप्‌ के त्‌ को घ्‌, ष्टुत्व विधि 
से ढ़ | ढो ढे लोप | उससे पूर्व ग्रण (भर) को दीघं । 

२. तस्‌ परे रहते उसके छडित॒बत्‌ होने से (१२८) से ग्रह को सम्प्र- 
सारणा, पुवंरूप । ग्रह को द्वित्व । ढ-लोप होने पर भी पूर्व अण न होने से 
दीघ न हुआ | डित्‌ प्रत्यय तस्‌ को मान कर हुआ बहिरज्भ सम्प्रसारण 
ग्रन्तरज् विधि अभ्यास को रुक, रिक्‌ आगम के लिए असिद्ध है, अतः ऋदपध 
न होने से रुक्‌, रिक्‌ आदि नहीं हुए । अप्लिद्धं बहिरज्रमन्तरज्भ । 

३. नहों धः (5।२।३४) | नह धातु के हू को घ॒ होता है भल्‌ परे 
रहते तथा पदानन्‍्त विषय में । 

४. ह को घ्‌ होने पर, ध्‌ को जरुत्व से द्‌ होने पर (७७) से द्‌ को 
वैकल्पिक रुत्व | 'र' को विसग्ग । 

५४. (२५४५) से वेकल्पिकी वृद्धि । 

६. ईट्‌ अभाव पक्ष मेंवा वह ति इस अवस्था में ढत्व, धत्व, ढत्व 
(प्टुत्व विधि से), ढू लोप | पूर्व अण (झअ) को दीघत्व प्राप्ति, उसे बाधकर 
(पृ० २२६, टिप्पणा १) से झो । 

७. (१२३) से उपधा-गुण का निषेध । 

८. (७७) द्‌ को वकल्पिक रुत्व, विस । 

९. एकाच उपदेशेष्नुदात्तात्‌ की प्रवृत्ति न होने से सभी यहूुलुगन्त 
धातुएँ सेट हैं। उपधागुण । 


४०्द व्याकर णचन्द्रो दये 


दिव्‌ '-- 

ल्िब--सोख्रोति । सोस्ततः | सेखिवति | सोख्रोषि इत्यादि ।* 

रुद--रोरोत्ति । रोरुदीति । रोझुत्तः । लछ--अरोदुदी त्‌ । भ्रोरोत्‌। 
ग्ररोरोः । भरोरोत्‌ (म० पु०, एक०) | लुइ--भरोरोदीत्‌ । 

मुदू-मोमुदीति । मोमोत्ति। मोमुत्त: | मोमुदति | लड-अ्रमोमुदीतू । 
प्रमोमोत्‌ । अ्रमोमुत्ताम्‌ | अमोमुदुः । लुछ--भ्मोमोदीत्‌ | अ्रमोमोदिष्ठाम्‌ । 
लुटु--मोमोदिता । 

क्र शु--चो क्र शीति । चोक़ोष्टि | 

वृत्‌ू-वर्वृ तीति । वरिवृतीति । वरीवृतीति ३: । वर्बति” | वरिवति | 
वरीवर्ति । वूं त्त: इत्यादि । लुट्‌ू-वर्वतिष्यति” | लझ---अववंतं । अवर्वा:*। 


१. ऊठ-भावी यकारान्त वकारान्त घातुश्नों का यडलुक नहीं होता 
ऐसा चऋ्छुबों: शूडनुनासिके व (६।४॥१६) सूत्र के भाष्य से ध्वनित होता है । 

२. ज्वर-त्वर--(६।४।२०) से जिन्हें ऊठद होता है उन यकारान्त 
ब॒कारान्त धातुझ्नों का यछलुक्‌ होता ही है। अतः सख्रिव्‌ के व्‌ और उपधा-इ 
के स्थान में ऊ (5) होकर 'ल्न रूप होकर द्विवंचन होने पर अ्रभ्यास को 
गुण होकर अभ्यासोत्त रखण्ड में सावंघातुक गुण होकर सोख्रोति (भलादि 
तिप्‌ परे ऊठ) | सोख्न त:। सेज़िवति [(प्रत्यय के कलादि न होने से ऊठ नहीं 
हुआ | | स्रिव्‌ को द्वित्व हुआ है | 

३. वृत्‌ के ऋदुषध होने से अभ्यास को रुक, रिकू, रीक्‌ आगम 
हुए हैं । 

४, भरो भरि सवरण । (5४६५) से विकल्प से 'त' का लोप । 

५. न वृद्धरचतुभ्यं: (७।२।५६) इस शास्त्र से गण निर्देश करके 
इट्‌ का निषेध किया है, सो यहाँ यहलुगन्त में यह निषेध नहीं होगा । 

६. अवव त्‌ स्‌ (सिप्‌)। गुण र॒पर | अ्रवर्वतं स्‌ । हलूडचाप्‌ सूत्र से 
अ्रपक्त सू का लोप | रात्सस्य--रेफ से परे संयोगान्त स्‌ का ही लोप होता 
है इस नियम से 'त्‌ का लोप नहीं हुआ । जर्त्व होकर तु कोइ । द्‌ को 
पाक्षिक रुत्व (७७) । रो रि । पूर्व रेफ का लोप | पूर्व अण (अर) को दीघ॑ । 
रु को विसगग | अवर्वाः । 


यडलुगन्ता: ४०६ 


लुइ--अववंर्तीत्‌ । गणनिर्दंश करके विधान होने से च्यतादि होने पर भी च्लि 
को भ्रक नहीं हुआ । 

गूधू-“जगू धीति । जरिशृधीति । जरीग्धीति । जर्गद्धि--इत्यादि । जग द्ध: 
इत्यादि । ल&--म० पु०, एक० अजर्घा:' । भ्रजप॑तं -द्‌ । 

सूपू--ससं प्ति | सरिसप्ति । सरीसप्ति । सस्रं प्ति* । सस पीति । 

व्ये (जु)--वाव्येति  । बाव्याति | वाव्यीतः । वाव्यति* । 

हूं (ब)--जोहोति* । जोहवीति । जोहूतः । जोहुबति* । 

१. अजगूंघ्‌ स्‌।| गुण रपर | अजगगंधं स॒ । हल्‌ हचादि-लोप । 
अजर्गंघं। कषन्त होने से पदान्‍्त विषय में एकावों बशों भष्‌ (5२।३७) से 
ग्‌ को घ्‌। अजधघंध | जहत्वेन ध्‌ को दू। द्‌को (७७) से पाक्षिक रु। 
ग्रजघं र २। रोरि (5।३।१४) | पूर्व रेफ का लोप | पूर्व अण (प्र) को 
दी्घ । रु को विसगं । 

२. प्रकृतिग्रहण यड्लुगन्तस्यापि ग्रहणम्‌ इस न्याय से जो कार्य ग्ननुदात्त 
ऋदुपध सूप्‌ को कहा है जेसे अम्‌ श्रागणम (२०७) वह यडलुगन्त ससू प्‌, 
सरिसूप्‌, सरीसूप्‌ को भी होता है । 

३. व्येत्र को यह परे सम्प्रसारण विघान किया है (४७१-क) | पर 
यहाँ यड का लुक हो जाने से प्रत्यय-निमित्तक अद्भुकाय॑ सम्प्रसारण नहीं 
होता । प्रत्यय-लोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ (१।१।६२) का 'न लुमता5ड्रस्य' (१।१।६३) 
ग्पवाद है, अर्थ है--लुमान्‌ (लुक, इलु, लुप) शब्द से लोप होने पर प्रड्भ- 
सम्बन्धी कार्य नहीं होता । ज्ये यडः | व्या यह (१८७) | व्या । यडलुक । 
व्या व्या[द्वित्व)। यडन्‍्त को द्वित्व होता है--सनन्‍्यड्ो:, झ्नतः द्वित्व आड़ काय॑ 
नहीं । अतः प्रत्यय का लुक होने पर प्रत्यय-लक्षण का द्वित्व होता है। 
हलादि शेष हो वाब्याति । तिप्‌ आने पर पाक्षिक ईटू--वा व्या ईतिज॑* 
वाव्येति । 

४. 


वा व्या तसू । (११७) से ग्रभ्यस्त 'वाब्या' के अन्त्य आ को “ई'- 
वाब्यीतः । 
५. (६७) से अभ्यस्त वाब्या' के अन्त्य 'ग्रा' का लोप । 


६. (३४४) से अभ्यासाश्षय ह्वू को सम्प्रसारणा, पूर्वूप । हु को 
द्वित्वि | 


७. गअभ्यस्त होने से ऋू को अत्‌ | उबहू । 


४१० व्याकरणचन्द्रोदये 


प्रा--जाप्र ति ।' जाप्नाति । जान्नीतः । जाप्नति । 
ध्मा--दाध्मेति | दाध्माति । दाध्मीतः । दाध्मति | 


ऋकारान्त 

४८६--ऋदन्त धातु के अभ्यास को रुक, रिक्‌, रीक आगम होते ह 
यडलुक्‌ में ।* 

कु--चकरीति। चकति | चरिकरीति । चरिकर्ति। चरीकरीति 
चरीकरति । चक्क तः । चक्र ति | लड् (तिप्‌, सिप)--अचकं: । तिपू-अचकष॑- 
रीत्‌ | सिपू--अ्रचक री: । लिझ--चक् यात्‌ । प्राशीलिड्‌ --चक्रियात्‌ | 
तीनों ग्रागमों के उदाहरण स्वयम्‌ बना लें । 

मं --मम रीति | मर्मति | कृ की तरह । 

वृ (ड (--वर्व रीति | वरव॑ति | क् की तरह । 

कु--चाकरीति * । चाकति | चाकीत: | चाकिरति | लड --अचाकरीत्‌ । 
ग्रचाक: । प्रचाकीर्ताम्‌। भ्रचाकरु: । लुड --अचाका री] “--अचाका रिष्टा म्‌ । 
लोटू--चाकतुं । चाकरीतु । चाकीहि | चाकराशि। लिह--चाकीर्यात्‌ । 
आशीलिझ--चाकीर्यात्‌ । चाकीर्यस्ताम्‌ । 


१, (४७१-ख) से प्रा और ध्मा को यह परे “ई' अन्तादेश विधान 
किया है। यद्लुक में उसकी प्राप्ति नहीं । धात्वाकार और ईट के स्थान में 
गुण एकादेश । 

२. ऋतइच (७।४॥६२) | 

३. क दीर्ष ऋकारान्त धातु है, ग्रतः (४६८) से अ्रभ्यास को रुक ग्रादि 
ग्रागम नहीं हो सकते | ग्रभ्यास के ऋ को उरत्‌ से 'भ्र' (रपर प्र) होकर 
हलादि शेष होने पर (४६१) से दीघं | अभ्यासोत्तर खण्ड में तिप, ईट होने 
पर गुण होकर 'चाकरीति' रूप सिद्ध होता है। (१२३) से उपधा-गुण का 
निषेध होता है, सो यहां इगन्त भ्रड्भ को गुण निर्बाध होता है। ईद के ग्रभाव 
में चक॑ति । लड़ में गुण होकर हलूडबादि से तू, स्‌ का लोप होकर र्‌ को 
विसजंनीय होने पर 'अचाकः' यह ईट के प्रभाव में रूप होगा। 

४. (१४१) से ऋ को इर्‌ होकर (११४-ख) से दीघ॑ । 

५. लुडइ--(२५०) से नित्य वृद्धि होकर 'अचाकारीत्‌' ऐसा तिप्‌ परे 


रहते रूप होगा । 


यडहुलग न्तोः ४९९ 


त्‌-तातरीति । तातति । तातीत॑: । लिड--ता तीर्यात्‌ | आशीलिइड-- 
तातीर्यात्‌ । तातीर्यास्ताम्‌ । इत्यादि कू की तरह । 


प्रनुनासिकाग्त धातुएं 

गम--जज्जमीति । जज्जन्ति' । जज्भत: । जज्ञ_ मति(५४)। जज्भमीषि । 
जज्भ सि । जड्भमीमि । जड्भन्मि) (म्वोश्च) | जड्ुन्वः | जज़न्म: । लि2-- 
जज्भमाञज्चकार | लुटू--जज्जमिता | लृटू--जज्जभमिष्यति । लोट--जज्ज- 
मीतु । जज्जन्तु । जज्भतात । जड्भहि" । लड---अजज्भमीत्‌ । अजज्जू नु* । 
ग्रजज्भताम्‌ | अजड॒ग्मु४: । लुइ---अजज्ूमीत्‌ *। अजज्भुमिष्टाम्‌ । अजज्ूमिषु: । 

हनू-जड्भनीति । जड्जन्ति” । जच्चुत: । जहूघ्तति | लुढद-- 

१. जज्भम्‌ू। (४६३) से ग्रभ्यास को नुक्‌ आगम | अभ्यास के कित्‌ 
होने से (४६१) से दीर्घ न हो सका । ईट्‌ के अभाव में जज्भूम्‌ ति इस अवस्था 
में (६३) से अनुनासिकलोप नहीं हो सकता, कारण कि तिप्‌ पित्‌ है, कितु 
ग्धवा डित्‌ नहीं | 'म्‌' को अनुस्वार होकर परसवरण हुआ है। 

२. यहाँ तस्‌ प्रत्यय सावंधातुक अपित्‌ होने से डितवत्‌ हो जाने से 
(५३) से अनुनासिक का लोप हुआ है । 

३. म्वोइच (5८।२।६५) | धातु के म्‌ को म्‌, व्‌ परे रहते न्‌ आ्ादेश हो 
जाता है । 

४. 





इट निषेध एकाच्‌-ग्रहणा करके किया गया है--एकाच उपदेशे- 
प्नुदात्तात्‌। सो वह निषेध यडुलुक में नहीं लगता । 

५. (५३) से अनुनासिक लोप । इसके आभीयत्वेन असिद्ध होने से 
हृस्व अ से परे 'हि' नहीं है, भ्रतः (अतो हैः) से 'हि' का लक्‌ नहीं हुआ । 

६. मो नो घातो: (5२।६४) । धातु के पदान्त म्‌ को 'न्‌' होता है। 
ईट के अभाव में हलड्चादि से 'त्‌' का लोप होने पर 'म्‌ को 'न्‌ | 

७. उस के हितवत्‌ होने से (५४) से उपधा (भ्र) का लोप । 

गम को लुदित्‌ होते से च्ल' के स्थान में अह विधान किया है । 

यह विधि अनुबन्ध के अआश्वित है, अतः यड्लुगन्त में अडः नहीं होता, सिच्‌ 
होता है। मकारान्त होने से गम्‌ से परे सिच्‌ आने पर (२५६) से वृद्धि का 
निषेध होता है, भ्रतः (२५५) से प्रसक्त बैकल्पिकी वृद्धि नहीं होती । 

९. जच्चन्ति--अभ्रभ्यासाच्च (७।३।५५) में पूर्वंसूत्र हो हन्तेज्णिन्नेषु 


प 
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लुटू-जज्लनिता | लोटू--जज्ड हि ) | लडः--प्रज छूनी त्‌ । प्रजड्डुन्‌ । 
बखन्याद | बसी मिहे- । मे | अजज्चन। लिए... 
| आशीलिइ-वध्यात्‌र । लुइ--अ्रवधीत्‌ । अ्रवधिष्टाम्‌ । न 
क्‍ पम्‌ +- यंयमी ति ह। पंयन्ति । यंगतः । ग्रंपधमति | लड़ “अयंयमीत्‌ 
अययनू। अययताम्‌ | लुइ--अ्रयंयंश्तीत्‌ '। ग्रयंयंत्तिष्रा मे । ग्रयंयंसिष: । त्ोट क्‍ 
यंयहि । क्‍ का 
रमु--रंरमी ति । रंरन्ति | रंरतः *। रंरमति। रंरण्मि $| ररण्वः। लह-... 
ग्ररमीत्‌ | अररन्‌ | ग्ररताम्‌ | लुइ--अरंरंसिश्गा प््‌। ग्ररंरंसिष: । लोट.... 
ररहि | ह 
श ।२।५४) से हितप्‌ से निर्दिष्ट 'हन्ति” की अ्रनुवृत्ति करके अ्रभ्यासोत्तरखण्ड 
में हनू के ह्‌ को कुत्व (घ्‌) विधान किया है, सो यह विधि यह लुगन्त में 
नहीं होनी चाहिए, पर होती है, ऐसा न्यासकार कहता है। 'श्तिपा शपान- 
बन्धेन--' यह निषेध ग्रनित्य है । हु 

६. अनुनासिक-लोप के असिद्ध होने से हृस्व श्र से परे 'हि' नहीं है, 
ग्रतः 'हि का लुक नहीं हुआ । 

२. वध्यात्‌-यहाँ ग्रभ्यस्त धातु जडुघनु के स्थान में वध्‌ श्रादेश हुआ 
है। स्थानिवद्धाव से यह भी ग्रभ्यस्त है । अभ्रनभ्यास बातु के एकाच को 
द्वित्व कहा है। अतः 'बध' को द्वित्व नहीं होता । 

३२. अभ्यास को (४६३) से नुक्‌ कहा है। यह नुक अनुस्वार का उप- 
लक्षण है। और इस गअनुस्वार को 'प्त च पदान्‍्तवद्वाच्य:' इस वार्तिक से पदान्‍्त 
समभा जाता है, जिससे विकल्प से इसे परसवर्ण भी हो जाता है। नुक्‌ से 
यदि 'नू का ही ग्रहण इष्ट होता तो यहाँ यंयमीति आदि में भल्‌ परे न होने 
से अनुस्वार न हो सकता श्रौर जज्जपीति आदि में अनुस्वार होकर पदान्त न 
होने से नित्य परसवर्णों होता, जंजपीति आदि न कह सकते । 

४. प्रक्ृतिग्रहणं यडूलुगन्तस्यापि ग्रहणाम्‌ इस वचन से जो केवल यम 
को सक आ्रागम और सिच्‌ को हट श्रागम होता है वह यहाँ भी होता है । 

४. अनुदात्तोपदेश रम्‌ के 'म्‌' का भलादि डित्‌ तस्‌ परे रहते (५३) से 
लोप । 

६. म्वोइच (८।२।६५) से जो घातु के म्‌ को न्‌' होता है वह श्र" 

विधायक शास्त्र (5।४।१) के लिये सिद्ध है अतः णत्व हो जाता । 


यहुलुगन्ता: ४१३ 


नघपू--नंनमीति | नंनन्ति । नन्‍नतः । नन्‍नमति । लड--अ्नंनमी त्‌ । 
अनंनन्‌ ।' प्रतन्‍्तताम्‌ | लुडइ--अन॑नंसी त्‌ । लोट--नंनहि । 
जनू, सनु, खन्‌--इन को आाकार भ्रन्तादेश होता है कलादि सन्‌ तथा 
भलादि कित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे होने पर *। सूत्र में सन्‌ घातु के लिये ही भलांदि 
सन्‌ का ग्रहण किया है। (४५४) से सन्‌ प्रत्यय परे इट्‌ का विकल्प होने से । 
जनू, खन्‌ से परे भलादि सन्‌ दुलंभ है | जनू, खनू नित्य सेट हैं। 
जनू--जज्जनीति । जज्जन्ति !। जज्जातः 7ं। जज्ज्ञति “। लड्-- 
प्रजञ्जनीत्‌। ग्रजञज्जनु | लोटू---जज्जा हि। लिइ---जज्जन्यात्‌ । जज्जायातुर। 
लुड---अजञ्जनीत्‌ । भ्रजज्जानीतु । 
खनु--चड्भूनीति । चह्डन्ति | चन्लात: | चह्लू नति । लोट--चह्ढलाहि । 
लिहइ--चड्डुन्यात्‌ । चद्भायात्‌ | लुड -अचह्डुनीत्‌ | अचद्भानीत्‌ । 
४८७--पअनुनासिकान्त अड्ू की उपघा को दीघे होता है क्विप्‌ परे तथा 
भालादि कित्‌ हित प्रत्यय परे रहते ।* 
तब्‌--तन्तनी ति। तन्तन्ति । तन्तान्तः "। तन्‍्तनति । तन्तनीमि | तन्तन्मि । 
लद--अतन्तनीत्‌ | अतन्तन्‌ | अ्रतन्‍्तान्ताम्‌ । लुइ--अ्रतत्तनीत्‌ | अतन्‍्ता- 
नीत्‌ । वेकल्पिकी वृद्धि । (२५५) । 
१. ईट के अभाव में हल्‌डइथादि से 'त्‌' का लोप होने पर मो नो घातो: 
सेधातु के म्‌ को नु । 
श्‌, 
३. जज्जनु ति। 'यहाँ नशचापदान्तस्य कलि (5।३।२४) से अपदान्त 
न!” को भल्‌ परे होने पर अनुस्वार होता है और पअ्रनुस्वार को नित्य पर 
सवर्ण । 
४. (२४५) से भलादि डित्‌ प्रत्यय तस्‌ परे होने पर जनु के 'न्‌” को 
आकार आदेश । पर होने से यह (४७४) को बाधता है । 
न ५. यहां (५४) से 'भ्रति' परे जनू की उपधा 'अ्र' का लोप | इचुत्व 
विधि से न को ज्‌ । ज्ञोयंगे ज्ञः । क्‍ 
६. (३६२) से विकल्प से जन को ग्राकार अन्तादेश । 
७. ग्रतुनासिकस्य क्वि-कलो: (६।४।१५) । 
८५. तन्तन्‌ तः | उपधा-दीर्ष । न्‌ को अनुस्वार | पर सवरणो। 'अ्रनुदात्तो- 
पदेश-- सूत्र में 'तनोत्यादीवाम्‌' ऐसा गणा-निर्देश होने से अनुनासिक (न) 
का लोप नहीं होता । 
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शम्‌ू--शंशमी ति । शंशन्ति । शंशान्तः (४८७) । शंशमति । शंज्ममीमि | 
शंशन्मि । लड--प्रशंशमीत्‌ | अशंशन्‌ । भ्रशंशान्ताम्‌ | लुड--भ्रशंशमीत्‌ । 
(२५६) से वृद्धि का निषेध हो गया । 

इसी प्रकार श्रम, भ्रमू, तम्‌, दम्‌ के रूप जानो | 

प्रन्य धातुएं 

जप्‌ू--जञ्जपी ति। '| जजड्जप्ति । जज्जप्त: | जज्जपति । लझ्--भ्रजड्ज- 
पीतू । अ्रजज्जब्‌ ।* अजज्जप्‌ | लुहू--अजज्जपीत्‌ । ग्रजञ्जापीत्‌ । लोट-- 
जञ्जब्धि । जज्जप्तात्‌ । लिह --जज्जप्यात्‌ । 

जभू--जज्भीति | जज्जन्धि | जज्जमीषि | जज्जप्सि | लड---अभ्रजज्ज 
भीत्‌ | अजज्जप्‌ । लोटू--जज्जब्धि | जज्जब्धात्‌ । 

दह्‌ ---दल्दग्धि । दन्‍्दहीति । दन्दग्ध: । लड---अदन्धक ४| ग्रदन्दही त्‌ । 

लुढ़--अदन्दही त्‌ । अदन्दाहीत्‌ । 

बंश--दन्दशीति *। दन्दष्टि । दन्दशति । दन्‍्दशीषि | दन्दक्षि | श्॒को 
ष्‌ । ष्‌ को (षढो: कः सि) से क्‌ । 

प्रच्छ-पाप्रच्छीति | पाप्रष्टि | पाप्रष्ट: । पाप्रच्छति । पाप्रह्िम | 

१. (४६३) से अभ्यास्त को नुक्‌ । 
हि २. (5।२।३६) से पदान्त प्‌ को ब्‌। पक्ष में इस ब्‌ को चत्व॑ विधि 

प्‌। 
३. दकारादि धातु दह के हू कोघ। भाषन्त से परे तू, थ, को घ्‌ । 
जद्त्व विधि से घ्‌ को ग्‌ । न्‍ 

४. अदन्दह_ त्‌ (ईट अ्रभाव पक्ष में) | हलूडबादि से त्‌ का लोप । हु 
को घ्‌। भषन्त होने से बशू द्‌ को भष्‌। जह॒त्व से घ्‌ को ग्‌। चऋत्वं से क्‌ 
(वंकल्पिक) । 

५. यदड्विधि (लुपसदचरजपजभदह॒दशगृभ्यो भावगह्ायाम्‌) में तथा 
तुगागम विधि (जप जभवह॒दशभज्जपज्ञां च) में न-लोप करके 'दश' ऐसा पढ़ा 
है इससे भ्रकित्‌ प्रत्यय परे भी यडलुक्‌ में (१३१) से नू-लोप होता है-- 
दन्दशीति । दन्दष्टि । श्‌ को ष्‌ । 

६. ब्रशच-भ्रस्ज--सूत्र से छ को ष्‌ । प्टुत्व । 

७. ग्रहिज्या--सूत्र में 'पृच्छाति' ऐसा हितप्‌ से निर्देश किया है।सों 
यडूलुक में हित तस्‌ प्रत्यय परे रहते सम्प्रसारण नहीं होता । 

८. च्छवोः शूडनुनासिके च (१६१) से च्छ को श्‌ । 


पाप्रच्छुव: । पाप्रइ्मः | लइ--अपाप्रच्छीत्‌ । अ्रपाप्रट्‌ । अपाप्रष्टाम्‌ । अपाप्रच्छू: । 
लिह--पाप्रच्छू यात्‌ । ग्राशीलिड--पाप्रच्छ यात्‌ । प्राप्रच्छ यास्ताम्‌ । लुइ--- 
प्रपाप्रच्छीत्‌ | लुटू--पाप्रच्छिता | लृूटू--पाप्रच्छिष्यति । पाप्रडि । पांप्र- 
च्छानि। 

स्पर्ध --पास्पर्धीति। पास्पधि। पास्पर्ध:। पास्पधंति । पास्पत्सि | लोट 
--पास्पर्द्ू । पास्पर्धात्‌ । पास्पधि । पास्पर्डात्‌ । लद--अपास्पर्धीतु । 
भ्रपास्पत्--द्‌ । अपास्पद्धा म्‌ । अपास्परद्धी: । झ्पापस्तु--द्‌ । अ्रपास्पा: *। लुड 
--अपास्परद्धीत्‌ | अपास्पधिष्टाम्‌ । 

खादू--चास़ादीति | चाखात्ति | चाखात्त:। चाखादति | चाखादीषि | 
चाखात्सि । लड--अचाखादीत्‌ | अचाखात्‌ | अचाखात्‌ । अचाखाः (७७) | 
लुइ---अचाखादीत्‌ | अचाखादिदष्टाम्‌ । 

गाध--जागाधीति । जाग़ाद्धथि"। जाधात्सि ?। लड--अजागाघीतु । 
ग्रजाघात । अजागाद्धाम्‌ । अजागाधु:ः। अ्रजाघा: (म०पु० एक०) | लुझू-- 
ग्रजागाधीत्‌ | ग्रजागाधिष्टा म्‌ । लोट--जागाघीतु । जागाद्भ । 


ब्रद्च--वाब्रश्ची ति । वात्रष्टि । वान्नइचति ।* 


१. ईट के अभाव में हलडुचाप सूत्र से सिप्‌ का लोप होने पर पदान्‍्त 
भल्‌ होने से स्पर्ध के ध्‌ को जदृत्व (द) होने पर उस द्‌ को (७७) से विकल्प 
से 'ह' हो जाता है--अपास्पर र्‌ | इस अवस्था में रो रि से पूर्व रेफ का लोप । 
लोप होने पर पूर्व अण "-पका रोत्त रवर्ती 'ग्र' को दीघं॑ । 

२. ईट के ग्रभाव में जागाधृति | इस अवस्था में भषन्त से परे ति के 
त्‌ को घ्‌ (पृ० १५७, टि० १) | जहत्व । जागाद्वि । 

३. जागाधू--एकाचो बशो भष्‌ं--(५।२।३७) से बश्‌ ग्‌ को भष घ॒ । 
खरि च (5।४।५५) से ध्‌ को चत्वं त्‌। ईट पक्ष में जागाघीषि । 

४. ईंट के अभाव में झजागाध्‌ स्‌ इस अवस्था में कषन्त के एकाच्‌ 
बश्‌ गा को भष्‌ घा। हलड॒याप्‌ से स्‌ का लोप होने पर ध को जद॒त्व विधि 
से द्‌ । इस 'द को (७७) से वैकल्पिक 'र' | विसर्ग । 

4. सम्प्रसारणा विधायक श्ञास्त्र (ग्रहि-ज्या--) में वृश्चति' ऐसा 
हितिप्‌ से निर्देश होने से यझलुक्‌ में यह विधि नहीं होती । 


४१६ व्याकरणाचनद्रोदये 


नल्वू--नानन्दीति । नातन्ति "। लडः--भ्रनानन्‍्दीत । अ्रमानन्‌ *। लोट 
--नानन्द्धि | नानन्धि । ह 

चर्‌--चउञ्चुरीति । चड्चूति । चडज्चूतं: *। चम्चुरति । लड--अ्रचज्चु- 
रीत्‌ । अचज्चू: *। लुटू--चडज्चुरिता !। 

फल--पम्फुलीति । पम्फुल्ति । पम्फुल्तः । पम्फुल्मि । 

चायू--चेकेति ”/ चेकयीति | चेकीतः | चेक्यति ”। (यण )। लइ-- 


१. ईट के प्रभाव में ना नन्द्‌ ति। द्‌ को चर्त्व 'त्‌ | “त' का सवर्ण 
भर (त्‌) परे विकल्‍प से लोप । 

२. ईट के ग्रभाव में अनानन्द्‌ त्‌। हल्‌डइबापू--सूत्र से त्‌ का लोप । 
दू का संयोगान्तस्य लोप: से लोप । अनानन्‌ । 

३. (४६५) से अभ्यास को नुक आगम | (४६५) से चर्‌ के 'झ्र' को 
'उ' । (१२३) से उपधा-गुण का निषेध । 

४. चड्चर्‌ तः। इस अवस्था में (४६५) से चर्‌ के 'भ्र' को 'उ' और 
उसे (११४-ख) से हल्‌ परे रहते दीघ । चड्चूति | चञ्चुर्‌ ति--यहाँ लघृपध- 
गुण की दृष्टि में 'हलि च दीघे असिद्ध है तो भी उ-विधि में जो उत्व किया है 
वह विकार-निवृत्ति के लिये है, भ्रतः गुण नहीं होता । इस न्याय से तो दीघ॑ 
भी नहीं होना चाहिये । यह ठीक है, तपर करने से (उत्‌ पढ़ने से) दीघंत्व 
की निवृत्ति भी प्रसक्‍त होती है, पर दीघंत्व असिद्ध है इसलिए उसकी निववृत्ति 
नहीं होती । 

४५. तिप्‌, सिप्‌ के तू, स्‌ का हलड्चयादि--से लोप । पदान्‍्त रेफ की 
उपधा इक को दीर्घ। र्‌ को विसग्ग । 

६. चर के 'अग्र' को उ आदेश तपर किया है, भरत: तपरकरण-सामध्य॑ 
से यहाँ उपधघा-गुण नहीं होता । 

७. चाय को यडलुक्‌ में भी 'की' होता है, यद्यपि सूत्र में यडः परे 
रहते ही यह आदेश विधान किया है, कारण कि यह परे रहते तो (४८०) 
से दीघ हो ही जाता तो दीघ (की) पढ़ना व्यथ होता । चे की तिन्‍-चैकेति । 
गुण | चे की ई ति। वार्णादाड़ू बलीयः, इस न्याय से वार्ण विधि, सवर्णं 
दीघं को बाधकर आज विधि गुण (की को के) होता है। चे के ई तिउ 
चेकयीति । 

८५. चे की ग्रति। यहाँ (१११) से प्रनेकाच्‌ अ््भ के अ्रसंयोगपूर्वक 
'ई! को यण । 





अचेकयीत्‌ । अचेकेत्‌। भ्रचेकीताम्‌ | अचेके: *"। (म० पृ० एक० | ॥ जो... 
चेकीहि | चेकीतात्‌ । लुटू--बेकयिता । बृट्‌--- के 4 | ४०७ 

हशू-ददह शीति ! दरिदृशीति | दरीदृशीति । दद्रष्टि' । दरिद्रक्ि । 
दरीद्रडि । दढ्रंध्र ४! दद्‌ शति (प्र० पु० ब०)। लोटू--दद्ं डिढ३ (म० पु० 
एक ० ] | दद्‌ शानि [ उ० पु० एक० | लड़ “अदह शीत्‌ | अदरक । लुड-- 
ग्रदर्द शी त्‌ । या 

तृपू--ततृ पीति । तरितृपीति । तरीतृपीति । तर्त॑प्ति। तत्र॑प्ति* । 
तत्रंप्त: (भ्र० पु० द्वि०) । ततृ पति (प्र० पु० बहु०) । 

नुतू--ननंति । नरिनति। नरीनति | नन्‌ त्त: इत्यादि । 

कृष--चक्क षीति । चकष्टि | चक्र षिट । चक्कू ष्टः | चक्र ष्ट: । 

मृजू--मर्मार्जीति* । मर्माष्टि । मरिमार्जीति | मरिमाए्टि | मरीमार्जीति । 
मरीमार्शि । ममृ प्रः । मरिमृष्: । मरीमृष्ट: | मम जति* | मर्माजंति । 
ग्राकारान्त 

दा--दादेति ।* दादाति। दात्त: ।" दादति | लदड--अ्रदादेत्‌ । अ्रदा- 

१. अचे की सिप्‌ | गुण | अचे के सिप्‌। सिप्‌ के 'इ' का लोप | 
इत्संज्ञक प्‌ का लोप | स्‌ को रुत्वविश्नर्ग । 

२. (२०६) से भ्कित्‌ कल परे होने पर अम्‌ आगम । 

३. हि को धि। षत्व (शूकोष्‌)। ब्ररच भश्रस्ज--(5२३६) | 
प्ट्त्व | जदत्व (ष्‌ को ड्‌) । 

४. प्रानि मिप्स्थानिक होने से पित्‌ है और स्वरूप से अजादि है ग्रतः 
(१२३) से उपधा-गुण का निषेध हो गया । 

४, (२०७) से ऋकारोपध घातु को अकित्‌ भल्‌ परे रहते प्रम्‌ आगम 
विकल्प से होता है । मित्‌ होने से यह आगम ऋ से परे होगा | तृप । तृ भ्र 
प्‌ । त्रप (यणा ) । 

६, ईट पक्ष में (१२३) से उपधा-गुण का निषेध प्राप्त होता है, पर 
(5७) से नित्य वृद्धि होती है। 

७. 'मृजेरजादी सडक्रमे विभाषा वृद्धिरिष्यते' इस वचन से विकल्प से 


वृद्धि | सड्क्रम--गुरावृद्धि प्रतिषेघविषय । 
८५. दादाईति--दादेति (गुण एकादेश) । अभ्यास को “हस्व: (११६) 


से हस्व होकर (४६१) से दीघ॑ । 
६. दादात:। यहाँ (६७) से 'ग्रा' का लोप हुआ है। दा घु-संज्ञक है 


ग्रतः (११७) से 'झ्रा को 'ई नहीं हुझना । 


ध्श्द व्याकरणचन्द्रोदये 


दात्‌ । लोटू--दादातु | दादेतु । देहि।' लिझछ--दाद्यात्‌ । आ्रागीलिह-..._ 
दादेयात्‌ । 

धा--दाधेति | दाधाति | धात्त: ।* दाधति । लरइ-ग्रदाधेत्‌ । अदा- 
घात्‌ । लोट--दाघातु । दाधेतु | बेहि (म० पु० ए०) | 

घेट्‌ (--"धा)--दावेति । दाघाति । दाद्ध: (प्र० पु० द्वि०)। पग्रदाधु: । 
लुइ--अदाघात्‌ । सिच्‌-लुक्‌ । लोटू--बैहि (म० पु० एक०) । लिड-.. 
दाध्यात्‌ | आशीलिह --दावेयात्‌ । 

पा--पापाति । पापेति | पापीतः | पापति। लड--अपापेत । अश्रपा- 
पात्‌ । अपापु: (प्र पु० बहु") । लिड--पापीयात्‌ । झ्राशीलिह-- 
पापेयात्‌ | लुड---अ्रपापात्‌ । 

स्था--तास्थाति । तास्थेति ।* तास्थीतः ।” तास्थति । लोदू-- 
तास्थीहि ।* तास्थीतात्‌ । लिइ---तास्थीयात्‌ | आशीलिइ---तास्थेयात्‌ । 

हा--जाहेति | जाहाति । जाहीत: ।* जाहति | लडइ--अ्रजाहेत (ईद) । 


१. प्रकृतिग्रहणे यहलुगन्तस्यापि ग्रहणाम्‌ इस परिभाषा के अनुसार घु- 
संज्ञकों के विषय में लोट म० १० ए० में 'हि' परे होने पर जो कार्य (--एत्व 
व अ्रभ्यास-लोप) कहा है वे घु-संज्ञषक यझुलुगन्त धातुओं को भी होगा | जिस 
से 'देहि रूप साधु निष्पन्न होता है । 

२. दाधा तः--इस अवस्था में (६७) से था के 'झ्रा' का लोप हो 
जाता है । दा घ्‌ त:। द बृ तः (११६) । दा व्‌ त:;। दीघं। (१२१) से 
एकाच्‌ बश्‌ 'द को भष्‌ (ध) | ध्‌ को चर्त्व विधि से त्‌। तसू्‌ प्रत्यय के 'त्‌' 
को भषन्त धाध्‌ से परे होने से ध्‌ नहीं होता, कारण कि धत्व विधि में 'धातज्‌ 
धातु का पर्युदास किया है--भषस्तथोधो5ंध: (5२।४०) । 

३. (११७) से पा (पीता) के 'ग्रा को ई । 

(३८५) से 'पा' के 'झ्रा को 'ए' | 

(२६५) से सिच्‌ का लुक । 

शर्पूब॑ होने से खय शेष रहता है, आदि हल्‌ नहीं । 

यहाँ (११७) से स्था के 'झा को 'ई । 

सिप्‌ के स्थान में जो 'हि' विधान किया है उसे अपितु माना है । 
अपित्‌ सावंधातुक डितृवत्‌ होता है, ग्रतः यहाँ भी स्था के 'आ' को ई' 
होता है | 

६, जाहा तः। यहां हलादि डित्‌ प्रत्यय तस्‌ परे होने पर ई हल्यघो: 
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अजाहात । लोट--जाही हि है ( म० पु० एक० ) । लुड--भ्रजाहासीत॒ । ग्रजा- 
हासिष्टाम्‌। अजाहासिषु: । लिझइ--जाहीया त्‌ ।* आशीलिइ--जाहायात्‌ ।* 
जाहायास्ताम्‌ । 

अकारोपधघ धातुएँ 

पढ--पापठीति | पापद्ि | पापद्ु: | परापठति । लड्--प्रपापठी त्‌ । अपा- 
पठी: | ईडभाव में अपापट्‌ । लुझ--प्रपापाठीत्‌ । अ्रपापठीत्‌ । (वैकल्पिकी 
वृद्धि) । 

घट्‌ू--जाघटीति । जाघष्टि (ईडभाव]) | जाघट्ट:। जाघटति। लड्-- 
झ्रजाघटीत्‌ | भ्रजाघटू । लिझइ--जाघटबात्‌ । भ्राशीलिडइ--जाघटबात्‌ । लुडड 
-अजावटी न । अजाघाटीत्‌ (वे० वृद्धि) । 

बदू--वावदीति । वावत्ति । वावत्त:। वावदति | लड--अवावदीतु । 
अ्वावत्‌ | अवावदी: |” अवाव:। (ईडभाव में म० पु० ए०)। लिझ-- 
वावद्यात्‌ू । आशीलिह--वावद्यात्‌ । वावद्यास्ताम्‌ । गरानिर्देश-पूर्वक 
(यजादि) विधान होने से यझूलुक में सम्प्रसारण नहीं होता । 

लप्‌--लालपीति । लालप्ति । लालपति | लक--अ्रलालपीत्‌ । अलालप । 

गपू--शाशपी ति। शाशप्ति | शाशपति | लड्--अजश्ञाशपीत्‌ । अज्ञाशप्‌ । 
लुडइ---अशाशपी त्‌ । अज्ञाशापीत्‌ । 
(११७) से 'हा' के आ' को ई। वैकल्पिक इत्व-विधायक श्ञास्त्र जहातेइच 
(६।४।११६) में श्तिप्‌ निदंश होने से विकल्प से 'झा' को 'इ' नहीं होता । 

१. यहाँआ च हो (६।४।११७) में पृ सूत्र से जहातेः की अनुवृत्ति 
ग्रा रही है | अ्रतः श्ितिप्‌ निदेश होने से भ्रा और इ अन्‍्तादेश नहीं होते । 

२. यहाँ 'लोपो थि' से यकारादि प्रत्यय परे होने पर 'हा' के 'ग्रा' का 
लोप नहीं होता । इस सूत्र में 'जहाते:' की श्रनुवृत्ति श्रा रही है। श्तिप्‌ निदश 
करके कार्य विधान किया है । 

३. आधंधातुक लिटट में एलिडहि (६।४।६७) से घु-संशक, मा, स्था, 
गा, पा, हा, सो को 'ए' श्रन्तादेश विधान किया है, वहाँ भी पूवव॑ सूत्र से 
'जहा ति' की भ्रनुवृत्ति भ्रा रही है। श्तिप्‌ निर्देश होने से यह विधि भी यडूलुक 
में नहीं होती । 

४. प्रवावद्‌ स्‌ । हल्‌ड॒याप्‌ से स्‌ का लोप । (७७) से द्‌ को विकल्प 
से रु। रु को विसर्ग | रुत्वाभाव में ग्रवावतू--द्‌ । 


४२० व्याकरणाचन्द्रोदये 


हि रभ्‌ (आड़ ० भबंक)--आरारम्भीति ।' आरारब्धि ।* आरारब्ध: | प्रारार 

भति।| लद--प्रारा रम्भी त्‌ । आ्ररारप्‌ । लुड--पआरारारम्भीत्‌ ।3 प्रारारम्भिष्ाम | 

स्वप्‌--सास्वपीति । सास्वप्ति ”। सास्वप्तः । लइ्‌--असास्वपीत्‌ । 
असास्वप्‌ । लुइ--असास्वपीत्‌ । अ्रसास्वापीत्‌ । लिउ--सास्वप्यात्‌ | पक 
लिइ--सासुप्यात्‌ *। 
नि बच्‌--वावची ति । वावक्ति | वावक्त:। वावचति | लइ्‌--भ्रवावचौत | 
! के अभाव में अवावक | लुझ--भ्रवावचीत्‌* । अवावाचीत्‌ । लोट_ 
वावग्धि । ह 

यजू--यायजी ति । यायप्टि | यायजति । 

बश--वावशज्ञीति | वावष्टि | वावषटः *ै। वावशति | 

नश--नतानशीति । नानंष्टि *। तानट्र: "। नातशति *"। लड़--प्रनान 

१. (२६४) से ग्रजादि प्रत्यय 'ईति' परे होने पर नुम्‌ । 

२. अजादि प्रत्यय न होने से रभ्‌ को नुम्‌ नहीं हुआ । धातु के भऋषन्त 
होने से तस्‌ के 'त्‌' को ध्‌ । पूर्व भू को जछुत्व होकर ब्‌ । 

३. हलन्तलक्षणा वृद्धि का (२५३) से निषेध । तुम गाने से 'भ्र' के 
गुरु हो जाने से वेकल्पिकी वृद्धि का प्रसड़ नहीं | 

४. रुदादिभ्य:--इस प्रकार गणनिदंश करके हलादि सावंधातुक को 
इट्‌ विधान किया है, सो वह यडलुक में नहीं होता । प्रत्यय (तिप्‌) के कित 
न होने से सम्प्रसारण नहीं होता | 'स्वप्‌ को द्वित्व होता है। सास्वप्‌ यह 
यहूलगन्त घातु है | 

५. यासुट के कित्‌ होने से (३४२) से सम्प्रसारण । 

६. अस्यति-वक्ति--(३।१।४२) इस ग्रढ्न विधायक शज्ञास्त्र में वच का 
हितिप्‌ से निर्देश होने से यहूलुक में च्लि को अ्रड आदेश नहीं हुआ है । 

७. ब्रइच-भ्रस्ज-सूज-मृज-यज--इस सूत्र से यज्‌ के जुको ष । 

८. ग्रहि-ज्या--इस सम्प्रसारण-विधायक श्ञास्त्र में 'वष्षि' यह श्तिबन्त 
पढ़ा है, ग्रतः यकलुगन्त में डित्‌ प्रत्यय तस्‌ परे रहते सम्प्रसारण नहीं होता | 

६९. २१६ पृ० पर दिये टि० के अ्रनुसार नश से भलादि प्रत्यय परे 
रहते नुम्‌ ग्रागम होता है । 

१०. यहाँ भी उपर्यक्त कारण से नुम्‌ हुआ, पर (१३१) से हित्‌ प्रत्यय 
तस परे रहते इसका लोप हो गया । 

११. भल्‌ परे न होने से यहाँ नुम्‌ का प्रसज्भ ही नहीं । 





पडलुगन्ता: ४२१ 

शीत्‌। अनानट ।' अनतानक । 

४८८--ज्व र्‌, त्वर्‌, ल़िव्‌, ग्रवू, मत्‌॒ की उपधा झौर 'ब्‌' के स्थान में ऊ 
(5) आदेश होता है क्विप्‌, झलादि प्रत्यय तथा भनुनासिक परे होने पर *। 

मब्‌--मामोति 7। मामवीति | मामृत: | मामवति । मामवीधि । मामोषि । 
मामूथ: | मामूथ | मामोमि “ै। मामवीमि | मामावः “ै। मामूमः। लहू-- 
ग्रमामवीत्‌ । अ्रमामोत्‌ । सिपू--अ्मामवी: । अ्रमामो;। लोटू--मामूहि । 
मामवानि । मामवाब | मामवाम | 

हुय॑ --जाहर्यीति । जाह॒ति ।* जाहुतें: । जाह॒यंति । लोट--जाहहि । 
लडड--प्रजाहर्यात्‌ | अजाहः /। अजाहर्ता म्‌ । अजाह॒य: । 

शो ($)--शेशयीति”। शेशेति । शेशीतः । शेश्यति । लछ---अशेशयी त्‌ । 
ग्रशेशेत्‌ । अशेशे: | अशेशीताम्‌ । अशेशयु: । लोट--शेशी हि | शेशीतात्‌ । 


१. अनानश--तिप्‌, सिप्‌ । तिप्‌ सिप्‌ का लोप होने पर नश् के पदान्त 
श्‌ को विकल्प से कुत्व (ख्‌) होता है जिसे चत्व॑ विधि से क्‌ हो जाता है। 
पक्ष में ब्रश्च-भ्रस्ज-सूत्र से श्ञ॒ को ष्‌, जिसे जदृत्व विधि सेड, जिसे 
बेकल्विक चत्व से ट्‌ । 

२. ज्वर-त्वर-सख्रिव्यवि-मवामुपघायाश्व (६।४।२०) । 

३. (४८८) से उपधा तथा ब्‌ के स्थान में ऊढ । गुण । 

(ढ ४. अनुनासिक परे होने पर (४८८) से उपघा तथा व्‌ के स्थान में ऊ 
ठ) । 

४५. मा मव्‌ वः इस अवस्था में लोपो व्योवलि (६।१।६६) से मव के 
व्‌ का लोप । (६) से दीघ॑ । 

६. ईट के ग्रभाव में 'जाहय॑ ति' इस अवस्था में बल (त्‌) परे रहते 'य्‌' 
का लोप । 

७. ग्रजाहय॑ त्‌ । इस अवस्था में वलि लोप होकर हलूइयादि लोप | 
र्‌ को विसजनीय | अजाहः । सिप्‌ में भी ईडभाव-पक्ष में ग्रजाहः । 

८. थे शे ईति | थे शे ईति । (२) से गुण । पित सावंधातुक-निमित्तक 
यह गुण हुआ है। 'शीहूः सावंधातुके' से नहीं, कारण कि वह गुण विधि, 
ग्रनुबन्ध (हु) निदेश करके की है। अ्तएवं शेशीतः--यहाँ ग्रपित्‌ सावंधातुक 
तस्‌ परे रहते गुण नहीं हुआ । अनुबन्ध निर्देश के कारण ही शेश्यति' यहाँ 
रुट नहीं हुआ। (१११) से अनेकाच्‌ अज्भ के असंयोगपुूर्वक धात्ववयव “ई' 
को यणा हुआ है । 


४२२ व्याक रणचन्द्रोदय 


मनन्‍्ध--मामन्थीति । मामन्ति | लड्‌ (तिपू, सिप्‌)--अमामन | श्रपृक्त, 
तू, स्‌ का लोप होने पर संयोगान्त थ्‌ का लोप | 

बझच--वनीवज्चीति । वनीवड्‌क्ति '। बनीवक्त:* । वनीवचरति | लझ-- 
अवनीवञ्चीत्‌ | अवनीवन्‌ । अवनीवक्ताम्‌ | अवनीवचु: | लुझइ-- भ्रवनीव- 
ज्चीत्‌ । भ्रवनीवण्चिष्टाम्‌ | अवनीवड्चिषु: | लोटू--वनीवग्धि | 

ख्नतू--सनीख्न सीति । सनीख्र स्ति । सनीख्नस्तः | सनीखसति | लझ-- 
ग्रसनीस्र सीत्‌ । असनीस्तद्‌ | इत्यादि । इसी प्रकार ध्वंस्‌ भ्रंस के रूप जानों-- 
ध्नीध्वंसीति | दनीध्वंस्ति इत्यादि । 

स्कन्दू--चनीस्कन्दीति | चनीस्कन्ति । चतीस्कत्त: । 

कस--चनीकसीति । चनीकस्ति । चनीकस्त: | चनीकसति । लड्‌-- 
ग्रचनीकसी त्‌ | (ईट) । ईडभाव में तिपू, सिप्‌ परे--अचनीकः । 

पत्‌-पनीपतीति । पनीपत्ति (ईट अभाव में) । लड--अपनीपतीत्‌ । 
प्रपनीपत्‌ | लुइ--अ्रपनीपतीत्‌ । अपनीपाती त्‌ । वृद्धि-विकल्प: । 

पदू--पनीपदी ति | पनीपत्ति | लड्‌--अपनीपदीत्‌ । अपनीपदू--त्‌ । 
लुझ--अपनीपदीत्‌ । अपनीपादीत्‌ (वृद्धि-विकल्प) । लुदु--परनीपदिता । 
लूटू -पनीपदिष्यति । लिटु--पनीपदाजञ्चकार । 

तुर्वी (तुव॑ )--तोतूर्वी ति *। तोतोति *। तोतूत॑: । तोतूबंति। तोतूरवीषि । 


१, यह का लुक दइाब्द से लोप होने से झित्‌ प्रत्यय परे न होने से 
(१३१) से न्‌ का लोप नहीं हुआ । 

२. तस्‌ प्रत्यय के अपित्‌ (छित्‌ बत्‌) होने से (१३१) से उपचा-भूत 
'तू का लोप | ऐसे ही वनीवचति, अ्रवनीवचु: में उपधा न का लोप होता है । 

३. अवनीवज्च त्‌ (ईद ग्रभाव में) । हलूडइयादि-लोप । संयोगान्त 
लोप । च्‌ के लुप्त होने पर निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्यपाय: से नकार को 
चवर्गादेश से जो ब्‌ हुआ था वह भी निवृत्त हो जाता है । 

४. तोतुबं ईति। यहाँ भल परे तन होने से (६।४|२१) से 'ब्‌ का 
लोप नहीं हुआ | (३७) से उपधा रेफ से पू्व इक को दीघ॑ | 

४५. तो तुबं त:--यहां वल्‌ (त्‌) परे रहते लोपों व्योवंलि (६।१।६६) 
धातु के (व्‌) का लोप प्राप्त हुआ । उसे च्छवो: शूडनुनासिके च (६।४।१६) 
ऊद्‌ विधायक शास्त्र बाधता है | उसे राहलोप: [ ६।४॥ २ १ ) यह थ्यास्त्र बाघता 
है। तो तुर्‌ तः। (११४-ख) से दी्ष । 





पड्चुगन्ता: ४२३ 
तोतोषि । 
मुर्खा (मुझे /--मोमूर्छीति । मोमोति । मोमूत॑: १। मोमूछ ति । 
लझ--अमोमूछीत्‌ । झ्रमोमू: । सिप्‌ू--अमोमूर्छी: । प्रमोमू: *। लुझू-- 
ग्रमोमृर्छीत्‌ । अमोमुछिया म्‌ । है 


हतिपा दापा$नुबन्धेन निर्दिष्ट यबू गणेन च । 
यत्रकाज्प्रहरां चंव प"चेतानि न यडलुकि ।। 
(की सविस्तर व्याख्या) 
झितिप्‌ निर्देश के द्वारा जो कार्य विधान किया गया है वह, यडूलुगन्त धातु 
को नहीं होगा । नेगंदनदधुमास्य तिहन्ति---इत्यादि सूत्र जो उपसर्ग निमित्त से 
'नि' के 'न्‌' को ण॒त्व विधान करता है, में हनू का निर्देश 'हन्ति' इस प्रकार 
श्तिप्‌ प्रत्यय द्वारा किया गया है। अतः यह णात््व प्रन्यजद्धुनीत्‌ यहाँ (प्र-नि- 
हतू-यदझू लुक-लकछू-तिप्‌ ) में नहीं हुआ । भवतेरः: (७।४।७३) | यहाँ भू का 
हितप से निर्दंश किया है। लिट्‌ में ग्रभ्यास को 'अ' विधान किया है। यह 'भ्र' 
यडलुगन्त के लिट्‌ में नहीं होगा--बोभवाज्चकार । तुम्पू को हिसाथ में गो 
के कर्ता होने पर सुट्‌ आगम होता है। इसका विधायक शास्त्र है--पश्रात्तुम्पतों 
गवि कतंरि (वा०) | यहाँ तुम्पति--यह छितप्‌ से निर्देश है। अतः बहलुक्‌ 
में सुद नहीं होगा--अ्रतोतुम्पीति । शप्‌ निदंश द्वारा --सनीवन्तर्घ-अ्रस्ज-- 
में भर (भू का शबन्त रूप) का ग्रहण करके सन्‌ को इड्-विकल्प कहा है | सो 
यह इड्विकल्प यडूलुगन्त 'बभू से सन्‌ आने पर नहीं होता । बर्भरिषति(मित्य 
इट्‌ )। ग्रनुबन्ध-निर्देश दो तरह से होता है । स्वरूप से जैसे---शीडः सावधातुके 
गुण:,यहाँ,अथवा दीडो युडचि,यहाँ । शीड के यडलुगन्त से लट तस्‌ में शेज्ञीतः 
रूप होगा । गुण नहीं होगा | दीड के यझलुगन्त से सेट्‌ निष्ठा में देदीत--यहाँ 
युट्‌ आगम नहीं हुआ । इत्संज्ञकत्वेन जेसे--अ्नुदात्तद्षित आत्मनेपदम्‌, यहाँ । 
स्पर्ध, शीह के यडलुगन्त से आत्मनेपद नहीं होगा--पास्पर्धोति । शेशयीति । 


१. मोमुरछ तः (६।४।२१) से छ का लोप । (३७) से दी । 

२. अमोमू:--यह तिपू, सिप्‌ में ईट्‌ अभाव में समान रूप है। हलूइ- 
पादि--सूत्र से अ्रपक्त तू, स्‌ का लोप हो जाने पर (६।४।२१) से छ_ लोप | 
श्रब प्रत्ययलक्षण से 'ग्रमोमुर यह पद है और रेफान्त घातु भी। (८।२।७६] 
से उपध। इक (उ) को दीघ॑ । र्‌ को विसर्ग । 





४२४ व्या क रण॒चनद्रो दरे 


गण-निर्देश द्वारा -रुघादिभ्य: इनम्‌ । यह इनम्‌ बेभिदीति (भिद्‌-यड्लुक-लद- 
तिप्‌) में नहीं हुआ । किन्तु, शप्‌ हों जाता है जिसका चकरीतं च, इस वचन 
के अनुसार यझलुगन्त का अदादिगण में पाठ होने से लुक्‌ हो जाता है धेट के 
यडलुगन्त के लुड में घु-संज्ञा होने से नित्य सिच्‌ का लुक्‌ होगा--अदाघातु । 
विभाषा प्रा-घेट्-शाच्छास:' से विकल्प से नहीं, कारण कि “ट्‌' अनुबन्ध पढ़ा 
है । इसी हेतु 'विभाषा घेट्-इव्यो:' से च्लि को चड भी नहीं होता । रघादि- 
भ्यदच (७।२।४५) । यहाँ अ्रवान्तर रधादि गण का निर्देश करके इट का 
विकल्प से विधान किया है सो यह विकल्प यडलुक में नहीं होगा, किन्तु यथा- 
प्राप्त नित्य इट होगा --रारघधिता । 

जिस विधि में एकाच्‌ का ग्रहण है वह भी यहूलुगन्त में नहीं होती । 
एकाच उपदेश्षेब्नुदात्तातु (७॥२।१०) । एकाच्‌ को इट्‌ का निषेध । भिद्‌, छिद्‌ 
के यडलुगन्त बेभिद्‌, चेच्छिदू, से तासू (वलादि आधंघातुक) परे होने पर इट 
का निषेष नहीं होता--बेभेदिता । चेच्छेदिता | प्रक्ृतिग्रहणे यड्ूलुगन्तस्यापि 
ग्रहणम्‌ इस परिभाषा से बेभिदू, चेच्छिद, से भी वलादि लक्षण इट निषेध 
प्राप्त होता है। कारण कि बेभिद्‌, चेच्छिद्‌ दो बार उच्चारित (भिद, छिद्‌, 
ही हैं। भिद, छिंद्‌ के अनुदात्त एकाच्‌ होने से इट का निषेध होता है । वह 
यहाँ भी प्राप्त होता है उस को रोकने के लिए कहा हैं--यत्रैकाज्य्रहणं चेव । 


इति यद्डलुगन्तप्रक्रिया वृत्ता । 


नाम-धातु-प्रक्रिया 


इससे पूर्व (१६७) में हम दिखा चुके हैं कि धातु-पाठ में पढ़ी हुई घातुश्रों 
से शिच्‌, सनू, यक् आदि प्रत्यय लगाकर किस प्रकार नई घातुएँ बनाई जाती 
हैं। भ्रब यह बताना है कि नामों (प्रातिपदिकों) से किस तरह नयी धातुझ्ों 
की कल्पना होती है । प्रायः द्वितीयान्त व प्रथमान्त नामों से क्यच्‌, काम्यच, 
क्यड, क्यष्‌, क्विप्‌ आदि प्रत्यय लगाये जाते हैं और धातु के अन्तर्व्ती सुप्‌ 
विभक्तियों का लुक ' कर दिया जाता है। 'सुपो धातु-प्रातिप दिकयो:' सूत्र में 
षष्ठी अवयवार्थ में हुई है--धातु तथा प्रातिपदिक का अ्रवयव जो सुप्‌, उसका । 

क्यच्‌ (य) 


४८६--कमं वाची द्वितीयान्त पद से क्यच्‌ (य) प्रत्यय होता है इच्छा अर्थ 
में, जब इच्छा करने वाला द्वितीयान्त पद के ग्रर्थ को अपने लिये चाहता है *। 

४६०--क्यच्‌ परे होने पर अन्तिम 'झ' को ई' हो जाता है?--प्रुत्तस्‌ 
झ्रात्मन इच्छति (अपने लिये पुत्र चाहता हैं (--इस भअ्थ्थ को कहने के लिये 
धुत्रअमू-य' ऐसी धातु बनाकर द्वितीया के अम्‌' का लुक करके 'त्र' के 'अ' 
को 'ई' करके 'पुत्रीयय ऐसी नई धातु कल्पना कर ली जाती है। कतृ वाची 
सावंधातुक प्रत्यय परे होने पर शप्‌ आता है (७) अर्थात्‌ भ्वादिगणा की 
धातुओ्ों की तरह रूप चलते हैं । क्यजन्त घातु से परस्मंपद प्रत्यय आते है, 
क्योंकि यहाँ आत्मनेपद का कोई निमित्त नहीं । द्वेषात्कतंरि परस्मंपदम्‌ । यह 
क्यच्‌ विधि वैकल्पिक है, पक्ष में आत्मन: पृत्रमिच्छति इत्यादि वाक्य भी 
रहेंगे । पुत्रीयप्रति (य के श्र और शप्‌ के अ्र को पररूप एकादेश)८ पुल्त्रीयति 
(८) । श्रपुत्तरस्य न सन्ति लोकाः शुभा इति पुत्त्रीयन्ति लोकाः। झात्मनः 
घुखमिच्छति >सुखीयति जनः। पित्रीयत्यनाथः (ग्रनाथ अपने लिये पिता 
चाहता है) | पितरमात्मन इच्छुति-- पित्रीयति । 


१. सुपो धातु-प्रातिपदिकयों: (२।४॥७१) | . 
२. सुप प्रात्मन: क्यच्‌ (३।४।८) । 
३. क्यचि च (७७४४।३३) । 


४२६ व्याकरणाचन्द्रोदये 


४६ १--क्यच्‌ (जो कृत का यकार नहीं, श्रौर सा्वधातुक यकार श्री 
नहीं) परे होने पर 'ऋ' को 'री' (ड) हो जाता है । 

(यह ग्रादेश 'च्वि' प्रत्यय परे रहते भी होता है)। ऐसा हो प्रश्न 
ऋकारान्त शब्दों के विषय में समझो । नाकभिच्छति --नाकीयति जनः (लोग 
स्व चाहते हैं) | राजानमिच्छात -- राजीयति राष्ट्रमू (राष्ट्र राजा को चाहता 
है। | यहाँ राजन्‌ की पदसंज्ञा होने से 'न्‌' का लोप हो जाता है ।* 

४६२--क्यच्‌ू, क्‍यहझू परे होने पर केवल नान्‍्त की ही पद संज्ञा होती 
है ।* प्रत्यय-लक्षण से सुबन्तमात्र की पद-संज्ञा प्राप्त थी। सो नियम कर 
दिया । गध्यति गोधुक्‌ (ग्वाला गौ चाहता है) | यहाँ गो के 'ग्रो' को 'भ्रव' 
ग्रादेश होता है। नावमिच्छति८"-नाव्यति (भ्रौको आव्‌ आदेश) । नाव्यन्ति 
उछात्रा नौचालनमम्यसितुकामाः | यकारादि श्रत्यय परे रहते 'ग्रो' को 'प्रव्‌' 
तथा 'झ्रौ' को आव' झ्रादेश होता है।* 

गव्यति, नाव्यति में लोप: शाकल्यस्य (5।३।१६) से बकार का लोप 
नहीं होता, कारण कि वकार पदान्‍्त नहीं, क्यच्‌, क्‍्यड परे होने पर 'नान्‍्त' 
की ही पद संज्ञा है | 

हल से परे 'य' का लोप हो जाता है आधरधातुक प्रत्यय परे होने पर । 
गव्य आम्‌ क् लिटु--गव्यांचकार । यहाँ य का लोप प्राप्त होता हैं पर सन्नि- 
पात परिभाषा (सन्निपातलक्षणों विधिरनिमित्तं तद्गरधितस्य) से रुक जाता 
है | 'य' के संनिपात (संइलेष) को निमित्त बनाकर वान्तादेश होने से वकार 
का जन्म हुआ है, वह वकार ऐसी विधि का निमित्त नहीं बन सकता जो 
उसके ग्राश्नय-भूत 'य' का नाश करे । यकार उपजीव्य है और वकार उप- 
जीवक है--उपजीव्य-उपजीवक विरोध युक्त नहीं । यामेव शाखामाश्रयते तामेव 
च्छिन्याद्‌ इति न युक्तम्‌ । 

वाचमात्मन इच्छ॒ति बाच्यति मूकः | चकार के अपदान्त होने से कुत्व नहीं 
हुआ । सम्रिधमात्मन इच्छात माणवक उपनेष्यमाणः, समिध्यति । धकार के 
पदान्त न होने से जहत्व (द्‌) नहीं हुआ । 


रीड ऋतः (9।४॥२७) । 

तलोप: प्रातिपदिकान्तस्थ (८।२।७) । 
नः क्ये (१।४॥१५) । 

वान्‍्तो यि प्रत्यये (६१॥७४) । 


छ्द न ते. ल्‍तीछ 


४8: ४२७ 
'€ रे---मान्त प्रकृति वाले 


सुबन्त से तथा. ८ क्‍ 
किमिच्छति '। इदमिच्छलि । उबन्‍्त से तथा पअ्व्यय से क्यच्‌ नहीं 


ज्वर्‌ इच्छति । यहां वाक्य ही रहता है 
के बे काम्यच्‌ (काम्य) 

४--क्यच्‌ के विषय में कमंवाची छः 

के +। दतीयान्त पद से कार यच्‌ प्रत्यः 
भी होता है *। व यहां ल-श-क्वतद्धिते (१।३।८ ) से प्रत्यय के आदि कर 
इत्सन्ना नहीं होती, फलाभावात्‌ । श्रात्मनः प्रश्नमिच्छति-- पुश्रकास्यति 
सुखकाम्यति । पितृकाम्यति । नाककाम्यति । राजकाम्यति । गोकाम्यति 
काम्यच्‌ प्रत्ययान्त की धातु संज्ञा होने से तिप्‌ झृषप्‌ आदि होते हैं। काम्यच 
प्रत्यय मान्त-प्रकृतिक सुबन्त तथा अब्यय से भी गाता है--किकाम्यति । स्व 


होता--- 


काम्यति । स्वर चहता है । यद्मास्काम्यति । सर्पिष्काम्यति । घी चाहता है । 
पाश-कल्प-क-काम्येषु इस वातिक से विसजंनीय को सकार । इणा से परे होने 
पर इणः ष: (८।३।३६) से सू को घ । 
क्यच्‌ (य) 

४६५--अशनाय, उदन्य, धनाय---ये क्यचू-प्रत्ययान्त निपातन किये हैं 
जब अर्थ क्रम से वुभुक्षा, पिपासा और गधं॑ (लोभ) हो ?---उदकस्‌ इच्छति 
(क्यच्‌ ) + उदकोयति (पानी चाहता है), पर उदन्यति (प्यासा है) | प्रशनो- 
यति (खाना चाहता है), श्रशनायति (भूखा है) । धनीयति (घन चाहता है), 
पर धनायति (धन का लालच करता है) । क्यचू्‌ प्रत्यय परे रहते उदक आझ्ादि 
के अन्त्य 'अ' को सवंत्र ईकार प्राप्त था। अथंविशदेष में 'अ' को दीर्घनिपातन 
किया है। साथ ही “उदक' को 'उदन्य' आदेश भी । वाजसनेयी संहिता 
(२३।३०) में क्यजन्त 'धनाय' का धनविषयक लोभ में नहीं किन्तु सामान्‍्य- 
तया लोभ मात्र अ्रथं में प्रयोग मिलता है--शुद्रा बद्यंजारा न पोषाय धना- 
यति । इसी प्रकार महाभारत में भी--न प्राणानां धनायते पण्डित: (उद्योग) । 

४&६६--क्य तथा च्चि प्रत्यय परे होने पर हल से परे आपत्य (अपत्य 
अर्थ में विहित) यकार का लोप हो जाता है ।7 गाग्य॑मात्मन इच्छति गार्गी- 
यति, गाग्यं (गर्ग के गोत्रापत्य) को चाहता है । 


मान्तप्रकृतिकसुबन्तादव्ययाच््च क्यज्न (बा०) | 
काम्यज्च (४॥१।& ) । 

प्रशनायोदनन्‍्यघनाया बुभुक्षा -पिपासा-गर्घेषु (७।४।३४) । 
क्यच्ब्योदषच (६।४॥१५२) । 


कि व्याकरणचन्द्रोदये 


गिरम्‌ इच्छुति -->गीयंति । गिर्‌ क्विबन्त है, गौर क्विबन्त कृत्प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिक होने पर भी धातुत्व को नहीं छोड़ते, घातु ही रहते हैं । क्विबन्ता 
धातुत्व॑ न जहति । अ्रत: क्यच्‌ (अर्थात्‌ हल्‌ -- यकार) परे रहते रेफान्त (तथा 
वकारान्त) इंगुपघ धातु की उपधा इक को दीघ॑ हो जाता है (११४---ख्र )। 
इसी प्रकार पुरमिच्छुति--पूर्यति । विवम्‌ इच्छति - विश्यति (स्वगं चाहता 
है) | सर्वो दिव्यति, नहि कश्चिन्नरकीयति । यहाँ दिव्‌ क-प्रत्ययान्त है, ग्रत: 
घातु न होने से उपधा इक को दीघं॑ नहीं होता । 


४६७--अइ्व, क्षीर, वृष, लवण--इन को क्यच्‌ परे रहते ग्रसुक्‌ ( -« 
अस्‌ आागम होता है जब अइवादि-विषयक कर्ता की मंथुनेच्छा ग्रथवा लालसा 
प्रतीयमान हो '--प्रइवस्यति वड॒वा (घोड़ी मंधुनेच्छा से घोड़े को चाहती है) । 
क्षीरस्थति बालः (बच्चा दूध चाहता है, बच्चे की दूध में प्रीति (प्रसन्‍नता) 
है) | लवरास्पत्यश्वः | वृषस्यति गोः (गो मंधुनेच्छा से बेल को चाहती है) । 

४६८--पम्नभी प्रातिपदिकों को लालसा अर्थ में सुक्‌ (स्‌) तथा असुक 
(अ्स्‌ ) आगम होते हैं जब क्यच्‌ परे हो"--द्रिस्यति । वध्यस्थति (दही में 
बहुत चाह रखता है) | 

४६६--( लुट में) झ्राधंघातुक प्रत्यय (तास्‌) परे होने पर हल से उत्तर 
क्यच्‌ू (झौर क्यड) के यू का लोप हो जाता है विकल्‍प से --समिधम्‌ 
ग्रात्मन इच्छति "--समिध्यति । लुट्‌ में समिध्यिता । समिधिता । यू का लोप 
होने पर (४१) से 'ग्र' का लोप होता है। पर गाम्‌ श्रात्मन इच्छति -- गव्यति। 
लुट में गब्यिता । ग्लावम आत्मन इच्छति ८-ग्लावब्यति (चाँद को चाहता है) । 
लुट में ग्लाव्यिता--यहाँ विकल्प से क्यच्‌ (यू) का लोप नहीं होता सन्निपात 
परिभाषा का विरोध होने से । यकार को मान कर गो के ओ को तथा ग्लौ 
के ञग्रौ को वान्तादेश (ग्रव्‌, ग्राव्‌) हुए हैं। वे अपने उपजीव्य यू का नाश 
करें यह तो उचित नहीं । 


५००--उपमान-भूत कमंवाची द्वितीयान्त पद से 'क्यच्‌' प्रत्यय होता है 


१. अइव- प्रदव-क्षी र-तृष-लवणानामात्मप्रीतौ क्यचि (७।१।५१) | 
स्वप्रातिपदिकानां क्यचि लालसायां सुगसुकौ (वा०) | 
३. क्यस्य विभाषा (६।४।५० | । 


नामघातव: ४२६ 


ग्राचरण अर्थ में '। पृत्तमिव पश्राचरति शिष्यं गुरु: (गुरु शिष्य के साथ पृत्र का 
सा व्यवहार करता हैं),इस भर्थ को 'पृत्नीयति शिष्यम्‌' ऐसे भी कह सकते हैं । 
मात्रीयति जन्मभुवम्‌ ॥ जन्म भूमि के साथ माता का सा व्यवहार करता है) । 

५०१--अक्ृद्यकार (जो यकार क्ृत्‌ प्रत्यय-सम्बन्धी न हो) तथा असाबं॑- 
धातुक यकार परे होने पर अजन्त भ्रज्भ को दीघं हो जाता है।* 

विष्णुमिवाचरति द्विजघृ--विष्णूयति द्विजप्‌--ब्राह्मणा के साथ विष्णु का 
सा व्यवहार करता है | यहाँ क्यच्‌ का य न तो सावंधातुक है और न कृत 
प्रत्यय का है, अतः “ विष्णु के उ को दीघ॑ हुआ । 

५०२--उपमान-भूत अधिक रणा-वाची सप्तम्यन्त पद से भी कक्‍्यच्‌ प्रत्यय 
ग्राता है आचार अर्थ में --कुदयां प्रासाबे इवाचरति८"-प्रासादीयति कुदढयां 
भिक्षुः (भिक्षु कुटी में ऐसे व्यवहार करता है ज॑से महल में हो)। पर्यद्भीयति 
मञठ्चके दरिव्र: श्रमी"-दरिद्र मेहनती मझचक (चारपाई, खाट) पर ऐसा 
व्यवहार करता है जैसे वह पलंग पर हो । भ्रर्थात्‌ मण्च में पयंद्छू बुद्धि रखता 
है, पयंदडू का सा सुख अनुभव करता है । 

५०३--क्रिया-विशेष अर्थात्‌ पूजा, परिचर्या (>>सेवा), विस्मित होना 
ग्रथवा विस्मित करना इन गअर्थों में क्रम से नमस्‌, वरिवस्‌, चित्र (ह) से क्यच्‌ 
प्रत्यय होता है ।* क्यजन्त धातु के अवयव चित्र में हु ग्रनुबन्ध क्यजन्त से 
ग्त्मनेपद हो, इसलिए है। अवयवे कृतं लिज्भू समुदायस्य विशेषक  भवतति । 
ग्रन्यथा डित्करण व्यर्थ हो जाय | क्रम से उदाहरण--नमस्यति गुरुम (गुरु 
को नमस्कार करता है)। क्यडः, क्यच्‌, परे रहते तान्‍त की ही पदसंज्ञा होती है इस 
नियम से यहाँ पदत्व न होने से 'स्‌' को 'रु' नहीं हुआ । वरिवस्यति पितरम्‌ । 
चित्रोयते-- विस्मयते, विस्मापयते वा । भट्टि का प्रयोग भी है--ततशिचित्रोय- 
माणो5सो रामशालां न्यविक्षत (५।४८)। तब वह विस्मय उत्पन्न करता हुआा 
राम कुटीर में प्रविष्ट हुआ । ततो5चित्रीयतास्त्रोधः (भट्टि१७।६४)। तब (राम 
ने) अस्त्रों की बौछार से विस्मित किया | 


उपमानादाचारे (३।१।१०) । 
ग्रकृत्सावंधातुकयोर्दीयं: ।(७।४।२५) । 
ग्रधिकरणाच्चेति वक्तब्यम्‌ (वा०) | 
तमों-वरिवश्चित्रड: क्यच्‌ (३।१।१६) । 


छ्द ना न नन्‍छ 


४३० व्याकर णचन्द्रो दये 
क्यड (य) 


४०४--उपमान-भूत कतृ वाची प्रथमान्त पद से क्‍्यड्ट प्रत्यय आता रे 
विकल्प से आचार ग्रथ में । यहाँ आचार क्रिया का ही कर्ता विवेक्षित है । 
यदि वह पद सान्‍्त हो तो उसके 'स्‌ का लोप भी हो जाता है' । मत्र में 
'सलोपश्च' यहाँ चकार भ्रन्वाचय-शिष्ट है---- श्येन इवाचर ति -- श्येनायत्े 
(काकः) 5 (कौग्ना) बाज़ का सा व्यवहार करता है | क्वचित्‌ सिहायते श्वा 
- कहीं-कहीं कुत्ता सिंह का सा व्यवहार करता है) | राजेबाचरति८-राज़ा 
यते | कुखगस्यात रोउम्भोधिः सर्परिगोष्पदायते (यो० वा० ५।६७।३ ) । गोष्पद- 
मिवाचरतीति गोष्पदायते । क्‍्यकह् (जय) गाधंधातुक यकार है। क्यह- 
प्रत्ययान्त धातु डित्‌ होने से ग्रात्मनेपदी होती है । ह 


५४०४--झ्रोजः (झ्रोजस्वी) इवाचरति प्रोजायते । श्रप्सरा हृवांचरति-- 
ग्रप्सरायते । परन्तु काइ्मीरेषु क्वचित्‌ पथ इवाचरति (जलम्‌) पयायते 
(पयस्यते) (जलम्‌) । विद्वानिवाचरति८-विद्वायते, विद्वस्थते । इत्यादि में 
स-लोप विकल्प से होता है" कविरिवाचरति "-कवोयते । (५०१) से 
गजन्त अ्ड्भ को दीघे। कुमारी हृवाचरति"-कुमारायते। यहाँ क्यू परे 
रहते पृंवद्भधाव होता है । क्यडमानिनोइच (६।३।३६) । गौरी इवाचरति-- 
गौरायते । गुर्वों इबाचरतिउ”-गुरूयते (हल्की होती हुई भी भारी स्त्री की 
तरह व्यवहार करती है) । हरिणशी इवाचरतिज"हरितायते । हरित -पीत 
वर्णावाली स्त्री की तरह ब्यवहार करती है। हरित का स्त्रीलिज्भ में हरिता 
और हरिणी--ये दो रूप होते हैं। सपत्नी इवाचरति८"-सपत्नायते | शज्रु- 
वाची जो अव्युत्पन्त सपत्न शब्द है, उससे स्त्रीत्व-विवक्षा में छीन होकर जो 
सपत्नी शब्द बनता है उसे यहाँ क्यझ परे रहते पूंवद्भाव । (५०१) से दीघ॑ 
हुआ है । समाना पतियंस्पा: सा सपतति: सपत्नी इति वा। समानस्वामिका 
जो सम्पत्त्यादि तद्बाचक सपत्नी शब्द (विकल्प से नकारादेश और डीप) 
स्पष्ट ही भाषितपुस्क है उसे यहाँ पूंवड्भाव होगा तो सपत्नी इवाचरति+- 
सपतीयते ऐसा रूप होगा। समान है पति-परिणोेता, भर्ता जिसका इस 


१. कर्त: क्‍्यड सलोपश्च (३१।११) । 
२. झोजसोः्प्सरसो नित्यमितरेषां विभाषया (वा०) | 


त।मघातव: ४३१ 


ग्र्थ में जो सपत्नी शब्द है वह नित्यस्त्रीलिजू है, भाषितपुंस्क नहीं, सो उसे 
हः परे रहते प्‌वद्भाव की प्राप्ति ही नहीं, तो सपत्नी इवाचरति-- सपत्नी- 
पते ऐसा ही रूप होगा । 

५०६--भूश झ्ादि शब्दों से भवनविषयकच्व्यथ॑ (--अभूततऊ्भाव) में 
क्यड़ प्रत्यय आता है, और इन शब्दों के अन्त्य हल का लोप हो जाता है*-- 
प्रभशों मृशो भवति (जों पहले बहुत नहीं था वह बहुत हो जाता है)-- 
मृशायते । ग्रमन्‍्वों मन्दों भवति--मन्वायते--सुस्त हो रहा । सम्प्रति जीकज्ा- 
यतेषद्वः--अब धघीड़ा तेज हो रहा है। किमिति मन्दायसे सले, त्वरितं क्राम, 
मित्र तुमने धीरे चलना क्‍यों शुरू कर दिया ? जल्दी चलिये । अनुन्मना उन्मना 
भवति5८- उन्मनायते,उत्सुक होता है । भ्रसुमताः सुमना भवति सुमनायते, प्रसन्‍्त- 
चित्त होता है। लड्डादि में उतर, सम्‌ आदि उपसगं-समानाकार पूर्वपद 
को परथक्‌ करके उससे परे अटू का आगम किया जाता है---उदमनायत । 
स्वमनायत । 


क्यष्‌ (--य) 

५०७--लोहित शब्द तथा डाजन्त[(डाच्‌ + भ्रन्त) शब्दों से अभूत-तद्भाव 
ग्रथ॑ में क्यष्‌ प्रत्यय होता है और क्यष्‌-प्रत्ययान्त धातु से दोनों पद आते हैं* 
--भ्रलोहितो लोहितों भवति"-लोहितायति । लोहितायते । श्रादित्ये लोहि- 
तायति गृहात्सन्ध्या्थ नदी निरगास्‌, सूर्यास्त होने वाला था, अतः मैं सन्ध्यो- 
पासन के लिये नदी की ओर घर से निकल पड़ा । लिड्भविशिष्ठट परिभाषा से 
लोहिनी शब्द से भी क्यष्‌ होगा--प्रलोहिनोी लोहिनो भवति"-लोहिनीयति । 
लोहिनीयते । 'लोहित का स्त्रीलिड्र में लोहिता और लोहिनी रूप होते हैं । 
डाच्‌--पटपटायति | पटपटायते । 

क्यहः 
४०८--रोमन्थ, तपस्‌ इन कमंवाची द्वितीयान्त पदों से बतंयति, चरति-- 


!. भृशादिश्यों भुव्यच्बेलोपशच हलः (३।१।१२) । 

२. लोहितादि-डाज्भ्य:ः क्यष्‌ (३।१।१३) । लोहित-डाज्भ्य: क्यष्‌- 
वचन भृशादिष्वितराणि (बा०) । 

३२. वा कक्‍्यषः (१॥३।१०) । 


४१३२ व्याकरणाचन्द्रोदये 


इन ग्रथों में क्यड प्रत्यय होता है '--रोमन्थं बतंयति रोमन्धायते ( 
(गौ) जुगाली करती है । परन्तु कीटो रोमन्थं वर्तंयति यहाँ क्यड 
होगा। भ्रपानदेश (--गुद) से निकले हुए द्रव्य को रोमन्थ कहते हैं, कौर 
खाता हैं, ऐसा ग्रर्थ है । तपस्यति (पतिः) तपश्चरति (यति )--(यति) न 
स्था करता है । क्यड्‌ प्रत्ययान्त 'तपस्य' धातु से परस्मैपद ही होता है । ब्य 
के डित्‌ होने से ग्रात्मनेपद प्राप्त था । का 
४०६--कमंवाची द्वितीयान्त बाष्प ओर ऊष्मन्‌ शब्दों से क्‍्यड प्रत्यय 
होता है 'उद्बमति'-- उगलता है, इस भ्रर्थ में *--.बाव्पमुद्दमति -- बाष्पायते -- 
भाष बाहर निकालता है । अध्माणमुद्रममति --ऊष्मायते--गरमी बाहर 
निकालता है । 
१०--वातिक के अनुसार 'फेन' से भी--फेनसुद्दममति  -- फेनायते -- 
फेन बाहर निकालता है। 
महाभारत में कई एक स्थलों पर “'धूम' से भी उद्वमन अर्थ में क्यड किया 
हुआ मिलता है - 
मुहृत्त ज्वलितं श्रेयो न च घुमायितं चिरम्‌ (3० १३६।१५) | 
क्षण भर जलना अच्छा है, चिर तक सुलगनता अच्छा नहीं | 
घृमायन्ते व्यपेतानि ज्वलन्ति संहितानि च । 
धृतराष्ट्रोल्मुकानीव ज्ञातयों भरतषंभ ॥ (उ० ३६।६०) | 
हे भरतश्रेष्ठ धृतराष्ट्र, जब बन्धु लोग जुदा-जुदा होते हैं तब तृणोल्काओं 
की तरह धृञआआँ देते हैं औ्रौर जब संहत (जुड़े हुए) होते हैं तो प्रदीष्त होते हैं । 
प्रलातं तिस्वुकस्पेव मुहतंमपि हि ज्वल । 
मा तुषाग्निरिवार्नाच धुसायस्व जिजीविधुः । (3० १३३॥१४) | 
जीना चाहते हुए तू तेंदुश्ना के उल्मुक की तरह चाहे मुहृ्तं भर चमक, 
पर तुषानल की तरह ज्वाला-रहित हो ध्रृझ्नाँ मत दो ॥ 
५११ - दब्द, वर, कलह, ग्श्न, कण्व, मेघ--इन द्वितीयान्त पदों से 
करने' भ्रथं भें क्‍्यह प्रत्यय झाता है"--शब्ब॑ करोतिज"-शब्बायते (५०१ ) 








१. कमंणों रोमन्थ-तपोभ्यां वरतिचरो: (३।१।१४) । तपसः परस्मपद चे 
(बा०) | 

२. बाष्पोष्मभ्यामुद्रमने (३।१।१६) | 

३. फेनाच्चेति वक्तव्यम्‌ (वा०) | 

४, दाब्द-वैर-कलहाउश्न-कण्व-मेपेम्यः करणे (३।१।१७) । 


नामघातव: ४३३ 


(शोर करता है) । बरं करोति--बैरायते । कलहूं करोति--कलहायते । 
ग्रश्न' करोति5- प्रस्नायते । कण्बं पापं करोतोति कण्वायते । मेघं करोति मेघा- 
पते । भेघायते ऊष्मा वर्षासु । 

५१२--कर्म वाची द्वितीयान्त सुदिन, दुदिन, नीहार से करने भ्रर्थ में कयड 
होता है ऐसा वार्तिक पढ़ा है!--सुदिनं करोति सुदिनायते । दुदिनं करोति 
दुदिनायते । दुदिन मेघाच्छनत दिन को कहते हैं। मेघाच्छन्नेडह्नि दुदिनम्‌ 
(अमर) । नीहारं करोति नोहारायते । नोहार (पुं०)--घुंघ । 

५१३--सुख आदि द्वितीयान्त शब्दों से अनुभव अर्थ में क्यड प्रत्यय होता 
है, जब ग्रनुभव के कर्ता के साथ सुखादि सम्बद्ध हों' -सुख॑ बेदयते (विद्‌ 
चुरा० भ्रा०)--अनुभवति5"- सुखायते +-सुख अनुभव करता है। दुःखं वेबयते-- 
दुःखायते--दुःख अनुभव करता है । 

५१४--चतुथ्येन्त कष्ट शब्द से तथा सत्र, कक्ष, कृच्छु, गहन से उत्साह 
करना अर्थ में क्यडः प्रत्यय होता है ”। क्यडन्त वृत्ति में कष्ठ आदि ये शब्द 
कण्व पाप के वाचक होते हैं--कष्टाय क्रमते --कध्टं पाप कतुसुत्सहुते --पाप 
करने का उत्साह करता है, पाप करना चाहता है। ऐसे ही सत्नायते, कक्षायते, 
कुच्छायते, गहनायते का अर्थ समभो। सत्र शब्द नातार्थक है। कोषकार 
इसके ये अर्थ बताते हैं--नीहार-तिमिराउ्ड्रार-इवज्नाउईग्नि-वन-निम्नगांः । 
वदन्ति सन्नभित्यादि सत्र छुद्य प्रकोतितम्‌ ॥ (का० नी० १६।६६ में उद्धत 
कोष) । 


ण्णिड्‌ 
५१५--पुच्छ, भाण्ड, चीवर--इन द्वितीयान्‍्त सुबन्‍्तों से क्रियाविश्वेष में 
शढ्ट (इ) प्रत्यय आता है *। पुच्छ से उदसन (ऊपर की शोर फेंकना) भ्र्थ॑ 
में, व्यसन (भिन्न, विरोधी दिशाओ्रों में फेंकना) भ्रर्थ में, पपयंसन (चारों और 


सुदिन-दुदिन-तीहारेभ्यब्चेति वक्तव्यम्‌ (वा०) । 
सुखादिभ्यः कतू वेदनायाम्‌ (३।१।१८) । 
कष्टाय क़मणें (३।१।१४) । 
सत्र-कष्ट-कक्ष-कृच्छु-गहने मय: कण्वचिकीर्षायामिति वक्तव्यम्‌ । 
पुच्छ-भाण्ड-चीवराण्णिड (३१२०) । 


श€ ह८ :० ८० ८० | 
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फेंकना) अर्थ में णिह्ट होता है ।' प्रत्यय डित्‌ होने से णिहन्त से प्ात्मनेपर 
होता है। उक्त भ्र्थों के द्योतक क्रम से उद्‌, वि, तथा परि उपसर् लगाये 
जाते हैं। पुच्छमुदस्यति--उत्पुच्छयते । पुच्छ॑ व्यस्थति -- विपुच्छयते । पुष्च 
पर्यस्पति--परिपुच्छयते । पुच्छादि कर्म के धात्वर्थान्तभूत होने से ये रिक्त 
धातुएँ प्रकर्मक हैं । 

भाण्ड से समाचयन (-- राशीकरणा, ढेर लगाना, इकट्ठा करना) भ्र्थ में। 
यहाँ भी साहित्य का द्योतक सम्‌ उपसर्ग लगाया जाता है--भाण्डानि सम्रा- 
चिनोति -- सम्भाण्डयते । चीवर (--पटच्चर, चीथड़ा) से ग्रज॑न (भिक्षा द्वारा 
प्राप्त करना श्रथवा पहिरना) अर्थ में--यहाँ भी प्रायः सम्पूर्ंक प्रयोग होता 
है--चीवराणि श्रज॑यते परिधत्ते वा-संचोवरयते भिक्षुः । 


णिजन्त नामधातु 

५१६- मुण्ड, मिश्र, इलक्ष्ण, लवण, ब्रत, वस्त्र, हल, कल, कृत, तृस्त-- 
इन प्रातिपदिकों से करने अ्रथ में णिच्‌ प्रत्यय आता है | मुण्ड करोति मार- 
बकम्‌ उपनेष्यमाणम्‌, मुण्डयति माणवकम्‌ | धात्वन्तवंर्ती सुप्‌ श्रम का लुक होकर 
मुण्ड शिच्‌ इस अवस्था में 'अतो लोप आधंघातुके' (४१) से मुण्ड भ्रज्भ के 
'ग्र का लोप हो जाता है। तब तिपू, शप्‌, गुण, अयादेश होकर मुण्डय्ति 
रूप सिद्ध हो जाता है। मिश्र करोति--मिश्रयति । सिश्रयति धाना गुड़ेत । 
इलक्ष्णयति कचांस्तेलेन (बालों को तेल से चिकना करता है) | लवण करोति 
लवणायति (श्ञाकम्‌) । पयो ब्रतयति हिजः (तब्राह्मणा दूध का ग्राहार करता 
है) | यहाँ 'ब्रतः का अर्थ भोजन है ।* ज॑से 'पयोव्तों ब्राह्म गः, यहाँ | 
राजान्नं ब्रतयति यतिः* (यति राजा के अन्न का परिहार करता है) | यहाँ 
व्रत शब्द के भोजन प्र में माधवीय घातुवृत्ति में ब्राह्मण ग्रन्थ से यह उद्धरण 

१. पृच्छादुदसने व्यसने पर्यंसने वा (वा०)। 

२. भाण्डात्‌ समाचयने | (वा०) । 

३. चीवरादजंने परिधाने वा। (वा०) | 

४. मुण्ड-मिश्र-इलक्ष्ण-लवणा-ब्रत-वस्त्र-हल-कल-कृत-तुस्तेश्यो. णित्र्‌ 
(२३।१।२१) । 

४-६. ब्रताड्रोजने तत्परिहारे च (बा०) । 
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दिया है--यदस्थ पयो ब्रतं भवत्यात्मानमेव तद्॒धंयति । त्रिवतों वे मनुरासीतू । 
द्विव्रता असुराः । एकत्रता देवा: । विपरीत लक्षणा से 'ब्त' का अर्थ भोजन- 
निवृत्ति भी है । बस्त्रमाच्छादयति संवस्त्रयति ।) हलि कलि वा गृह्वाति'* ८ 
हलयति । कलयति । बड़े हल को 'हलि' कहते हैं। मह॒द्धलं हलिः। णिच्‌ 
प्रत्यय के संनियोग से हलि, कलि का अदन्त रूप 'हल', 'कल' सूत्र में निपातन 
किया है। ताकि अ' का लोप होने से ण्यन्त घातु के अग्लोपी हो जाने के 
कारण लुड में अभ्यास को सन्वद्भाव न हो--भ्रजहलतु । श्रचकलत्‌ । कृतं 
गृह्लाति--कृतयति (उपकार स्वीकार करता है) । तुस्तानि बिह॒न्ति -- वि- 
तृस्तमतिन्‍-जटाओं को साफ करता है, भ्रथवा पाप का नाश करता है। “'वि' 
विघात का द्योतक लगाया गया है । 

५१७--सत्य, पाश, रूप, वीणा, तूल, इलोक, सेना, लोमन्‌, त्वच, वर्म॑नु, 
वर्ण, चुएा *---इन प्रातिपदिकों से क्रिया विशेष अर्थ में णिच्‌ प्रत्यय आता 
है। सत्य' को आपुक (झाप्‌) आगम भी होता है। यह झागम 'अर्थ' तथा 
वेद! को भी होता है जब इनसे तत्करोति (उसे करता है) भप्रथवा तदाचष्टे 
(उसे कहता है) अ्र्थों में णिच्‌ होता है---सत्यम्ाचष्टे --सत्यापयति (सच 
कहता है)। सत्यापयति भाण्ड वर्गिक । यहाँ सत्यापयति "--सत्यं करोति, सच्चा 
करता है, भाण्ड खरीदने के सौदे को कुछ पेशगी देकर पक्‍का करता है । क्लीबे 
सत्यापन सत्यंकारः सत्याक्रृति: स्त्रियाम्‌ (अमर ) । 


१. वबवस्त्रात्समाच्छादने (बा०) | 


२. हल्यादिब्यों ग्रहणें (वा०)। झजहलत्‌ । अ्रचकलतु । अचोज्णिति 
(७।२।११५) । यह अजन्त अज्भ को वृद्धि-विधायक श्ञास्त्र 'पर' है, और 
टि-लोप-विधायक टे: (६।४।११५) शास्त्र 'पूव' है। इष्ठवद्भाव से प्राप्त 
टि-लोप को बाधकर पहले वृद्धि हुई, तब टि-लोप (झा का लोप) | ऐसे भी 
धातु अ्रग्लोपी ही रही । यदि टि-लोप (हलि, कलि के 'इ' का लोप) पहले 
हो जाय, तो इतने से ही भशअग्लोप-निमित्तक कार्य की सिद्धि हो जाने से 
ग्रदन्‍्तत्व-निपातन व्यर्थ हो जाय । 

३. सत्याप-पाश-रूप-वीणा-तूल-इलोक-सेना-लोम-त्वच-वमं-वर्णा-चूरां - 
चुरादिभ्यो रिच्‌ (३॥१।२५) । 

४. तत्करोति तदाचष्टे (ग० सू०) । 
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४१८--अर्थ व वेद को आपुक्‌ आगम होता है णिच्‌ परे होने पर । ध्रय॑- 
साचष्टे प्र्थापयति । वेदमाचध्टे वेदापयति । ' पाशानु विभोचयति -- विपाशयत्ति। 
पाशा ह्ास्यां व्यपाश्यन्त वसिष्ठस्थ मुमृ्षतः (निरक्‍्त ६।२६।१)। मरना 
चाहते हुए वसिष्ठ मुनि के पाश इस विपाश नदी में खुल गए। रुपयति-- 
पश्यति | वीएयोपगायति उपवीशयति(--वीणा के साथ तान लेता है)। यहाँ 
टि-लोप (ञ्रा' का लोप) इष्ठवद्भाव से होता है। तूलेनानुकुष्णाति-- प्रनु 
तुलयति (तृणाग्रादि को रूई से लपेटता है) । इलोक रुपस्तौति -- उपशलोक 
यति (इलोकों द्वारा स्तुति करता है) । सेनयाइभियाति८- ग्रभिषेशयति 
(सेना के साथ चढ़ाई करता है)। (२१) से षत्व । लोसान्यनुमाध्टि -- 
भ्रनुलोमयति (लोमों के अनुकूल मर्दन करता है) | यहाँ लोमन्‌ की “टि'-- 
ग्रनु का लोप होता है। त्वचं गृह्लाति-त्वचयति-"- (चुटकी लेता है) | यह 
त्वच अच प्रत्ययान्त ग्रदन्त शब्द है। बमंणा संनहातिज-संवर्मपति (कवच 
पहनता है) | वर्ण पगृह्लाति--वर्शायति । चूणरवध्बंसयति --प्रवकिरति >> 
ग्रवचूर्णयति । ब्रणमुखमवचूरणंयति । घाव के मुह पर चूणों फकता है । 

५१६-प्रातिपदिक से घात्वर्थ (८-क्रियासामान्य अथवा क्रियाविशेष 
में) णिच्‌ होता है और णित््‌ परे रहते अद्भू (प्रातिपदिक) को दृष्ठवद्भाव 
होता हैं, भ्र्थात्‌ जो कार्य इष्ठन्‌ प्रत्यय परे रहते प्रथवा इष्ठनू की सम्भावना 
में होता है वह णिच्‌ परे रहने पर भी होता है। इष्ठवद्भाव से टिलोप, 
प्‌वड्भाव, यणादिपरलोप, रभाव, विनि झौर मतुप्‌ का लुक, कनू आदि झादेश 
यहाँ भी होंगे | घात्वर्थ से तत्करोति, तदाचष्टे और प्रयोगदृष्ट दूसरी क्रियायें 
ली जाती हैं । ऊपर मुण्ड ग्रादि से तथा सत्य झादि से जो णिच्‌ विधान हुम्ना 
है वह इसी का प्रपञ्च (विस्तार) है। प्रातिपदिक से यहाँ यथाक्थ॑ंचित्‌ 
लिड्भविशिष्ट परिभाषा? से ह॒यन्त तथा ग्ाबन्तों का ग्रहण भी इष्ट है । 

टिलोप--पटुमाचष्टे-- पटयति (उ--लोप) । (४२) से स्थानिवद्धाव 
होने से (१६९) से उपधा-वृद्धि नहीं हुई । 

रभाव--पृृ् करोति । प्रृथुमाचष्टे--प्रथयति । प्रृथु, मृदू, कृश, भृश, हृढ, 





; ! . अर्थ वेदयोरप्यापुग्‌ वक्तव्य: (वा०) 
२. प्रातिपदिकाद्धात्व्थ बहुलमिष्ठवच्च (ग० सू०) । 
३. प्रातिपदिकभ्रहणों लिगविशिष्टस्यापि ग्रहणाम्‌ (परिभाषा) । 
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परिवृढ---इन छह के ऋकार को रकार होता है--म्रवयति । भ्रशयति । 
क्रशयति । व्रढयति । परिन्नरद्ययति । परिवृद् प्रभु को कहते हैं । वियोगों वैराग्यं 
ब्रदयति (हढी करोति)--प्रबोध ० । 
पुंवद्धाव--एनीमाचष्टे--एतयति । हरिणीमाचष्टे-- हरितयति । एत, 
हरित वर्शावाचक शब्द हैं । इष्ठन्‌ (जो ग्रजादि प्रत्यय है) से पर्व की 'भ' संज्ञा 
होने से 'भस्याढ़े तद्धिते' (बा०) से पुंबद्भाव होता है, वही यहाँ अतिदिप्न किया 
गया है । 
यणादि पर लोप--स्थूल, दूर, युवनु, हस्व, क्षुद्र, क्षिप्र--इन से ल,र 
वन, व, र का लोप हो जाता है और पूर्व उकार इकार को गुण हो जाता 
है--स्थूलं करोतिज-स्थवयति । स्निग्धमन्‍्नमासेव्यमानं स्थवयति देहसू । दूर 
करोति--दवयति । युवानं करोति"-यवयति | (यु को गुणा, अवादेश)। 
वृद्धमपि यवयति च्यवनप्राश् इति बंद्या:। हृसस्‍्व॑ करोतिज८हुसयति | क्षुद्र 
करोति"-क्षोदयति । क्षिपत्रं करोति--क्षेपयति (इ को गुण) । 
प्रिय, स्थिर, स्फिर, उरु, बहुल, गुरु, वृद्ध, तृप्र, दीघे, वृन्दा रक--इन्‍्हें प्र, 
सथ, स्फ, वर्‌, बंहि, गर्‌, वर्षि, त्रप्‌, द्राधि, वृन्द--ये झ्रादेश होते हैं--प्रिय॑ 
करोति"-प्रापयति । यहाँ णिच्‌ परे रहते 'प्र को वृद्धि 'प्रा होने पर पुक्‌ 
आञागम होता है । 'प्र' एकाच्‌ है भ्रतः प्रकृत्या रहता है। टिलोप नहीं होता । 
प्रकृत्यकाच्‌ । इसी तरह स्थिरं करोति 5"-स्थापयति । स्फिर"-स्फापयति । 
उरु---वरयति । बहुल--बंहुयति । गुरू---गरयति । वृद्ध--बर्ष यति । तृप्र-- 
त्रपयति । तृप्र पुरोडाश तथा दुःख का नाम है। दीघं--ब्राषयति ८८ (लम्बा 
करता है) | वृन्दा रक--वृन्दयति । वृन्दार॒क देवतावावक है, श्रेष्ठ का नाम 
भी है। 
विनि, तथा मतुप्‌ का लुक--छ्ग्बिणं करोति८"- त्रजयति । विनि के लुक 
होने पर कुत्व की निवृत्ति हों जाती है। शब्द अपने प्रकृति रूप में आ जाता 
है। णिच्‌-निमित्तक उपधा वृद्धि यहाँ नहीं होती । गोमनन्‍्तं करोति-- गव- 
यति । सायाविनमाचष्टे--माययति । विन्‌ का लुक होने पर दि (माया का 
झा) का लोप हो जाता है। वसुमन्तमाचष्ठे --बसयति । यहाँ भी मतुप का 
लुक होने पर टि (बसु का उ) का लोप हो जाता है । 
५२०--आख्यानवाची क्ृदन्त शब्दों से तदाचष्टे (उसे कहता है) इस 
ग्र्थ में णिच्‌ ग्राता है। कृत्‌ प्रत्यय का लुक हो जाता है । प्रत्यय की प्रकृति 
को जो आदेश आदि हुए हों वे निवृत्त हो जाते हैं अर्थात्‌ प्रकृति अपने भ्रविकृत 
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रूप में ग्रवस्थित हो जाती है । तब शुद्ध णिच्‌ प्रत्यय परे रहते जो कारक " 
होता है वही तदाचष्टे इस भ्रथ॑ में विहित णिच्‌ परे रहते होता है। प्रकृति शा 
जो सिच्‌ परे होने पर कुत्व तत्व भ्रदि कार्य होता है वह यहाँ भी '। कंसवधमा 
चध्टे-- कंस घातयति (कंसवध को कहानी कहता है) । यहाँ 'कंसवध' प्राख्या- 
नवाची कृदन्त शब्द है। अप इत्‌ प्रत्यय हुआ है भर साथ ही हन (प्रकृति) 
को वध आदेश हुआ है। हनश्च वधः (३।३।७६) । प्रत्यय श्रप की निवृत्ति 
होने पर तत्सन्नियोग-शिप्ठ जो 'वध आदेश था वह भी निवृत्त हो जाता है । 
प्रवशिष्ट अविकृत हन्‌ प्रकृति रह जाती है | अरब हेतुमण्ण्यन्त 'हनूइ' का कर्म 
होने से जैसे 'कंस' में द्वितीया होती है वंसे ही प्रकृत में । इसी प्रकार बलिबन्ध 
माचष्टे बलि बन्धयति (बलि के बन्ध की कहानी कहता है) | यहाँ भी उक्त 
प्रक्रिया का अ्रनुतरण होता है। राज्ञ ग्रागमनं राजागमनम्‌ । राजागमन- 
साचष्टे -- राजानमागमयति, राजा के आगमन की बात कहता है। मृगाणां 
रमणं मृगरमणम्‌ । मृगरमणमाचष्टे इति मृगान्‌ रमयति। यहाँ मृग रमण 
करते हैं इसे दिखाने के लिए दूसरे से कहता है। राजेविवसो रात्रिविवासः | 

विवास परिसमाप्ति को कहते हैं। 'रात्रि विवास' के साथ आह का मर्यादा 

अर्थ में अ्रव्ययीभाव समास --आरात्रिविवासम्‌ | आरात्रिविवासमाचष्टे -- 

रात्रि विवासयति । यहाँ झआड का लोप हो जाता है* --जब तक रात व्यतीत 

नहीं होती तब तक कथा कहता है । 


५२१--सूय स्थों दृगमनं 5" सूर्योदृगमन मू । ग्राइचयं गम्यमान होने पर 
प्राप्त होता है' इस भ्र्थ में कृदन्‍त से णिच |” उज्जयिन्याः प्रस्थितो 
माहिष्मत्यां सुयंमुदूगमयति । सूर्योदय को प्राप्त होता है । यहाँ माहिष्मती से 
से उज्जयिनी दूरस्थ है तो भी सूर्योदय से पहले वहाँ पहुँच जाता है, यह 
ग्राइचर्य की बात है | 


५२२--पुष्येण योग:--पुष्ययोग: । अर्थ है--पुष्यकत्‌ के चन्द्रकमंक योग । 





१. प्रालछ्यानात्कृतस्तदाचष्ट इति शिच्‌, कल्लुक प्रकृतिप्रत्यापत्ति: प्रकृति- 
वच्च कारकम्‌ (ग० सू०)। यहाँ 'च' भिन्‍नक्रम है। कारकं च। “च' से 
क्राय च' समुच्चित होता है । 

२. आइडलोपइच कालात्यन्तत्तंयोगे मर्यादायाम्‌ (ग० सू०) । 

३. चित्रीकरणों प्रापि (ग० सू०) | 


भनामधातव: 


पुष्य ल्‍मओ पहाँ कर्ता है और नियम से गम्यमान चन्द्र कर्म है। नक्षत्र योगवाची 
' से जानता है इस अर्थ में सिच्‌ श्राता है ।* पुष्ययोगं जानाति-- पुष्पेरण 
योजयति । क्ृत्‌ का लुक, प्रकृति प्रत्यापत्ति इत्यादि सब कार्य होता है । घत्र्‌ 
निमित्तक कृत्व की निवृत्ति हो जाती है। 

विद्वांसमाचष्टे -- विदयति । यहाँ इष्ठवद्भाव से विद्वस्‌ की भसंज्ञा होने पर 
नित्य होने से पहले सम्प्रसारण, अन्तरज् हीने से पूर्व रूप (व-स्थानिक सम्प्र- 
सारण उ में ही परले 'भ्र के मिल जाने से) होकर पीछे टि-लोप 
(उस्‌' का लोप)। कोई लोग यहाँ अज्भवृत्तपरिभाषा से आज्ुकायं( 5टिलोप) 
होने पर प्रयोगाहँ (परिनिष्ठित) रूप के निष्पन्न हो जाने पर एक और आज़- 
कार्य (सम्प्रसारण) नहीं करते । उनके मत में 'विद्ययति' रूप होगा । दूसरे 
पहले सम्प्रसारण करते म पीछे टि-लोप, वृद्धि ([ ग्नौ ] और आवादेश करके 
'विदावयति' रूप मानते हैं । 

व्याकरणास्य सूत्र करोति "व्याकरण सृत्रयति । सूत्र और व्याकरण की 
व्यतिरिक (>>भेद) विवक्षा में वाक्य में व्याकरण से षष्ठी उपपन्न ही है। 
ग्रव्यतिरेक (>>अभेद) विवक्षा में तो व्याकरणां सूत्र करोति--थही विग्रह- 
वाक्य होगा। व्याकरणस्य सूत्र करोंति इस वाक्य में सूत्र शब्द एक द्रब्य 
विशेष का वाचक है, पर व्याकरण सूत्रथति इस वृत्ति में वह 'करना' 
(क्रिया सामान्य) को कहता हैं। अतः इसका व्याकरण के साथ सामथ्यं है । 
इसिलये व्याकरण से अनुक्त कर्म में द्वितीया हुई । 

पृथु शिच्‌, मृदु शिच्‌ू--इन धातुओं के लुझ रूप की सिद्धि के विषय में 
विज्येष वक्तव्य है--यदि यहाँ परे होने से पहले वृद्धि (ग्रौ) हो, पीछे टि-लोप, 
तो धातु के अग्लोपी न होने से सन्‍्वद्भधाव हो जायगा--अ्रपिप्रथतु, प्रमिम्रदतु । 
यदि वृद्धि से पूर्व टिलोप होगा तो धातु अग्लोपी हो जाएगी, इससे सन्वद्धाव 
नहीं होगा--श्रपप्रथतु । अ्मस्रदतु । 

भूश, कृश, दृढ़, परिवृद---इनसे शिच्‌ होने पर दोनों अवस्थाओं में घातु 
के ग्रग्लोपी बने रहने से सनन्‍्व-द्वाव नहीं होगा तो एक-एक रूप ही होगा-- 

प्रबश्नशत्‌ । अ्रचक्रशात्‌ । झ्रदद्रढत्‌ । पयंवन्नढतू । 

वह से निष्ठा प्रत्यय 'त' करने पर सम्प्रसारण, पूर्वरूप, हू को ढ, हट 
को ध्‌, ष्टुत्व से इसी को ढ्‌, पूर्व ढ का लोप, सम्प्रसारण, 'उ' को 
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१. नक्षत्रयोगेज्ञि (ग० सू०) | 


सर ध्याकरणचन्द्रोदये 


दीघं--इस प्रक्रिया से ऊढ॒ शब्द निष्पन्तन होता है। ऊठमाल्यत्‌ -- प्रो नंद 
(लुड) । द्वित्व की कतंव्यता में ढत्वादिकों के असिद्ध होने से ऊ हू तह 
श्रवस्था में द्वितीय एकाच्‌ ह.त को द्वित्व होता है। 'णो कृत स्थानिवत्‌' इस 
वचन से टि-लोप-'त' के श्र का लोप स्थानिवत्‌ होता है। भ्रग्लोपी होने से 
सन्वद्भाव नहीं हुआ । आाट्‌ के साथ वृद्धि एकादेश होने से अभ्यास में छह! 
हुआ है| अभ्यास हू त का (११३) से ह शेष रह जाता है। (१०७) मे कह 
को चुत्व होकर झू होने पर (१०६) से भू को ज्‌ होता है। यदि पृव॑त्रा- 
सिद्धीय कार्य द्विवंचन करने में प्रसिद्ध नहीं माने जाते (पृव॑त्रासिद्धीयमद्विवंचने-... 
परिभाषा)। ऐसा मत है तो 'ढ' को द्वित्व होगा और “झौडढत्‌” यह रूप होगा। 
तत्कोति तदाचष्टे इस अर्थ में शिच्‌ के ग्रन्य उदाहरण-- 
पटयति परिभोगग्राहितामिच्द्रियारां 
श्रुतमपि विनिह॒न्ति श्रेष्ठतां प्रष्ठतां च । 
चलयति हि विभूति मृयसीमप्यनीच- 
रपि विबवुधमतीनां सप्तकोष्यं बुरन्तः (का० नी० सा० १५।६५) ॥ 
यह सात व्यसनों का समुदाय जो दृष्परिणाम वाला है, यह प्रबुद्ध बुद्धि 
वालों की भी इन्द्रियों की भोग-शक्ति को तीन करता है, श्रुत (उपात्त विद्या), 
श्रेष्ठता तथा ग्रग्रगामिता का नाश कर देता है, अत्यधिक समृद्धि को भी ज्ञीघ्र 
ही डावॉडोल कर देता है।॥। 
भ्रपि मर्माविधो वाचः सत्यं रोमारूचयन्ति मास्त (महा० च० ३।१०) । 
रोमाज्चवन्तं कुवेन्ति --रोमाञ्चमाज्चयन्ति । दृष्ठवद्भाव से मतुप्‌ का 
लुक । काम करुण-गम्भीरः प्रयोगः कन्दलयति मानसमस्‌ । कन्दलवत्‌ करोति 
+>कन्दलयति । कन्दलं नवाह्कुरः | यहाँ भी मतुप्‌ का लुक हुआ है । 
बधिरयति करंविवरं वां सुकयति नयनमन्धयति । 
विक्ुतयति गात्रर्याश्ट सम्पद्रोगोध्यमम्जुतो राजन ॥ 
है राजनू, यह भ्रद्धुत सम्पदा-रूपी रोग कानों को वहिरा बना देता है, 
वाणी को गुंगी बना देता है, नेत्रों को अन्धा बना देता है और शरीर को 
विकृत कर देता है । 
न हि तिरयति धमम छद्मना शन्रुधातः (का० नी० सा० १९।७१) | छत 
से शत्रु-हत्या धर्म का लोप नहीं करती | तिर: करोतीति तिरयति । तिरस्‌ के 
के टि-भाग (अस्‌) का लोप होता है| तिरयति का मृलाथ्थ 'भ्राच्छादयति' है | 





नामधातब: डी 


योक्त्रयामास बाहुम्यां पशु रशनया यथा (भा० विराट०) । 

उसे बाहों से ऐसे बाँध लिया ज॑से मेखला से पशु को । योक्‍क्त्रयामास ८८ 
योक्‍त्रावन्तं चकार । 

क्विप्‌ 

५२३--सब प्रातिपदिकों से आचार भ्रर्थ में विकल्प से क्विप्‌ प्रत्यय होता 
है, पक्ष में वाक्य रहता है |” यह प्रत्यय ऊपर बताये हुए क्यड्ड के अर्थ में 
होता है। क्विप्‌ का सर्वापहारी" लोप हो जाता है अर्थात्‌ प्रत्यय सारे का 
सारा लुप्त हो जाता है। नाक इवाचरति--नाकति (स्वर्ग का सा व्यवहार 
करता) । नाक शप्‌ ति (5) से पररूप । श्रइव इवाचरति-"-ग्रइवति । गर्दभ 
इृवाचरति ८" गरवंभति । इदम्‌ इवाचरति८""इदामति । राजेबवाचरति-- राजा- 
नति (४८७) । पितेवाचरति पितरति । पन्‍था इवाचरति पथीनति | प्राति- 
पदिक से प्रत्यय है इसलिए पद कार्य नहीं होता । कविरिवाचरति कवयति । 
शप्‌ । गुण | विरिवाचरति वयति । लिटु--विवाय । विव्यतुः | लुइ-- 
ग्रवयीत्‌, श्रवायीत्‌ (माघव के मत से वृद्धि] । मालेवाचरति८"-"सालाति । 
ग्रमालातू (लंड) । यहाँ भ्रपुक्त 'त्‌' का लोप नहीं होता । भ्रमालासीत्‌ 
(लुड) | (इट्‌ और सक्‌) । भूरिवाचरति भवति | यहाँ लिट्‌ में अभ्यास को 
ञ्र, लुड तथा लिट में धुक्‌ का श्रागम तथा सिच्‌ का लुक्‌ नहीं होता । कारण 
कि प्रसिद्ध, घातुपाठ में पढित भू धातु से ही ये विधियाँ होती हैं । विवबन्त 
घातु से नहीं । बुभाव । प्रभावी तु । प्रभाविष्ठाम्‌ । अभाविषुः । 


प्रयोगमाल्रा 
१. पुत्त्रिणोपि पुत्जीयन्ति किमुतापुत्त्रा: । 
पुत्रों वाले भी पुत्र चाहते हैं, पुत्रहीनों का तों क्या कहना । 
२. मतस्विनः प्राणव्ययेनापि यशस्कास्यन्ति । 
धीर लोग प्राणों के बदले में यश की कामना करते हैं । 
३. दीर्घोष्ध्वा गन्तथ्य इत्यश्वीयासः । 


. १. सर्वप्रातिपदिकेभ्य: क्वब्बा वक्तव्य: (वा०) | 
२. क्वप्‌ के क्‌, प्‌ की इत्संज्ञा होने से लोप हो जाता है। शेष “वि' में 


'इ उच्चारण के लिए है । अपृक्‍त 'ब्‌' का वेरपृक्‍्तस्थ (६।१।६७) से लोप हो 
जाता है । 
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व्याकरणचन्द्रोदये 


हमें लम्बा सफर करना है, भ्रतः घोड़ा चाहते हैं । 


 ग्राश्नयं यवि भीररपि वीरायेत । 


आदचय हो यदि भीरु भी वीर का सा व्यवहार करे | 

मन्वायन्ते न खलु सुहृदामप्युपेताथ कृत्या: (मेघ०) । 

जिन्होंने मित्रों के कार्य को करना स्वीकार कर लिया है वे सुस्त 
नहीं होते । द 
कदाचिवज्ञा श्रपि विद्यायन्ते । 

कभी-कभी मू्ख॑ भी विद्वानों का सा व्यवहार करते हैं। 


 इहवेशे गुरूयन्ति गुरुपुत्त्रमु । 


इस देश में गुरुपुत्र के साथ गुरु का सा व्यवहार करते हैं । 

प्रल्पकेषपि स्वके गेहें यथा सुखायामहे, न तथा विशालेईपि परवेदमनि। 
प्रपने छोटे से घर में भी हम जिस तरह सुख का अनुभव करते हैं 
वसा दूसरे के विशाल भवन में भी नहीं । 


. गब्दायन्तेष्मी छात्राः, तेन जानीमहेःसंनिहितों गुररिति । 


ये जो छात्र शोर मचाते हैं, इससे हम जानते हैं कि गुरुजी उपस्थित 
नहीं हैं । 

धनीयामो योगक्षेमं वहेमेति, न तु धनायामः । 

हम घन चाहते हैं कि निर्वाह हो सके, हमें धन का लालच नहीं । 
उदकीयामः स्नास्याम्त इति, न तुदन्यामः । 

हमें पानी चाहिए, स्तान करंगे । हमें पीने के लिए पानी नहीं चाहिए । 
वयमशनीयामसः कालान्तरे5शिष्याम इति, न तु सम्प्रत्यवानायामः । 
हमें भोजन चाहिए, कालान्तर में खाएँगे, इस समय हमें भूख नहीं । 
पुस्तकी भवति पण्डित इति पुस्तकीयन्ति विद्वांसः । 

पुस्तकों वाला पण्डित होता है, इसलिए विद्वान पुस्तकों को चाहते हैं। 
वर्षासु ब्रह्मपुत्तादयों नवाः सागरायन्ते । 

बरसात में ब्रह्मपुत्र आदि नद समुद्र प्रतीत होते हैं। 

वियति पतऊझ्ायते रविरिति पतड्भ इत्युच्यते । 

प्राकाश में सूर्य पक्षी की तरह दीखता है इसलिए उसे 'पतज्ु' कहते हैं । 
पत्सत्यं विरहेश भुशायते स्नेह: स्वेघु । 

सच तो यह है कि विरह से अपनों में प्रेम बढ़ जाता है । 
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नामघातव: ४४३ 


पश्य लोहितायते5स्प बदन क्रोधेन । मास्म प्रहार्षीवित्पपवाहया5पत्मा- 
तम्‌ । 

देखो, इसका मुख फ़ोध से लाल हो रहा है, ऐसा न हो कि यह प्रहार 
करें, इसलिये यहाँ से चले जाझो । 

पर्यद्जीयति मठचके दरित्रः भ्रमी । 

गरीब मेहनती खाट पर ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह पलंग पर हो । 
गोक्षीरं क्षी राणाम॒त्तमस्‌ इति गव्यामः। 

गौ का दूध सब दूघों में उत्तम है, भ्रत: हम गो चाहते हैं । 


. राजा राष्ट्रीयति राष्ट्र चापि राजीयति । 


राजा राष्ट्र को चाहता है, और राष्ट्र भी (अपनी रक्षा के लिए) 
राजा को चाहता है | 


' वृद्धायते कुमारी व्यसनप्रसकक्‍ता, युवायते च जरठा व्यसनाप्रसक्ता । 


व्यसनाक्ता कुमारी बुढ़िया का सा व्यवहार करती है और व्यसनों में 
अ्रनासक्त वृद्धा युवति का सा व्यवहार करती है । 


 पण्डितायते लोकः सद्धिः सद्भ न । 


विद्वानों के सम्पक से अविद्वान्‌ भी विद्वान्‌ बन जाते हैं । 


. सुजना श्रपि स्वार्थ प्रहा णित ड्विता दुमंनायन्ते स्वेषु । 


सज्जन भी जब उन्हें स्वार्थ-हानि की शद्भा होती है, अपनों के प्रति 
दुष्भभावना वाले हो जाते हैं । 

चिर विप्रोषिता: सम्प्रत्युन्भनायामहे स्वं॑ देशं गन्तुम्‌ । 

हम बहुत समय तक प्रवासी रहे हैं अरब हम अपने देश जाने को 
उत्सुक हो रहे हैं । 

पक्ष्य निष्टप्तं पयों बाष्पायते, कालो5्यं तण्डलावापस्थ । 

देखो, पानी उबल कर भाष छोड़ रहा है, यह चावल डालने का समय 
है । 

ऊष्मायते भूर झ्भिवृष्टा नवोदकेन । 

पहली-पहली वृष्टि से भूमी गर्मी छोड़ रही है । 


२७. योष्यं नेत॒मानी फेनायते सुखेन तेन सातृमुखोध्यमिति भाति । 


जो यह अपने को नेता समभने वाला मुंह से फेन छोड़ रहा है, इससे 
यह मूर्ख है ऐसा प्रतीत होता है । 


'डंडीए व्याकरणचन्द्रोदये 





२८० बावदूकोधयञजनः कलहप्रिय इृत्यकारणं कलहायते । 
यह पुरुष बहुत बोलता है, कलह-प्रिय है इसलिए बिना कारण भा 
करता है । 6 
२६. इच्छावती कामुका स्थात्‌ वृषस्थन्ती तु कामुकी (प्रमर)। 
इच्छावती स्त्री को कामुका कहते हैं मंथनेच्छावती को कामुकी । 
३०. यत्सत्यं परोक्षस्तवेन भृशायते स्नेहः स्वेषु । 
सच तो यह है कि पीठ के पीछे सराहने से अपनों में स्नेह पहले पे 
ग्रधिक हो जाता है । 
३१. धर्मजषे धर्मंदर्शिनि राजनि मत्यंलोकोषपि नाकति । 
धर्मज्ञ तथा धर्मप्रद्श क राजा के होते हुए यह मत्यं लोक भी स्वगं सा 
बन जाता है | 
३२. श्रोजायमान यो प्रहि जघान (ग्रथव॑० २०३४।११) | 
ग्रोजस्वी होते हुए वृत्र को जिसने मारा । 
३३. भ्रविद्वांसोईपि बहुवोउच्न विद्वायन्ते । न च त्रपन्ते । 
ग्रविद्वान्‌ होते हुए भी बहुत लोग विद्वानों का सा व्यवहार करते हैं 
भौर लज्जित नहीं होते हैं। 
३४. यथाहवों रधकाम्यति (का० सं० ७।५) । 
जैसे घोड़ा रथ चाहता है (कि मैं इसे खींचूँ) । 


३५' मति दोलायते नूनं सतामषि खलोक्तिभिः (हितोप० ५॥५३) । | 
दुज॑नों के वचनों से सत्पुरुषों की बुद्धि भी डोल जाती है । 
३६. हयं घुवतिः पतीयति, भ्रयं चाजानि्जनीयति । 


यह युवति पति चाहती है और यह अपत्नीक (युवा) पत्नी चाहता है। 

३७. झ्रात्मनि प्रबुद्धा न प्रजास्यन्ति क्ृतार्थाः (भा० उद्योग०) | 

, आत्म-बोध को प्राप्त कर कृतक्ृत्य हुए प्रजा (सन्तान) नहीं 

चाहते । 

३८. तत्तदुपसगंभीता योगक्षेमकामिन्यः प्रजा राजीयन्ति (चरके सूत्र- 
स्थाने) । 
उस-उस उपद्रव से डरी हुईं प्रजाएँ योग क्षेम की कामना करती हुई 
राजा को चाहती हैं । 





नामघातव' हे धर 


२६. भ्रकुवन्बिहित कर्म निन्दितं च समाचरन्‌ । प्रसक्तदचेन्द्रियाथ्थेधु प्राय 
शिचत्तोयते नरः ॥ (मनु० ११।४४]) 
शास्त्र-विहित कर्म को न करने और निन्दित कर्म को करने के कारण 
इन्द्रियों के विषयों में झासक्त पुरुष प्रायश्चित्ती बन जाता है । 
' कौतिनः स्यादिति कवीयन्ति राजानः । 
हमारी कीति हो, भ्रतः राजा लोग कवियों को चाहते हैं । 
पैन नीतो$5नुशिष्टइ्च मत्यंलोको5पि नाकति । 
लब्धालोकः सहामोवः स वाचां विषयो5स्ति नः ॥ (अ्रस्मत्कृति 
गॉन्धिचरितम्‌) । 
जिससे मार्ग दिखाया हुग्ना तथा सुशिक्षित किया यह मर्त्य॑ लोक भी 
जिसमें प्रकाश और प्रमोद आगया है, स्वर्ग बन रहा है वह (महात्मा 
गान्धी) हमारी वाणी का विषय है । 
» सविता विधवति बिघुरषि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः । 
यामिनयन्ति दिनान्यपि सुखदुःखबशीकृते सनसि ।। 
मन के सुख तथा दुःख के अधीन होने पर सूर्य चाँद सा हो जाता है, 
चाँद सूयं सा, रातें दिन बन जाती हैं और दिन रातें । 
४३. बल्िस्तस्प जलायते जलनिधिः कुल्यायते तत्क्षणा- 
स्मेस्स्स्वल्पशिलायते म्ृगपतिः सद्यः कुरद्भायते । 
व्यालों माल्यगुणायते विषरसः पोयूषवर्षायते 
यत्याड़' $खिललोकवल्लभतरं शीलं समुन्मीलति ।। 
४४. सखोयामो दरिद्रा वर्य न च सखाय॑ विन्दामः । 
हम दरिद्व हैं मित्र चाहते हैं, पर मित्र मिलता नहीं | 
दवयति दुःखानि नेदयति च सुखानि सुकूतां सम्प्रयोगः । 
पुण्यात्माश्रों की संगति दुःश्वों को दूर करती है और सुखों को निकट 
लाती है । 
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हैं हे, « 


इति नामधातुप्रक्रिया गता । 


कणड्वादि गण 


५२४--कए्डू ब्‌ भ्रादि धातुझ्नों से नित्य रवार्थ में यक प्रत् ८ 
कण्डू ग्रादि शब्द घातु रूप भी हैं श्रौर प्रातिपदिकरूप भी | भाष्य 


हैं: 


३ भ।ता है । 
_ कहा भी 


धातुप्रकरणादू धातुः कस्य चासअ्जनादपि । 
ग्राह चायमिमं दीघं मन्‍्ये घातु विभाषितः ॥ 


प्र्थात्‌ धातुप्रकरण में कण्ड्ू आादि पढ़े हैं, इनसे यक प्रत्यय स्वाद में 
विधान किया है, जो कित्‌ पढ़ा है। क्‌ इस के साथ अनुबन्ध लगाया है । इससे 
हम जानते हैं कि कण्डू भ्रादि शब्द धातु हैं, भ्रन्यथा क्‌ अनुबन्ध जो गुण-- 
निषेध के लिये लगाया है, व्यर्थ हो जाता है। पर कण्डू ग्रादि को दोर्ध पडा 
है इससे यह भी मानना पड़ता है कि कण्डू ग्रादि शब्द प्रातिपदिक भी होते हैं। 
इससे जहाँ कण्ड्यति-ते यगन्त प्रयोग होता है वहाँ कण्डू: (खुजली) भ्रादि यक- 
रहित प्रातिपदिक से सुप्‌-विभक्ति भी आ्राती है । ह 

कण्डूब्‌ ब्रितु पढ़ा है, अतः कतं गामी फल होने पर ग्रात्मनेपद, प्रत्यथा 
परस्मैपद--कण्डुयति शिरः कप्डूयते वा। मन्तु अपराध करना-मन्तूयति 
कश्चिदजानातः कश्चिज्व जानानः । चान्द्र व्याकरण में इसे बित्‌ पढ़ा है उससे 
यह उभयपदी भी है--भन्‍्तूृयति । मन्‍्तूयते । (५०१) से दीघ॑ हुआ है। बल्गु 
--प्रूजा करना, मधुर८-मृदु, सौम्य, सुन्दर होना--बल्गुपति देवतम्‌ । वल्यू- 
यति लोकः सुचरितेन, नाकल्पेन । बृहस्पति यः सुभृतं बिर्भत्ति वल्गुयति बच्दने 
पृवंभाजस्‌ (ऋ० ४।५०।७) । ग्रसु, असू, असूत, उपतप्त होना, दूसरे के गुणों 
को न सहना--अ्रसुयति लक्ष्मी: सरस्वत्ये । इरस्‌, इरज्‌, इरत््‌ ईर्ष्या करना । 
पास्कीय निघण्दु में इरज्यति ईश्वर, समर्थ, स्वामी होना तथा सेवा (पूजा) प्र्ष 
में पढ़ी है। इरस्यति । इरज्यति। ईयंति-ते | यहाँ(११४-ख)से दीघ होता है । 
उपषस्‌ प्रभात होना--उषस्थति रात्रिरिति सपदि प्रस्थेयं नः । वेद्‌ धूर्तता करना 


| ४४६ ) 
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सोना--वेदितारोपि ज्ञात्त्राणां वेधन्तीति चित्रमु । मेघा शीक्र ग्रहण करना, 
जल्दी समभना--म्रक्ृच्छु तमप्यथं मेघायति मेधावी बदुः शरच्चन्द्र: । मगध्‌ 
निक्ृष्ठ दास भाव को प्राप्त होना--पदर्थवज्ञान्मगध्यन्ति विप्रास्तदस ह॒शं तेषास । 
सुख, दुःख, सुख, दुःख झ्रनुभव करना--परास्‍्युदये सुख्यति परव्यसने च दुःल्यति 
सुकृती जनः | सपर्‌ पूजा करता--सपयंति देवान्‌ सपपर्या पूजा अर्थ में प्रसिद्ध 
है। भिषज्‌ चिकित्सा करना--परौयूषपाणिरयं भिषग्‌ भिषज्यतीसमातुर 

मिति मन्ये सोचिराद गदान्तिर्यास्थति । “इषुघ्‌ शरधारण करना--ड्ृषुध्यती 

तोघुधिरुपासड्र उच्यते | बाणों को धारण करने से उपासज्भ को इषुधि कहते हैं। 
तुरण शीघ्र चलता--यथा वाजी तुरण्यति न तथा गर्भ: । गदगद हकलाना 
--गदुगद्यत्ययं शिशु, सोधस्य मातृकों दोष: । हुणीड रुष्ठ होना, लज्जित 
होना--स्वयमपराद्धः परस्म हणीयसे, श्रहों गह्ा मेततृ, स्वयम्‌ ग्रपराधी हो 
झौर दूसरे से रूठ रहे हो, कितनी बुरी बात है ! महीहू पूजा, आदर प्राप्त 
करना---सर्वानू कामानवाप्नोति महीयते च स्वगंलोके । अगद नौरोग होता-- 
पथ्याशी व्यायामों स्त्रीषु जितात्साः्गद्यति तरः। उरस बलवान होना-- 
मांसाद उरस्यन्तीति श्रमति जनः, मांस खाने वाले बलवान होते हैं यह लोगों 
का भ्रम है। कण्ड्वादि आकृति गण है, प्रतः दुवस्‌ आदि भी कण्ड्वादि हैं-- 
समिधाईनि दुवस्यत घ॒ते बोधयतातिथिमु | (ऋ० ८।४४।१) । 

इति कण्डवादयः || 


आत्मनेपद प्रक्रिया 


४२५--अनुदात्तेत्‌ तथा डित्‌ धातुग्रों से 'ल' के स्थान में परात्मनेपर 
प्रत्यय ही आ्रादेश होते है '। 'तड' भौर 'ग्रान की आ्रात्मनेपद संज्ञा की ८ 
चुकी है। झास उपवेशने । ग्रास यह बेठने अर्थ में अदादियों में भनुतात्तेत्‌ कं 
है, पर्थात्‌ में 'अ' अनुदात्त है और इत्संज्ञक है, भ्रत एव इस का लोप हो जाता 
है। प्रास्ते । शीड स्वप्ते--यह भ्रादादिक डित्‌ है, अतः इससे श्रात्मनेपद हों 
है--शेते । 

५२६--भाव-व-कमंवाची लकार के स्थान में आत्मनेपद प्रत्यय होते 
हैं *--मया भूयते | मया दुःखमनुभूयते । 

४२७--कर्मव्यतिहार८"- क्रिया विनिमय (परस्पर करणा, एक का दूसरे 
के योग्य क्रिया का करना) द्योत्य होने पर धातुमात्र से कतृ वाची लकार के 
स्थान में आात्मनेपद होता है --व्यतिलुनते क्ृषीव॒लाः क्ृषिय, किसान एक 
दूसरे की खेती को काटठते हैं । व्यतिलुनीते क्षेत्र द्विजः, ब्राह्मण शुद्रादि के योग्य 
सस्य-लवन करता है । 

५२८--(उपसर्ग योग के बिना) जो घातुएँ गत्यर्थक तथा हिंसार्थक हैं 
उन से कर्मव्यतिहार के द्योत्य होने पर आत्मनेपद नहीं होता *--श्यति- 
गच्छन्ति प्रभुप्रेरिताः प्रेष्या:, स्वामी से प्रेरित हुए सेवक एक-दूसरे के लिए 
जाते हैं। व्यतिष्नन्ति ज्ञातयों विधटिताः, भेद को प्राप्त हुए बान्बव एक-दूसरे 
को मारते हैं। व्यतिहन्ति ब्राह्मणों गामू, ब्राह्मण चाण्डालादि के योग्य जो 
गोहत्या उसे करता है । 

५२९--हस आदि धातुओं से कमंव्यतिहार में आत्मनेपद नहीं होता*-- 


१. गअनुदात्तडित आत्मनेपदम्‌ (१।३।१२) । 
२. भाव-कर्मणो: (१।३।१३) । 

३. कर्तरि कमं-व्यतिहारे (१।३।१४) । 
४, न गति-हिसाथ भ्यः (१।३।१४५) । 

४५. प्रतिषेधे हसादीनामुपसंख्यानम्‌ (वा०) | 


भात्मनेपदम्‌ डंडे! 


व्यतिहसन्ति च्छात्रा नमंप्रसक्‍ताः, विनोदासक्त छात्र एक-दूसरे पर 
हंसते हैं। व्यतिजल्पन्ट्पध्यायका प्रध्यापकेडसंनिहिते, ग्रध्यापक के अनुपस्थित 
होने पर विद्यार्थी एक-दूसरे से बातें करते हैं । 
५३०--सम्रम्प्र-पृ्वंक हु (मारता, प्रहार करना) से कर्म-व्यतिहार के द्योत्य 
होने पर जो (५२८) से आत्मनेपद का निषेध प्राप्त होता है, वातिक- 
कार उसका निषेध करते हैं '--सम्प्रहरन्ते राजानः, राजा लोग एक दूसरे पर 
प्रहार करते हैं । 
५३१--इत रेतर, अन्योन्य, परस्पर इन उपपदों से यदि कर्मव्यतिहार 
द्योत्य हो तो घातु से आत्मनेपद नहीं होता है ।* यह निषेध सिद्धार्थानुवाद है। 
उपपद द्वारा कर्म व्यतिहार के द्योतित हो जाने पर आआात्मनेपद का कुछ प्रयो- 
जन नहीं रहता । इतरेतरस्यान्योन्यस्य परस्परस्य वा व्यतिलुनन्ति कृषाणाः | 
५३२--निपूर्वक विश से आत्मनेपद होता है *---निविशयते यदि शुकशिखा 
पदे । यदि शूक की नोक पाओों में लग जाती है। क्वचिद्‌ अ्रपवादवियये- 
प्युत्सगोडभिनिविशते, कहीं अपवाद के विषय में भी उत्सगग (सामान्य नियम) 
चला जाता है। कदा निवेक्ष्से ? कालोय॑ं ते द्वितीयमाश्रममुपसड ऋमितुम, 
तू कब[(दारग्रहण-पुवंक ) ग़ह प्रवेश करेगा? यह समय तेरे द्वितीय आश्रम में जाने 
का है। सन्‍्तः सन्‍्मागंमभिनिविशन्ते, सज्जन सन्‍्माग पर स्थिरतया चलते हैं । 
५३३--क्रीजू उभयपदी धातु है | परि-विनग्रव-पूर्वक की से प्ात्मनेपद 
होता है क्रिया-फल के अकतृ गामी होने पर भी *। परि क़ी का श्र्थ॑ कुछ 
काल के लिये भ्रृति द्वारा अपने ग्रधीन करना है । शतेन शताय वा परिक्रीणीते 
दासम्‌ । शतपथ ब्राह्मण में परिक्री 'कुछ तपरश्चरणादि करके छुड़ाना, अपने 
वश में करना इस अर्थ में प्रयुक्त हआ है, भ्रतः वहाँ ग्रात्मनेपद नहीं हुआ है-- 
श्रथ यदात्मानं वरिद्रोकृत्येब श्रह्मी भृत्वा भिक्षते य एवास्य मृत्यां पादस्तभेव 
तेन परिक्रोणाति (११।३।३।५) । विक्री (बेचना)---अ्रयं क्रमविक्रयिकः कनी- 
यसाए्घेंरा पुस्तकानि क्रीणीते ज्यायसा च विक्रोणीते, यह बनिया थोड़े मूल्य 


१. हस्तेरप्रतिषेघः (वा०) । 

२. इतरेतरान्योन्योपपदाज्च (१।३।१६) । परस्परोपपदाच्चेति वक्तव्यम्‌ 
(वा०) | 

३. नेविशः (१।३।१७) | 

४, परिव्यवेभ्यः क्रियः (१।३।१८) । 


2 व्याकरणचन्द्रोदये 


से पुस्तकें खरीदता है और बड़े दामों पर बेचता है । अव-क्रो 
"किराये पर लेना है। “भ्रव उपसर्ग किया की प्रपरिपूर्णंता का का अर्थ 
किराये पर लेने की क्रिया में खरीदने की क्रिया पूरी नहीं होती ! द्योतक कप 
किराये पर ली हुईं वस्तु पर खरीदी हुई वस्तु की तरह द प्र बडा कि 

होता । श्रवक्रीणीते गेहकमल्पागमो जनः, थोड़ी आय वाला गज र नहीं 
घर किराये पर लेता है । 3 छोटा सा 


५२४--वि-परा-पूर्वक 'जि” से आत्मनेपद होता है' -शन्रूव्‌ विजयते 

शत्र्न्पराजयते । भ्रहमिन्द्रो न पराजिग्य इद् धन (ऋ० १०४८ ऐ ये । 
इन्द्र ने घन को हारा नहीं । पराजिग्ये--पराभावय म्‌ (सायणा) । बे रु 
सोषधीनां जयन्ताम्‌ (अ्रथवें० छा३।१६) । पराजयन्ताम्‌ कप पता 
गच्छ त्वं कितव॑ गत्वा सभायां पृच्छ सूतज । कि नु पूव॑पराजेषोरः ह गरात्मान 
थवा नु साथ (भा० सभा० ६७।७)।॥| यहाँ परस्मैपद भ्रपाशिनीय है । पराजि 
अकमंक भी है--उभा जिग्यथु नें पराजयेये (भ्रथवं० ७।४५।१), तुम दोनों 
जीतते हो, हारते नहीं । इन्द्रों जयति न पराजयाते (अथवं० ६।१०।१) इन्द्र 
जीतता है, हारता नहीं । श्रष्ययनात्पराजयते, पढ़ने से उकता जाता है । 


५३५--आहइ पूर्वक दा (जुहोत्यादि) से आत्मनेपद होता है जब इसका 
मुखादि का खोलना अर्थ न हो*---सहस्रगुरमुत्लष्ट्मादत्ते हि रसं रविः 
(रघु० १।१८) । पथः श्रुतेवंशंयितार ईइवरा मसलीमसासाददते न पद्धतिम्‌ 
(रघु ३।४६) | प्रदीपः स्नेहमावत्ते दशयास्‍्यन्तरस्थया (शिशु० २॥८५) । 
शअ्रहघानः शुभां विद्यामावदीतावरादपि (मनु० २।२३८) | सूत्र में आस्यवि- 
हरण (मुख का खोलना) के सहदा क्रिया का ग्रहण भी इष्ठ है--घुख् व्या- 
ददाति । विपादिकां व्याददाति, बिवाई को खोलता है। नदी फूल व्याददाति, 
नदी अपने किनारे को फाड़ती है । यदि मुख दूसरे का हो, तो आत्मनेपद 
यथाप्राप्त निर्बाध होगा--व्यादवते पिपीलिकाः पतद्भस्य मुखम । च्यूंटियाँ 
पतंगे के मुख को (खाने के लिये) खोलती हैं । हु 

५३६--झाछू, अनु, सम्‌, परि---इन उपसर्गों से युक्त क्रीड से पर झ्ात्मने- 


१.  वि-पराभ्यां जे: (१।३१६) । क्‍ 
२. आडो दोष्नास्य-विहरणे (१।३।२०) । ग्रास्यग्रहरशाम विवक्षितम 
पराज्जुकमं कान्न निषेध: (वा 0 ] | 





झ्रात्मनेपदम्‌ ४५१ 


पद होता है'--पश्राक्रीडन्ते लोका भत्रेत्याक्रीड उद्यानम्‌ । प्राभोगवर्ति गृहाड्र- 
ने परिक्रीडन्ते शिशवः: सुखम्‌ । झल्पावकाशे सम॑ क्रौडितुमक्षमा बाला श्रनु- 
क्रोडन्ते । भप्रनुक्रीडन्ते--भनुक़मेण क़ीडन्ति । पश्य, श्रध्ययनादुपरताइछात्राः 
सोत्साहूं संक्रीडन्ते (एक साथ खेलते हैं) | कूजन अर्थ में झ्ात्मनेपद नहीं होगा 
-संक्रोडन्ति शकटानि । 

५४३७--आह पूर्वक ण्यन्त गम्‌ से भ्रात्मनेपद होता है जब इसका प्रयोग 
धेयं रखना प्रर्थ में हो *--ग्रागभयस्व तावन्माणवक, प्रभित प्रायाति तेपम्बा । 
हें लड़के, धीरज घरो, तेरी माता अ्रभी आरही है । 

५२८--सनन्‍्ननन्‍्त शक से आत्मनेपद होता है, जब जिज्ञास्य विषय में शकत 
होने की इच्छा करना भ्रर्थ हो _--वाधचि शिक्षमाणानां प्रथमवेयाकरणानां 
साचिव्यं किमपि चिकीर्थासीति प्रन्थमिमं प्रकृतोईस्मि, वाणी में समर्थ होना 
चाहते हुए व्याकरण ज्ञास्त्र में नौसिखिये लोगों की मैं कुछ सहायता करना 
चाहता हूँ, ग्रतः मैंने इस ग्रन्थ को प्रारम्भ किया है। 

५३६--नाथू नाधू याच्ज्मेपतापेश्वर्याशी:षु ऐसा घातु पाठ है । ये दोनों 
भनुदात्तेत्‌ पढ़ी हैं। इन से आत्मनेपद होना चाहिये | पर वातिककार नियम 
करते हैं--आशीर्वाद प्रर्थ में ही नाथ धातु से आत्मनेपद हो ग्रर्थान्तर में 
न हो “--सर्पिषों नाथते, सपिमें स्थादिति प्रार्थयते, मुझे घी मिले(भगवान्‌ से) 
ऐसी प्रार्थना करता है । 

५४०--ह (जो उभयपदी है) से आ्ात्मनेपद ही होता है जब गत ([वृत्त, 
व्यवहार) का परिशीलन श्रथं हो“--पंतृकमइ्वा श्रनुहरन्ते, मातृक॑ गावः, 
घोड़े पितृप्राप्त वृत्त का भ्रभ्यास करते हैं, गौएं मातृ-प्राप्त वृत्त का । 

५४१--क से आत्मनेपद होता है जब हु, जीविका, कुलायकरण (घोंसला 
बनाना, आश्रय बनाना) विषय-भूत हों *। क्‌ अपने मूल-भूत अर्थ विक्षेप 


हा 
है 


क्रीडोध्नु-सं-परिभ्यशच (१।३॥२१) । समो5कूजने (वा०) । 
झ्रागमे: क्षमायाम्‌ (वा०) । 

शिक्षे जिज्ञासायाम्‌ । (वा०)। 

ञ्राशिधषि नाथः (वा०) | 

हरतेगंत-ताच्छील्ये (बा०) । 

किरते हँष-जीविका-कुलायकरणेषु इति वाच्यम्‌ (वा०) । 


0 सृदध मई एुए टच 
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(फेंकना, कुरेदना) को ही कहती है। हष॑ विक्षेप का हेतु होने से विषय 
जीविका तथा कुलायकरण विक्षेप का फल होने से उसका विषय क्‍ हैं । नह 
१४२--अप-पूर्वक कू को सुद्‌ (--स्‌) भ्ागम (क्‌ से पूर्व) होता 
चोपायों ग्रथवा पक्षियों का प्रालेखन ० हैं ++क५ कक 
सुट्‌ तभी होता है जब आलेखन हर्षादि-निमित्तक हो और सुट्‌ होने पर 
आत्मनेपद होता है, उसके प्रभाव में नहीं ।' अ्रपत्किरते वृषभो का 
प्रपस्किरते कुक्कुटों भक्षार्थो । श्रपस्किरते श्वा5्श्रयार्थो । इन उदाहरणों मे 
कम (भूमि) का उपादान नहीं किया प्रसिद्ध होने ते, जैसे देवों वरषति पें 

'जलम्‌' प्रस्रिद्धिवश छोड़ दिया जाता है। 

४४२--आइू पूर्वक नु, प्रच्छू से भ्रात्मनेषद होता है*। णु स्तुतौ अदादि। 
उपसगंवशात्‌ शब्द करना अर्थ हो जाता है। स्तुति शब्दविशेष है। विज्ञेष 
का परित्याग होकर सामान्य में धात्वर्थ की स्थिति हो जाती है--श्रानुते 
श्ुगालः, क्रोशतीत्यर्थ:। वेद में श्राइ-पूवंक 'नु का बुलाना अथ है-श्ना 
वामृताय केशिनोरनूषत (ऋ० १।१५१।६), तुम दो (मित्र तथा वरुण) को 
अ्रग्ति की ज्वालाएँ यज्ञ के प्रति बुलाती हैं। प्राह प्रच्छू का भ्रथ विदाई लेना 
है । भ्राप्रच्छुतम्‌ । ग्रामन्‍्त्रणम्‌ । श्रापृच्छुस्व प्रियसखममुं तुड्भमालिझूय झलस 
(मेघ० १।१२) | 

५४४--शप्‌ स्वरितेत्‌ पढ़ी है ग्रतः उमयपदी है । जब इसका ग्रर्थ शपथ 
लेना हो तो इससे झात्मनेपद होता है परस्मंपद नहीं --देवदत्ताय जपते। 
देवदत्त को जतलाता हुग्ना शपथ लेता है। लोके यद्यत्प्रियं में तेन तेन ते शपे । 
ग्राक्नोश (शाप, गाली देने प्र्थ में यथाप्राप्त झात्मतनेपद निर्बाघ होगा-- 
सो5कारणं मामशप्त, नाहूं तस्मा अपारात्समु, उसने मुझे झ्कारण हूं। गाली 
दी, मैं ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा । 

५४५--सम्‌, अव, वि, प्र--पूर्वक स्था से आत्मनेपद होता है --तौोक्षणा- 
दुद्वितते मृदों परिभवत्रासान्न सच्तिष्ठते (मुद्रा० ३।५) सन्तिष्ठते--समीप॑ 


, प्रपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने (६।१।१४२) । 


ग्राहडि नु-प्रच्छयो: (वा०) । 
शप उपालम्भे (वा०) | 


समव-प्र-विभ्य: स्थः (१।३।२२) । 


कर. ०0 आने 
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तिष्ठति । दारिद्रधात्युरुषस्प बान्धव जनो वाक्‍्ये न सन्तिष्ठते (मुच्छुक०१।३६), 
दरिद्रता के कारण बन्धु जन कहना नहीं मानते । उद्यतेराहवे शस्त्र: क्षत्रधर्म- 
हतस्य च। सद्यः सन्तिष्ठते यज्ञस्तया 5हशौचमिति स्थितिः (मनु० ५॥६८) ॥ 
सन्तिष्ठते -- समाप्यते, समाप्त होता है, भ्रर्थात्‌ उसकी मृत्यु के साथ ही ज्योति- 
प्रोमादियाग के समाप्त होने पर भी उसे याग का सम्पूर्ण फल मिलता है । 
सन्तिष्ठते इबा, कुत्ता मर रहा है। इवं व्यवतिष्ठत इतः प्रमृति सत्यपि मतद़थे 
न मिथः कलहायिष्यामहे, यह ठहरा कि आज से मत-भेद होने पर भी हम आपस 
में नहीं लड़ेंगे । प्रसन्‍नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते (गीता २।६५) । पये- 
वर्तिष्ठते, स्थिर हो जाती है। पारसोकांस्ततों जेतुं प्रतस्थे स्थलवत्मंना (रघु० 
४६० ) । प्रतस्थे -- प्रययौ, प्रस्थान किया । बनेषु वितिष्ठन्ते यतयों न गृहेषु । 
वितिष्ठत उदरे इति वितिष्ठतेबनयेति वा विष्ठा । मलायत्तं बल पुंसामित्युक्ते: । 
प्रत एवं वर्चंस मल का भीं पर्याय है। वर्चोनिरोधः, टट्टी का रोकना । वर्चः- 
स्थानम्‌च-संडास । 

५४६--आइ पूर्वक स्था से प्रात्मनेपद होता है जब इसका प्रतिज्ञान 
(--अभ्युपगम, स्वीकार) श्र हो "--शब्बं नित्यमातिष्ठन्ते बेयाकरणाः, वेया- 
करण शब्द को नित्य मानते हैं। नेवमनीहशं जगवित्यातिष्ठन्ते जे मिनीया:, 
जमिनि के शिष्य यह जगत्‌ ऐसा ही रहता है (भर्थात्‌ प्रलय कभी नहीं होती) 
ऐसा मानते हैं । 

५४७--स्था से आत्मनेपद होता है जब भ्रात्मनेषद से प्रकाशन (स्वाभि- 
प्रायाविष्करण) तथा स्थेय (स्थेय--विवाद-पद-निण ता) द्योतित हों--* 
यतये तिष्ठतेष्प्सरा:। अप्सरा यति के प्रति अपने अभिप्राय को प्रकाशित 
करती है । जहातु नेन॑ कथमर्थंसिद्धि: संशय्य कर्णादिषु तिधष्ठते यः। (किरात० 
३।१४) । यः कर्णादिषु तिष्ठते, जो कर्ण आदियों में 'ये विवाद पद-निर्णता 
हैं ऐसी बुद्धि रखता है। किमाय॑ धनदं यामि कि तिष्ठे परमेष्ठिनि (अभि- 
नन्‍्दकृत रामचरित २४॥१३४) । 

५४८--उदृ-पूर्वक सथा से आत्मनेपद होता हैं जब चेष्ठा (ईहा ८"-यत्न) 
प्रथं हो----सुक्तावुत्तिष्ठन्ते बतयों योगेत साइल्येन वा । इति त्याज्ये भवे 
भव्यों मुक्तावुत्तिष्ठते जनः (किरात० ११।२३)। राजानमुतिष्ठमानमनृत्तिष्ठन्ते 

१. ग्राड्ट: स्थः प्रतिज्ञाने (वा०) | 

२. प्रकाशन-स्थेयाख्ययोश्च (१।३।२३) । 

३. उदोज्नूध्वं-कर्मंणि (१।३।२४) | उद ईहायामिति वक्‍तव्यम्‌(वा०)। 
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भृत्या: (कौ०भ्र०्शा०१।१६) | यत्न भ्रथ॑ न होने पर आत्मनेपद नहीं होगा-.... 
प्ासनादुत्तिष्ठति संमुखमागते गुरो । प्रस्मात्फेत्राच्छुतमुत्तिष्ठति। सोध्यमत्पोया- 
नागमः । इस खेत से सौ रुपया उठता है, यह बहुत थोड़ी झाय है। 
५४६--उप-पूर्वक स्था से प्रात्मनेपद होता हैं जब मन्त्र क्रिया का करगा 
(साधकतम कारक) हो "--ऐल्द्र या गाहूत्यमुपतिष्ठते, इन्द्रदेवताक ऋचा घन 
गाहँपत्य अग्नि की स्तुति करता है। मन्‍्त्रकरणक स्तुति श्रर्थ न होने पर 
ग्रात्मनेपद नहीं होता--भर्तारमुपतिष्ठति योवनेन, यौवन द्वारा पति को प्राप्त 
होती है । 
५५०--उप-पूर्वक स्था से देवपूजा, संगतिकरण, मित्रकरण (मित्र 
बनाना), मार्ग को प्राप्त करता--इन श्रथों में प्रात्मनेपद होता है ।* श्रादि- 
त्यमुपतिष्ठते, सूर्योपस्थान करता है, सूर्य की पूजा करता है। तत भप्रादित्य- 
मुद्दन्तमुपातिष्ठत माधवः (भा० उः६२।६) | देव पूजा अथं में ग्रात्मनेपद 
(भौर उसके अभाव में परस्मेपद) का उदाहरण देते हुए भगवान्‌ भाष्यकार 
ग्रतिरोचक दो इलोक पढ़ते हैं उन्हें यहां देते हैं-- 
बहुनामप्यचित्तानामंकों भवति चित्तवान्‌ । 
पश्य. वानरसंन्येइस्मिन्यदकमुपतिष्ठते ॥। 
मेव॑ मंस्था: सचित्तो्यमेषोषि हि यथेतरे । 
एतदप्यस्थ कापेयं यदकमुपतिष्ठति ॥ 
बहुत से बोधरहितो में कोई एक बोध-युक्त भी होता है, देख, इस बानर 
समूह में (एक) श्रादित्य की पूजा कर रहा है। मत समझ, यह सबोध है, 
यह भी वैसा ही है जसे दूसरे (इस के सजाति) । यह तो इस का बन्दरपना रे 
जो हक भृयपिस्थान का अनुकरण कर रहा है| संगतिकरण--अभ्रश्वारोहा रथिका- 
नुपतिष्ठन्ते, घुड़सवार रथिकों (रथस्वामियों) के साथ संग करते हैं। गड्जा 
यमुनामुपतिष्ठते, गड्भा यमुना में जा मिलती है। संगति--उपह्लेष--समीप 
स्थिति। देवदत्तो यज्ञवत्तमुपतिष्ठते, देवदत्त यज्ञदत्त को मित्र बनाता है। 
उपइलेष न होने पर भी मैत्री होती है। श्रयं पन्‍्या नाको दरमुपतिष्ठते, यह 
मार्ग नाकोदर (जालन्धर के समीप एक छोटा नगर) को पहुंचता है । 


१. उपान्मनत्रकरणे (१।३॥२५) | 
२. उपादू देवपूजा-संगतिकरण-मित्रकरणु-पथ्िष्विति वाच्यम्‌ (वा०) । 
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५५१--प्राप्ति की इच्छा से पास जाने अर्थ में उपस्था से आत्मनेपद 
विकल्प से होता है '--भिक्षाका घनिकद्वाराण्युपतिष्ठन्त उपतिष्ठन्तीति वा। 
५४२--उप-त्था जब भअ्रकमंक हो तो इससे आत्मनेपद होता है-- 
सवंविकस्थान्यस्योपतिष्ठन्ते रत्नानि (योगभाष्य २३७) । यावदृभुक्तमुपति हते, 
जब-जब भोजन का समय होता है तब-तब उपस्थित हो जाता है। 'यावद्धुक्तम्‌ 
यह वीप्सा में अव्ययीभाव है--भोजने भोजनेज"-यावद्भुक्तम्‌ । भुक्तम्‌ 5८ 
भोजनम्‌ । किमिति ह्यों नोपातिष्ठा:, तू कल क्‍यों नहीं भ्राया ? सकमंक होगा 
तो गझ्ात्मनेपद नहीं होगा--न जाने भोकक्‍तारं कमिह समुपस्थास्थति विधिः 
(शाकुन्तल) । घृलपुदुषावसाने सम्पदः परसुपतिष्ठन्ति, वंशकृत्‌ (झनपत्य) के 
मरने पर सम्पत्ति पर पुरुष को प्राप्त हो जाती है (शाकुन्तल) । 
५५३--उद्‌, वि-पूर्वक तप से श्रात्मनेषद होता है जब इस का अकर्मक- 
तया प्रयोग हो भ्रथवा स्वाड्र कर्म हो--उत्तपते वितपते वा सूर्यो मध्यं नभसों 
गतः | उत्तपते वा पादों शीतेन बाधितः पथिकः । पर उत्तपति स्वर्ण स्वरा 
कारः, यहाँ भ्रात्मनेपद नहीं होता, कारण कि घातु न तो श्रकमंक है और न 
स्वाज्ू-कर्म्मंक है। नृशंस ! कथमुत्तपेत करुणा तव । उत्तपेत-- प्रकाशेत । 
५५४४--भ्राड पूवंक यम्‌, तथा हनू से झ्रात्मनेपद होता है जब आान्यम्‌, 
ग्रा-हन्‌ या तो अकमंक हों या स्वाज़ूकमंक हों --प्रीष्म झायच्छन्ते लोहानि, 
लोह गरमी की रुत में लम्बे हो जाते हैं। ये व्यायच्छुन्ते ते न मेच्चन्ति, जो 
व्यायाम करते हैं वे मोटे नहीं होते । सद्भुटे शकटेनाहते श़कटमू, तंग रास्ते में 
एक छुकड़ा दूसरे से टकरा जाता है। स्वाज्ुकर्म--भित्तावाहते शिरः, अपने 
सिर को दीवार पर मारता है। सद्यः सुप्तोत्यितः स्वाड्रमायच्छते, अ्रभी 
सोकर उठा हुभ्ना श्रकड़ाई ले रहा है। पर भ्रायच्छति कृपाद रज्जुसू, कूएं से 
रस्सी को खोंचता है। कः कपाटमाहन्ति, कौन दर्वाजा खटखटा रहा है ?-- 
यहाँ अप्राप्त होने से आत्मनेपद नहीं हुआ । यत्पशुमयुमकृतोरों वा पद्धूरा- 
हते । प्रग्निर्मा तस्मादेनसो विद्ववान्मुड्चत्वंहुसः ॥ (तै० सं० ३॥१।४॥३) । 


वा लिप्सायाम्‌ (वा०) | 

ग्रकमंकाज्च (१।३।२६) । 

उद्निभ्यां तपः (१।३।२७) । स्वाज्कर्मकाच्वेति वक्‍तव्यम्‌(वा०) । 
झ्राडो यम-हनः (१।३।२८) । 
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४५३४--समू-पूृवक गम तथा ऋच्छ (तुदा०) से ग्रात्मनेपद होता है"-- 
संजग्मिरे पथ्या रायो भ्रस्मिन्‌ (ऋ० ६।१६।५) । दार॑मेंधन्ते-- सद्भच्छन्त 
इति गृहम घिनो गृहिणः । त्वदुक्तं न सड्भरच्छते । सकर्मक से आत्मनेपद नहीं 
होगा--संगच्छति संवसथम्‌, ग्राम को जाता है। समृच्छुन्ते साय: । मित्र 
इकटडठे होते हैं । 

४५५६--सम्पू्वंक विद्‌ (अदा० जानना), प्रच्छ , स्तर से प्रात्मनेपद होता 
है, जब ये अ्रकमंक हों*--संवित्ते । संविदाते । संबिदते (संविद्रते)? । सूट 
(९) झ्ागम विकल्प से होता है । टित्‌ होने से यह आगम 'ग्रत' से पूर्व लगता 
है, 'अरत' का पूर्वावयव बन जाता है। संवित्स्व सौम्य ! नाना हि विद्या चा- 
विद्या च। सम्पिपृच्छिषे कुतों भवान्‌ । मैं पूछता चाहता हैं आप कहाँ से 
आये हैं। सम्पिपृच्छिषे>>ग्रयं में सम्प्रश्तः | बारिता अ्रपि संस्वरन्ते वाचाला 
विद्यार्थिनः । संस्वरन्ते --शब्दा यन्ते । 

५५७--ऋ, श्र, दश्‌ू--इन सम्पूर्वक भ्रकमंक घातुओं से भी आत्मनेपद 
होता है"--ऋ से यहाँ न्‍्वादि, जुहोत्यादि दोनों का ग्रहण इष्ट है । समारन्त 
ममाभीष्टाः सड्थूल्पास्त्वग्युपागते (भट्टि ८१६) | सश्युणुष्व सखे ! कथयामि 
ते रहस्यम््‌ । सम्पद्यस्व, श्रयमायाति घ्याप्न ग्राप्नातुमिच्छुन्‌ । यहाँ दिए हुए 
गम्‌ आदि के उदाहरणों में कर्म की अविवक्षा में भ्रकमंकता बनती है ऐसा 
जानें । 

५५८--उपसर्ग से परे अस दिवा० तथा ऊह से आत्मनेपद विकल्प से 
होता है।* अस्‌ उदात्तेत्‌ हैं और ऊह अनुदात्तेत्‌। पर उपसर्ग के योग से 
दोनों से विकल्प से आत्मनेपद आता है--वेदमम्यस्यति श्रम्यस्यते वा। 
उदस्यति पुच्छें वृष उदस्यते वा, बल पूंछ को ऊपर की ओर फंकता है । 
प्रनुक्तमप्यभ्यूहते5म्यूहूति वा पण्डित: । 





१, समों गम्यच्छिम्याम्‌ (१।२।२६) । 

२. विदि-प्रच्छि-स्वरतीनामुपसंख्यानम्‌ | (बा०) । 

३. वेत्ते विभाषा (७॥१।७) | विद (जानना) से परे # के 'प्रत' को 
झुट भ्रागम विकल्‍प से होता है | 

४. अति-श्रु-हशिभ्यर्चेति वक्तव्यम्‌ (वा०) । 

५. उपसर्गादस्यत्यूह्योव ति वक्‍तव्यम्‌ (वा०) । 
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५४६---नि, सम्‌, उप, वि-पूर्वक ह्वो से आ्रात्मनेपद ही होता है ।" बित्‌ 
होने से परगामी क्रियाफल होने पर परस्म॑पद प्राप्त था । निद्वयते । देवान्‌ 
संहयन्ते देवभक्ता:। मातरपुपह्मययते कष्टभ्रितों बालः। विद्धयन्ते लोकाः 
पुरहतभिन्द्रमु, पुरुहत (बहुतों से बुलाए हुए) इन्द्र को लोग नाना नामों से 
पुकारते हैं । 
५६०--पआ्राइपूवंक हों से स्पर्धा (संघर्ष, पराभिभवेच्छा) -विषयक 
बुलाने ग्रय॑ में आत्मनेपद होता है '---कृष्णइचाण रमाह्वययते, कृष्ण चारार- 
नामक मलल को ललकारता है | श्राह्नत चेदिराण_ घुरारिमु (शिशु० २०।१)। 
ललकारना अर्थ न होगा तो ह्लू से यथाप्राप्त दोनों पद आएँगे--आश्राह्नयाभि 
वयस्पप््‌ आह्लये वा, तेत विजिहीर्षामीति, मैं मित्र को बुलाता हैँ, मुझे; उसके 
साथ विहार करने की इच्छा है । 
५६१--गन्धन (८-"हिसार्थ सूचन), अवक्षेपण (भत्संन, भ्भिभूत करना, 
दबाना), सेवन, साहसिक्य ( साहसवृत्ति का विषय बनाना ), प्रतियत्न 
(गुणान्तराघान, नए गुण का उत्पादन), प्रकथन (कथा करना), उपयोग 
(विनियोग)--इन भ्र्थों में कु से आत्मनेपद ही आता है--यो ह्वन्यमुत्कुरुते 
स तस्मिझ्दाश्यते, जो किसी के गोप्य भ्रवद्य का आविष्करण करता है, उसकी 
लोगों को सूचना देता है वह्‌ उसके साथ झात्रुता करता है । इयेनों बरतिका- 
मुदाकुदते, बाज बटेर को दबा लेता है । यो हि महत उपकुरुते स एघते, जो 
बड़ों की सेवा करता है वह बढ़ता है। यः परदारान्प्रकुरते (घर्माघर्म का 
विचार किए बिना परनस्त्री के साथ अशिष्टव्यवहार करता है) स झायुषा 
हीयते । न हि प्रकमंणो5न्यदनायुष्यतरं नाम । प्रकमं "-परस्त्रीगमन । एथो 
दकस्पोपस्कुरते, ईन्धन जल में नया गुण (उष्णत्व) लाता है। प्रतियत्न अ्र्थ॑ 
में उपपूर्वक क को सुट भ्रागम(क्‌ से पूव॑)भी झ्राता है। एध सान्‍्त भी है और 
अ्रदल्त भी । उदक का पर्याय 'दक' भी है--जीवनममृतं जोवनीयं दक्क च--- 
हलायुध । गाया: प्रकुदते, कहानियाँ कहता है | जनापवादानु प्रकुरते, लोक- 
निन्‍्दा को विस्तार से कहता है। यो रामायणां प्रकुरुते स साधिष्ठमुपक रो- 


१. निलसम्‌-उप-विभ्यों छः (१।३।३०) | 

२. स्पर्घायामाड: (१।३।३१) । 

२. गन्धनाश्वक्षेपण-सेवन- साहसिक्य - प्रतियत्न- प्रकथनोपयोगेषु कृत: 
(१॥३।३२) । 
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लोकस्थ, जो रामायण की कथा कहता है वह लोक का सबसे बड़ा उपकार 
करता है । 


५६२--अधिपूर्वक कृ से प्रसहन (अभिभव करना, भप्रधिकार पाना) अर्थ 
में आत्मनेपद होता है'--शन्रुभधिकुरुते, शत्रु को जीतता है (उससे हारता 
नहीं) । भवाहशाइचेदथिकुवंते रति निराअ्यया हन्त हता मनस्विता (किरात० 
१।४३) । इस पद्च में अ्रधिपृर्व क्र का स्वीकार अर्थ है । कतृगामी क्रियाफल 
की विवक्षा में ब्रित्‌ होने से क से भ्रात्मनेपद हुआ है । 


५४६३--विंपूर्वक शब्दकर्मक क् से आत्मनेपद होता है--क्रौष्डा विकुरते 
स्वरानू । विकुरुते --उच्चारयति । शब्दकमंक न होने पर आत्मनेपद का 
नियम नहीं--चित्तं विकरोति कामः । 

५६४--विपूर्व श्रकमंक कृ से पआ॥्लात्मनेषद होता है*--श्रोदनस्य पूर्णा- 
इछात्रा बिकुवंते, पेट भरे छात्र व्यर्थ चेष्ठा करते हैं। विकुवंते सेन्धवाः, भ्रच्छी 
तरह सिघाये हुए घोड़े सुन्दर चाल चलते हैं। वायोरपि विकुर्वाणादू वि- 
रोचिष्णु तमोनुदसू। ज्योतिरुत्पद्यते... (मनु० १।॥७७)॥ विकुर्वाणा द्‌ -- विकार- 
मापद्यमानातु । यस्मादुद्विजते लोक: कथं तस्य भवों भवेतृ । भ्रन्तरं तस्य हृष्ट्वंव 
लोको विकुरुते श्रुवम्म॒ (भा० ३॥१०५०) ॥ रक्षिता यत्नतोष्पीह भठ्त्‌ ष्वेता 
विकुवबंते (मनु० ६१५) | यय्यां पुव पुर्वजना विचक्रिरे (अथवं ० १२॥१।४) । 
विचक्रिरे -- युयुधिरे, विरुद्ध चिचेष्टिरे->विरोध किया, लड़ाई की । हीनान्यनु- 
पकत्‌ णि प्रवृद्धानि बिकुवंते (रघु० १७।५८) । हीन असमर्थ (मित्र) उपकार 
नहीं कर सकते, बढ़े हुए विगाड़ करते हैं। उभो विनिशचयं क्रृत्वा विकुर्बाति 
वधधिणो(भा० झआा० २१०।१६)। विकुर्वाति --नाना आकार धारणा करते हैं। 

५६५४--सम्मानन (सम्मान करना), उत्सञ्जन (उत्क्षेपण, ऊपर उठाना), 
ग्राचायं-करणा (्रात्म-सामीप्य द्वारा, अपने समीप लाने से, अपने को आचार्य 
बनाना ), ज्ञान (जानना), भृति (वेतनादि द्वारा अपने पास रखना), विगशणान 
(ऋणादि का चुकाना), व्यय (द्रव्य का खर्च करना)--इन श्र्थों में 'नी' से 


१. अधेः प्रसहने (१।३।३३) । 
२. वे: शब्दकर्मं णः (१।३।३४) । 
३. प्रकमंकाच्च (१।३।३५) । 


झात्मनेपदम्‌ डंभ्ह 


ग्रात्मनेपद ही होता है !--शञास्त्रे नयते, शास्त्रसिद्धान्त को शिष्यों को प्राप्त 
कराता है, जिससे वे संमानित होते हैं। माणवकम॒ुदानयते, लड़के को उचछालता 
है | दण्डमुन्नयते, डंडे को उठाता है । प्रद्म शरच्चन्द्रमपनयामहे, आज शरच्चन्द्र 
का उपनयन करते हैं (स्वयं आचाय॑ बनते हुए उसे अपने समीप लाते हैं) । 
समिधं सोम्याहर, उप त्वा नेष्ये (छां० उ० ४|४।५),भद्र समिधा लाओ, मैं तेरा 
उपनयन करूँगा (जाबाल को हारिद्रमत गोतम ऋषि का वचन)। वेद में 
उपसर्ग व्यवहित भी प्रयुक्त होते हैं अतः यहाँ 'त्वा' शब्द का व्यवधान है । तत्त्व॑ 
नयते -- तत्व का निएचय करता है । कमंकरानुपनयते, नोकरों को वेतनादि 
देकर अपनी सेवा में रखता है | ऋण विनयते, ऋण चुकाता है | कर विनयते, 
टैक्स देता है । घर्में शतं विनयते, सो (रुपया) घर्मार्थ लगाता है। विनयते -+- 
व्यययति, विनियुड्॒क्ते । 


५६६--नी घातु से कतृ स्थ कर्म होने पर जो घातु के बित्‌ होने से 
आत्मनेपद प्राप्त होता है वह तभी होता है जब वह कम शरीर का अद्भ न 
हो *--कोप॑ बिनयते । कोप को दूर करता है। कोप कतृ स्थ है, पर शरीर 
का अज्भ नहीं । गण्ड विनयति । गाल को परे हटाता है। यहाँ आत्मनेपद 
नहीं हुआ । गण्ड (कपोल, गाल) हशरीरस्थ भ्रज्भ है । 


५६७--क्रमू से आत्मनेपद होता है जब इसका त॑ृत्ति ([शप्रप्रतिबन्धेन 
प्रवृत्ति, बे रोक-टोक चलना), सर्ग (उत्साह दिखाना, शूरवत्‌ व्यवहार करना), 
तायन (बढ़ना, विकसित होना) प्र्थ हो *---ऋक्षवस्थ ऋमते बुद्धिः, ऋचाओं में 
इसकी बुद्धि बेरोकटोक चलती है। नहि वाचनिकेथं युक्तयः क्रमन्ते । तथा च 
समानायामप्युत्पत्तों पुत्तर एबं पतति न बृहिता। (वृत्त शब्द का श्रप्रतिहत, 
भ्प्रतिबद्ध अर्थ में मनु (१।६) में प्रयोग है--वृत्तौजाः प्रादुरासीतृ तमोनुव:' । 
धन्योसि यद्‌ व्याकरणाध्ययनाय कमसे । तू धन्य है जो व्याकरण के ग्रष्ययन 
में उत्साहवानु है । सृज्‌ के क्तान्त रूप सृष्ठ का उत्साहवानु श्रथ में प्रयोग 
मिलता है--प्रयतः प्रसन्‍नमनाः सृष्टो भोजप्रेद्‌ ब्राह्मणान्‌ ( झ्ाप० घ० सू० 





१. सम्माननोत्सञ्जना$चायं करण-ज्ञान-भृति-विगरणन- व्ययेषु. नियः 
(१।३।३६) । 

२. कतृस्थे चाशरीरे कमंरि (१।३।३७) । 

रे. वृत्ति-सर्ग-तायनेषु क्रम: (१।३।३८) । 
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२।१७।४) । रामायण में 'सृष्ठ' का अर्थ “निश्चयवान्‌' है--यत्सृष्टासि मया 
साध वनवासाय संथिलि (रा० २३०।२६)। (सृष्टा-- कृतनिरचया --धृता, 
घृतमति:) | रघुधंश में 'सर्गं' शब्द का निरचय अ्रथ॑ में प्रयोग है--गृहाण 
शस्त्र यदि सर्ग एप ते (३॥५१)। तायन प्र्थ में--क्रमन्ते नाम शास्त्रारि 
प्रतिभावतिच्छात्रे, प्रतिभाशाली छात्र में निए्चय ही शास्त्र विस्तार को प्राप्त 
करते हैं । 

५६८-जवृत्त्यादि भ्र्थों में उप-परा-पृर्वंक क्रम से आत्मनेपद होता है, 
उपसर्गान्तर-योग होने पर नहीं होता '--उपक्रम्ते -- क्रमते | देवा देवेषु 
पराक्रमध्वस्‌ प्रथमा द्वितोयेषु पराक्रमध्वम्‌ (शाह्लायन ४॥(०१--२) । 
यहाँ पराक्रम्‌ - उत्साह दिखाना । गाण्डोवमुक्ता हि यथा पुरा में पराक्रमन्ते 
न शरा; किराते (किरात० १६।१८)। पराक्रमन्ते""क़मन्ते --अप्रतिबन्धेन 
वर्तन्ते । महान्महत्स्वेव विक्रामति, महान्‌ महान लोगों के प्रति ही शूरता 
दिखाता है। यहाँ उत्साह प्रर्थ में उपसर्गान्‍्तर “वि' होने से प्रात्मनेपद नहीं 
हुआ । ऐसे ही--बलीयसि प्रणमतां काले विक्रमतामपि (का० नी० ६।५१) 
यहाँ भी । 'विक्रमताम्‌' में छल्दोवश उपघा-दी्घ नहीं किया । 

५६६--आइडपूर्वक क्रम से ज्योति: (सूर्यचन्द्रादि) के उद्गमन भ्र्थ में 
गत्मनेपद होता है*--प्राक्ृमत सूर्य: | जागृहि | श्रतिनिद्रं शेषे । पर भ्राक्रा- 
मति धूमों हम्यंतलातू, भवन के ऊपर से घृुआँ उठ रहा है। श्राक्रामति घूमो 
हम्यंतलम् ऐसा पाठ होने पर आाक़म्‌ का अर्थ उदगमन-पूर्वक व्याप्ति है। 
नभः समाक़रामति चन्द्रमा, यहां व्याप्ति ही विवक्षित है, उदगमन नहीं, ग्रतः 
आत्मनेपद नहीं हुझा । 

५७०--वि-पूर्वक क्रम से पाद-विहरणा (परादविक्षेप"-पाञ्नों घरना, 
चलना) अर्थ में आत्मनेपद होता है?--विक्रमते बाजी८"-साधु वल्गति। 
ग्रन्यत्र विक्रामति सन्धिः, जोड़ हटता है । 

५७१--समर्थ -- समानाथंक प्र तथा उप से युक्त क्रम से आत्मनेपद 
होता है? । इन दो उपसर्गों की झारम्भ अर्थ में समानाथंता है । प्रध्येतुमुप- 


१. उप-पराभ्याम्‌ (१।३।३६) । 

२. गआ्राड उदगमने (१।३।४०) । ज्योतिरुदूगमन इति वक्‍तव्यम्‌(वा० )। 
३. वेः पादविहरण (१।३।४१) । 

४ 


प्रोपाभ्यां समर्थाम्याम्‌ (१।३।४२) । 
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क़मते । प्रध्येतुं प्रकरमते । पढ़ना प्रारम्भ करता है। भ्रन्यत्र इतः प्रक्राम (यहाँ 
से आगे बढ़ों) | मामुपक्राम (मेरे पास भ्राओ) में भ्रात्मनेपद नहीं होता । 

५७२--अनुपसृष्ट (उपसर्ग-योग-रहित) क्रम्‌ से श्रात्मनेपद विकल्प से 
होता है"--क्रामति । क़मते । वृत्त्यादि भ्रथों में तो उपसग्ग न होने पर भी 
नित्य आत्मनेपद होता है | 

५७३--ज्ञा का जब अपक्वव (अपलाप, इन्कार) प्रथं हो तब इससे 
झ्ात्मनेपद झाता है । इस अर्थ में भ्रप उपसर्ग द्योतक रूप से लगता है, केवल 
'ज्ञा' से इस ग्रर्थ की प्रतीति नहीं होती--शर्तं भ धारयसि । यदि न शकक्‍नोषि 
दातुं मा दाः, प्रपजानीषे किसू, तू ने मेरे सो (रुपए) देने हैं, यदि नहीं दे 
सकते हो, मत दो, इन्कार क्‍यों करते हो ? भ्रात्मानमपजानानः शज्ममात्रोउनयढ 
दिनम्‌ (भट्टि ६२६) । यहाँ अप्ज्ञा छिपाने अर्थ में प्रयुक्त हुई है । 

५७४--अकमं क ज्ञा से भी झ्रात्मनेपद होता है।। 'ज्ञानपूविका प्रवृत्ति' ग्र्थ 
में ज्ञा धातु अकमंक होती है--सर्पिषो जानीते, घछ्रत रूप उपाय से प्रवृत्त होता 
है। ज्ञोंउविदर्थस्य करणों (२।३।५१) से सर्पिस से षष्ठी हुई है। स्पिरादेयें 
जानते ते न पं विपत्त्याः, जो धृतादि होम-साधन से प्रवृत्त होते हैं वे विर्पात्त 
का भाजन नहीं होते | 

५७४--सम्‌, प्रति-पू्वंक 'ज्ञा' से आत्मनेपद होता है, पर आध्यान (उत्‌- 
कण्ठा-पू्वक स्मरण) अर्थ में नहीं --शर्तं संजानीते ->शतमभ्युपेति (वाररुच 
सड्ग्रह में नारायण) । शतमवेक्षते (सो की देखभाल करता है)- दीक्षित । 
सञ्जानानान्‌ परिहरन्‌ रावणानुचरानू बहुनू (भट्टि" ६२७)--यहाँ सं-ज्ञा का 
ग्रथ॑ सावधान होना' है। इसी के अनुसार भट्टोजि ने छातं संजानीते का 
शतमवेक्षते अ्र्थ किया है। अन्यत्र सम्‌-ज्ञा का झनुकूलता से बतंना, एकमति 
होना श्रथ॑ है--मातरं मात्रा वा संजानीते । वेद में इस भ्रथ॑ में बहुत प्रयोग 
है। प्राध्यान (उत्कण्ठा-पुबंक स्मरण) अर्थ में यथाप्राप्त परस्मेपद होगा-- 
मातु: संजानाति (--"आ्राष्यायति) । मातृ शब्द से कर्म की शेषत्व विवक्षा में 
षष्ठी हुई है। प्रतिपू्॑क ज्ञा का प्रतिज्ञा करता, स्वीकार करना, मानना अर्थ 


१. प्रनुपसर्गाद्ा (१३।४३) । 
२. अपन्ववे ज्ञ: (१।३।४४) | 
३. अकमंकाच्च (१।३।४५) | 
४. सम्प्रतिम्यामनाध्याने (१।३।४६) । 
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है--करिष्ये प्रतिजाने च रामों द्विनें विभाषते (रा० २।१८।३०), कडूंगा, 
प्रतिज्ञा करता हूँ, राम दुबारा अपने कथन को बदलता नहीं । 

५७६--भासन (चमकना), उपसम्भाषण (उपसान्त्वत, शान्ति के वचन 
कहना, मनाना), ज्ञान, यत्न, विमति (मतद्वैध), उपमन्त्रण (रहस्युपच्छन्दन प्‌, 
एकान्त में फुसलाना)--इन भ्र्थों में वद्‌ से झ्रात्मनेपद होता है ।” इनमें उप- 
सम्भाषण झ्ौर उपमन्त्रण तो घातु का वाच्याथ हैं, दूसरे ग्रथ॑ धात्वर्थ के 
उपाधि (विशेषण) हैं--शास्त्रे बदते सारस्वतसबंस्वज्ञ ग्राचायंः, भासमानों 
ब्रवीति । कर्म करानुपवदते 55 उपसान्त्ववति, बचनों द्वारा शान्त करता है, 
मनाता है। नहि सर्वः शास्त्रे वदते, वदित्‌ जानाति, हर कोई शास्त्र का 
प्रवचन नहीं जानता । कृपस्य खानका वदन्तें, कूआँ खोदने वाले बोल-बोलकर 
यत्न करते हैं। भअ्न्यत्र विवदमानान्यपि शास्त्राएणि प्रहिसा परमों धर्म हृत्यन्न 
संवदन्ति । धर्ममतिचरन्परवा रानुपववते । 

५४७७--वद्‌ से ग्रात्मनेपद होता है जब व्यक्तवाक मनुष्यादिकों का 
समुच्चारण (एक साथ बोलना) भ्रर्थ हो *-- प्रन्योन्यस्थ मतससहमानाः सम्प्र- 
बदन्ते वंद्या: । इस प्रर्थ में नियम से वद्‌ से पूर्व सम्‌, प्र इन दो उपसर्गों का 
प्रयोग देखा जाता है। यदि वाणी व्यक्त नहीं, (जिसमें वर्ण प्रथकू-प्थक नहीं 
सुनते), जैसे पशु-पक्षियों के शब्द में, तो एकसाथ उच्चारण होने पर भी 
आत्मनेपद नहीं होगा--भ्ररुणकरोदय एप वतंते वरतनु ! सम्प्रवन्ति कुक्कुटाः 
(जानकी ० क्षेमेन्द्र के अनुसार) । 

५७८--अनुपूवंक व्यक्तताक्--विषयक ग्रकमंक वद्‌ से भ्रात्मनेपद होता 
है *--प्र नुवदते कठः कालापस्य, कठशाखा का प्रवक्ता कलाप शाखा के प्रवक्ता 
का अनुकरणा करते हुए उच्चारण करता है। अ्रघुनेवान्ववदिष्ट में चेतस्त- 
वोक्तस्थ, ग्रभी-अभी मेरा मन तुभसे कही हुई बात को ही कह रहा था । 

५७६--विप्रलाप (विरोघोक्ति, एक दूसरे के विरुद्ध कधषन करना) भ्र्थ 
में व्यक्त वाक्‌ वालों के समुच्चारण में वद्‌ से विकल्प से भ्रात्मनेपद होता है 
विप्रवदन्ति विप्रवदन्ते वा नेयायिका वेयाकरणाइच । 


भासनोपसंभाषा-ज्ञान-यत्न-विमत्युपमन्त्रणो पु वद: (१।४।४७) । 
व्यक्तवाचां समुच्चारणे (१।३।४८) । 

प्रनोरकम्मंकात्‌ (१।३।४६) । 

विभाषा विप्रलापे (१।३।५०) | 
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(८०--अव-पुवंक गु (निगलना) से आत्मनेपद होता है'--भ्रवगिरते 
प्रासम्‌ । इस सूत्र में गू तुदादि लिया जाता है। गु क्रच्मादि का तो अ्रव-पृव॑क 
प्रयोग नहीं होता, ऐसा भाष्यकार का वचन है | 

५८१--सम्पुर्वक ग्॒‌ से प्रतिज्ञा श्र में झ्रात्मनेपद होता है*--छब्दं नित्य॑ 
संगिरन्ते वैयाकरणाः, वैयाकरणों की प्रतिज्ञा है कि शब्द नित्य है। वेद में 
क्रधादि गु (इना-विकरणक ) का भी प्रतिज्ञा अ्रथ॑ में प्रयोग मिलता है--न 
रेवता पणिता सह्यमित्द्रोउसुन्व॒ता सुतपाः संगृणीते (ऋ० ४॥२५।७) | भाष्य- 
कार प्रवपूर्वक गु (कयादि) के प्रयोग का भ्रभाव कहते हैं, सम्पूर्वक का नहीं । 
ग्रतः वेद का प्रयोग लोक में भी मान्य है। हमारा विचार है कि सम: प्रति- 
ज्ञाने सूत्र में गु शब्दे क्रमादि का ही ग्रहण होना चाहिए प्रर्थ सामथ्यं से । 
प्रतिज्ञा अर्थ की संगति इस धातु के ग्रहण से ही बठती है। यास्काचार्य भी 
स्पष्ठ रूप से प्रतिज्ञा अर में सम्पूर्वक ग्‌ क्रधादि का ही प्रयोग मानते हैं । 
गत॑' की निदरक्ति बताते हुए वे कहते हैं--गतः सभास्थायुगं णाते: । सत्य 
सड़रों भवति (निरक्त ३।१।१) | कि च। अन्यत्र भी घातुओों के अनेकार्थत्व 
का ग्रनाश्रयण करते हुए यास्काचाय॑ गृ तुदा० तथा गु क्रद्चादि० को प्रति- 
नियत-विषय मानते हैं। तथा हिं ग्रीवा शब्द की निरुक्ति में दोनों का प्ृथक्‌- 
तया आश्रयण करते हैं--ग्रीवा गिरतेर्वा गुणातेवा (निरु० २।२५।१) । 

५८२--उद्‌-पुवंक सकमंक चर्‌ से आत्मनेषद होता है--ये धर्म म्‌ च्च- 
रन्‍्ते तेःवगीयन्ते, जो धर्म का उल्लड्डून करते हैं वे निन्‍्दा को प्राप्त करते है । 
ग्रकमंक होने पर उद्पुर्वंक चर्‌ से आत्मनेपद नहीं होगा, यथाप्राप्त परस्मेपद 
होगा--बाष्पम्‌ च्चरति, भाप ऊपर उठती है । नोच्चरन्तमादित्यमीक्षेत, 
उदय होते हुए सूर्य को न देखे। तिरस्कृत्योच्चरेत्काष्ठलोश्पत्त्रतृरादिना 
(मनु० ४।४६)। तिरस्कृत्य--ढाँप करके । उच्चरेत्‌ --उत्सुजेत्‌--मलं त्यजेत्‌ । 

५८३--तृतीयान्त के साथ प्रयुक्त तथा सम्‌ उपसर्ग से युक्त चर्‌ से 
प्रात्मेपद होता है--क्वचित्पया संचरते सुराणाम्‌ (रघु० १३।१६) । कहीं 
देवमार्ग से (विमान) जा रहा है। संचरते5नेनेति सञ्न्चरों मार्ग: । तृतीयान्त 


१. अवादग्रः (१।३।५१) | 

२. सम: प्रतिज्ञाने (१।३।५२) । 

३. उदश्चरः सकरमंकात्‌ (१।३।५३) । 
४. समस्तृतीया-युक्तात्‌ (१।३।५४) । 


घ्ध्ड व्याकरणचन्द्रोदये 
का साथ प्रयोग न होते पर आात्मनेपद नहीं होता--उभौ लोकौ सड्चराि 
हम चाम च देवल (भाष्य) । 

५८४--दाण (देना) जब सम्‌ उपसर्ग से युक्त हो और चतुर्थी के भ्रथ॑ ४ 
जो तृतीया, उस से भी युक्त हो तो उससे आत्मनेपद होता है ।* प्रशिष्ठ व्यव- 
हार में चतुर्थी के प्रथ॑ में तृतीया होती है ऐसा वारतिककार कहते हैं--.दात्या 
सम्प्रयच्छते काम कः । पूर्व सूत्र से (सम: षष्ठ्यन्त है, पड्चम्यन्त नहीं । प्रत: 
सम्‌ उपसर्गान्तर से व्यवहित भी हो सकता हैं, जेसा कि दिये हुए उदाहरण में 
स्पष्ट है। देने भर्थ में प्रायः 'प्र' अथवा 'सम्प्र' पूर्वक दाण का प्रयोग होता है, 
केवल का नहीं | 

भ८४--उप-पूर्वक यम्‌ से पाणिग्रहणा पूर्वक स्वीकरणा अथ॑ में आ्ात्मने- 
पद होता है?--रामः सौताम्‌ पयेम , राम ने सीता से विवाह किया । देवदत्तो 
भार्याम पयच्छते । पर परभार्या म्‌ पयच्छति, दूसरे की स्त्री को दासी-रूप से 
ग्रहण करता है, यहाँ आत्मनेपद नहीं होता । भट्ठि तो स्वीकार मात्र श्र में 
झात्मनेपद समभता है, उसका ऐसा करना वृत्ति के विरुद्ध है--उपायंस्त महा- 
स्त्राशि, बड़े भ्रस्त्रों का ग्रहण किया (१४॥२१) । 

५८६--सन्लन्त ज्ञा, श्रु, स्मृ, हश्‌ से आत्मनेपद होता है*--धर्म॑ जिज्ञास- 
मानातां प्रमाणं परम श्रुति: (मनु० १।१३) | शुअषस्व गुरूनू कुद प्रियसली- 
वृत्ति सपत्नीजने (शाकुन्तल ४॥१८) । चिरातीतमपि प्रियं सुस्मृर्षते जनः । 
सर्वः स्वार्कात दिहक्षते । 

१५८७-अनु-पूर्वक सन्‍्लन्त ज्ञा से भ्रात्मनेषद नहीं होता । प्रवासों हित 
इति जानन्नपि जनकः स्नेहेन परवान्‌ सुतं नानुजिज्ञासति, यह जानता हुम्ना भी 
कि विदेश जाना हितकर है, पिता स्नेहवश पुत्र को अनुज्ञा देना नहीं चाहता | 
यह प्रतिषेष अन्तर (पूर्व) सूत्र का है। ग्रतन्तरस्य विधि वाँ भवति प्रति- 
पेघो वा ऐसी परिभाषा है। वक्ष्यमाण व्यवहित सूत्र 'पूर्ववत्सनः' (१।३।६२) 
का नहीं । श्रकर्मक ग्रनु-पृवंक सल्लन्त ज्ञा से तो 'पु्व॑वत्सनः' से भ्रात्मनेपद 


१. दाणइचतुथ्यंथं (१३।५५) । 

२. उपाधद्यमः स्वकरणे (१।३।५) । 
३. ज्ञा-श्रू-स्मृ-हशां सनः (१।३॥५७) । 
४. नानो ज्ञ: (१।३।४८) । 
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निर्बाध होगा--सर्पिषो$नुजिज्ञासते -- सपिषोपायेन प्रवर्तितुमिच्छति । यह हम 
ने दीक्षित के अनुसार लिखा है। हमारी इसमें श्रद्धा नहीं । केवल ज्ञा तो 
ज्ञानपूर्वक प्रवृत्ति अर्थ में प्रयुक्त होता है और अ्कमंक है। अनुपूर्वक ज्ञा 
सवंत्र सकमंक है। वंसे भी प्रवृत्ति अर्थ में अनु व्यर्थ रहता है। 'कश्चित्तमनु- 
वर्तते इस वचन के भ्नुसार भ्रनुपृ्बंक ज्ञा भी ज्ञा' के श्र्थ को कहता है, 
ऐसी कल्पना युक्त नहीं; कारण कि 'अनु ज्ञा' अनुमति देने अर्थ में रूढ है । 

५८८--पश्रति-ग्राह पूर्वक सन्‍नन्‍्त श्रु से श्रात्मनेपद नहीं होता है-।' प्रति- 
पूर्व तथा आह पूर्व श्रु का प्रतिज्ञा करना (किसी को कुछ देने का वचन देना, 
ग्रथवा उसके लिये कुछ करने का वचन देना) अर्थ है। विप्नाय गां प्रति- 
शुश्रषति । दयाद्वं चेता धनिकों दरिद्राय धनदानमाशुश्रूषति । 

५८६--सनु प्रत्यय से पूव॑ जो धातु जिस निमित्त से ग्रात्मनेपदी है, उसी 
निमित्त से उसके सनन्‍नन्‍त रूप से भी आत्मनेपद होता है।* अनुदात्तेत्‌ छित्‌ 
घातु से आत्मनेपद होता है, सन्‍नन्‍त से भी उसी निमित्त से आत्मनेपद 
होगा--आस्ते | शेते । सल्तन्‍्त से--आ्राप्तेसिषते । शिश्षयिषते । निपृर्वक 
विश से आात्मनेपद होता है, सन्‍्नतन्‍त से भी नि उपसर्ग के निमित्त से 
आत्मनेपद होगा--निविज्ञते । निविविक्षते । प्राह पूर्वक क़म्‌ से उदगमन 
अर्थ में आत्मनेपद होता है, इसी निमित्त से सनन्‍नन्‍त से भी होगा--आ्राक्रम ते 
सूर्य: । ग्राचिक्रंसते सूर्य: । प्र-युज्‌ से आात्मनेपद होता है--प्रयुडक्ते । 
सन्‍नन्‍त से भी--प्रयुयुक्षते । पर शिश्षत्सति । म्‌सूषंति । यहाँ छद और मृ के 
सन्नस्त से आात्मनेपद नहीं हुआ, कारण कि आत्मनेपद का नि्मित्त केवल शद्‌ 
और मृ नहीं हैं अ्रपितु शित्‌ प्रत्यय भी, और वह यहाँ है तहीं। प्रनु, परा- 
पूर्वक क से (जैसा परस्मेपद प्रक्रिया में कहेंगे) परस्मंपद ही होता है, बित्‌ 
होने से कतृ गामी क्रियाफल की विवक्षा में जो आत्मनेपद प्राप्त था उस का 
निषेध कर दिया है, प्र्थात्‌ अ्नु-परा-पूवक कृ में आत्मनेपद का निमित्त नहीं 
है, तो सन्‍नन्‍त होने पर भी यह कृ झ्ात्मनेपद का निमित्त नहीं रहा, ग्नतः 
सन्‍नन्‍्त से परस्मेपद ही होगा--यो५धमाननुचिकीषंति स पित्सति, जो नीचों 
का अनुकरण करना चाहता है वह गिरना चाहता है। निस्तेजा मा सम 


१. प्रत्याइम्यां श्रुवः (१।३।५६) । 
२. पृव॑ंवत्सनः (१।३।६२) । 


४६६ व्याकरण चनद्रोदये 


भृवमिति पराचिकीौष॑ति राज्ञः प्रतिग्रहँ विप्रः, मैं निस्तेज न होऊ इसलिये 
ब्राह्मण राजा के दान को ठुकराना चाहता है। 

५६०--प्र-उप-पूर्वक युज्‌ से आत्मनेपद होता है जब यज्ञ-पात्र-विषयक 
प्रयोग न हो !--पआ्राशिषं प्रयुयुजे न वाहिनीम्‌ (रघु० ११॥६) । गृहस्थघर्मान्ध्र- 
युञझ्जान इमानि ब्रतान्यनुकषत्‌ (गौ० ध० १।६।१) । यात्क च समाहितों ब्रह्म 
प्याचार्यादुपयुडक्ते (उपयुझुक्ते--नियमपूर्वमादत्ते)। (आप० घ० १।२॥५।७) । 
इस सृत्र में ब्रह्म प्याचार्यातु-यहाँ कर्कन्धु की तरह १ररूप एकादेश हुआ है। 
पर यज्ञपात्र-विषयक प्रयोग में आत्मनेपद नहीं होता--5नहं न्‍्यब्चि पात्रारिण 
प्रयुनक्षित, यज्ञ पात्रों को दो-दो करके भ्रौंधे मुंह रखता है । 

५६१--वातिककार का कहना है कि न केवल प्र-उप-पूर्वक युज से 
ग्रात्मनेपद होता है ग्रपितु जो भी कोई उपसर्ग स्वरादि ग्रथवा स्वरान्त हो 
उसके योग से युज्‌ से आत्मनेपद होता है ।* सर्वः स्वार्थ उद्युडक्ते, विरलस्तु 
परार्थे। भवन्तमभियोक्‍तुम झुडक्त (दशकु० ) । प्रसाधुदर्शा तत्र भवात्‌ काइयप:, 
प इसासाश्रमघम नियुडक्ते (शाकुल्तल) | पर य॑ देवा रक्षितुमिच्छन्ति बुद्धया 
संयुञज्जन्ति तम्‌ । यहाँ सम्‌ उपसर्ग न स्वरादि है श्रौर न स्वरान्त है, झ्तः 
ग्रात्मनेपद नहीं हुआ । इसी प्रकार 'स नो बुद्धया शुभया संयुनकतु' (इ्वेताश्व० 
उ० ३।४), यहाँ भी । 

५६२--सम्‌-पूर्वक क्ष्णु (तेज करना) से आत्मनेपद होता है --संकषणुते 
ग़स्त्रम्‌ । 

५६३--भुज्‌ धातु अ्रवन (पालन, रक्षण) भ्र्थ को छोड़कर भ्रर्थन्तिर में 
प्रयुक्त हुई आत्मनेपदी होती है*--पो हि भुक्तवन्तं ब्र यान्मा भुकथाः कि तेन 
कृत स्थात्‌ (भाष्य), जो भोजन किये हुए पुरुष को कहे मत खा, उसने क्‍या 
किया ? मा भुक्‍था;, माह उपपद होने पर भुज्‌ का लुझू म० पु० ए० है। 
वृद्धों जनों दुःखशतानि भुडक्त । कृतसीतापरित्यागः स॒ रत्नाकरमेखलास । 
बुभुजे पुथिवीपाल: प्रथिवीमेव केवलाम (रधु० १५।१)। पालन भ्रथं में तो 


प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेषु ((।३।६४) | 
स्व॒राद्यन्तोपसर्गादिति वाच्यम्‌ (वा०)। 
सम: क्ष्णुव: (१!३।६५) । 
भुजोईतवने (१।२।६६) । 
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यथाप्राप्त परस्मपद होता है--श्रध्यापिता पे गुरुन्नाबरियन्ते विप्रा वाचा मनसा 
कम णा वा। यथव ते न गुरोभोजनीयास्तथंव॒ तान्न भुनक्ति श्रुतं ततु ॥ 
(निशक्त २।४॥३) । 
४६४--अप्यन्तावस्था का कम यदि ण्यन्तावस्था का कर्ता बन जाय 
(भौर दूसरा कोई कर्म हो नहीं) तो प्यन्त से श्रात्मनेपद होता है, पर 
ग्राध्यान --उत्कण्ठापूर्वक स्मरण भ्रथ॑ में ऐसा नहीं होता ।" भ्रारोहन्ति हस्तिन 
हस्तिपकाः, महावत हाथी पर चढ़ते हैं । ग्रा रोहन्ति -- न्यग्भावयन्ति । ग्रारो- 
हयते हस्ती स्वयम व (आरोहयते--न्यग्भवति) । करमस्थक्रियक धातुओं को 
कमंवद्भाव होता है। भ्रथवा कमस्थभावकों को, भ्रत: रह जो कतृ स्थ-क्रियक 
है उससे प्राप्त नहीं था, सो यहाँ विधान किया है। इसी प्रकार पश्यन्ति 
भृत्या राजानप्‌ । दर्शयते राजा स्वयं व (दर्शनविषयों भवति) | हृश्‌ कतृं स्थ- 
भावक है, भ्रतः कमंवद्भाव न होने से ग्रात्मनेपद प्राप्त न था । आध्यान अर्थ 
में आत्मनेपद नहीं होता-- स्मरति वनगुल्मस्य कोकिलः । स्मरयति वनगुल्मः 
स्वयं व -उत्कण्ठापूर्वकस्मृतेविषयों भवति । कर्मान्‍्तर होने पर प्यन्त से 
ग्रात्मनेपद का नियम नहीं होगा--झ्रारोहन्ति हस्तिनं हस्तिपकाः । श्रारोहय- 
माणो हस्तो स्थलमारोहयति मनुष्यान्‌--यहाँ श्रात्मनेपद नहीं हुआ । 'णिचइच' 
से ण्यन्त से कतृ गामी क्षियाफल की विवक्षा में प्रात्मनेपद सिद्ध है, अकतृ - 
गामित्व में भी आत्मनेपद हो, एतदर्थ यह विधान है । 
५६४--ण्यन्त गधू, वज्च्‌ से प्रलम्भन (धोखा देना) भ्रथं में आझात्मनेपद 
ही होता है*--माणवक गय यते (--विप्रलभते -- ठगता है) | घूर्ताः पर्चिक- 
मर्थाव्‌ वड्चयन्ते, धृ्तं यात्री को धोखा देकर धन से वड्चित करते हैं । 
ग्र्थान्‍्तर में यथाप्राप्त परस्मंपद भी होगा--शवानं गर्घयति, भोज्यान्नदरशंनेन, 
कुत्ते में भोज्य अन्त दिखाकर इच्छा उत्पन्न करता है। दु्जनः स्वाद्न्नदर्शनेन 
गर्धयति शिक्षुत्‌, जातगर्धाइवापहरति । पथ्युपस्थितर्माह वष्चयति घोरः | 
वज्चयति -लघ्ज्यति, फाँद जाता है । 
५६६--मिथ्या शब्द उपपद (उपोच्चारित पद) होने पर प्यन्त क से 
'असकृत्‌ उच्चारण करना' श्रर्थ में आत्मनेपद होता है --पदानि मिथ्या कारयते, 


१, गोरणौ यत्कमं स चेत्कर्ता ध्नाघ्याने (!।३।६७) । 
२. गृधि-वज्च्यों: प्रलम्भने (१।३।६६) । 
३. मिथ्योपपदात्कृुओोंझयासे (१।३।७१) । 
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स्वर विषयक दोष-युक्त पदों का बार-बार उच्चारण करता है । अर्थात्‌ उदात्त 
ग्रादि के स्थान में अनुदात्त आदि का उच्चारण करता है । 

५६७-अप-पूर्व॑ बद्‌ से क्रियाफल के कतृ गामी होने पर आत्मनेपद 
होता है'--घनकामों न्यायमपवदते, न्‍्यायापवादेन घनमजंयिष्यामीति मन्यते, 
धनार्थी पुरुष न्‍्याय का अपवाद (निराकरण) करता है, न्याय का निरा- 
करणा करने से घन कमाऊँगा ऐसा मानता है। क़ियाफल के परगामी होने 
की विवक्षा में अपपूर्व बद्‌ से झ्रात्मनेषद नहीं होगा--प्रसत्ये प्रतिनिविष्टो वा 
पक्षपातसंसष्टो वा 5क्षदर्शकों न्‍्यांयमपवदति । अक्षदर्शंक:--ग्राधिकरणिक:-- 
न्यायाधीश । 

५६८--सम्‌, उद्‌, आड-पूर्वंक यम्‌ से क्रियाफल के कतृ गामी होने पर 
ग्रात्मनेपद होता है जब ग्रन्थ-कर्मंक प्रयोग न हो । इस से पूर्व आहृपूरव॑क यम, 
हनू से जब वे प्रकर्मक हों ग्रथवा स्वाड्ू-कर्मंक हों, आत्मनेपद विधान किया 
जा चुका है। इस सूत्र का भिन्‍न विषय है, अतः यह इस अंश में भी उससे 
गतार्थ नहीं । ब्रीहोन्‌ संयच्छते क्षेत्रिकः, खेती का स्वामी घान इकट्ठा करता है । 
संयच्छते पर्षाकुलानू मृर्धजान्वामा, सुन्दरी अपने बिखरे हुए बालों को बाँघती 
है। भारमुथ्चच्छते कमंकरो वृत्ति सम्पादयिष्यामीति, मजदूर भार उठाता है 
इसलिये कि मैं ग्पनी जीविका वनाऊँगा । उल्लोचमायच्छते, चंदोए को फैलाता 
है। पर वेवमुच्चच्छुति, वेद विषय में उद्यम करता है, यहाँ ग्रत्थ कर्म होने से 
आत्मनेपद नहीं हुआ । 

५६६--प्रनुपसर्ग (ग्रनुपसृष्ट, उपसर्गयोग-रहित) (सकमंक) ज्ञा से करत्र 
भिप्राय जियाफल में आ्ात्मनेपद होता हैं, अन्यथा यथाप्राप्त परस्मपद--गां 
जानीते, भ्रपनी गो को पहचानता है। दोषान्‌ परकीयाझूजानातीति दोषज्ञः । 
उपसगग योग होने पर यह विधि नहीं होगी--पन्यानं प्रजानातीति पथिप्रज्ञः, 
यहाँ क्रियाफल के कतृ गाधी होने पर भी उपसर्ग-्योग के कारण आत्मनेपद 
नहीं हुआ । स्वगं लोक न प्रजाताति मुंढ:ः। (उपनिषद्‌) | भट्ठि ने 
इत्यं नुपः पृ्वमबालुलोचे ततोश्नुजज्ञे गमनं सुतस्य (१।२३) यहां 'ग्रनुजज्े' 
में आत्मनेपद कैसे कर दिया। स्थितस्थ गति: समर्थनीया, ऐसा प्रयोग 
किया है, इसका ज्यों त्यों समाधान करना है इसलिये कहते है--पयहाँ 

२. समुदाहभ्यों यमोध्यन्थे (१।३॥७५) । 

३. अनुपसर्गाज्ज:ः (१।३।७६) । 
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कम णि लिट्‌ मानकर नृपः के स्थान में 'नृपेण' ऐसा विपरिणाम करके साधुत्व 
बनायेंगे । प्रक्रमभड़ तो होगा । वस्तुतः भट्टि का यह स्खलन है। 
६००--स्वरित बितः कत्रभिप्राये क्रियाफले ((।३।७२)से लेकर अ्रनुपसर्गा- 
ज्ञः (१।३।७६) तक के पांच सूत्रों से जो क्रियाफल के कृत गामी होने पर 
प्रात्मनेपद विधान किया है वह उपपद से कतृ गामित्व के प्रतीत होने पर 
विकल्प से होता है ।'-स्वं यज्ञ यजति यजते वा | स्व॑ं कटं करोति कुरुते वा । 
स्वं पुत्मपवदति श्रपवदते वा। स्व यज्ञ कारयति कारयते वा। स्वान्त्रीही- 
न्संयच्छति संयच्छुते वा । स्वां गां जानाति जानीते वा । 
इत्यात्मनेपद प्रक्रिया परिसमाप्ता । 


१, विभाषोपपदेन प्रतीयमाने (१।३।७७) । 
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गत प्रकरण से आत्मनेपद का नियम किया है, परस्मपद का नहीं किया । 
परस्मंपद धातुमात्र से प्राप्त होता है, ग्रतः उसके विषय में कहा जाता है । 


६०१--शैषात्कतेरि परस्मंपदम (१।३।७८) । जिस धातु से जिस वि- 
शेषण को निमित्त मानकर आत्मनेपद का नियम किया है, उससे ग्रन्य विशेषण 
शेष' शब्द का भ्रथं है। शेष से कर्ता के लकार-वाच््य होने पर परस्मंपद 
होता है, अन्य से नहीं | श्रनुदात्तेत्‌ तथा डित्‌ धातु से भ्रात्मनेपद का नियम 
किया है | ग्रास्ते | शेतिे । उससे प्रन्यत्र परस्मपद होता है--याति । बाति। 
निपू्वंक विश्व से आत्मनेपद का विधान किया है--निविशते । अन्यत्र परस्मे- 
पद होगा--प्रविज्ञति । श्राविजश्ञति। संविज्ञति (सोता है, लेटता है) | उप- 
विज्ञति । (बैठता है) | कर्ता में परस्मंपद विधान किया जा रहा है। कम के 
वाच्य होने पर तो यथाप्राप्त आत्मनेपद होगा--पच्यते श्रोदनः । 


६०२--अनु-परा-पूवंक क से क्रियाफल के कतृ गामी होने पर परस्मंपद 
होता है लकार के कतृ वाचक होते पर '--सतोष्नुकुर्यान्नासतः । हितमप्युप- 
देशं पराकरोत्यधन्य: । पराकरोति --निराकरोति, स्वीकार नहीं करता । 


६०३--अभि-प्रति-अ्रति-पूर्व क्षिप्‌ (स्वरितेत) से परस्मेपद ही होता है'* 
--कज्षामभि फ्षेपति तुरइगे, घोड़े पर चाबुक लगाता है। प्रभिक्षिपन्तमंक्षिप्ट 
रावण परबंतशियम्‌ (भदट्ठगि० ८५१)। प्रभिक्षिपन्तम्‌ 55 ग्रभिभवन्तम्‌ -- प्रति- 
शयानम्‌ | हवं मतं व्याकृत्य परमतं प्रतिक्षिपति (८"-निरस्यति, खण्डयति) । 
एकेनव यत्नेनातिक्षिपति पारेनदि कब्दुकम्‌ । अतिक्षिपति-- दूर फेकता है। 


१. अनुपराभ्यां कृषचः (१।३।७६) । 
२. अभिप्रत्यतिभ्य: क्षिप: (१।३॥५०) । 
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६०४--प्र-पूर्वक वह (स्वरितेत्‌) से परस्मेपद ही होता है*--कुसरिदिय॑ 
या वर्षासु प्रवहति प्रीष्से च शुष्यति। 

६०५--परिपूवंक मृष्‌ (दिवादि स्वरितेत्‌) से परस्मेपद ही होता है* -- 
परिमृष्यति देववत्ताय (क्र ध्यति ईष्यंति वा)। कुछ लोग पृ्व॑ सूत्र से वह_ की 
ग्नुवृत्ति मानते हैं-- भ्रहो रागेण परिवहति गीति:। 

६०६--वि, भ्ाइ-परिशूर्वक रम्‌ (अनुदात्तेत्‌) से परस्म॑पद ही भ्राता 
है?--प्रारम्य विध्नविहृता विर्मन्ति मध्या: (भतृ हरि) । झ्ारमन्त्यत्रेत्याराम:, 
उपवन को आराम' कहते हैं क्योंकि इसमें लोग रमण करते हैं। विरामो5$- 
स्त्वति चारमेत्‌ (मनु० २।५३) | विराम हो ऐसा कहने पर ठहर जाय । 
योगातु स॒ चान्तः परमात्मसंज्ञ हृष्ट्वा पर ज्योतिरषपारराम (कुमार० हे। 
५८) | उपारराम--विरराम । यहाँ रम्‌ झाझ पूर्वक है, भ्रतः सूत्र की प्रवृत्ति 
का विषय है। उप अधिक उपसर्ग है। वह परस्मंपद का बाधक नहीं हो 
सकता । परिरम्‌--श्रनध्याय इति परिरमन्ति रुछात्रा: क्रोडास्थलोघु । 

६०७--उप-पूर्वक रमू (जब सकमंक हो) से परस्मेपद होता है -- 
उपरमति पिता पुत्त्रं द्युतब्यासड्भात्‌ । उपरमति5"-उपरमयतति । अन्तर्भावित- 
ण्यथं (णिजर्थ--प्रे रणा को भन्तर्भावित करके) प्रयोग है । 

६०८--उप-पूर्वक रम्‌ जब ग्रकमं क हो तब इससे परस्मंपद विकल्प से 
ग्राता है"*--नाद्वाप्युपरमति वाककलहो वरणिजापु । संगतादुपरराम च 
लज्जा (किरात० ६।४४) | परस्मंपद के अभाव में आझत्मनेपद होगा--यत्रो- 
परमते चित्त निरुद्ध पोगसेव्रया (गीता ६।२०) | उपरमते८ अवस्थित हो 
जाता है, ठहर जाता है। स्थिरकर्मा ताइसमाप्य कर्मोपरमते (कौट० अझ० छा ० 
७।६। ११४) । 

६०६--ण्यन्त बुघ्‌, युधू, नश्‌, जनु, इड, प्रु, द्रु, त्ू से परस्मपद होता 
है* । कतृ गामी फल की विवक्षा में आात्मनेपद प्राप्त था--बोधयति सर- 


प्राहइह:ः (१।३॥८१) । 

परेम ष: (१।३॥८२) । 

व्याहइपरिश्यो रमः (१।३॥८३) । 

उपाच्च (१।३।८४ | । 

विभाषा5कर्मकात्‌ (१।३।८५) । 
बुध-युध-नद-जनेड -प्रु-दु-ख्न भयो णेः (१।३॥५६) ! 
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सिजानि दिवसकरः । वेदा्थ बोधयति विनेयम्‌, शिष्य को वेदार्थ समभाता है । 
रामों रावण योधयति । काष्ठानि योधयति विचेष्टमानों बाल:, बालक व्यथ॑ 
चेष्ठटा करता हुआ लकड़ियों को एक-दूसरे से टकराता है। ज्ञास्त्रशीलनं नाशय- 
त्यज्ञानस्‌ | त॑ भुवनत्रयतिलक॑जनयति जननो सुतं विरलप्‌ (हितोप०)। 
प्रध्यापपयामास पितृन्‌ शिशुराद्धिरसः कविः (मनु० २।१५१) | श्राचार्यो ब्रह्म- 
चारिणं षडड् वेदमध्यापयति । कटे प्रावयति कीट तृरणेन, चटाई पर कीड़े 
को तृण से सरकाता है । द्रावयति संश्ीनं घृतं पावकेन, जमे हुए घी को ग्रग्नि 
से पिघलाता है। विद्रावयति देशद्व हः प्रजेशः, राजा देशद्रोहियों को भगाता 
है । कुण्डिकां त्रावयति, कंडी में पड़े हुए जलादि को बहाता है । 

६१०--निगरणा (निगलना, खाना, पीना) अर्थ वाली तथा चलना प्र्थ 
वाली प्यन्त धातुओं से परस्मंपद ही होता है '--गुडजिह्लिकया निगारयति 
कटुकमौषध॑ कुमारम्‌ । विप्रानाशयति (भोजयति, अभ्यवहारणति) श्राद्ध गृही । 
चलयति (कम्पयति) वृक्षशाखा: कपिः । चलना से अन्यत्र चल (प्यन्त) से 
यथाप्राप्त आत्मनेपद भी होगा--चित्तं चालयति चालयते वा काम: | चाल- 
यति (चालयते)८-विकरोति । 

६११--जो धातु अप्यन्तावस्था में अकमंक है तथा चेतन-कतृक है, 
उससे ण्यन्तावस्था में परस्मेपद ही होता है*--शिक्षंं बोधयत्यम्बा, बच्चे को 
माता जगाती है। शिशुबु ध्यते ("-जागरति), तमम्बा बुध्यमानं प्रयुड॒क्ते 

--प्रेरयति) इति बोधवति । शिक्षुं शाययति प्रसूः, माता बच्चे को सुलाती 

है । शिशुः शेते त॑ शयान प्रेरयति प्रसूरित्यथ: । 

६१२--पा (पीना), दम, आयम्‌, आयसू, परिमुह , रुचू, नृत्‌, वद्‌, 
वस्‌--इन ण्यन्त घातुओं से परस्मेपद का नियम नहीं ।* प! निगरणार्थंक 
है । न॒त्‌ अकमंक भी है और चलनाथंक भी है, शेष सभी चित्तवत्कतृ क तथा 
ग्रकर्मक हैं। प्नतः पूर्व दो सूत्रों से परस्मेपद-नियम प्राप्त था--पिबत्यसौ 
पाययते च सिन्यू: (रघु० १३।६) । घेद्‌ चूसना के विषय में भी परस्मेपद का 
नियम नहीं, ऐसा वातिककार कहते हैं“--स्तनन्वयं धापपतेष्म्बा । धापयेते 
शिशुम क॑ समीची (ऋ० १।६६।५) | इस परस्मंपद-नियम-निषेष से ज्ञापित 


निगरण-चलनार्थेभ्ययच (१।३।८७) । 
ग्रणावकर्मकाच्चित्तवत्कतूं कातु (१।३।८८) । 

न पा-दम्याइयमाड यस-परिमुह-रुचि-नृति-वद-वसः (१।३।८६) । 
पादिषु घेट उपसंख्यानम्‌ (वा०)। 


फ >0त 2] #क 


परस्मेपदम्‌ ४७३ 


होता है कि दम्‌(दिवा०)म्रकमंक भी है। दसपते वत्सम्‌ । क्रिया के कतूं गामी 
न होने पर परस्मेपद भी होगा--दम्यन्ती कम्रतीयतासदस (नैषध) । मेदस्वी 
मा स्तर मूवम्िति व्यायच्छते । णिचि--व्यायासयते स्वाड्ूध्‌ । परीक्षां साधीय 
उत्तरेयमित्यायस्पतित राम । शिचि-आ्रायासयतेतरा शरीर॒मु । नवतन्त्रों यत्र 
तत्र परिमुहाति भिषक्‌, नौसिश्िया वेद्य जहाँ-तहाँ मूढभाव को प्राप्त होता है। 
णिचि--परिमोहयते श्रात्मानम्‌ । श्रहरहः स्वाध्यायसथीयानों देवदत्तों मं $भि- 
रौचते, प्रतिदिन वेद पढ़ता हुआ देवदत्त मुझे अच्छा लगता है | "'' 
सभिरोचये । नुत्यति मयूर: | नर्तेयते मयूरं मेघ:। वदति शुकः पञ्जरस्थः । 
वादयते शुक॑ पण्जरस्थं दारिका । कुटठदां वसति भिक्षुः॥ शिचि--क्ुट्ां 
वासयते भिक्षं ज्ञासिता प्रजानामु। इन सब उदाहरणों में पूर्वसूतरद्यय से प्राप्त 
परस्मंपद-नियम का निषेष किया है, अकत्रभिप्राय क्रियाफल की विवक्षा में 
शेषात्कतं रि परस्मैपदम्‌ (१।३।७८) से परस्मैपद निर्बाध होगा । 


इति पर स्मपद प्रक्रिया समाप्ता । 


उपग्रहे स्खलितानि 


अब आत्मनेपद परस्मेपद-विषयक बोध की परिपूर्णता के लिए हम यहाँ 


शास्त्र के 


सुगृहीत न होने से संभाव्य स्खलनों का वाकयों द्वारा ग्रनुकमण 


करते हैं और चाहते हैं कि छात्र इन्हें पहचानें और श्रपने प्रयोगों में इनका 
परिहार करें । 


१. किमित्यज्ञवदनुकुरुषे परेषास्‌ । सदसतो विविच्य प्रवतंस्व । 


न 
है 
ध 


के 
9. 
८ 
है 


१०0. 
११ 
१२. 
१३. 


१४, 
१४, 
९६. 
१७. 
श्द, 
१६. 


देवदत्तो विशिखातों विशिखां विपणीतइच विपणीं संचरते । 
वसुमित्रोइनवप्रहं ब्ते न च विरमते । भ्रप्रसक्‍्तं च बहु भाषते । 
एहि, भ्रारामे5त्रा रमामहे । 

ग्रयमाक्रोड: । प्रन्ना क्रीडन्ति उ्छात्रा विहरन्ति च लोका भ्रहम ले । 


* कि विस्मृतोसि यदेभिः समक्रीडः पांसुषु शशवे । 


यो ह्ाधीतस्प प्रणाशनमिच्छुत्यधन्य: स षण्मासान्‌ ग्रामेब्वतिष्ठेतू । 


» ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्येत्यातिष्ठन्ति शाडूराः । 
. भ्रप्ती बालाः बेलन्ति च कूद॑न्ति चोच्छुलन्ति चान्योन्यमुपहसन्ति च 


रमन्ति च चिराय । 

यो गुरुन्नाम्युत्तिष्ठते सोध्पध्वस्थते । 

ग्रस्मादू प्रामाच्छतमु त्तिष्ठते । सोह्यमल्पीयानाय: । 

ग्रयं लोकोउयेकासपों रासक्तों धर्मेषि तोत्तिष्ठति किपुताइपवर्ग । 
बहुरूपोष्सों यस्‍्य कस्यापि रूपमातिष्ठते स्वेच्छया । न च निपुरण 
मीक्ष्यमाणोईपि व्यक्तितः परिच्छियते । 

ग्रद्म संत्थास्पते यज्ञ इति प्रस्थास्यन्तीतों याज्ञिकाः । 

वर्षस्वयं सरोवरों जलधिमनुहरते, तास्यावारपारे हृच्येते । 
वज्चयन्ति वरश्िजः स्वानपि किम्पुनः परानु । 

न पदा कृमिकीटादीनाक्रमेत न चाध्नीत । 

ते युत्सु महतीषु पराक्रामन्‌ यशञइचानल्पसवाप्नुवन । 

पदय, भ्राक़रमते वृमः कुटीरेम्यः, सन्येडर्निहोन्न जुल्ृति वनौकसः । 
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ताधस्य गणितेध्प्रतिबन्धेन बतंते बुद्धिः, न्याये तु साधीयः क्रामति । 
यो यज्ञगतोध्पद्वब्दान्प्रयुनक्ति स पापभाग भवतति । 

हन्दं न्यश्चि यज्ञपात्रारि प्रयुडक्ते । 

सुहृदं देववत्तमनुयोक्ष्यासि ह्यों मदगेहे किमिति नोपातिष्ठ इति । 
विजये ! जानीहि कः प्रतोहारम पतिष्ठते । 

भोजनकाल उपतिष्ठसि, कार्यकाले क्‍्व यासि ? 

ध्यामः पितरि प्रतिकूलों सात्रा तु संजानाति । 

नित्यः शब्द इति वेधाकरणाः प्रतिजानन्ति कार्य इति उस नैया- 
यिकाः । 

कौन्तेय प्रतिजानीहि, न म॑ भक्तः प्रशइयति (गीता)। 

न हि शास्त्र विधवापुनरद्ाहम म्थनुजानीते व्यपेक्ष्यते तु सः । 
प्रहमचिरेण वेद्यकाध्ययनम पक्रमिष्यामि । श्रधीतं मया ज्योतिषम्‌ । 
इहु नगयाँ साधूपक्रमत पश्रातुरान्पीयूषपारि ध्रृवसिद्धिर्नाम वंच्य: । 
नवतन्त्रो5्यं भिषक्‌ । साधु चिकित्सत्यताधु वेति विचिकित्सते जनः । 
शतं सें घारयसि । यदि न सहसे दातुं मा दाः । श्रपजानासि किस ? 
ग्रयमध्ययनाय क्रामति, श्रयं च खेलनाय । सहोवरावपीमौ वित्त हशौ 
शीलेन । 

ते नाम जयिनो येषन्तः स्थान्‌ रिपुनधिकुव॑न्ति । 

ये श्रियं प्राप्य न विकुवन्ति ते जितेन्द्रिया । 

ग्रहों विक्रामन्ति वाजिनः । साधु विनीता प्रमी गतिचातुर्ये । 

हृश्यतें लोके वृत्तिकशितों ब्राह्म णो व्यतिकृषति हलेन । 

ग्रकृतात्मानों व्यतिध्नते विवेकविधुराः । 


' साख्ायां तरुच्छायायामपस्कि रन्ति इवान झ्राश्रपाथिनः । 
- स्मृतमात्रों भगवान्‌ विध्नानपोहति प्रणतानाम्‌ । (भत्र साधुत्वमुप- 


पाद्यम्‌] 


प्रनुक्तमप्यूहति पण्डितो जन: । परेड्ितज्ञानफला हि बुद्धपः । 
राजान्नं तेज ग्रादत्त इति पराकुरुते राजप्रतिप्रहं द्विजः । 


 इमे नेतारों जनानां संशयेघु सहात्मनि श्रीगान्धिनि तिष्ठन्ति सम । 


सत्योड्यमाभाणाकः, मातृक गावोउनुहरन्ति पंतृकमश्या इति । 


 प्रस्यन्न विसंवदस्तोषि न प्रेत्यभावे व्यूदिरे प्राऊूचः । 


(साघुत्वमुपपाद्यम्‌) । 
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६०. 
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६९. 


६३. 
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६४५. 


६६० 


६७. 
ध्द, 
६६, 


व्याकरणचनद्रोदये 


यो हि केवल वृत्तिहेतोरध्यापयतेच्छात्रांस्तं ज्ञानपण्यं बणिज 
बदन्ति । 

महात्मानों हि न चिराय कुप्यन्ति । श्रननुनायिताइच कोप॑ विनयन्ति 
शापादि चर निवर्तयन्ति । 

न वयममभ्यूहामस्तच्चेतसि कि बतंत इति । (अन्र साथुत्वमुपपाद्यम)। 
यदीच्छुसि लोकस्प प्रियः स्थासिति तहि सन्‍्ततमम्यस्यस्व संस्कृतेन 
संभाषाम्‌ । (अत्र साधुत्वमुपपाद्यम्‌) । 

धन्यो5य॑ द्विजन्मा यो5गाघे शब्दशास्त्रे शिक्षति । 

इलोक रुपतिष्ठते राजानं कविः पारितोषिक॑ चादक्र लभते । 


शाड्धूरं धनुनंमयित्वा रामः सीताम्‌ पायच्छतृ । 

श्रयं पन्‍्याः जन घ्नमुपतिष्ठत्ययं च पाटलिपुत्त्म्‌ । 

इह जगति विरला एवं शमदमादिषट्कसम्पत्तिमासाध्य ब्रह्म जिन्ञा 
सन्ति विरलतरा एवं च तदू विजानन्ति । 

नेदसनी हशं जगदिति जेमिनीयाः: संगिरन्ति । 

स्वर्णमुत्तपते स्वरंकारों मृषायाम्‌ । 

के चिदाहु ने वय॑ गृध्यामो5थेंषु किन्तह्म था नो गर्धयन्ति । (साघुत्व- 
मुपपाद्यम्‌) । 

ये कापयमभिनिविशन्ति ते दुःख्यन्ति । 

हृइ्यतां तावत्क: कपाठमाहस्ती ति । (अत्र साधुत्वमुपपाद्यम्‌) । 

ह्ाः संक्रोडत उदग्रणाइमना5भिहृतस्य तस्पोरुपव व्यक्रमत । 

स साधिष्ठम पकरोति लोकस्य यो रामायणं प्रकरोति । 

संकटेतानेन सार्गेण संचरन्ति यानानि मिय श्राहन्यन्ते । 

निपान॑ प्रति गा उपल्लयति गोपः । 

तस्माद्यदेवं कि चानचानोः5भ्यूहत्याषं तड्भुवति। (निरकत १३।१।१२) 
(अ्त्र साधुत्वमुपपाद्यम्‌) । 

कि मन्‍्यसे महीं भुडक्त इति महीभुगित्युच्यतां महीं भुनक्तीति वा । 
विप्रतिष्ठन्ति स्फुलिड्रा इति हसस्तीं मोपश्लिषः । 

ये समुदाचारमुच्चरन्ते तेष्वगोयन्ते । (अत्र साधुत्वमुपपाद्य म्‌) । 
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, संक्ष्णुहि शस्त्रीध्‌ | इयं कुष्ठिताश्ि ने किमपि क्ृन्तति । 


ग्रम्वा दण्डेन भीषयते चापलमाचरन्तं किशोरमृ, न चासौ बिभेति 
वियातः । 

प्रनुजानीष्व मां गमनाय | उत्सुको5हं मातृदर्शनेन । 

प्रवहन्ते सरितः सागराय, न च सर्वाः सम द्रगा भवन्ति । 

यावहद विप्रान्भोजयाते, यावदमत्रं च बालान्पराशयति । 

शयालुरेष शिशुः | एन शाययस्व । 

मह॒विदमाग इति परिसृष्यते गुरुः शिष्याय । 

काध्ठ काष्ठेन योधयते, प्रग्नि जनयिष्य इति चू मन्यते । 

धन्यः स माणवको यो वेदे व्याकरण च समम णडकक्‍्ते । 


ग्रह तेन पर्थि समगच्छं चिर॑ं च समलपम्‌ । 

यो हितानि सुहृहाक्यानि न संध्ूणुते स विपद्यते । 

म्‌ हत्तमिहु तिष्ठ, ततः प्रतिष्ठ । नाहूं त्वाम्‌ परोत्स्पामि । 

सुहृदं देववत्तमभिक्रुद्ों गुररिति तमम्यर्थयामि । सर्षया5हुत्‌ ! इसस 
प्रथमापराद्धम्‌ । 

ग्रायुषों रागिचित्तस्य वित्तस्य पिशुनस्य च । 

ग्रथ स्नेहस्य वेहस्य नाउस्ति कालों विकुब तः ॥। 


. उषः प्रशंसते गे: शकुन च बृहस्पति: । 


प्रड्रिरा मन उत्साह श्रह्मवाक्‍्यं जनादेनः ॥। 

प्रनुववे5हुं गुरोवक्यानि, ताहूं किडिचिदपुर्व म्रवे। 

पौधिकीं संस्मरञ्जाति ब्रह्मवाभ्यस्थते पुनः । 

पितरावपि मां न संविदाते क्षिम्‌ तेतरे । 

विक्रामत्यनिलात्मजे दशाम्‌ खः कां कामवल्यां गतः । [पत्र साधुत्व- 
मुपपाद्यम्‌) । 


 भ्रस्थाने विचिकित्सस्यस्त्यात्मा न बेति | अहमस्मोति कोउसंम ठो5प- 


लपेत ? 
सबिता पड्ूजान्येव बोधयते शशाझूइच कुमुदान्येव । 
सप्ताहात्परेण सूर्य ग्रसिष्यति ग्रहः । 


डै9८ 


व्याकरणुचन्द्रोदये 


8३. सद्भाच्छ शुलमादाय पाशहस्त इवान्तकः | 
६४. नास्तिकं बलवज्जुगुप्सन्त्पाय्या: | वेदनिन्दकों हि सः । 
६५. पथा दीपो निवातस्थों नेड्भते सोपमा स्पृता । 
योगिनों यतचित्तस्प युझु्जतों योगमात्मनः ॥ (गीता) 
&६. दुष्ट चेन्नाप्नुते प्रयतमानः कश्चिन्त स श्रात्मानमवसादयेत्‌ । 
६७. नाय में प्रष्यः सत्ये स्थित इति गृहगमनमस्य नानुजिज्ञासे । 
६८. इ॒दं ते दुवृ त्तं पितुः कोप॑ जनयिष्यते मातुइच शोकम्‌ । 
६६. योषन॒ृतां पिशुनां च वाचमुच्चरति न तस्य भ्रदृदधति लोकाः । 


१00०. 


१०१, 


१०२. 


१०३. 
१७४, 
१०४, 
१०६. 


१०७. 


१०६, 
११०. 
१११. 
११२. 
११३. 


(६१४. 


दुर्वाता प्रर्था भवृन्‍्तीति याचित्र नाशुश्रृषते घनिकों विप्राय । 

यथा पुष्करपलाश श्रापो न श्लिणष्यन्त एवमेवंविदि पापं कस ले 
एइलष्यते । (उपनिषद्‌ ) 

ग्राकाशे वा पाताले वा गतिनों सज्जते क्वचिदिति हरयः प्रति- 
जज्ञिरे । (अत्र साधुत्वमुपपाद्यम्‌) 

ग्रयं ते कामः समृध्यतामिति नित्यमाशास्महे । 

इवं कविश्यः पू्व म्यो नमोवाक प्रश्ास्महे । (उ० रा० च०] 

पुक्त नाम सभार्पाति सभ्या बय संमृयेदं प्रार्थथेमेति । 

प्रथम यत्स्प॒तो दृबालो रिज्भमारणः स्वयं तदा । 

जीविका तस्य बालस्य तेनेव तु भविष्यति ॥। 

यदि ते प्रतिवेशी भ्रश्यते सत्पथादू, श्रश्यताम्‌ । कि तवानेनेति के 
चिन्मिथ्योदासीना श्रनुशासति लोकम्‌ । 


 सिध्यन्तां नः कर्माणि लौकिकानि पारलोकिकानि चेति नित्यमाशं- 


सामहे । (ग्रत्र साधुत्वमुपपाद्य म्‌) 

उच्चरति घूमों हम्यंतलादु गगन व्याप्नुवानः । 

विश्वामित्र: किल वस्िष्ठेन पराजितो निर्विवेद । 

तपस्तप्यति तापसस्त्वगस्थिभुतः । 

गुरु नित्यं वरिवस्थमानो$भोष्टां विन्दते विद्यास्‌ 

विसृजनु कफपित्ते कृपएणं च परिदेवयन्‌ यो राजन्यः श्यायां खियते 
सो5धमः । 


दास्या सम्प्रयच्छति भ क्ताहारं कामुको राजापसद: । 


१६४, 
१६९६: 
११७ 
१६८. 
११६. 


१२०. 
१२१. 


१२२. 
१२३. 


१२४. 
१२४५ 
५१२६- 
१२४७. 
शरद, 
१२६. 


उपग्रहे स्खलितानि ४७६ 


न काडकी विजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च। (गीता) 

सर्वतः सारमाददण्यात्‌ । (श्रीमद्भागवत्त) 

तान्यथा शाण्डिली माता विक्रीणाति तिलेस्तिलानू । (पं० त०) 
ग्रभिवादयामि वेवदत्तो5हं भो: । 

इवं नाटक॑ प्रयोगेणाधिकुव॑न्तु कुशीलवाः, नान्‍दीं च कुव॑न्तु रज़- 
विघ्नोपशान्तये । 

पद्य नभोमध्यमाक्रामति सुयः । 

चिरतरं मया त्वयि स्थितम्‌ । समुत्सुकाइच मे बान्धवा सह॒शनेन । 
तेनापुच्छामि त्वाघ्‌ । 

जझथि कोकि ! प्रासन्त्रय सहचरख्‌ । उपस्थिता रजनी । 

नन॑ वेयाकरणपाशो$सि यवेव॑ पदानि सिथ्या कारयसे । (साथु 
त्वमुपपाद्यम्‌) । 

नवनवा श्रर्थाः समुदयन्ति मनसि प्रहर्ष च कम्पि जनयन्ति । 

पदि वृत्तिकशितों विप्रः कृषति भूमि हलेन तदा स व्यतिकरोति । 
प्रागमय तावन्माणवक ! एत श्रायान्ति गुरुचरणाः । 

किमिति म्‌ था भत्संयसि शिकश्ुन्‌ । निवु ८टं सहजं हां षां चापलमस । 
समर्थोपि त्वं कस्माहरणां न विनयसि पैतृकस्‌ । 

बह्स्य श्रेष्ठिन भ्रावेशनेषु कार्यभिति बहुनुपनयते कर्म करानु ।(अन्न 


साधुत्वमुपपाद्यम्‌) 
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१३९. 


१३२. 
(३१३. 


१३४. 
१२४ 
१३६ 
१२३७ 


स्व कृत्यं सुष्ठ्ु संविदन्धाज्ञों सातापितृषभ्यां संबित्ते । (पत्र साधु- 
त्वमुपपाद्यम्‌) । 

तयोश्नत्रोराक्त्ती प्रायेण संबदेते इत्येक॑ हृष्ठा प्परोष्यभिति भ्रमति 
लोकः । 

सबला बुवंलानु दुन्वी रन्निति न युक्तस । 


नियोगिनो राजानमुपकुवंन्ति राजप्रसादमिच्छन्त हृदयेन त्वनुर्वृत्ति 
नेच्छन्ति । 


युद्धश्रद्धां च तेध्याहूं विनेष्यामि महाहवे । (भारत) 

स्वगोत्राद्‌ भ्रश्यते नारी उद्दाहात्सप्तमे पदे । 

यो नित्यं मातरं बरिवस्यते स झ्राशो भिस्तत्प्रयुक्ताभिरेधते । 
पत्स्वय लम्नत दारु न तत्सननासयन्त्यपि । (साधुत्वमुपपाद्य म्‌) 
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समहोमखिलां भुझ्जनू राजधिप्रवरः पुरा। 

वर्णानां संकरं चक्र कामोपहतचेतन: ॥ (मनु० ६।६७) । 

प्रत्ना्थ पठकानां पाठकानां चावधानमाकर्षामहे । 

ते विक्रान्तवतर्‌ भ्रयुत्सनु, परं रिपृछ्जेतुं नापपारनू । 
प्रज्राज्रिभावों गोणम्‌ल्यतामंव जनयति नतु हेयोपादेयभाव॑ 
प्रयुनक्ति । 

सत्त्वोद्ंकसिद्धयेःहनिशं तपइचरन्तं महधिनिवहूं न न निशामयाम- 
स्तथापि कृत्ये न जागूमः । 

यश्च मृढतमों लोके यहच बुद्धें: परं॑ गतः । 

उभो तो सुखम थैते क्लिश्यत्यन्तरितों जनः ॥ (भारत) 

कुतुकिनों हि बाला इति तेषां हृत्स्वेबंबिधा: प्रइना: स्वत उत्ति- 
ष्ठ्न्ते । 

ग्रहूणाधा रणशक्ति हि च्छात्रेषु ह्समाना लक्ष्यते, तत्र हेतुम ग्यः । 
सुजनेषु तिष्ठत्सु वुजनास्तरन्तीति खिद्यति नबचेत: । 

इवं च॒ प्रतिपन्‍्त॑ पण्डितराजस्प शैली तत्कालेर्भाषान्तरकविवर्ये: 
संबदते । 


 ओऔजवाहरलाले महामन्त्रिशि भरतभुवं शञासति सुयांसमम्पुदय- 


माशंसेललोकाः । 
इहवेशे भूसरा श्रभीतवस्मृत्युना सझुग्रामयाञ्चक्र: । 


सुहुदों भोजनेन निमन्त्रयति तदर्थ च महृतः संभारान्‌ कुछते । 
सख्यः शपासि घदि कि चिद्ि स्मरामि (झ्मद शतक ) | 


 बारिपुर्णा महीं कृत्वा पदचात्संक्रमते गुदः । 
 प्राजध्ते विभभविलोचनस्य वक्ष: (किरात १७।६३) । 
, कदाचित्कुप्यते माता नोदरत्था हरीतकी । 


समस्थमनुरज्यन्ति विषमस्थ॑ त्यर्जान्ति च। (अत्र साधुत्वमुपपाद्य म्‌) 
भ्रद्म चिरं त॑ं परिचिनोमीति सो5संशयं विरहे स्मिन्मासनुसुस्मृषेत्‌ । 
ग्रहों मल्रीमसं ते चरितम्‌ | भ्रल्पजले क्वच्तिदित्वा निलीहि सरसि । 
इयाम ! सृजस्व तनूं न विलम्बय । 

ग्रह च तस्मिञज्जने विश्वस्तस्तृष्णीमस्थिषि । 

पातालहंसा: पदुभिनिनादे: प्रवोधयन्ते नृप ! नागकन्या: । 
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प्रात्मनेपदम्‌ घर 


न बय॑ परस्वेष्वातिष्ठामहे । 

त्राहि त्राहि न भ्रापदृगतानू । कसन्‍य॑ शररां यासः । 

नुपात्मजी चिक्लिशतुः ससीतो सम्रार राजा विधवा भवत्यः 
(भट्ठटि ) । 

उपायंस्त महास्त्रारि निरगाच्च ब्रुतं पुरः (भट्टि १५॥२१) । 
ग्रहीतुं न ते शेकिरे दक्षिणाशास्र । 

परं ह॒युद्येमिरे प्राज्वों योगेनात्मोपलब्धये । (अत्र साधुत्वमुप- 


पाद्यम) 


, तस्याक्ृति कामपि वीक्षय विव्यामन्तभंवहछकझ्यविहड्भमस्निम्‌ । 


विचिन्तयन्संविविदे स देवः ...।। (कुमार० ६।५) 


९, तमार्यगृहयं निगुहीतधेन्‌ मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुस्‌ । 


विस्माययन्‌ विस्मितमात्मवृत्तों...।। (रघु० २।३३) 

प्रग्नौ प्रास्ताहुतिः सम्यगा दित्यमुपतिष्ठते । (मनु० ३।७६) 
गुरोरासनमधितिष्ठते, प्रहों प्रस्याय्यमेतत्‌ । 

वबाचिकषघडिको न संबदेते (१।१।५७ सूत्र भाष्ये) । 
तमखणुमात्रमात्मानमनुविद्यास्मीत्येवं सम्प्रजानोते (योग सूत्र १।३६ 
पर व्यासभाष्य ) । 

स एवायं नागः सहति कलभेमभयः परिभवम्‌ । 

यथा प्ृथिव्यां बीजानि रत्नानि निधयों यथा । 

एवमात्मनि कर्मारिग तिष्ठन्ति प्रसवन्ति च ॥। 

ग्रथ यवात्मानं दरिद्रीकृत्येवाह्लीभृत्वा भिक्षते...प. एवास्य श्रृत्यो 
पादस्तमंव तेन परिक्रीराति (श० ब्रा० ११।३।३।५) । 
पाचितारइच नः सन्‍्तु मा च याचिष्म कज्चन ( मनु० ३।१२ के 
प्रनन्तर प्रक्षिप्त) । 

इमां किमाचामयसे न चक्षुषी (नंपघध०)। 

त्रपामपाकृत्य निभान्तिभालय (नेषध०) । 

भ्रथि मृढ प्रसिद्धभप्पस्प शब्दस्पा्थ न संविजानीषे । 

भट्ट: शब्दज्ञास्त्रनेपुणी तस्प वर्शोनचातुरी वर्णसंघटनां चोप- 
स्करोति । 


२. विक्रमते सम (इति) बिक्रान्तः (अमरोदूघाटन में क्षीरस्वामी) । 
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कुवन्‌...मेचका इब दिश्ञो मेघः समुत्तिष्ठते (मृच्छुक ० ५।८॥ १।३४)। 
ग्राभी रदेशे किल चन्द्रकान्तं त्रिभिवंराट्ट विपणन्ति गोपा: । 
सम्पदृविनिमयेनोभौ दधतुर्भूवनहयम्‌ (रघु० १।२६) । 

श्राजध्ने वक्षसि द्रोणो तारादेन धनड्जयम्‌ (भा० द्रो० ६१२३ )। 
ततः प्राक्रमदू इष्टि तां पुत्रीयां पुत््लकारणातू (रा० १।१४॥३)। 
त्वां विजेष्यत्युपायेन विषादं वा गमिष्यति (रा० ५।१।१४०) | 
कस्ते न सन्तिष्ठति वाह निदेशे (रा० ४।|३३।४१) । 
मिथोध्वोधाद विवदति मंत्री भजति बोधतः (योगवा० ६ (२) 
४५६१) । 

भृत्या: प्रिया: किल तथा सन्तिष्ठति स भिक्षुकः (योगवा० ६ (१) 
६६।११) । 

चिदेवेयं शिलाकारमवरतिष्ठति बिश्रती (योगवा० ६(२)७०।२१)। 


राम शुभ्रूष भद्द ते सुमित्रानन्दवर्धन (रा० ६।११६।२८)। 


तमाचक्ष्व प्रदद्यान्मे यो हि युद्ध युयुत्ततः (रा०४॥११।१६) | 
प्रण्डभक्षणकर्मेतत्तव बाचमतीयते (+-प्रतिक्रामति) । (भा० 
सभा० ४१।४० ) 

देवशुनीन्द्रेण प्रहिता पशिभिरसुरे: समृद” इत्याल्यानम्‌ (निरुकत 
११।२५॥१) | 

झ्रबंदेन गवां ब्रह्मन्‌ मम राज्येतन वा पुनः । 

नन्दिनीं सम्प्रयच्छुस्व...3। (भा० १।६६६४) 

प्रसिभ्यां सम्प्रजह्लाते परस्परमरिन्दमों (भा० द्रोण० १४२॥३७)। 
भुजो दीघों विकुर्वाणम्‌ (रा० ३।७४।१८) । (साधुत्वमुपपाद्यम) । 
इत्युक॒त्वा मंथिलीं भतु रडके निविश्ञतीं भयात्‌ (रघु० १२।३८)। 





१, सम्पूर्वक वद्‌ का आत्मनेपद में प्रयोग वदिक साहित्य में ग्रन्यत्र भी 
पाया जाता है। सुक्ते प्रेति तु नद्यशच विश्वामित्र: समूदिरे (बृहद्‌ देवता 
४।६६) । ग्रथ हाग्तयः समूदिरे तप्तों ब्रह्मचारी कुशलं नः पर्यंचारीतु (छां० 
उ० ४।१०४) । वाचिकषडिको न संवदेते (१।१।५७ सूत्रभाष्य) । भाष्यकार 
को भी यह अभिमत है । भ्रतः इसकी साधुता ही स्वीकार करनी होगी । 


ग्रात्मनेपदप्रक्रिया पर्यवसिता । 





भाव-कर्म-प्रक्रिया 


भाव तथा कम में जो लकार होता है उसके स्थान में तह प्रत्यय 
(आ्रात्मनेपद प्रत्यय) आ्रादेश होते हैं ऐसा पूर्व कह आये हैं। (भावकर्मंणो: 
१३॥१३) | शुद्ध घात्व॑ को 'भाव' कहते हैं। घात्वर्थ: केवलः शुद्धों भाव 
इत्यभिधीयते । धातु मात्र का एक अर्थ है--भाव, जिसे क्रिया, भावना, 
उत्पादना नामों से भी व्याकरणजश्ञास्त्र में व्यपदिष्ठ किया गया है। वस्तुतः 
भाव के धातु वाच्य होने पर लकार भाव का अनुवादक-मात्र ठहरता है । 

६१३--भाव-कर्म-वाची सावंधातुक परे घातुमात्र से यक प्रत्यय ग्राता 
है।' 

६१४--भाव-कर्म वाची तड़ परे रहते घातु मात्र से परे च्लि को चिण 
ग्रादेश होता है 'त' शब्द परे होने पर और 'त' शब्द का लुक हो जाता है ।' 
यक्‌ ग्राघं घातुक प्रत्यय है। सावंधातुक प्रत्यय परे होने पर यक कहा है, अतः 
झाधंधातुक प्रत्यय परे होने पर नहीं होगा । 

घातु के सकमंक होने पर जब लकार कर्ता अथवा कर्म को कहे और 
युष्मद्‌ उसके साथ समानाधिकरणु"”-समानकारक हो, भ्र्थात्‌ कतू वाचक 
प्रथवा कमंवाचक हो तो घातु से मध्यम पुरुष आता है--त्वं हश्यसे । तू देखा 
जाता है। त्वं द्रक्ष्यप्ति । तू देखेगा । त्वं द्रक्ष्ससे । तू देखा जायगा । यहाँ केवल 
प्रात्मनेद हुआ है, 'स्थ' के सावंधातुक न होने से यक्‌ नहीं हुआ । भ्रस्मद्‌ के 
साथ सामानाधिकरण्य न होने से घातु से प्रथम पुरुष ही होगा--शेषे प्रथमः 
(१।४॥१०८) । कर्ता के अनुक्त होने से उसमें तृतीया होती है । 

तिड्वाच्य भावना के अद्गव्य होने से द्वित्वादि की प्रतीति न होने से घातु 
से द्विचचन झ्ादि नहीं होते । एकवचन ही होता है। एकबचन औत्सगिक है, 
इसे द्वित्वादि की भ्रपेक्षा नहीं | द्वित्वादि सडखुपान्तर की भ्रपेक्षा रखते हैं । 
मया भूयते । त्वया भूयते । प्रस्पाभिभूयते । तेभूयते । शिशुना शय्यते । शिु- 
म्यां शब्यते । शिशुभिः श्षय्यते । मेघेबितानाय्यते (--मेघा वितानायन्ते) । 
__ ऐसे ही लकार के कमंवाची होने पर कर्ता के भ्रनुक्त होने से उसमें तृतीया 

९: सावंधातुके यक्‌ (३।१।६७) । 


२. चिण्‌ भावकर्ंणो: (३।१।६६) । चिणो लुक (६४१०४) । 


साररास्ाााासमन नासा सासाााकााकका5०२२२०.......... 





पड व्याकरणचरद्रोंदये 


होती है। कर्म के उक्त होने पर उसमें प्रातिपदिका्थ में प्रथमा--क्ृषके लंबते 
केदार: । 


भक्ष्यतां भुज्यतां नित्यं दीयतां रम्पतासिति । 
गोयतां पीयतां चेति शब्दइचासीद गृहे गृहे (भा० झ्रा० २२२५) ॥ 


यहाँ कम ग्रौर कर्ता दोनों ही शब्दोक्त नहीं । “रम्यताम्‌ यहाँ भाव में 
लोट्‌ प्रत्यय है, भ्न्यत्र कर्म में । नीचस्थ गोचरगतेः सुखमास्यते के: (भरत ०), 
नीच के वश में पड़े हुए कौन सुख से रह सकते हैं | यहां ग्लास से भाव में लकार 
है। अनुक्त कर्ता में तृतीया हुई है । रणरेणवों रुर्धिरे रधिरेण सुरद्विषाम्‌ 
(रघु० ६।२३), सुर-शत्रओं (असुरों) के रुधिर से (उठती हुई) युद्ध भूमि की 
धूल रोकी गई । 


घात्वथ-निदश में ण्वुलू का उदाहरण देते हुए भाष्यकार कहते हैं--उद्गा- 
सिका आस्यन्ते । हतशायिका: शस्यन्ते । इन दो उदाहरणों का अर्थ है-- 
उद्टाणां याह्शान्यासतनानि ताहशानि देवदत्तादिकत्‌ काशि शयनानि भवन्ति, 
ग्र्थात्‌ ऊँटों का जैसे बैठना है वसा देवदत्तादिं का बंठना है। मरे हुए लोगों 
का जसा शयन (लेटना, सोना) होता है वसा देवदत्तादि का शयन है। यहाँ 
भाव में भी बहुवचन का प्रयोग किया गया है। यह हमारी बुद्धि से परे है । 
एकबचन तो समभ में ग्राता है, बहुबचन नहीं । 


स्य-सिच्‌--सूत्र की इस ग्रन्थ में विधान नं० ( ३११ ) में व्याख्या 
कर चुके हैं। सिच्‌ू-विषयक इस को प्रवृत्ति दिखा चुके हैं। इसको प्रवृत्ति भाव- 
कम-वाची लकार परे होने पर सिच्‌ से व्यतिरिक्त स्य, सीयुट, तास 
प्रत्ययों के परे रहते भी होती है । पर सभी घातुओं से नहीं होती, किन्तु उप- 
देश में भ्रजन्त, हनू, ग्रह, हश्‌, से हीती है । 


णिजन्त धातुग्नो से भी चिण्वद्‌ हट होता है यद्यपि वे उपदेक्ञावस्था में 
ग्रजन्त नहीं हैं। उनका अ्जन्तत्व झऔपदेशिक नहीं । णिच्‌-रहितों का उपदेश 
किया है, णिच्‌-सहितों का नहीं । यहाँ चिण्वद्‌ भाव की प्राप्ति इस प्रकार 
दिखायी जाती है--उपदेश में जो अच्‌ श्रर्थात्‌ णि, वही व्यपदेशिव:्भाव से 
शिजन्त, वह है ग्रवयव जिस अज्भ का, वह्‌ “अ्जन्त' हुआ | 'प्रज्भस्य' यह 
व्यधिक रण षष्ठी है। अ्ज्भ का अजन्त, भ्रर्थात्‌ श्रड्र का ग्वयव अजन्त । ऐसा 


भाव-कर्मणी ४८५ 


व्याख्यान करने से 'शामिता' में चिण्वद्‌ भाव इट्‌ सिद्ध होता है। यहां 'क्षामि' 
ऐसा अज् है । 

यह चिण्वद्भाव वैकल्पिक है। भू--भाविष्यते (चिण्वद्‌ इट्‌) । भविष्यते 
चिण्वद्धाव के श्रभाव में) । यहां वलादि लक्षण इट्‌ हुआ है | इट्‌ चिण्वद्भाव- 
संनियोग-शिए् है, चिण्वद्भाव के साथ ही इसका विधान किया है। चिण्वद्भाव 
के प्रभाव में यह इट भी नहीं होगा। इस इट के विषय में एक-दो बातें 
स्मतंव्य हैं। यह इद्‌ नित्य है और साप्तमिक (७।२।३५) में विहित इद्‌ 
ग्रनित्य है। वह वलादि लक्षण है, अर्थात्‌ वलादि आ्राधंधातुक प्रत्यय को होता 
है। इस इट के हो जाने पर वलादित्व का नाश हो जाने से उसकी प्राप्ति 
नहीं रहती, पर वलादिलक्षण इट के होने पर भी इसका प्रसद्भ रहता है, 
ग्रतः यह नित्य है। नित्य होने से सेट घातुझ्ों से भी यही इट होगा, वलादि- 
लक्षण नहीं | वलादि लक्षण इट्‌ू 'पर' है, पर चिण्वद्‌ इट नित्य है, 'पर' को 
'नित्य' बाघता है। पूव॑पर नित्यान्तरड्भापवादानामुत्तरोत्तरं बलीयः, ऐसी परि- 
भाषा है। चिण्वद्‌ इट्‌ के अभाव में वलादिलक्षण इट निर्वाघ होगा। 

ग्न्यच्च । चिण्वद्‌ इट आभीय है | णेरनिटि (६।४॥५१) भी ग्राभीय है । 
यह अनिडादि (जिस का भ्रादि इट न हो) आधंघातुक परे रहते 'णि का 
लोप करता है। चिण्वद्‌ इट की प्रवृत्ति होने पर भी वह णोरनिटि के लिये 
प्रसिद्ध है, भ्रसिद्धवत्‌ है, मानो हुआ ही नहीं, जिससे 'णि' का लोप हो जाता 
है--भावि इ स्यते"-भाविध्यते । वलादि लक्षण इट होने पर उसके सिद्ध होने 
से णि का लोप नहीं होगा । गुण, अय्‌ ग्रादेश होकर 'भावयिष्यते' रूप होगा । 
क शिच्‌ --कारि--कारिष्यते (चिण्वद्‌ इट)। कारयिष्यते (चिणवद्भाव के 
प्रभाव में) । भू-णिच्‌ ""भावि--तास्‌ --भाविता। भावधिता। भाविषीष्ट । 
भावषिषीष्ट । कारि--कारिता । कारयिता । कारिषीष्ट । कारयिषीष्ट । 

६१४--चिण्‌ तथा णामुल्‌ परे होने पर ण्यन्त मित्संज्ञक घातुओं की 
उपधा को वेकल्पिक दीघ्घ होता है'। सो चिण्वद्भाव पक्ष में यह विधि यहाँ भी 
होगी | शामिता । श्ामिष्यते । शासिषीष्ट । विकल्प होने से श्सिता । शसि- 
हयते । शमिषीष्ट भी । 


बितू, खित्‌ प्रत्यय परे होने पर जो हनू के 'ह को 'घ्‌' कहा है, वह 





१. चिण्णमुलो दीर्धोष्ल्यतरस्याम्‌ (६।४।६३) । 





ईद व्याक॑ रणचन्द्री दये 


चिण्व:द्भाव में भी होगा--घानिष्यते । हनिष्यते । घानिता । हन्ता | घानिषीष्ट । 
वधिषीष्ट । हन्‌ को वध आदेश । अघानि--यहाँ तो चिणा प्रत्यय है। आति- 
देशिक चिण्व:द्भाव की अपेक्षा नहीं । श्रधानिषाताम््‌ । भ्रघानिषत । भ्रहसाताम्‌ । 
ग्रहसत । पक्ष में अवधि” भी होगा । अवधिषाताम्‌ । अवधिषत । वध भ्रादेश 
वकल्पिक है । 
ग्रहु_ लिड्‌-वजित वलादि आधेधातुक प्रत्यय परे इट को दीघं॑ होता 
है। चिण्वद्‌ इट्‌ को दीघं नहीं होता--ग्राहिता ॥ ग्राहिष्यते । ग्राहिषीष्ट । 
पक्षान्तर में प्रहीता । ग्रहीष्यते । ग्रहोषोष्ट । 
हश--प्रवर्शि । श्रद्िषाताम्‌ । श्रदर्शिषत (चिण्वद्‌ इट )। अर्दाश । 
प्रहक्षाताप्‌ । प्रहक्षत । (चिण्वद्‌ इट के अभाव में) । ( २३५ ) से सिच्‌ के 
कित्‌ होने से गुण नहीं हुआ । (न हृशः ३।१।४७) से कस का निषेध होने से 
च्लि को सिच होता है। वज्चिता। द्रष्टा। दश्षिष्यते | द्रक्ष्यते | दरक्षिषीष्ट । 
हक्षीष्ट । 
सामान्यतः: जो-जो कार्य आशीलिडइ में यासुट परे रहते होते हैं जसे घातु 
के अन्त्य भ्रच्‌ को दीघं, क्वाचित्क हस्व, गुण, अन्त्य ऋ को रिटः, दीर्ष ऋ 
को इर्‌, ओष्ठय-पूर्व दीघं ऋ को उर्‌, वेभाषिक आत्व, सम्प्रसारण आदि-- 
वह-वह यहाँ यक परे रहते होते हैं । 
दीघ 
इण--ईयते । क्षि--क्षीयत्ते ॥ चि--चौयते । जि--जोयते । मिन्‌-- 
मोयते । थ्रितू-भीयते । सिज्‌--सीयते । नी->नोयते । भी--भोयते । 
(पर्जन्यवत्‌ यूत्र प्रवृत्ति) | ऊए्‌,--ऊएा,यते । नु--नूयते । क्षु--क्षृपते । यु-- 
यूथपते । र--रूयते । सु--सूयते । षू (सू) प्रेरणा करना--सूयते । श्रु--अूयते । 
स्तु--स्तुयते । क्ष्णु-क्षणयते । सु (भ्वा० )--झूथते । हु-- हूयते । दिव्‌-- 
दीव्यते। सिव--सीव्यत । (११४--ख ) । 
ह्ल्स्व 
सम्‌ ऊह --ममुह्ात 5ग्निाः (>-परितः सम्मृज्यते) । समुहात ब्रह्म (वि- 
चाय॑ते) | 
ग्रात्व 
खनू--खायते । खन्‍्यते । सन्‌ सन्‍्यते । सायते । जनु--जन्यते । जायते । 
(३६२) । 


भाव-कमंणी ४ंद७ 


गुण 

जागू--जागयंते । ( २५१ ) | ऋ--श्रबंते ( ३९० )। स्मृू--स्मयंते । 
हवू--हृ्ते । स्तू ब्‌ू-स्तयंते । आड़ पूर्वक--श्राह्तयंते । अब पूर्वक--अ्रव- 
स्तयंते । 

रिटट 

कृ--क्रियते । ह--हियते । भू--ज्ियते । घु--स्रियते । सम्‌ स्‌ (सुट्‌)- 

कु--संस्क्रियते । 
हर्‌ उर शादेश 

क--कौयंते । ( १४१ ) से ऋ को रपर इ>-"इर्‌ । ( ११४--ख ) से 
दीर्घष । तु--तीयंते । स्तु ब्‌ू-स्तीयंते । कृतू--कीत्यंते । यहाँ उपधा ऋ को 
को इर्‌ होकर (३७) से दीघं हुआ है । जु--जीयंते | दू--दीयते । शु-- 
शीय॑ते | गु--गीय॑ते | पु-पूर्यते । (ओष्ठ्यपूर्व होने से उर) (११४--क) । 
मु--मूर्यते । व्‌ु--बूयते । 

सम्प्रसारण 

वस्‌--उष्यते । प्रपूर्वक प्रोष्यते । अधिपृर्वक श्रध्युष्यते । वदू--उद्यते । 
ग्रभिपुवंक--प्रभ्युध्धते । अनुपूर्वक--अनूझ्यते । वह --उछाते । वप्‌-- उप्यते । 
स्वपू--सुप्यते । यज्‌ू--इज्यते | वच्‌ू--उच्यते । प्रपूर्वक--प्रोच्यते | वेबू-- 
ऊपयते । प्रप्वंक--प्रोयते--पिरोया जाता है | व्येबू--(सं) बोयते। ग्रह -- 
गृह्मयते | वशु--उच्यते । प्रच्छू --पुच्छ यते । व्यचू--विच्यते । ब्रश्च--वृश्च्यते । 
व्यघू--विध्यते । श्रस्ज्‌ू--भूज्ज्यते । ज्या--जीयते । श्वि--शूयते । उद्‌-पूर्वक 
“उच्छूपते । छू --हूथते । ऊयते, (सं) वीयते, शूयते, हुयते में सम्प्रसारण 
होकर (३८३) से दीघं हुआ है। 


उपधा-नु-लोप 
प्ञ्चू--प्रच्यते । उन्दू-उद्यते । अज्ज्‌--प्रज्यते अ्भिपूर्वक--प्रस्य- 
ज्यते । रझ्जू--रज्यते । दंश--दहयते । भ्रंश--अ्रश्यते । शंस--शस्यते । 
प्रपूवंक--प्रशस्यते । भ्रभिपुवंक--अ्रभिशस्थते (--दृष्यते)--दोषेण युज्यते । 
ले सू--लस्यते । ध्वंस---ध्वस्थते। मन्थू--मथ्यते । स्कन्दू--स्कचाते । झ्राडपूर्वक 
“आस्कच्चते । उम्भू--उभ्यते। (5-पूर्यते)। ग्ुम्फ--गुफ्यते । तृम्फू-- 
तृफयते । बन्धू--बध्यते । 


ड्द्द व्याकरणांचच्ौदये 


हृदित्‌ होने से न्‌ लोपाभाव 

क़न्द्‌ (क्रदि)--क़न्चते । नन्‍्दू--नन्‍्धते । निन्‍्द्‌ू--निन्धते | काइक्ष-- 
काइथ्षयते । वाञ्छ --वाड्छ यते । इन्द--इन्धते | खज्ज्‌ु--खड्ज्यते । हिंस्‌ 
-हिस्यते । 

विशेष कार्य 

यक्‌ परे रहते कुछेक विशेष कार्य होते हैं उन्हें दशाते हैं-- 

धु-संज्ञक धातुओं के 'ग्रा' को तथा मा, स्था, गा, पा, हा (त्यागना) के 
आ्रा' को 'ई' ग्रादेश होता है' देखों विधान सं० १५६ । 

दा--दीयते । दाण-दीयते । दो--(दा)--दीयते । अ्रवपृवंक--प्रव- 
दीयते । (काटा जाता है)। देह (रक्षा करना)--आत्व होकर--दौयते । 
घा--धोयते । धेट्‌ (घा)--धीयतें | मा--मीयते ।स्था--स्थौयते । गे (गा) 
“गौयते | पा (पीना)--पोयते । रक्षा करने प्र्थ में ग्रदादि पा--पायते । 
हा--हौयते । हाझ (जाना)--हायत । यहाँ ईत्व नहीं होता । 

६१६--तन्‌ धातु को पग्लाकार अन्तादेश विकल्प से होता है यक परे होने 
पर*--तन्यत । तायत । 

६१७--यकारादि कित्‌, डित्‌ प्रत्यय परे होने पर शीहू को ग्रय अन्ता- 
देश होता है ै। यक्‌क़ित्‌ है, अत. यक्‌ परे रहते यह आदेश होगा--ञग्यत्े 
शिशुना । संशय्यत 5त्र विदृषाईपि । विद्वस्थत विशेषज्ञेनापि | वि-शी तथा संश्ञी 
का एक ही भ्र्थ है । 

हेतुमण्ण्यन्त (प्रेरणा में ण्यन्त) धातु से परे यक होने पर 'णि' का लोप 
होता है--कारि (कृ णि््‌) यक्‌ ते८-कार्यत । श्रावि (श्रु-णिच्‌ )--श्राव्यते 
शास्त्र शास्त्रज्ञेन । यापि (या णिच्‌) --याप्यतेदेह:ः क्थं कथमपि दरिद्वेण । 
दम णिच्‌--शमि । मित्‌ होने से हृस्व । श्म्यते मोहों सुकुन्देन । 

६१८--आकारान्‍्त धातुग्रों को युकु (य) आगम होता है, चिण तथा 
जित, णित्‌ कृत्‌ प्रत्यय परे होने पर ।* ग्रतः चिण्वद्भाव पक्ष में दा को युक्‌ 
ग्रागम होकर दायिता, दायिष्यते, दायिषीष्ट रूप होंगे । लुझ प्रथम पुरुष एक० 


घु-मा-स्था-गा-पा-जहाति-सां हुलि (६।४।६६) । 
तनोते यंकि (६।४।४४) । 

अयह यि कुछिति (७।४२२) | 

ग्रातों युकू-चिण्कृतों: (७॥३।३३) । 
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में ग्रदायि । द्विवचनादि में सिच्‌ परे रहते श्रदायिषाताम्‌, श्रदायिषत इत्यादि 
रूप होंगे | चिण्वद्भाव के ग्रभाव में प्रदिषाताम्‌, भ्रदिषत इत्यादि, ज॑से क्तंरि 
लुडः के रूप होते हैं। इण को 'गा' भ्रादेश होता है लुछ् परे | यहाँ कत वाची 
ग्रथवा कमंवाची लुड ऐसा विशेष रूप से झ्रादेश विधान नहीं किया । सो यह 
भाव-कमंवाची लुहू में भी होगा--भ्रगायि भवता (--भवान्‌ अगात्‌) | सिच्‌ 
परे चिण्वद्‌ इट होने से--अगायिषातां भवता पग्रामों | पश्रगायिषत भवता 
ग्रामा: । चिण्वज्भाव होने से ही युक्‌ श्रागम हुआ है । पक्ष में झगायि । श्रगा- 
साताम्‌ । श्रगासत इत्यादि रूप होंगे । इक (भ्रध्ययने) को लुझ परे वैकल्पिक 
गाडः आदेश कहा है (१८५) । वह भाव-कमंवाची लुड परे भी निर्वाधरूप से 
होगा--भ्रध्यगायि । ग्रध्यगायिषाताम्‌ । भ्रध्यगायिषत (चिण्वद इट होने पर)। 
पक्षान्तर में श्रध्यगीषाताम्‌ । श्रध्यगीषत इत्यादि । सिच्‌ प्रत्यय के त्रित-णित्‌- 
भिन्‍न होने से (१३६) से डित होने से ( १८६ ) से 'गा' के 'आ' को 'ई । 
गाहे आदेश के अभाव में श्रध्यायि, भ्रध्यायिषाताम्‌, श्रध्यायिषत इत्यादि 
(चिण्वद्‌ इट पक्ष में) । श्रध्यायि, भ्रध्येषातास, भ्रध्येषत इत्यादि (चिण्वद्भाव 
के अभाव में| । 
क्रथ्‌ घटादि है और घटादि होने से मित्‌ है। ( ६१५ ) से चिणा परे 
रहते इसे वैकल्पिक दीर्घ होगा--श्रक़थि । श्रक्राथि। (टप्रक्रथिषाताम्‌ । 
ग्रकरथिषत ) | 
६१६--अनुताप पर्थ में तप्‌ घातु से भाव-कर्म में च्लि को चिणा नहीं 
होता*--अ्रन्वतप्त पापेन -तपाप से पीड़ित किया गया। कर्म में लुड | पापी 
पुरुष ने दुःख मनाया (पापी पुरुष अपने पाप के कारण पद्चात्तप्त हुआ )-- 
भाव में लुड । 
सन्‍तन्‍त चिकीषं, जिगमिष, शुश्रूष आदि धातुओं से यक्‌ करने पर (४१) 
से सन्‌ के सकारोत्त रवर्ती अकार का लोप हो जाता है--चिकीष्यंत । जिग- 
मिष्यत । शुश्रष्यत । ऐसे ही यडत्त--बोभूय, लोलूय, पोपूय, तोष्ट्रय आदि 
घातुओों के प्र का लोप हो जाता है--बोभूय्यत । लोलूस्यत । पोषपुण्यत्त । 
तोष्ट्य्यत । हल से परे तो सद्भरत य ( >चयू अर) का लोप हो जाता है-- 
जड़ गम्यत । तन्तन्यत । दरीहहश्यत । सोधुप्यत । 


द्विकम्मंक धातुग्नों के विषय में लकार व्यवस्था 


गौरों कमरा वुह्मादेः प्रधाने नो-हु-कृष-वहाय्‌ | 
बुद्धि-भक्षार्थयो: शब्दकर्मकाणां निजेच्छया । 
प्रयोज्यकर्मण्यन्येषां प्यन्तानां लादयों मताः ॥ 


४६० 


दुंह, 


प्रादि बारह धातुग्रों के गौरा कर्म में लकार होता है, नीम श्राईि 


चार के प्रधान कर्म में लकार होता है-- 


कतृ वाच्य 
, गा (गौणकर्म) दोग्धि पयः 
(मुख्यकर्म ) 


ऋशअरिओीः 


म 


(मुख्यकर्म ) । ली 
, तण्डुलानु (गौणकम ) ओद- 
(मुख्यकर्म ) पचति । 


ज्यों 
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दण्डयति । 

, ब्रजम्‌ (गौणकम ) अ्रवरुणद्धि 
गाम्‌ (मुख्यकम ) । 

, माणवकं (गौणकम ) पन्धानं 
(मुख्यकम ) पृच्छति । 

. वृक्षम्‌ (गौणकर्म ) अवचिनोति 
(मुख्यकर्म ) ' । 

. माणवक (गौणकम ) धर्म (मुख्य- 
कम) बूते । 

. शिष्यं (गोणकर्म) शास्त्र (मुख्य- 
कम ) शास्ति । 

 शैतं (मुख्य कमं) जयति देवदत्तम्‌ 


(गौणकम ) । 


कट 


नी 


छः 


| 


सग्रि 


कमंवाच्य 


गौर्‌ (गौणकर्म) दुह्मते पयः (मुख्यकर्म, 
अनुक्त होने से द्वितीया) । 

बलि (गोरकमं) याचते वसुधाम बलिर (गौराकम) याच्यते वसुधाम्‌ । 
तण्डुला (गोणकर्म) ओदनं पच्यन्ते । 


गर्गान्‌ (गौणकर्म) शर्त(मुख्यकमं) गर्गा: (गौणकर्म) शतं(मुख्यकरमं, भ्रनुक्त 


कर्म में द्वितीया) । 
व्जों (गौणकर्म) पवरुघ्यते गाम्‌ । 


माणवकः (गौणकम )पन्धान पच्छ यते | 


वृक्षों ( गोणकर्म ) ध्वचीयते फलानि 
(द्वितीया) । 

माणवकों ( गौणकम ) धमंम्‌ (मुख्य- 
कर्म, अनुक्त होने से द्वितीया) उच्यते । 
शिष्यः (गोणकर्म) शास्त्र (प्रधान कम, 
ग्रनुक्त होने से द्वितीया) शिष्यते । 
शर्त (मुख्यकर्ं) जीयते देवदत्त: (गोण 
कम ) । 


न १. तपोब्नुतापे च . १. तपोष्नुतापे च (३।१॥ (३।१।६४) । सिच्यते चीयते चैव लता पुष्पफला- 
“यहाँ चीयते का मुख्य कम 'वृष्पफलानि' गम्यमान है। गौशकर्म 


'लता उक्त है। 
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११. सुधां (मुख्यकम ) क्षीरनिर्धि सुधां क्षीरनिधिर॒ (गौणकम' ) मथ्यते। 
(गौणकम ) मथ्नाति । 
१२. श्रेष्ठितं (गौशकम ) सर्वस्व॑ श्रेष्ठी ( गौणकृम ) स्वस्वं मुष्यते 
(मुख्यकम ) मुष्णाति लुण्टाक: | लुण्टाकेन । 
१३. झजां (मुख्यकम ) ग्राम (गौणकमं] भ्जा ग्राम नीयते छियते क्ृष्यते उद्यते 
नयति हरति कषंति वहति वा। वा। 
अब गतिन-बुद्धि-प्रत्यवसानार्थ---इस सूत्र से जो ण्यन्त घातुएँ द्विकर्मक बन 
जाती हैं उनमें लादि-व्यवस्था कहते हैं--बोघार्थंक, भक्षणार्थक (सूत्र में प्रत्य- 
वसानार्थंक) तथा शब्दकर्मक धातुओं के मुख्यकर्म में लकारादि हों अथवा 
गौणकम में, इसमें कामचार है, वक्ता की अपनी इच्छा ही प्रधान है। अव- 
शिष्ठट गत्यर्थंक तथा अ्रकमंक घातुझों के प्रयोज्य कर्म में लादि (5-लकार, 
कृत्य, क्त, खलर्थ प्रत्यय) होते हैं। गति-बुद्धि-सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा होती 
है वह प्रयोज्य कर्म होता है और वही गौणकमं होता है । उससे भिन्‍न कम 
प्रधान होता है । 
१, शिष्यान्‌ (प्रयोज्य, गौणकर्म ) शिष्या वेदार्थ वेच्यन्ते गुरुणा । 
वेदार्थ वेदयत्ति गुरु: । ग्रथवा 
शिष्यान्‌ वेदार्थों वेच्यते गुरुणा । 
२. विप्राञश्राद्धं भोजयति ग्रही । विप्रा: भ्राडं भोज्यन्ते गृहिणा । 
अथवा 
विप्राञश्नाद्ध (मुख्यकम , उक्त होने से 
प्रथमा) भोज्यते ग़ृहिणा । 


३. बदून्‌ (प्रयोज्य, गौणकम ) बटवों व्याकरणम्‌[प्रधानकम , द्वितीया) 
व्याकरणामध्यापयत्याचायं: । प्रध्याप्पन्त आचायंण । 
अथवा 


बदूनु व्याकरण म्‌ [( प्रधान कम , उक्त 
होने से प्रथमा) ग्रध्याप्यत आचार्यण | 
४. कारूनु आवेशन यापयति स्वामी । कारव: [(प्रयोज्य, गौणकमं, उक्त होने 
स्वामी कारीगरों को कारखाने को से प्रथमा) आवेशनं याप्यन्ते स्वामिना । 
भेजता है । 
५, यतीनासन्यां निषादयति गृहस्थ:। यतय आसन्यां निषायंन्ते गृहस्थेन । 
६. शिशुं शाययति पर्यद्धिकायामू । शिशु: शाय्यते ($म्बिकया) पय॑डिका- 
याम्‌ । 
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जहाँ एक ही (मुख्य) कर्म है, वहाँ वही लादि से अ्भिद्वित (उक्त) होगा 
“-सूदेनोदनं पाचयति देवदत्त: | यहाँ अण्यन्तावस्था का कर्ता 'सूद' अनुक्त 
होने से तृतीयान्त है। गतिनबुद्धि-सूत्र (जो नियामक सूत्र है) से उसकी कर्म 
पंज्ञा नहीं हो सकती। प्रत: कर्मत्व विवक्षा में गदन जो मुख्य कर्म है वही 
लकारोक्त होगा, सूद शब्द से पूवंवत्‌ तृतीया रहेगी--सुदेनौदनः पाच्यते 
देवदत्तेन । 

कृ, हू के प्रयोग में अषण्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था में विकल्प से 
कम संज्ञक होता है--भूत्यं कटं कारयति देवदत्त:, भृत्येन वा। भृत्यं भारं 
हारयति यज्ञदत्त:, भृत्येन वा । प्रयोज्य कर्म के उक्त होने पर भृत्य: कटं कार्य॑ते 
देवदत्तेन, भृत्यों भारं हाय॑ते यज्ञदत्तेन, ऐसा कहेंगे । प्रयोज्य कर्म के ग्रभाव 
में--भृत्येन कट: कायंते देवदत्तेत । भृत्येत हायंते भारो यज्ञदत्तेन--ऐसा । 
यहाँ प्रधान कम॑ 'कट', व “भार' उक्त होने से प्रथमान्त हैं। अभ्यव-हु का 
खाना ग्रथ है, ग्नत: इसके प्रयोग में गौण व प्रधान कर्मों में से कोई एक 
उक्त हो सकता है--सकतून्‌ अभ्यवहारयति विप्रान्‌ गृही । कम वाच्य होने पर 
सक्तवों (मुख्य कम ) 5भ्यवहायेन्ते विप्रान्‌ गृहिणा। अथवा सकक्‍तून्‌ अभ्यव- 
हाय॑न्ते विप्रा ग्ृहिणा | यहाँ कम -संज्ञा वैकल्पिकी है, ग्रतः सक्तवो5भ्यवहायंन्ते 
विप्रंग हिणा ऐसा भी कहेंगे ॥ 

पथाकथ्थं चिललोको5ष्यं दिनान्येतानि यत्नतः । 
मयाउततिवाहितः सर्वो न च कोपि व्यपद्मयत (राजत० २।३४) ॥ 

राजतरज़्िणी के इस पद्च में अप्यन्तावस्था का मूल वाक्य होगा-- 
एतानि दिनान्यत्यवहन्‌ । यहाँ अति वह अकर्मक है। ण्यन्तावस्था में सर्वो- 
षयं लोक एतानि दिनान्यतिवाहितवान्‌ ऐसा वाक्य होगा। यहाँ 'दिनानि' 
प्रयोज्य कर्म है। पुनः शिच्‌ करने पर अस्मदर्थ के प्रयोजक होने पर ग्रह 
सर्वेण लोकेन एतानि दिनान्यतिवाहितवान्‌ ऐसा वाक्यस्वरूप होगा । कारण 
कि गत्यर्थंक होने पर भी अण्यन्तावस्था का कर्ता (प्रयोज्य)| कम बनता है । 
प्यन्तावस्था का नहों । अ्रतः भ्रनुक्त कर्ता में तृतीया हुईं । भ्रब कम की उतक्तत्व 
विवक्षा में मया सवंणानेन लोकेन दिनतान्येतान्यतिवाहितानि ऐसा वाक्य-विन्यास 
होना चाहिए | ऐसा हमारा विचार है । 

इति भाव-कमं-प्रक्रिया । 


१. हू क्रोरन्यतरस्याम्‌ (१।४॥५३) । 


कमेकत -प्रक्रिया 


ऐसा सुप्रतिष्ठित व्यवहार है कि क्रिया-सिद्धि के अतिसौकय्य को दिखाने 
की जब वक्ता की इच्छा होती है तब वह कर्ता के व्यापार को नहीं कहना 
चाहता । उस अवस्था में क्रिया के दूसरे साघन (उपकारक) जिन की प्रवृत्ति 
कर्ता के यत्न के अधीन होती है, कतृ -निरपेक्ष होकर स्वयम्‌ साध्य-साधन में 
प्रवृत्त हो रहे हैं ऐसा दिखाया जाता है। दूसरे छाब्दों में वे स्वयम्‌ कतृ भाव 
को प्राप्त हो जाते हैं और कतृ -संज्ञा को भी । भ्सि (तलवार) काठने की 
क्रिया में साघन है। शास्त्र में इसे 'करशा कहते हैं । प्रसिना ौच्छिनत्ति द्विषदां 
शिरांसि बीरः । पर जब ग्रसि की ग्रतितीक्ष्णता तथा हृढाघात-रूप पुरुष यत्न- 
विशेष की ग्रनपेक्षा दिखानी अभिप्रेत होती है तब झसिद्छिनत्ति, तलवार(ही) 
काट रही है, ऐसा कहने की रीति है। इसी प्रकार काष्ठ: स्थाल्यां प्रति, 
ईन्धन द्वारा बटलोई में पकाता है। यहाँ स्थाली की भ्रधिकरणता वस्तु-सिद्ध 
है । पर ईन्धन की ग्रतिशुष्कता और घमन-फुत्कारादि कतृ -व्यापार की झन- 
पेक्षा भलकाने के लिये स्थाली अतिलघु होने से भ्रतिशीघ्रता से स्वयं पका 
रही है इस विवक्षा से 'स्थाली प्रति” ऐसा प्रयोग होता है। यहाँ भी स्थाली 
में जो ग्रधिकरणता कतृ -व्यापार के होते हुए परतन्त्रतया प्रतीत होती है, कतृ - 
व्यापार की अविवक्षा होने पर वही अधिकरणाता भ्रपने अवान्तर व्यापार से 
जो अब स्वतन्त्र हो जाता है कतृ भाव को प्राप्त हो जाती है। ऐसे ही दूसरे 
कारक भी कत्‌ -संज्ञा को प्राप्त होते हैं । 

कर्मकारक जिस प्रकार कतृ त्व तथा कतृ संज्ञा को प्राप्त होता है, उसे 
कहते हैं--कई एक सकम॑क घातुएँ कर्म के व्यापार को कह कर उन में ही 
पर्यंवसितार्थ (परिसमाप्ता्थ) नहीं हो जातीं, किन्तु उसे गुणीभूत करती 
हुईं कर्ता के व्यापार को भी कहती हैं। यथा भिद्‌ द्विधा-भवन (दो टुकड़ों में 
होना) रूप कमंव्यापार को उपसर्जन बना कर द्विधा-भावना (दो टुकड़ों में 
करना) रूप कतृ व्यापार को भी कहती है--काष्ठानि भिनत्ति । हसी प्रकार 
पच्‌ विक्लित्ति (गल जाना) शिथिलावयव होना) रूप कर्म-व्यापार को कहती 


( ४९३ ) 
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हुई विक्लेदन (गिलाना) रूप कतृ व्यापार को भी कहती है---प्रोदनं पच्रति । 
जब सोकर्यातिशय को कहने की इच्छा होती है और कतृ -व्यापार को कहने 
की इच्छा नहीं होती, तब कर्म॑ जिस की कतृ द्वारक प्रेषणा (प्रेरणा) समाप्त 
हो गई है, जो अपने ही क्रियांश में स्थित है, वस्तुत: कमंत्व के निवृत्त हो 
जाने से कतृ त्व में अवस्थित हो जाता है। धातु भी केवल कमं-व्यापार को 
ही कहती है | इस प्रकार धातु के कमंव्यापारमात्रवाची होने पर काष्ठादिकों 
की कतृ ता ही होती है, उनमें कर्मत्व कुछ भी नहीं रहता । भिन्न काठ 
स्वयमंव । पच्यत प्रोदनः स्वयमेव । ऐसे कर्ता को कम-कर्ता कहते हैं। एवं 
कर्म की कतृ त्व रूप से विवक्षा होने पर जो घातुएं पहले सकमंक थीं वे 
ग्रब प्रायः अ्रकर्मक हो जाती हैं। 'प्रतः उनसे भाव में लकार उपपन्‍न्न हो 
जाता है। भिद्यते काष्ठेन | पच्यत श्रोदनेन (झ्रोदनपाक हो रहा है) । 

६२०--कमं-कर्ता जब लकार वाच्य होता है तब शास्त्र व्यवस्था-विद्येष 
करता है--ऐसा कर्ता जिसमें कर्मावस्था में ज॑सी क्रिया लक्षित होती है, वंसी 
ही अब कतृ -रूप को प्राप्त हुए कम -कर्ता में भी दीखती है, कम वत्‌ होता है, 
अर्थात्‌ उसे कर्माश्य कार्य--यक्‌, आत्मनेपद, चिणू, चिण्वदू-भाव इट होते 
हैं।' कर्ता के लकार वाच्य होने से उसमें प्रथमा । 

सूत्र में 'कर्मणा' में जो कर्म शब्द है वह कम स्थ क्रियापरक है, कर्म - 
कारक-परक नहीं । कम कारक के साथ क्रिया की तुल्यता ही नहीं बनती । 

उदाहरणों में जो 'स्वयम्‌ पद का न्यास किया है वह उदाहरणों का 
अंग नहीं । उसका उपादान भप्नन्य कर्ता की व्यावृत्ति के लिये किया जाता है । 

यहाँ यह शद्भा होती है कि जब भाव में लकार होता है ज॑से पच्यत 
ग्रोदनेन, यहाँ, तब कमंव:ड्भाव का प्तिदेश होने से कर्ता में (प्रकृत में ग्रोदन से) 
द्वितीया क्‍यों नहीं आती ” जब कर्ता लकार वाच्य होता है, तभी कमंवद्धाव 
होता है। यहाँ लकार का वाच्य भाव है। कर्ता औओदन' अनुक्त होने से 
तृतीयान्त होता है । 

ऊपर कह आये हैं कि कम की कतृ रूप से विवक्षा होने पर सकरमक 
 घातुएं भी प्रायः अ्रक्ंक हो जाती हैं। यहाँ “प्राय: क्‍यों कहा है ? यह 
इसलिये कि यद्यपि एककर्मक धातुओं से सवंत्र ऐसा होता है, पर द्विकर्म क 
धातुओं के गौण कम के कतृ त्व को प्राप्त करने पर म्‌ रूप कर्म अपने स्वरूप 


१, कम वत्‌ कम णा तुल्यक्रियः (३।१।८७) । 
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में अवस्थित रहता है, जिस से उसकी सकम॑कता बनी रहती है--स्वयं 
प्रदुग्धेष्स्य गुणरुपस्नुता वसूपमानस्य वसूनि मेदिनी (किरात० ११८) | 


यहाँ यह विशेष प्रवधेय है--कम स्थभावक (जिनका भाव रूप अर्थ कर्म 
में स्थित --समवेत है) तथा कर्म स्थक्रियक (जिन की क्रिया कम में स्थित है) 
धातुओं का कर्ता कम वत्‌ होता है। कतृ स्थभावक तथा कतुस्थक्रियकों का 
नहीं । भाव तथा क्रिया यद्यपि अन्यत्र पर्यायवाची समझे जाते हैं पर यहाँ 
इनका भेद अभिप्रेत है। अ्रपरिस्पन्दो धात्वर्थो भावः, परिस्पन्दरूपस्तु क्रिया । 
पच्यते घटः । यहां घट के देश में स्पन्दन-रहित पाक हो रहा है, भ्तः वह भाव- 
रूप है | पच्यत श्रोदत: । यहाँ विक्लित्ति को प्राप्त होते हुए तण्दुल करों में 
स्पन्दन होता है, अतः ग्रोदतपाक क्रिया है| गच्छृति ग्राम: | आरोहति हस्ती । 
यहाँ गम तथा रुह कतृ स्थ-क्वियक हैं। ब्रधिगच्छति शास्त्रार्थ: स्मरति अरह- 
धाति च। यत्कृपावशतस्तस्म नमोस्तु गुरवे सदा।। अधिगच्छति ८-अ्रधिगमविषयों 
भवतति । इत्यादि । यहाँ अ्धिगम्‌,स्मृ, श्रदू-घा कतृ स्थभावक हैं । ग्रतः यहाँ करम- 
वद्भाव नहीं हुआ । जिन के कम में क्रिया-कृत-विशेष (विशेष--भेद) दीखता 
है जसे पकव तण्डुलों में प्रपक्व ॒तपण्डुलों से भेद दीखता है अथवा छिन्न काष्ठों 
में अच्छिन्न काष्ठों से भेद देखा जाता है, वे धातुएँ कमस्थक्रियक हैं। पक्‍वा$- 
पकक्‍व तण्डुलों की तरह गता5गत-ग्रामों (जिनमें कोई गया है, जिनमें कोई नहीं 
गया) में कोई विलक्षणता (भेद) नहीं लक्षित होता, ग्नतः गम्‌ कतृ स्थक्रियक 
है, कर्मस्थक्रियक नहीं । अतः गच्छति ग्राम: में कम वद्भाव नहीं हुआ । 
दीक्षित यहाँ भाव व क्रिया में भेद नहीं करते । 


पदमञज्ज रीकार हरदत्त का कहना है कि जब प्रधान क्षिया कर्ता ग्रथवा कर्म 
में समवेत होती है तब वह कतृ'स्था भ्रथवा कम स्था कही जाती है। प्रधान 
क्रिया वह है जिसके लिये कारक-व्यापार हुआ है, जैसे पत्र की विक्लित्ति और 
गम्‌ को देशान्तरप्राप्ति प्रधान क्रिया है। झारोहन्ति हस्तिनं हस्तिपका:--यहाँ 
रुह, कतृ स्थक्रियक ही है। उपरिदेशप्राप्ति जिसके लिये कारक-व्यापार हुआ है 
बह कर्ता में समवेत है । 

कृ धातु का अर्थ उत्पत्ति है, यत्न नहीं । उत्पत्ति अर्थ होने से यहाँ क्रिया 
कमंस्था है। यत्न प्र्थ होने पर तो ज्ञान इच्छा की तरह कतृ स्था होती और 
कारिष्यते घटः ऐसा कर्मवद्भाव के भाश्चित प्रयोग न बन पाता । अनुव्यवस्य- 
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मानोध्यं--यहाँ भी प्रनुवि अव-पू्वंक षो भ्रन्तकर्मंणि की निश्चय भ्रर्थ में 
प्रवृत्ति होने से श्लौर निश्चय के कम में वेलक्षणय-जनक न होने से कमंकर्ता 
जो अर्थ वह कर्मस्थ क्रियक नहीं । प्रत: प्रनुब्यवस्यमानोर्थ:--स्वयमेव निरचय- 
मुपपद्मयमान:--यहाँ कम वद्भाव न होने से यक नहीं हुआ । श्यन्‌ हुआ है। 
भ्रौर 'सो' के झो' का (१२६) से लोप हुआ है । शानच्‌ जो आत्मतेपदसंज्ञक 
है वह कैसे हो गया ? यहाँ शानच्‌ नहीं हो रहा है किन्तहि ताच्छील्य में 
चानश प्रत्यय हुआ है ऐसा जानें । 

प्रकृत-सत्र प्रतिदेश-सत्र है। भ्तिदेश नानारूप होता है--छूपातिदेश, 
निमित्तातिदेश, तादात्म्यातिदेश, व्यपदेशातिदेश, शास्त्रातिदेश, कार्यातिदेश । 
प्रकृत में पहले तीन का तो सम्भव ही नहीं | व्यपदेशातिदेश तो संज्ञा का ही 
अतिदेश है। उसका भप्राश्नयण करने पर सूत्र में बत्‌ ग्रहण व्यं हो जाता है । 
शैष रहे शास्त्रातिदेश और कार्यातिदेश । इन दोनों में कार्यातिदेश मुख्य है । 
कार्य के लिए ही सभी भ्रतिदेश स्वीकार किये जाते हैं। ग्रतः यहाँ कार्यातिदेश 
ही माना जाता है। शास्त्रातिदेश मानने पर तो वह-वह श्ञास्त्र यहाँ अतिदिष् 
होते हैं, अर्थात्‌ उस-उस ज्ञास्त्र से (जों कमंवाच्य होने पर प्रवृत्त होते हैं) 
यहाँ यक झादि कार्य होंगे। यदि यह सूत्र शास्त्रातिदेश का विधान करता हो 
तो कम कर्ता में शप्‌ आदि पर होने से यक्‌ झादि के बाधक होंगे। वहाँ 
अनिष्ट का प्रतिविधान (निवारण) करने के लिए यत्तन करता होगा । कार्या- 
तिदेश मानने पर तो यह सूत्र स्वयं यक आदि का विधान करता है, भ्रतः 
कर्ता के आ्राश्चित जो कम कर्ता में शप आदि प्राप्त होते हैं वे इस शास्त्र के पर 
होने से यक्‌ श्रादि से बाधित हो जाते हैं, तो कुछ भी प्रतिविधातव्य नहीं 
रहता । 

कि च | झनुपराभ्यां कृष: (१।३।७६) से ग्रनु-परा-पृवंक क से परस्म पद 
विधान किया है जब कतूृ वाची लकार हो, क्रिया-फल चाहे कतृ गामी हो । 
इस सूत्र में शेषात्कतंरि परस्मेपदम्‌ (१।३।७८) से 'कतंरि' की अनुवृत्ति आती 
है । इससे भाव-कम के वाच्य होने पर परस्मपद नहीं होगा । पर कर्म कर्ता 
के वाच्य होने पर श्रनुक्रियते शब्दः स्वयमव--यहाँ परस्म॑ पद की शद्भू होती 
है । कार्यातिदेश पक्ष मानने पर प्रकृत सूत्र (कमंवत्‌--) आत्मनेपद झादि का 
विघायक है। अनुपराभ्यां कृत्रः से पर है, सो उससे प्राप्त परस्मौपद को बाध 
लेगा । यदि शास्त्रातिदेश पक्ष स्वीकार करते हैं तो भावकर्म णोः (१।३।१३) 
शास्त्र यहाँ प्राप्त होगा उससे झ्ात्मनेपद होगा । उसकी अपेक्षा ग्रनुपराभ्यां-- 
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पर है, भ्रतः पर होने से आ्रात्ममेपद को बाघ कर परस्म॑ पद प्राप्त होगा, जो 
्रनिष्ठ है। इस झनिष्ट के वारण के लिए अनुपराभ्यां--में कतंरि कम व्यति- 
हारे (१।३।१४) से द्वितीय कतृ ग्रहण की अनुवृत्ति की जायगी--अर्थ होगा-- 
जो कर्ता ही हो, कम कर्ता न हो उसके वाच्य होने पर भ्नु-परा-पूर्वक कृ से 
परस्म पद होता है । 

६२१--कर्म की कतृ त्व-विवक्षा होने पर जो एक-कमंक घातुएँ ग्रकमंक 
हो जाती हैं जैसे छिंदू, भिदू, उनका कर्त्ता कमंबत्‌ होता है, कर्माश्चित कार्यों 
को प्राप्त होता है। जो द्विकमंक घातुएँ कर्म की कतृ त्व विवक्षा में भी सकर्मक 
रहती हैं उनके कमं-कर्त्ता को कमंवद्भाव नहीं होता ।" भ्रन्योष्न्यं स्पृशत:-- 
यहाँ यद्यपि स्पश न क्रिया एक है पर आश्रयभेद से उसे भिन्‍न मान लिया जाता 
है । एक (यज्ञदत्त) में स्थित स्पर्शन क्रिया के प्रति दूसरे (देवदत्त) की कमंता 
है। और दूसरे में स्थित क्रिया के प्रति पहले की । देवदत्त तथा यज्ञवत्त-- 
दोनों की कमंता है। ऐसे ही स्पर्शन किया में दोनों की कतृ ता है । दोनों के 
कर्त्ता व कर्म होने से जो एक कर्त्ता व कम में स्पर्शन किया है वही दूसरे कर्त्ता 
व कम में है। आश्रय-भेद को लेकर फ़िया की तुल्यता बन जाती है। भेदा- 
घिष्ठानं हि साहश्यम्‌ । ऐसे स्थल में कमंवद्भाव प्रसक्त होता है, अतः बात्तिक 
से उसका निषेध कर दिया है। कमंवद्भाव होने पर तो यक और आत्मनेपद 
होकर भ्रन्योयं स्पृश्यते ऐसा अनिष्ठ प्रयोग होता। इसी प्रकार श्रजा प्रामं 
नयति”"अजा ग्राम स्वयमेव प्राप्नोति । यहाँ भी 'ग्राम' कर्म का उपादान 
होने से कमंव:द्भाव नहीं हुआ । द 

इस वातिक का प्रतिप्रसव कहते हैं--दुह_ ्रौर पच्‌ द्विकमंक हैं। एक 
कम की कतृ त्व-विवक्षा होने पर भी दूसरे कम से ये सकर्मक रहती हैं, ग्तः 
पूवंवातिक से इनके प्रयोग में कमंकर्ता के कमंवद्भाव का निषेध प्राप्त होने 
पर दूसरे बातिक से कमंवद्भाव पुनः अभ्यनुज्ञात करते हैं-- 

६२२--दुह , पच्‌ का प्रयोग होने पर सकमंकता होने पर भी बहुलतया 
कमकर्ता को कमंवद्धाव होता ही है ।*-- 

६२३--( पर ) दुह, स्नु, नम से कमंवद्भाव में यक और चिण नहीं 
होते ।* इस सूत्र से दुह से यक्‌ का अत्यन्त निषेध कहा है । चिण॒ का तो 

१. सकमंकाणां प्रतिषेधों वक्तव्य (वा०) । 

२. दृहि-पच्योबंहुलं सकमंकयोरिति वाच्यम्‌ (वा०) । 

३. न दृह-स्नु-नमां यक्‌ चिणौ (३॥१।८६) | 
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विकल्प कहेंगे ऐसा जानना । गौः पयो दुर्धे, गौ स्वयमेव दूध छोड़ रही है । 
यहाँ यक्‌ का निषेध होने पर शप्‌ श्राया जिसका दुह के आ्रादादिक होने से 
लुक हो गया । आत्मनेपद तो निवत रूप से होता है | इवगएितां थैनुः इवस्यो 
दुग्ये न ब्राह्मण भयः । इवगणिनः, शिकारी लोग । 

६२४--अजन्त धातु से विकल्प से च्लि को चिण होता है कमंकर्ता में 
तः शब्द परे होने पर ।' श्रकारि कटः स्वयसेव (चिण ) | भ्रकृत कटः स्वय- 
मेव । सिच्‌ का (२३८) से लोप । 

६२५--दृह से भी कम कर्ता में त शब्द परे होने पर च्लि को चिण 
विकल्प से होता है।* प्रदोहि गौः स्वयमेव (चिण ) | श्रदुग्ध । भ्रधुक्षत । 
कस । उसका (२७२) से पाक्षिक लुक । 

पच्‌ के द्विकमंक होने पर भी उसके कम कर्ता को कम वद्भाव होता है 
ऐसा ऊपर कह आराये हैं, उसका उदाहरणा--उद्म्बरः फल पच्यते । 

६२६--सूृज्‌ के प्रयोग में मुख्यकर्ता को (ही) कम वद्धाव होता है, पर 
पक के स्थान में हयन्‌ होता है |” सुज्यते भक्तः ख़ज़म्‌-"-श्रद्धयवा सजति 
ग्रथ्नाति ज्ञजं भक्त इत्यथ: । ऐसा अर्थ होने पर ही यहाँ कम वद्भाव होता है। 
इसलिये विषय-निर्दश करने के लिये दूसरा वार्तिक पढ़ा है--सृजेः श्रद्धोपपत्ने 
कर्तय वेति वाच्यम्‌ । 

युजू्‌ से कम कर्ता में अन्य कम होने पर भी कर्म वद्भाव होता है-- 
युज्यते ब्रह्म चारी योगम्‌ । ब्रह्मचारी प्राणायामाभ्यासादि श्रमातिरेक के बिना 
स्वयमेव योग से युक्त हो जाता है । 

६२७--भूषा ( अलंकार ) क्रियावाचक धातुओं, क्‌ झ्रादि घातुझ्नरों तथ। 
सन्‍नन्‍्त धातुओं को कम वद्भाव में प्रात्मनेपद को छोड़कर यक्‌, चिण ग्न!दि 
का नहीं होता --प्रलंकुरते कन्या स्वयमेव । ग्रलमकृत (सिचू, सिच्‌ का 
लोप )। श्रवकिरते हस्ती। ( हस्तिनमवकिरति पुष्पादि:--यहाँ मुख्यकर्ता 
में लकार है) | दिये हुए उदाहरण का भ्रर्थ है--हाथी पुष्पित वृक्षादि के समीप 
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२. दुह्मच (३।१।६३) | 

रे. सृजि-युज्यो: इयंस्तु (वा०) । सृजेः श्रद्धोपपन्ने कर्तयें वेति वाच्ष्यम्‌ 
(वा०) । 

४. भृषाकर्म-किरादि-्सनां चान्यत्रात्मनेपदात्‌ (वा०)। 


कमंकर्ता ४8६ 


जाता हुआ पुरुषयत्न के बिना स्वयं पुष्पावकर वाला हो जाता है। प्रवाकीएटं 
हेसती स्वयमेव। सिच्‌ | इडभाव पक्ष में रूप । ऐसे ही गू, आडु दृड के 
प्रयोग में भी जानो--गिरत प्रोदनः स्वयमेव । श्रगीष््ट प्रोदनः स्वयमेव । 
ध्राव्ियतेईगतथिः (भ्रतिथि: स्वयमेव आदराश्रयों भवति) | श्राहत प्रतिथिः स्व- 
यमंव । सन्‍नन्‍्त से--चिकीषंते कटः । अ्चिकीर्षिष्ट कटः । यद्यपि इच्छा 
कतृ स्थ होती है तथापि कृब्‌-वाच्य क्रिया के कम स्थ होने से कम वद्भाव 
ग्रव्याहत होता है । 

६२८५--रुघ्‌ धातु से च्लि को चिण नहीं होता कम कर्ता के वाच्य होने 
पर --भ्रवारुद्ध गाः स्वयमेव । सिच्‌ का (२३४) से लोप । अन्‍्यत्र शुद्ध कर्म 
में प्रवारोधि गोगोपालकेन । यहाँ चिण. हुझा । 

६२६--तप्‌ घातु का कर्ता कमंवत्‌ होता है जब 'तपस्‌' कर्म हो।* 
अत्यन्त प्रप्राष्ति होने पर कमंवद्भाव का विधान है। तप्‌ धातु यहाँ अजं॑न 
प्रथ॑ में प्रयुक्त हुई है | तप्यते तपल्तापसः"-तपोउजं यती त्यथ: | ग्रजंन कतृ स्थ 
क्रिया है और तपस्‌' कम भी श्रूयमाण है, अतः करमंवद्भाव की प्राप्ति बिल्कुल 
तहीं थी । मुख्य कर्ता में लकार है। यजत्व देहि दीक्षस्व तपस्तप्यस्व सन्त्यज 
(रा०२।१०६।१६)। (६१६)से चिण_ का निषेध होने से सिच्‌ होगा--अ्रतप्त 
तपस्तापसः । (२३४) से सिच्‌ का लोप | जब तपस्‌ कम नहीं होगा (कोई 
और कर्म होगा) तब कम वद्भाव नहीं होगा--उत्तपति स्वर्ण स्वरणंकारः । 

स्‍्नु--प्रस्नुते गो: स्वयसेव । (६२३) से चिणा का निषेध कहा है, चिण्व- 
ज्भाव तथा तत्संनियुक्त इटू का निषेध नहीं कहा, झतः सिच्‌ परे रहते 
प्रास्नोष्ट गोः स्वपमेव, (१६६) से इट का प्रभाव । प्रास्ताविष्ट गौः स्वयमेव । 
बिण्वद्भाव इट होकर रूप । 

नेमू-नमति (नमयति) दण्ड कश्चितृ । नमते दण्डः स्वयमेंब । यहाँ नम्‌ 
का भ्न्तर्भावितण्यर्थ प्रयोग है। प्रन॑स्त दण्ड: स्वयमंव। यहाँ भी (६२३) से 
चिण का निषेष हुआ है । 

६३०--हेतुमत्‌ अर्थ में (हेतु --प्रयोजक का व्यापार जब वाच्य होता है) 
श्रि, ब्र से यक्‌ तथा चिणः नहीं होते ऐप्ता वातिककार कहते हैं --का रयते 


१, ने रुघः (३।१।६४) । 
२. तपस्तपः कर्मकस्यव (३॥१।८८) । 
३. यकचिणो:ः प्रतिषेधे हेतुमण्णि-श्रि-ब्र बरमुपसंल्यानम्‌ (वा०) । 





५०० व्याक रणचन्द्रो दये 


देवदत्तः स्वयमेव । यक्‌ नहीं हुआ । भ्रचीकरत देवदत्तः स्ववमेव । चिण नहीं 
हुआ | चिण वदिट्‌ तो होगा--कारिष्यते । उच्छुयते दण्ड: स्ववमेव । यक 
नहीं हुआ । शप्‌ हुआ है । डंडा उठता है। उच्च्रायिष्यते । चिप्वदिट हुमा 
है | ब्रू--कथ्थां कश्चित्‌ ब्रवीति । श्र ते कथा स्वयमेव । ब्रत्न त कथा स्वयमेव | 

६३१--भारद्वाजीय लोग ऐसा पढ़ते हैं--णशि-श्रन्यि-प्रन्थि-मश्र्‌ आत्मनेपदा- 
कर्मकाणामुपसड्रुपानम्‌, श्र्थात्‌ प्यन्त, श्रत्य्‌, ग्रन्थ, श्र तथा आत्मनेपद में 
ग्रकमंक धातुग्रों से यक तथा चिण नहीं होते । श्रथ्नीते प्रथ्नीते प्रन्थः स्वय- 
मेव । यक नहीं हुआ । इना हुआ्ना है। झ्रात्मनेपद का निषेध न होने से वह 
हुआ है। श्रश्नन्थिष्ट । श्रग्नन्थिष्ट । ब्र, का उदाहरणा दिया जा चुका है। 
ग्रात्मनेपद में ग्रकमंक--विकुवंते सेन्धवाः । यहाँ ग्रन्तर्भावितण्यर्थ मानकर 
पीछे उस प्रेषण (प्रेरणा) व्यापार की अ्रविवक्षा में कमंवद्भाव होने पर वि- 
पूर्वक क से यक्‌ व चिण का निषेध विधान किया है | पर भारद्वाजीय लोगों 
का यह विधान व्यर्थ है। वि-पूवंक क वल्गन (उछल-उछलकर चलना) ग्रथवा 
विचेश करना (जैसे यहां--ओदनस्य पूर्णाश्छात्रा विकुव॑ते)ग्रथ में ग्रात्मनेपदी 
है। इस को कमंवद्भाव की प्राप्ति ही नहीं 'विक्ृ' के कतृ स्थ-क्रियक होने 
से । ग्रतः अन्तर्भावित-ण्यर्थता आदि का ग्राश्नय लेकर कममंवद्भाव की प्राप्ति 
दिखाकर पुनः यक्‌ तथा चिणए का निषेध करना द्वाविड प्राणायाममात्र है। 
ग्रनावश्यक व्यायाम है। बालमनोरमा में जो 'विकुवंते' का पर्याय 'वलान्ति' 
वृत्ति तथा सि० कौ० में दिया है उसका 'शब्दं कुव॑न्ति' ग्रथ निदिष्ठ किया 
है, वह भ्रममात्र-विलसित है। 'वलग्‌ का यह अर्थ अत्यन्त दुलंभ है। 
वृत्तिकार को भी यह अभिमत नहीं । 

६३२--कुष्‌ तथा रज्ज्‌ के कमंकर्ता के वाच्य होने पर यक्‌ के विषय में 
इयन्‌ और आत्मनेपद के स्थान में परस्मपद विकल्प से होता है '--क्रष्यति 
पाद: स्वयमंव, पर अपने आप फट रहा है। रज्यति वस्त्र स्वयमंब, वस्त्र 
ग्रपने श्राप रंगा जा रहा है। पक्ष में कुष्यते, रज्यते भी कहेंगे। यक के 
अ-विषय में न श्यन्‌ होगा और न परस्मंपद--चुकुषे पादः स्वयसेव । ररड्जे 
वस्त्र स्वयमंव । कोषिवीष्ट पादः स्वयमंव । (झाशीलिढ ) | रहक्षीष्ट 
वस्त्र स्‍्वयमंव । कोषिष्यते पादः स्वयमेव । रहक्ष्यते वस्त्र स्वयमंव । ग्रकोषि 
पादः स्वयमंव (चिण) | प्ररडिज वस्त्र स्वयमंव (चिण ) । 

इति कर्मकत्‌ प्रक्रिया समाप्ता । 

१. कुषि-रञ्जो: प्राचां श्यन्परस्मेपद च (३।१।९०) । राजनि रज्यन्ति 

(रज्यन्ते) प्रकृतमः, यह भी कमंवद्भाव का उदाहरण है । 








लकारार्थ 


तिडन्त-रूपावलि देते हुए हमने यथास्थान उस-उस लकार का सामान्य 
भ्र्थ दिया है। ग्रब विशेष अर्थ प्रपञझ्च सहित दिया जाता है । 

६३३--वस्‌ (रहना) से लुझू आता है (लझ नहीं) जब रात्रि-विश्येष 
(अतीत रात्रि के चतुर्थ याम) में पूछा हुआ कोई व्यक्ति अपने वास के विषय में 
वाक्य प्रयुक्त करता है और जब कि वह गत रात के तीन पहर निरन्तर जागता 
रहा है ।' यह विधि लड््‌ का ग्रपवाद है, क्योंकि व्यतीत हुए रात्रि के तीन पहर 
उसके लिये अनद्यतन काल हैं । ग्रतीत रात्रि के चतुर्थ याम से लेकर श्रागामिनी 
रात्रि के प्रथम याम तक का काल अद्यतन है, तड्धिन्न अनद्यतन है । क्‍्य 
भवानुषितः । इहैवाबात्सम्‌ । यदि निरन्तर जागरण न हुआ हो तो यथा प्राप्त 
लड़ होगा--बव भवानुषितः । इहैवावसमस्‌ । 

ग्रनद्यतन में लड् का विधान हो चुका है। ग्रनद्यतने लक (३।२॥१११) 
सत्र में अनद्यतन बहुम्नीहि समास है--अविद्यमानोह्यतनों यत्र। अतः 
व्यामिश्व॒ भूत (जहाँ अद्यतन और अझनदचतन क्रियाओं को एक तिइनत से कहा 
जाता है) में लडः नहीं होता, लुड ही होता है--श्रद्य ह्यो वाध्भुक्ष्महि, हमने 
ग्राज या कल खाया । यहाँ 'ग्रभुञ्ज्‌महि' नहीं कह सकते । 

६३४--लोक प्रसिद्ध घटना जो भरत काल में हुई, जिसे प्रयोक्ता (घटना 
को वर्णान करने वाला वाक्य-प्रयोक्ता) देख सकता था, तुल्य-काल होने से, पर 
किसी कारण देख नहीं पाया, के निर्देश में धातु से लड्ट का प्रयोग होता है, 
लुड व लिट का नहीं *। वातिक में 'दर्शनविषये का अर्थ है--शक्‍्यदर्शन- 
विषये । श्ररुणदू यवनः साकेतस्‌ । ग्ररुणबू यबनों साध्यमिकान्‌ू। इन वाकक्‍यों 
का प्रयोक्ता भगवान्‌ भाष्यकार पतञ्जलि साकेत-रोध अथवा माध्यमिक-रोध 
के साथ समानकालिक था, वह इस रोघ को देख नहीं पाया | वह उसके लिये 


१. वसतेलु ड़ रात्रिविशेषे जागरणसन्ततौ वक्तव्यः (बा०) । 
२. परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्‍तुदंशनविषये लड्ढ वक्तव्य: (वा०) | 





४०९ ध्याकरणाचन्द्रोदये 


परोक्ष रहा | यह घटना लोकविज्ञात थी, जिसे बहुतों ने देखा होगा । कालान्तर 
में प्रणीत व्याकरण-प्रन्थों में जो उदाहरण दिये हैं वे इतिहास पर पर्याप्त 
प्रकाश डालते हैं, मत: उपादेय हैं। उन्हें यहाँ देते हैँ--भ्रजपज्जरतो हणातन्‌ 
(चान्द्रवृत्ति)। प्रदरानन्‍्महेल्नों मथुरासर्‌ (देवनन्दिकृत जैनेन्द्र व्याकरण) । भ्रवहद- 
मोघवर्षोपरातीनु (शाकटायन व्याकरण की अमोध वृत्ति)। प्ररणत्‌ सिद्वराजो- 
इवन्तीनु (हेमचन्द्र) । 

६२४--अभिज्ञा (स्मृति) वाची उपपद होने पर भूतानद्यतन काल में लूट 
प्रत्यय होता है।' यह लड्ट का अपवाद है। श्रभिजानासि वेवदत्त कश्मीरेषु 
वत्स्पामः । स्मरसि कृष्ण गोकुले वत्स्यामः । देवदत्त तुम्हें याद है हम कश्मीर 
में रहते थे । कृष्ण तुम्हें स्मरण है, हम गोकुल में रहते थे। इसी प्रकार स्मृत्य- 
थंक चेतयसे, बुध्यसे आदि के उपपद होने पर भी लूट का प्रयोग होगा । 

६३६--यद्‌ शब्द सहित स्मृति वाचक उपपद होने पर भूतानद्यतन काल 
में लूट का प्रयोग नहीं होगा *--प्रभिजानासि देववत्त यत्कश्सो रेष्ववसाम । 

६३७--स्मृतिवाचक उपपद होने पर, यदू्‌ शब्द हो चाहें न हों, पर यदि 
लक्ष्य-लक्षण-भाव सम्बन्ध में वाक्य-प्रयोक्ता की श्राकाडक्षा है, तो भृतानद्यतन 
में लूट विकल्प से होता है '--अभिजानासि वयस्य ! बाल्ये पांसुषु सह क्रीडि- 
ध्यावः प्रशयकलहूं च कदाचितृ तत्र करिष्यावः । अभिजानासि वयस्य ! बाल्ये 
पांसुषु सहाक्रोडाव प्रणयकलहूं च कदाचित्‌ तत्राकुर्व, हे मित्र तुके याद है हम 
दोनों बालकाल में धुलि में इकट्ठे खेलते थे और प्रेमवश कमी लड़ भी पड़ते 
थे | यद्‌ शब्द के होने पर भी ऐसे ही लुटू का विकल्प होगा--अभिजानात्ति 
वयस्य । यदू बाल्ये''यच्च पत्र इत्यादि । यहां धृलि में इकटठे खेलना लक्षण 
(ज्ञापक) है| कलह करना लक्ष्य (ज्ञाप्य) है | 

६२८--पअत्यन्त अपक्वव (पूरा-पूरा इन्कार) अर्थ में ग्रपरोक्ष अनद्यतन 
भूत में भी घातु से लिट प्रत्यय होता है ।* पीछे परोक्षे लिए (३२११५) से 
परोक्ष अ्नद्यतन भूत में लिटू का विधान किया जा चुका है। ग्रब अपरोक्ष में 


ग्रभिज्ञावचने लूट (२।२।११२) । 

न यदि (३।२।११३) । 

विभाषा साकाइक्षे (३३२।१ १४) । 
प्रत्यन्तापक्नवे लिड वक्तव्यः (वा०) । 


क्र क्र कक त् 
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विधान किया जा रहा है। अत्यन्त अपक्व से यहाँ प्रश्न-विषय-भूत क्रिया की 
कारणी-भूत क्रिया का अपलाप अभिप्रेत है--कि कलिड्ु ष्ववात्सी: ? क्या तुम 
कलिज़ देश में रहे ? ताहूं कलिज्भान्‌ जगाम (लिट ) । मैं तो कलिज़ु गया तक 
नहीं । ग्रब गमन क्रिया के करने वाले ग्रस्मदर्थ के लिये गमन क्रिया कंसे 
परोक्ष हो सकती है। परोक्षता के प्रभाव में लि का अवकाश नहीं था, झतः 
ग्रत्यन्त भ्रपक्न॒व ग्र्थ में नया विधान किया है।” 
नानुशुअम जात्वेतत्पुवेंष्वपि जन्मसु । 
शुल्क्संज्ञ न मृल्येन झन्त दुहितृविक्रयम्‌ ॥| (मनु ० ६।१००] 
हम ने पूर्व कल्पों में भी (वर्तमान कल्प का तो क्‍या कहना) शुल्क द्वारा 
गुप्त कन्या-विक्रय नहीं घुना । 
चित्त-व्याक्षेप से पारोक्ष्य हो जाता है, ग्रतः उत्तमपुरुष में भी ऐसी स्थिति 
में धातु से लिट होता है-- 
बहु जगद पुरस्तात्तत्य मत्ता किलाहहूं 
चकर च किल चाट प्रोढ्योषिद्वदस्य । 
विदितमिति सलोम्यों रात्रिवृत्तं विचिन्त्य 
व्यपगतमदयाह्लि ब्रीडितं मुग्धवध्वा ॥ (शिशु० ११।३६) । 
दिन में विमद हुई मुग्ध युवति ते जब सत्ियों से अपने रात्रियृत्त को 
जाना कि मैंने उस अपने प्रिय के सामने बहुत कुछ कहा और प्रोढ स्त्री की तरह 
उसके प्रति चादु वचन कहे, तो वह इसे सोचती हुई लज्जित हुई । 
, मद वज्ञ अथवा स्वप्न में चित्त व्याक्षेप होने पर पुरुष अपने किये हुए को 
भी नहीं जानता, पह्चात्‌ दूसरों से बतलाये जाने पर कहता है--चुप्तोहह 
किल विललाप, कहते हैं (5-किल) मैं ने स्लोते हुए बहुत विलाप किया । 
६२३६--ह, शब्वत्‌ (उपपद होने पर भूतानद्यतन परोक्ष में धातु से ल्ड 
भी होता है झौर यथाप्राप्त लिट्‌ भी *---रामों ह पितु बंचनमकरोंत्‌ । रामो ह 
पितुवंचनं चकार । राम: पितुवंचन शहवदकरोतू । रामः पितुर्बंचनं शहवच्च- 
कु । ह झौर शबहवत्‌ निपात हैं। इनका इन उदाहरणों में कुछ विश्लेष प्रथ॑ 
हीं । 
६४०--समीपवर्ती ग्रनद्यतन परोक्ष भूत काल में होने वाली क्रिया को 
१. ग्रज्रबज़कलिज्ु पु सौरा/ मगधेषु च। तीथ्थयात्रां विना गत्वा पन: 
मा. “लंच 
२. ह-शइवतों लंड च (३।२।११) | 
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कहने वाली घातु से लड़ झौर लिट्‌ प्रत्यय होते हैं। जब उस क्रिया के विषय 
में प्रश्न हो '। लिटू तो सिद्ध था, लड़ का विधान किया जा रहा है--प्रषि देव- 
दत्तों देशान्तरम्‌ भ्रगच्छत्‌ । प्रपि देवदत्तो देशान्तरं जगाम। भ्रद्य वर्षह्यं तस्ये- 
तो गतस्य। पाँच वर्ष तक के समय को भ्रासन्‍्नकाल (समीपवर्ती काल) कहते 
हैँ । 

६४१-स्म (निपात) उपपद होने पर ग्रनद्यतन परोक्ष भूत में भी लट्‌ 
प्रत्यय आता है*--अ्रयोध्यायां बसुमती सम शास्ति रामः । कंस किल ह॒न्ति सम 
बासुदेव: । 

६४२--पअन द्यतन अपरोक्ष भूत में भी सम उपपद होने पर लट्‌ प्रत्यय 
ग्राता है?--स परहयों गेहूं प्रतिष्ठते सम, भ्रद्य च प्रत्यागात्‌ । वह परसो घर 
को चला, ग्राज लौट आया है। इतः पञ्चस्वहःसु कार्य्रिदं प्रक्रमे सम, श्रद्य 
प्राह्न परिणमयामि, आज से पाँच दिन पूर्व मैं ने यह कार्य प्रारम्भ किया था, 
ग्राज पूर्वाह्न में समाप्त कर रहा हैं । 

६४३--प्रशन के उत्तर वाक्य में ननु शब्द उपपद होने पर भूत-सामान्य 
में धातु से लट्‌ प्रत्यय ग्राता है*--श्रकार्षो: कट देवदत्त (प्रढत्‌)] | उत्तर--ननु 
करोमि भोः, जी हाँ मैं ने (चटाई) बनाली है। विष्शुमित्र, स्वाध्यायात्‌ 
प्रामदः किम (प्रइन) । उत्तर--ननु प्रमाद्यामि भो:, जी हाँ मैंने (वेदपाठ से) 
प्रमाद किया। नातः पर प्रमदिष्यामि, आगे प्रमाद नहीं करूँगा । सूत्र में 'पृष्ठ- 
प्रतिवचने' षष्ठी समास है | पष्टस्य प्रतिवचनं तस्मिन्‌ । इन्द्र नहीं । 

६४४--न शब्द अथवा नु शब्द उपपद होने पर ऊपर कही विधि विकल्प 
से होती है “--प्रकार्षह्चापलं बटों (प्रइन) । उत्तर--नाहमका्षमू, ने 
करोमि भोः, मैंने (यह शरारत) नहीं की । तेन संकथायामवादी रनत॑ किस, 
उसके साथ बातचीत में क्‍या तू ने भूठ बोला था ? उत्तर--प्रहूं स्ववादिषम्‌, 
ग्रह नु वदामि भो;, मेरा झूयाल है, मैंने (कूठ) बोला । 


प्रघने चासन्‍तकाले (२३।२।११७) । 
लट समे (३।२।१५)। 
ग्रपरोक्षे च (३।४२।११६) । 
ननौ पृष्ठप्रतिवचने (३।२।१२०) । 
नन्‍वों विभाषा (३।२।१२१) | 


हद हद ० (० 2० 
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६४४५--पुरा शब्द के योग में, 'स्म' उपपद न होने पर भूतानद्यतन काल 
में धातु से विकल्प से लुड़ और लट॒ होते हैं। पक्ष में यथाप्राप्त लड़ और लिट 
भी । लिट्‌ तो परोक्षता होने पर ही होगा '-बसन्तीह पुरा छात्रा: । श्रवात्सुरिह 
पुरा छात्राः। प्रवसन्‌ इह पुरा छात्रा: । तीनों वाक्‍्यों काएक ही ग्र्थ है--यहाँ 
पहले विद्यार्थी रहते थे (हमने उन्हें यहाँ रहते देखा)। पर ऊषुरिह पुरा छात्रा: 
यहाँ पहले विद्यार्थी रहते थे (ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं। । थां न बायुर्ना- 
दित्यः पुरा पश्यति में प्रियाघ््‌ (भा ३२३५३) | श्रहूं सो भ्रस्मि यः पुरा सुते 
बदामसि कानि चित (ऋ० १।१०५।७) | सम शब्द के साथ 'पुरा' शब्द का 
योग होने पर तो लुझ और लट नहीं झायेंगे। पर वसन्तीहु सम पुरा छात्रा: । 
यहाँ 'स्म' उपपद होने से 'लट्‌ स्मे' (६४१) से लटू होता है। उपाध्यायेन सम 
अं गुरु ते निरस्तर वेद पाठ किया । यहाँ 'पुरा' प्रबन्ध --नरन्‍्तयं ग्र्थ 
मभंत। 

६४६--यावत्‌, पुरा इन निपात-रूप उपपदों के योग में भविष्यत्‌ काल में 
धातु से लट्‌ प्रत्यय आता है ।* भविष्यति गम्यादयः (३।३।३) से यहाँ भवि- 
ध्यति' की भ्रनुवृत्ति श्रा रही है। उपनय रथं यावदू प्रारोहासि(शाकुल्तल), रथ 
मेरे समीप लाइये, मैं चढूँगा । झ्ालोके ते निपतति पुरा सा बलिव्याकुला वा 
(मेघ० )। पुराश्नुशेते तब चझचल॑ मनः (किरात ८।८), तेरा चञ्चल मन थोड़ी 
देर में ही अनुतप्त होगा। ब्रजति हि पुरा परासुतां त्वदर्थे । प्रत्यासोदर्ति 
मुक्तिस्त्वां पुरा मा भूरदायुध: | विश्वसिदमपिदधाति पुरा । (किरात१०।५०, 
११॥३६, १२।२६) | त्वरय प्रस्थानथ, पुरा वर्षति देवः, जल्दी प्रस्थान करो, 
मेंह बरसने को है । उत्तिष्ठ पुरोदेति सूर्य, उठो, सूर्य निकलने को है | यावत्‌ 
झौर पुरा-ये निपात निश्चय के द्योतक हैं ऐसा भट्टोजिदीक्षित कहते हैं । 
यद्यपि 'यावत्‌' ग्रवधारण प्रर्थ में कोष में पढ़ा है, तो भी इसका 'पावदमत्रं 
ब्राह्मतानासन्त्रवस्व' ऐसा प्रयोग-विषय है । काव्य-नाटकों में क्रियापद के 
योग में उसका 'निश्चय' अथथ प्रतीत नहीं होता । यत्र तत्र यावद-योग होने 
पर केवल क्रिया की भविष्यत्ता की प्रतीति होती है, निश्चयादि की नहीं । 
पुरा शब्द को तो कोषकःर “निश्चय अथ॑ में कहीं भी नहीं पढ़ते । श्रमर का पाठ 
है--स्यात्‌ प्रबन्धे चिरातीते निकटागामिके पुरा । पुरा निकटागामी (झ्रासन्न 
भविष्यत्‌) काल का द्योतक है। गच्छ पुरा वर्षति देवः, ऐसा उदाहरण देते 


१. पूरि लुड . १. पुरि लुड्ड चास्मे (३।२।१२२) १२२) । 
२. यावत्युरानिपातयोल्ंद (३।३।४) । 
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हुए भट्ट क्षीरस्वामी का भी यही मत है ऐसा स्पष्ट है । ग्रात्मा यक्ष्मस्थ नश्यति 
पुरा (ऋ०१०।६७।११) । यक्ष्मा रोग का स्वरूप ग्रभी नष्ट हो जाएगा । 

पुराषधर्मो बतंते नेह यावत्तावद्‌ गच्छामः सुरलोक॑ चिराय (भा० प्रनु० 
४५५६) इससे पहले कि इस लोक में भझधघम हो जाय, हम चिरकाल के लिये 
देवलोक को चले जायें । एकाग्रां पृथिवीं सर्वां पुरा राजन्करोति सः(भा० वन० 
५२।२६)। है राजन वह आसन्‍्न भविष्यत्‌ में सारी पृथिवी को एक सूत्र में बांध 
देगा । पुरा शिलाशितर्बारणर्मा त्वां विध्वंसयाम्यहम्‌(रा० ३।६८।४४)। ऐसा न हो 
मैं तुम्हें शिलाग्रों पर तीक्ष्णीकृत बाणों से ग्रभी नष्ट कर दूं। तदस्समिन्क्रियतां 
पत्नः क्षिप्रं पुरुषपुड्भव । पुरा वानरसेन्‍्यानि क्षयं नयति सायकः (रा० ६।७१। 
३६) ॥ है पुरुषश्रेष्ठ, इस (रावण सुत झ्रतिकाय) के विषय में शीघ्र यत्न की 
जिये, यह बाणों से वानर सेनाओं को भ्रचिरकाल में नष्ट कर देगा | 

६४७--कदा अथवा कहि के उपपद होने पर भविष्यदर्थ में धातु से लट 
विकल्प से आता है"--कदा कहि भुड़क्षे, भोक्ष्यसे, भोक्तासे वा ! 

६४८--किवृत्त (किम्‌ शब्द से वृत्त-- निवृ त्त-- निष्पन्त)शब्द का प्रयोग 
होने पर लिप्सा (प्राप्ति की इच्छा) की प्रतीति होने पर भविष्यदर्थ में विकल्प 
से लट होता है*-- क॑ जन॑ कतरं वाइघ्वयो: कतमं वा नो भोजयति, भोजपि- 
ध्यसि, भोजयितासि वा। भोजन चाहता हुआ पूछता है कि भ्राप किसे खिला- 
येंगे ? यहाँ किम, कतर, कतम का प्रयोग है। 'कम्‌ विभकत्‌यन्त किम्‌ ही है । 
कतर झौर कतम डतर डतम-प्रत्ययान्त किम हैं । 

६४७--लिप्स्यमान (चाहे हुए पदार्थ के द्वारा स्वर्गादि की) सिद्धि की 
प्रतीति होने पर भी भविष्यदर्थ में विकल्प से लट्‌ होता है -- यो नो बुभुक्षि- 
तेम्पोपल्नं शीतात स्यो नग्नेम्यक््चावरणं ददाति दास्यति दाता वा स स्वर्ग याति 
पास्यति याता वेत्याक्रोशन्ति प्रतिप्रतोलि भिक्षाकाः । 

६५०--जिस घात्वर्थ से प्रैषादि (आ्रादेश करना, स्वापेक्षया भ्रपक्ृष्ठ को 
कार्य में लगाना आदि) लोट का अर्थ लक्षित होता है, उसे कहने वाली घातु 
से भत्रिष्यदर्थ में विकल्प से लट प्रत्यय भ्राता है--उपाध्यायश्चेदागच्छति 


१. विभाषा कदाकह्मों: (३।३।५) । 
२. किवृत्ते लिप्सायाम्‌ (३३६) । 
२. लिप्स्यमानसिद्धो च (३।३॥७) । 
४. लोडर्थलक्षणों च (३।३।८) । 
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पागमिष्यति प्रागस्ता बाध्य त्वं व्याकरशमधीष्व, जब गुरु जी आाजायें तो तू 
उनसे व्याकरण पढ़ता । पिता चेश्प्रश्नजति प्रव्नजिष्यति प्रब्नजिता त्वमेव ज्येष्ठ 
इत्यस्वासनुजाइच चिन्तयेत्याहु मातुलः, मामा ने कहा जब तुम्हारा पिता 
संन्यास लेगा, तब तुम बड़े हो इसलिये तुम ने ही माता और छोटे भाईयों की 
देश्भाल करना । 

६५१--उपर्यक्त विषय में ऊध्व॑-मौहतिक भविष्यत्‌ काल में लिड तथा 
लट्‌ विकल्प से होते हैं! --ऊष्व॑ सुहर्ताच्चेद्‌ ग्रागच्छेद झ्रागच्छति प्रागमिष्यति 
प्रागन्ता गुरुस्त्व छुन्दोइधीष्व । 

६५२--वतमान काल के समीपवर्ती भूत व भविष्यत्‌ काल में होने वाली 
क्रिया को कहने वाली घातु से विकल्प से वर्तमान की तरह लटू आदि होते 
हैं ।*यह अ्रतिदेश-विधायक सूत्र है। वत्‌ ग्रहण सर्वसाहद्यार्थ है अर्थात्‌ जिस 
किसी विशेषण (प्रकृति, प्रत्यय, उपाधि) को लेकर जो भी लट विधान किया 
है वह वर्तमान-समीप-वर्ती भूत व भविष्यत्‌ प्र्थ में भी निर्दोष होगा। सूत्र में 
मृत व भविष्यत्‌ शब्दोक्त नहीं, झ्राथिक हैं | 'वतंमान के समीपवर्ती' ऐसा कहने 
से ही इन की प्रतीति हो जाती है। वर्तमान काल के समीप भूत व भविष्यत्‌ 
काल ही तो होंगे । कोई किसी से पूछता है--कदा55गतोसि, तुम कब आये ! 
वह उत्तर देता है--प्रयमागच्छामि । पभ्रयमागमम्‌ । मैं ग्रभी भ्ाया हूँ । यहाँ 
समीपवर्ती भूत काल में विकल्प से आगच्छामि (लद॒) का प्रयोग हुआ है । 
'ग्रयम्‌' शब्द समीपता का द्योतक है। इसी प्रकार कोई किसी से पूछता है-- 
कदा गमिष्यसि | तुम कब जाझोगे ? वह उत्तर देता है--एष गच्छामि । एव 
गमिष्यामि । ग्रभी जा रहा हूँ । यहाँ समीपवर्ती भविष्यत्‌ काल में गच्छामि 
(लट ) का प्रयोग हुआ है। 'एपः” शब्द समीपता का दयोतक है। कदा यूय- 
मागतवन्तः | एते वयमागच्छामः । यहां समीपवर्ती भूतकाल में लट हुआ्ना है । 

६५३ ग्राशंसा की प्रतीति होने पर घातु से परे भविष्यदर्थ में भूतकाल के 
ग्रौर वरंमान के प्रत्यय विकल्प से होते हैं ।? भ्रप्राप्त प्रिय वस्तु की प्राप्ति की 


इच्छा को 'झाशंसा कहते हैं। ग्राशंसा यद्यपि वतंमान में होती है उसका विषय 


१. लिट चोध्वमौहू्तिके (३।३।६) | 
२. वर्तमानसामीप्ये वतंमानवद्धा (३।३।१३१) । 
३. आशंसायां भूतवच्च (३।२।१३२ ) । 


व्याक रण चन्द्रो दये 


पर०एप 
भविष्यत्कालिक होता है । अ्रतः भविष्यत्‌ काल के अर्थ में यह अतिदेश विधान 
किय जा रहा है| उपाध्यायइचेद्‌ श्रागमद्‌ झरागतः, भ्रागच्छति, झ्रागमिष्यति एते 
वयं व्याकरणाम्‌ भ्रध्यगीष्म हि(प्रधि इड---लुड), एते वयं व्याकरणमधीतवन्तः, 
ग्रधीमहे, श्रध्येष्पामहे । देवदचेद्‌ श्रवर्षोदद्‌ वृष्टः, वर्षति, वर्षिष्यति, एते वयस- 
वाप्स्म, उप्तवन्तः, वपासः, वष्त्यासः, । हमारी इच्छा है यदि व्रृष्टि हो गई, 
हम बीज बोएँगे । 
भूतवत्‌ कहने से भूत सामान्‍य में विहित लुझः ही होगा, भूत-विशेष में 
विहित लक्ट और लिट नहीं--सामान्यातिदेशे विशेषानतिदेश: (परिभाषा), 
सामान्‍य के अतिदेश में विशेष का अतिदेश नहीं होता । 
६४४--आशंसा की प्रतीति होने पर क्षिप्र, शीघ्र, त्वरित आदि उपपद 
होने पर धातु से लूट होगा '*-उपाध्ययइचेत््वरितमागमिष्यति त्वरितं व्याक रण- 
मध्येष्यामहे, हमारी इच्छा है कि यदि उपाध्यायजी शीघक्ष आजायें तो हम 
शीघ्र ही व्याकरण पढ़ेंगे । देवइचेत्क्षिप्रं वर्षिष्यति क्षिप्रं क्षेत्रारि! बीजा करि- 
ध्यामः । लुट के विषय में भी लूट ही होगा--उपाध्यायइचेत्त्वरितं इव आगमि- 
ध्यति त्वरितं इवो5ध्येष्या महे । 
६५५--आशंसा-वाची उपपद होने पर भविष्यत्‌ काल के अर्थ में धातु से 
लिड होता है क्षिप्र वाचक शब्द होने पर भी इस शास्त्र के पर होने से लि 
ही होगा, लूट नहीं*--उपाध्यायइचेदागच्छेद आ्राशंसे युक्तो5घीयोय । उपाध्या- 
यब्चेतु क्षिप्रमागच्छेदाशंसे क्षिप्रं युक्तोष्धीयीय । 
६५६--क्रिया-प्रबन्ध ( --क्रिया-सात त्य 5 क्रियानरन्तयं) तथा क्रिया की 
समीपकालिकता गरम्यमान होने पर धातु से लू, लुट नहीं होते *--धाव- 
ज्जीवमन्तमदातृ, आयुभर अन्न-दान करता रहा । त्रोन्वासरानवर्षोद्‌ देवों 
शनन्‍्तरायम्‌ भर प्रातस्पारंसीद, तीन दिन लगातार बृष्टि हुई, श्राज प्रात: व 
है रह नष्ठिको ब्रह्मचारी बुभुषुः स्वंभायुवेदमध्येष्यते, यह आमररा ब्रह्म- 
अत सास मृह: कक नव और पेय॑ पोरंमास्यतिक्रान्ता तस्या- 
सविता । के से जे शशि आम निकली है उसमें इस ने सोम 
__._._._._ _.. ' तस्यात श्रय बारानू करिष्यति' यह जो 
१. क्षित्रवचने लूद (३।३।१ ३३) । 
े ह अलनन्‍न्‍ल७ लिड (३।३।१३४ )। 
नवत्‌ क्रियाप्रबन्ध-सामीष्ययो: (३३१३५) । 


लकारार्थ: ४०६ 


पौणंमासी गानेवाली है उसमें यह विवाह करेगा । येयमव्यवहितपूर्व मासे 
परीक्षाउमृत्तामयं नाशकदुत्त रीतुम, उत्तरभिज्चानन्तरे या भविष्यति तामयं श्ल॒वं 
तरीष्यति । यह जो पिछले ही महीने में परीक्षा हुई उसमें यह उत्तीर्ण नहीं 
हो सका, अब अगले महीने में जो हो रही है उसमें निश्चित ही यह उत्तीरणं 
होगा । 
६५७--भविष्यत्‌ काल में होने वाली क्रिया को कहने वाली घातु से 
ग्नद्यतन भविष्यत्‌ में लुट नहीं होता जब देशकृत मर्यादा शब्द द्वारा कही गई 
हो भर जब अवर (इधर) के विभाग में क्रिया हुई हो '---यो$यमध्बा5पट लि- 
पुत्त्राद गन्तव्यस्तस्प यदवरं कोौशाम्ब्यास्तत्रोद् भोक्ष्यामहे, तत्र सकतुन्पास्यामः, 
पाटलिपुत्र तक जो हमने रास्ता ते करना है, उसका कौशाम्बी (5-कोसम) से 
इधर का जो भाग है वहाँ हम भात खायेंगे, वहाँ सत्त पीयेंगे | यहाँ ञ्रा पाटलि- 
पुत्रात्‌ में आड़ मर्यादावचन में है। सो यहाँ देशकृत मर्यादा है। गन्तव्य ग्रष्वा 
का जो कौशाम्बी से झ्रवर भाग, वहाँ ओदन-भोजन आदि होने से यहाँ सूत्र 
प्रवृत्ति का अवकाश है। पर-विभाग में क्रिया के होने पर अ्नद्यतन लुट का 
नहीं हो गा--यो5ठप वध्वा55पाट लिपुस्जाबू गन्तव्यस्तस्प यत्कौ ग़ास्या: पर तत्रौदनं 
भोक्तास्महे, तत्र सकक्‍तृन्पातास्मः । 
६५८--भविष्यत्काल काल-कृत मर्यादा के कहे जाने पर अवर विभाग में 
होनी वाली क्रिया को कहने वाली धातु से अनच्यतन लुदू नहीं होता, यदि 
ग्रहोरात्र-सम्बन्धी विभाग न हो । अहोरात्र-सम्बन्धी विभाग होने पर तो यथा- 
प्राप्त लुट निर्बाध होगा *--योध्यं संबत्सर प्रागामी तत्र यदवरमाग्रहायण्यास्तत्र 
युकता प्रध्येष्यामहे, यह जो गाने वाला वर्ष है, उसमें जो अगहन (मार्ग-शीर्ष॑) 
पूणिमा है उससे पूर्व हम एकाग्र होकर पढ़ेंगे । 
६४६--भविष्यत्‌ काल में मर्पादावचन होने पर पर-भाग में होने वाली 
क्रिया के लिये अ्नद्यतन लुटू का पाक्षिक निषेध है, पक्ष में लुट विकल्प से 
होगा --यो5यं संवत्सर झ्रागामी तस्य यत्परमाग्रहायण्यास्तत्र युक्ता भ्रध्येष्या- 
महे, तत्र युक्ता श्रध्येतास्महे । 
न ६६०--लिझ का निमित्त जो हद हैतुम & जे / उसके होने पर, भविष्य- 
पकालिक किया की अतिपत्ति--[असिद्धि) की प्रतीति होते पर घातु से लड 
१. भविष्यति मर्यादावचनेध्वरस्मिन्‌ (३३३।१३६) । 
२. कालविभागे चानहोराजाणाम्‌ (३।३।१३७) । 
रे. परस्मिन्विभाषा (३।३।१३७) | 











५१० व्याक रण चन्द्रो दये 


प्रत्यय होता है ।' सुवृष्टिश्चेद् भ्रभविष्यत्सुनिक्षमभविष्यतु, यदि भ्रच्छी वृष्टि 
होगी (जो हम किन्‍्हीं अन्य लक्षणों से जानते हैं कि नहीं होगी) तो सुभिक्ष 
(अच्छा भ्रनाज)होगा । दक्षिणेन चेदयास्यन्न शकर्ट पर्याभिविष्यतू, यदि दक्षिण 
की ओर से छकड़ा झ्रायगा (जों हम जानते है कि झ्ायगा नहीं), तो नहीं उल- 
टेग। । इन उदाहरणों में चेत्‌ शब्द से हेतु-हेतुमद्भावनिमित्त-नैमित्तिक-सम्बन्ध) 
द्योतित है| सुवृष्टि हेतु है | सुभिक्ष हेतुमान्‌ु (--कायं) । निमित्त के न होने से 
नेमित्तिक भी न होगा ऐसा ग्रनुमान कर वक्ता वाक्य प्रयुक्त करता है। यह 
वषसहुल्लरमजी विष्यं तदा पृत्यशतमजनयिष्यम्‌, यदि मैं हजार वर्ष जीऊें (मैं 
जानता हूँ कि जरा के बहुत पहले आ जाने से इतना दीर्घ जीवन नहीं हो 
सकेगा) तो सौ पुत्र उत्पन्न करूँ। (भाषावृत्ति) 
६६१--उपर्यक्त विषय में भूत काल-सम्बन्धी क्रियाइतिपत्ति की प्रतीति 
होने पर भी लुड होता है*--सुवृष्टिदचेदभविष्यत्सुभिक्षमभविध्यतू, यदि ग्रच्छी 
वृष्ठि हो जाती (जो किसी कारण नहीं हुई), तो भ्रच्छा प्रनाज हो जाता (जो 
नहीं हुआ) । हृष्टो मया भवत्पुत्योधत्नार्थों चदुक्रम्यमाणः, भ्रपरश्च द्विजो 
ब्राह्मगार्थो । यदि स तेन दृष्टोपइभविष्यत्‌ तदाध्भोक्ष्तत । नतु भुक्तवान्‌ | 
(काशिका) । राजानइचेन्नाभविष्यन्यूथिव्यां दग्डघारण । शूले मत्स्यानिवा- 
पक्ष्यनू दु्बंलान्बलवत्तराः (नारदीय मनुसंहिता) ॥। यदि प्रथिवी पर दण्ड- 
घारण के निमित्त राजा न होते तो बलवान निबलों को ऐसे भून देते जंसे 
सीखों पर मछलियों को भूनते है। यद्भक्ष्यमाचरिष्याम वृष्ण्यन्धकपुरे वयसु । 
ज्ञातीन्‌ निष्पुरषान्कृत्वा नेमां प्राप्स्याम वुर्गंतिमु (भा० शां० ७॥३) ॥ यदि हम 
वृष्णियों और अन्धकों के नगरों में भिक्षा मांगकर निर्वाह कर लेते तो झ्राज 
ग्रपने बन्धुओं को पुरुष-रहित करके इस दशा को न प्राप्त होते । परस्परेर 
स्पृहणीयशोभं न चेदिदं दृन्द्रभयोजयिष्यत्‌ । प्रस्मिन्द्रये रूपविधानयत्नः पत्यु: 
प्रजानां विफलो $भविष्यतू (रघु० ७।१४)।॥ यदि विधाता एक दूसरे से वाञ्छ- 
नीय शोभा वाले इन दो को पति पत्नी सम्बन्ध से न जोड़ता तो इन में 
सौन्दयं-निर्माण-विषयक उसका यत्न व्यर्थ जाता। यदि सुरभिमवाप्स्यस्त- 
न्मुखोच्छ वासगन्ध॑ तव रतिरभविष्यत्‌ पुण्डरीके किससल्मिनु ( विक्रमो० 
४।२२) ॥| गासधास्यत्‌ कथ्थ नागो मृणालमृदुर्भिः फरेः । प्रा रसातलसूलास्‍्तव- 
मवालम्बिष्यया न चेतू (कुमार० )।॥ मल्लिनाथ का कहना है कि 
१, लिहडिनमित्ते लुड क्रियातिपत्तों (३३३।१३६) । 
२. भूते च (३।३२।१४०) । 


लकारार्थ: प्९१ 


यहाँ क़ियातिपत्ति के न होने से लुड का प्रयोग चिन्त्य है। हमारे विचार में 
हेतु भूत अ्नालम्बनरूप क्रिया की अतिपत्ति गम्यमान है और हेतुमत्‌ प्रथिवी 
का जो अ्रघारण' तदसिद्धि भी | भ्रतः लूट प्रयोग निर्दोष है। यद्यहर्िममवे- 
दिव्यं कथं से नावक्ष्यम्‌ (प्रन्‍नोप० ६।१) । (भारद्वाज का कौसल्य राजपुत्र को 
उत्तर) यहाँ भी । 
रामायण महाभारत प्रादि में लड के विषय में लिड भी देखा जाता है, 
वह निशचय ही अपाणिनीय है--हृश्यमानस्तु युध्येथा मया युधि नृपात्मज । 
ग्रद्म वेबस्वतं देवं पह्येस्त्वं निहतों मया (रा० ४॥१७।४७) || हे राजकुमार, 
यदि तुम मेरे साथ सामने होकर लड़ते तो ग्राज तुम मृत्यु को प्रापित हुए सूर्य 
को देखते (प्र्थात्‌ तुम्हारे मारे जाने के पीछे सूर्य निकलता) । यवि त्वं पुरा 
घ॒तात्कुम्तीपुत्त्र॑ युधिष्ठिरम्‌ । निवतंग्रेथा: पुत्वांइच न त्वां व्यसनमात्रजेतु 
(भा० द्रोश० ८५६।४) || (हे धृतराष्ट्र)) यदि आप पहले ही कुन्तीपुत्त् युधि- 
ष्ठिर तथा अपने पुत्रों को द्यृत से हटादेते, तो आप को यह विपत्ति न झ्राती । 
वैदिक साहित्य (निरुक्त आदि) में लुड के अविषय में भी लूछ का प्रयोग 
देखा जाता है--तयो भात्तोः सुसद्भ' दृष्टबंबमवक्ष्यत्‌ (निरुक्त ७॥२३।११) । 
इन दो ज्योतिशं के संग को देखकर ही मन्त्रद्रष्टा ने ऐसा कहा होगा । 
६३२--भ्रपि तथा जातु के उपपद होने पर गा (निन्‍्दा) के गम्यमान 
होने पर लट प्रत्यय झाता है। यह सर्वलकारापवाद है ।” इस विषय में लट 
ही होता है, जिसकी भूत आदि में प्राप्ति नहीं थी और भ्रृतादि में प्राप्त लुडादि 
नहीं होते । श्रषि जायां त्यजसि जातु गर्णिकामाधत्से । श्रहों गहा मेततू । तू 
ने भ्रपनी छ्त्री का त्याग किया है, तू कर रहा है, तू करेगा, तूने वेश्या को घर 
में रखा है, तू रखेगा, यह निन्दित कर्म है। यहाँ निन्‍दा वाक्याथ॑ से प्रतीत 
हो रही है, इसे वाक्य के अन्त में शब्द द्वारा कह दिया जाता है। 
६६३--वोताप्यो: (वा उताप्यो: ३॥।३।१४१) । यह अधिकार सूत्र है। 
यहाँ से उताप्यो: समर्थथोलिड (३॥३॥।१५२) से पहले-पहले तक लिझे का 
निरम्मित्त होने पर भूतकालिके क्रियातिपत्ति होने पर विकल्प से लड़ होता है 
और भविष्यत्कालिक अतिपत्ति होने पर नित्य ही लुड होता है । 
हे ६६४--कथम्‌ उपपद होने पर गा की प्रतीति होने पर धातु से विकल्प 
| लिझू और लट होते हैं। पक्ष में यथाप्राप्त लकारान्तर भी होते हैं*--कर्थ 
नाम तत्र भवान्‌ वृषलं याजयेत्‌ । कर्थ ताम् तन्न भवान्वृषलं याजयति । आपने 
१. गहयां लडपिजात्वो: (३।३॥१४२) । 
२. विभाषा कथमि लिझू च (३३।१४३) । 
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शूद्र का यजन कैसे करा दिया ? पक्षान्तर में कथ्थ नाम तत्र भवान्‌ वृषलं याज- 
यिष्यति । कथं नाम ततन्न भवान्‌ वबलमयाजयत्‌ । कर्थ नाम तत्र भवान्वृषलमयी- 
पजत्‌ । कथं नाम तत्र भवान्वृषलं याजयाञचकार । इन उदाहरणों में 'कथम्‌' 
शब्द के उपादान से लिझ निमित्त भी है और गा की प्रतीति भी । अतः भूत 
ग्रथ॑ में विकल्प से लड़ होगा और भविष्यत्‌ भ्रथ में नित्य--कर्य ताम तत्र 
भवान्‌ वृषलमयाजयिध्यत्‌ । 

६६४--किम्‌ शब्द से निष्पन्न विभवत्त्यन्त शब्द का प्रयोग होने पर तथा 
गा (निन्दा) की प्रतीति होने पर धातु से लिड तथा लुट प्रत्यय होते हैं "। 
यह सर्वंलकारापवाद है। सूत्र में लिड ग्रहण अ्नुवतंमान लट्‌ की निवृत्ति के 
लिये है। को नाम कतरो नाम वृषलों य॑ तत्र भवान्‌ याजयेतृ्‌, य॑ तत्र भवान्‌ 
याजयिष्यति । लुह--को नाम वृषलों य॑ं तत्र भवानयाजयिष्यत्‌, वह कौन 
ऐसा वृषल है जिस का झ्ाप यजन करा सकते । (यदि होता तो कराते, नहीं है, 
ग्रतः नहीं करा सके ) । 

६६६--अ्रनवक्लूप्ति (असंभावना) तथा अ्रमर्ष (प्रक्षमा, क्रोध) की 
प्रतीति होने पर किम्‌ से निष्पन्न विभकत्यन्त शब्द का प्रयोग हो चाहे न हो, 
धातु से लि तथा लूट प्रत्यय आते हैं।' इस सूत्र में गह्ां भ्र्थ की अनुवृत्ति 
हट गईं है । 

नावकल्पयाम्रि न संभावयामि न भ्रदधे कुले महति सम्भृतो भवान्‌ गुरूनपव- 
देतृ, गुरूलपवदिष्यति । श्राः कस्त्वं देवतां निन्‍्देः, देवतां निन्दिष्यसि | आा: 
यह क्रोध द्योतक निपात है। 

६६७--किड्धूल तथा भ्रस्त्यथेक ग्रस्ति, भवति, विद्यते के उपपद होने 
पर भ्रतवक्लुप्ति तथा प्रमषं की प्रतीति होने पर धातु से लूट होता है। यह 
लिझ का अपवाद है?--किड्धूल तन्न भवान्‌ शुद्रा'नं भोक्ष्यससे, न श्रहधे, न 
म्यासि । 'किड्धूल' यह निपात-समुदाय क्रोध का द्योतक है। पभ्रस्ति भवति 
विद्यते वा तत्र भवाडशूद्रां गमिष्यति | इस वाक्य का भवत्कतृ क॑ शुद्ागमनमस्ति 
ऐसा अर्थ है । 

६६५--जातु, यद्‌, यदा, य॑ दि--इन उपपदों के होते हुए प्रनवकक्‍ल प्ति 

१. किवृत्ते लिड लूटो (३।३।१४४) । 

२. अनवकक्‍्लृप्त्यमषंयोरकिवृत्तेपि (३।३।१४४ )। 

२. किड्ूलास्त्यथषु लूट (३।३।१४६) । 
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भौर अमर्ष की प्रतीति होने पर धातु से लिडः होता है *-- जातु यद्‌ यदा यदि 
वा त्वाहशोहनृतं भाषेत ने भ्रहथे, न सर्षयासि । 

६६६९--यच्च, यत्र इन उपपदों के होते हुए भी ग्रनवक्‍ल प्ति तथा अ्रमर्ष 
की प्रतीति होने पर घातु से लिड होता है।* योगविभाग उत्तरत्र “यक्च' 
'यत्र' की भनुवृत्ति हो, 'जातु 'यद' की श्रनुवृत्ति न हो इसलिये किया है । 
यच्च तत्र भवान्परस्वं हरेतू, नावकल्पयासि, न स्षयाम्ि | यत्र तत्न भवान्‌ 
मान्यानवमानयेत्‌, नावकल्पयासि, न सपंयासि | 

६७०--गर्ा अर्थ की प्रतीति होने पर यक्च, यत्र उपपदों के रहते घातु 
से लिझ होता है | यह सर्व लकारापवाद है। यच्च यज्न वा तत्र भवान्‌ ऋद्धो 
वृद्धः सन्‌ ब्राह्मणों वृषल्रं याजयेत्‌, एतद गहमहे । भ्रहो प्रन्याग्यमंतत । 

६७१--चित्रीकरणा (झाइचयं, विस्मय) की प्रतीति होने पर यक्ष्च, यत्र 
के उपपद होने पर घातु से लिडः होता है | यह सर्वलकारापवाद है। यक्च 
यत्र वा तत्न भवान्सवं शाकलकमास्नायं कण्ठेनोदीरयेतू, प्राइचयंमेतत्‌, ग्ाश्चयं 
है श्राप समग्र (ऋग्वेद) शाकल शाखा का मुख से उच्चारण करते हैं, ग्रापने 
किया, आप करंगे। ग्राइचय मृगपोतः केसरिकिशोरकर प्रत्यथंयिष्यते, ग्राइचर्य 
है हरिण का बच्चा सिंह शिशु का सामना करे | 

६७२--यक्च, यत्र से भिन्‍न कोई और यदि-शब्द-व्यतिरिक्त उपपद हो 
भ्ौर चित्रीकरण गम्यमान हो तो धातु से लुटू ञ्राता है, कोई और लकार 
नहीं ।* आ्राइचयं चित्रमज्जुतम्‌ श्रन्धों नाम परवंतमारोदयति | बधिरो नास 
व्याकरणामध्येष्यते, आइचय है अन्धा पव॑त पर चढ़ता है, चढ़ गया, चढ़ेगा, 
बहिरा व्याकरण पढ़ता है, बहिरे ने व्याकरणा पढ़ा, बहिरा व्याकरण पढ़ेगा । 
'यदि' शब्द होने पर यथाप्राप्त लिक होगा--प्राश्नय॑ यदि ध्यासड्भवहुलः 
सोष्ध्ययने प्रवृत्तिमान्तस्थातु । 

६७३--समानार्थक उत वा अपि उपपद होने पर धातु से लिड होता 


१. जातुयदोलिड (३॥३।१४७) । यदायद्योरुपसंख्यानम्‌ (वा०) । 
२. यज्चयत्रयों: (३।३।१४८) | 

३. गहायां च (३॥३।१४६) | 

४, चित्रीकरणे व (३।३।१५०) | 

५. वेषे लड॒यदों (३॥१५१) | 
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है।' यह सर्वलकारापवाद है । 'बाढम्‌' इस अर्थ में उत और भअपि समानाथक 
हैं। बाढगाढदृढ़ाति च--इस भ्रमर के पाठ से 'बाढ' भृशायंक है। श्रभिजञात 
इत्युत कुर्यात्कमं देवदत्तोध्ताज्ञप्तोपि । कुलीन इति बहु साधयेत्कर्माध्ना दि्लोपी- 
त्यथं: | अप्यधीयोताथं विप्रो मेघाबीति, बहुध्येष्यत हत्यर्थ: । पर उत गुरु- 
चरण: कृतान्प्रदनानवों चः, क्या तूने बह जी से किये गये प्रश्नों का उत्तर 
दिया ? श्रपिषास्पति द्वार यज्ञवत्तः, यज्ञदत्त द्वार को बन्द करेगा । 


६७४--कामप्रवेदन (अ्रपनी इच्छा का प्रकट करना) की प्रतीति होने पर 
घातु से लि होता है, यदि 'कच्चित्‌ उपपद न हो।* इस विषय में और 
कोई लकार नहीं हो सकता--कामो मे गृहे मे शवों भुझजीत भवान्र, मेरी 
इच्छा है ग्राप कल मेरे घर खाना खायें | ग्रभिलाधो में प्रातविहारे साहचर्य 
मे कुर्याः, मेरी इच्छा है आप सुबह सैर में मेरे साथ हों । कच्चित्‌ शब्द का 
प्रयोग होने पर सर्वलकारापवाद लिडः नहीं होगा । कच्चित्‌ कुशलिनस्तात 
पादाः सुखमासते, झ्राशा है पृज्य पिताजी सकुशल होंगे । कच्चित्‌ शब्द कोमल 
ग्रामन्त्रश "-- दृफ_ प्रहन अर्थ में पढ़ा है। कामों मे, अभिलाषो मे इत्यादि 
कहे बिना ही केवल कच्चित्‌ के प्रयोग से कामप्रवेदन द्योतित हो जाता है, 
ग्रतः लिड का प्रसद्भ है। कच्चित्‌ के ग्रभाव में ही लिड् होगा । प्रकृत प्रत्यु- 
दाहरणा में जो लट का प्रयोग हुआ्ना है वह “वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा' से 
हुआ है। श्रपि नो वशमागच्छेत्‌ कोविदारधष्वजों रणों (रा० २।६६।२२)। 
मेरी इच्छा है कि रण में कोविदार-ध्वज मेरे वश में श्राजाये । यहां भ्रपि 
कच्चित श्रथ में है । 

६७५--पर्याप्त (पूर्ण) सम्भावना के गम्यमान होने पर धातु से लिड 
होता है।' सूत्र में 'अलम्‌' 'संभावन' का विशेषण है । सिद्धाउप्रयोगे--यह 
अलम्‌ का विशेषणा है। सिद्धोष्प्रयोगो यस्य तद्‌ 'ग्रलम्‌' । जहाँ अलम्‌ शब्द 
का प्रयोग नहीं है, पर ग्र्थ है, वह प्रलम्‌ शब्द 'सिद्धाप्रयोग' है । श्रपि शिरता 
पव॑त॑ भिन्‍्द्यात्‌, पूरी संभावना है कि वह सिर से पर्वत को फोड़ दे । प्रपि 
द्रोणपार्क भुञजीत, पूरी संभावना है कि वह द्रोण-भर पकवानन को खा जाये। 
१. उताष्यो: समर्थयोलिड (३३३।१५४२) । 
२. कामप्रवेदनेषकक्चिति (३।३।१४३) । 
३. संभावनेःलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे (३॥३।१५४) । 


लकाराथ ५१४ 
संभावना की पर्याप्ति न होगी तो सबवंलकारापवाद लिडू तहीं होगा--विवेश- 
त्थों देवदत्त: प्रायेशा गमिष्यति ग्राममृ। संभावना की पर्याष्ति होने पर भी 
यदि भ्रलम्‌ शब्द का प्रयोग है तो लिड नहीं होगा--श्रल॑ बेबदत्तो हस्तिनं 
हनिष्यति । 

नक्ष्मोइ्चन्व्रादपेयाद्या हिसवान्वा हिम॑ त्यजेतृ । 
ध्रतोयात्सागरों वेलां न प्रतिज्ञामहं पितुः (रा० २।११२।१८ ) | 
यह संभावित हो सकता है कि चाँद को कान्ति चाँद को छोड़ जाये, यह 
संभावित हो सकता है कि हिमालय हिम को छोड़ दे, यह भी संभावित हो 
सकता है कि समुद्र अपनी मर्यादा-रूप बेला ( तट ) को लाँघ जाये, पर यह 
संभव नहीं कि मैं पिता को दिये हुए वचन (प्रतिज्ञा) का परित्याग कहूँ । 
६७६--संभावनावाची धातु के उपपद होने पर भौर यद्‌ क्षाब्द का प्रयोग 
ने होने पर यक्तार्थ में विकल्प से लिझ होता है। यद्‌ शब्द उपपद होने पर तो 
पृवंविधि से नित्य लिझः होगा --संभावयास्यद्य साय॑ मद गेहे मवान्भुझ्जोत 
भोक्ष्यते वा। संभावयाम्रि यदद्य सायं भवान्मइगेहे भुझ्जीत | संभावयामि देव- 
वत्त ऐषमः परीक्षां तरेतृ तरीष्यति वा, पूरी संभावना है देवदत्त इस वर्ष परीक्षा 
पास कर लेगा | संभावयामि यदसों दुस्तरामिसमामापगां बाहुकस्तरेतृ, मुझे पूरां 
ग्राशा है वह इस दुस्तर नदी को तर कर पार कर जायगा । बाहुभ्यां तरतीति 
गा | हा विषय में सूत्रकार का प्रपना प्रयोग भी है---तदस्य तदस्मिन्स्यादिति 
(5।१।९६९॥ । 
६७७--हेतु-हेतुम:द्भाव-समम्बन्ध के द्योत्य होने पर घातु से विकल्प से लिड 
होता है | भविष्यत्येवेष्यते ऐसी इष्टि पढ़ी है। सो यह विधि भविष्यत्‌ प्रध॑ में 
ही होती है, और वह भी विभाषा, भ्रतएवं पक्ष में लृद होता है*--कऋृष्णं 
चेन्नमें: स्वग॑ याया:, यदि तुम कृष्ण को नमस्कार करोगे, तो स्व को जापोगे । 
पक्ष में कृष्णं चेन्न॑स्यति, स्व यास्यसि । यवि साधुधु साधु बतथास्तवा 
वर्धधाः, यदि सज्जनों के प्रति सद व्यवहार करोगे तो बढ़ांगे | पक्ष में यवि 
साधुषु साधु वर्त्स्यंसि तवा वत्स्यंसि, ऐसा भी कहेंगे। वृत्‌-लृट्‌-सिप्‌ ८ वत्स्यंसि । 
वृब्‌-लूट-सिप्‌ "-वत्स्यंस्ति । 
स्वप्नेषि यद्यहूं वीरं राघवं सहलक्मराम्‌ । 
पह्येयं नावसीदेयं स्वप्नोपि भम्त सत्सरी ॥ (रा० ५।२४।२१) 


१. विभाषा घातौ संभावनावचनेध्यदि (३।३।१४५) | 
२. हेतु-हेतुमतोलिड (३।३।१५६) । 
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भविष्यत्‌ में ही यह विधि है, भ्रतः हन्तीति पल्रायते--यहाँ लिड नहीं 
हुआ । इति शब्द हेतु अर्थ में है। हनन हेतु है ग्रौर पलायन दहैतुमत्‌ है। इसी 
प्रकार वर्षतीति धावति--यहाँ भी लिड का अ्रवकाश नहीं । 

६७८-- इच्छार्थंक घातु के उपपद होने पर घातु मात्र ते लिझ तथा लोदट 
होते हैं जब प्रभिप्राय प्रकाशन किया जाय '--इच्छामि (कामये प्रायंये) भुञजीत 
भुडक्तां वा भवान्‌ । इच्छामि पुत्थक त्वं व्याकरशसधीष्व, व्याकरणमधी- 
पीथाः | इस विधि के लिये उपपद-भूत इच्छाथथंक तथा वह धातु जिससे प्रत्यय 
विधान किया जाय समानकतृ क नहीं होतीं । इच्छुल्करोति--यहाँ इच्छाथंक 
धातु तो उपपद है, पर काम-प्रवेदन (प्रभिप्राय-प्रकाशन) नहीं है, भ्रतः लिडू व 
लोट नहीं हुआ । 

६७६--समानकतृ केषु तुमुन्‌ (३१३१ ५५)--इस सूत्र से 'समानकतृ कैपु' 
की भ्रनुवृत्ति भ्रगले सूत्र में प्राती है | 

६८०--समानकत्‌ क इच्छार्थंक धातु के उपपद होने पर धातु मात्र से 
लिड होता है*--इच्छामि च्छन्दोडधीयीय, मेरी इच्छा है मैं वेद पढ़, । कामये 
भुयोष्प्युपगड़माश्रमेष्वृषीन्पश्येयस्‌ । श्रुति शीलयेयमितीच्छति, मैं वेद का परि- 
शीलन करूँ वह ऐसा चाहता है। श्रपि इबः प्रातः प्रतिष्ठेयेतीच्छसि, क्‍या तू 
चाहता है कि कल प्रातः चल पड़े, ? 

६८१--इच्छाथंक घातुग्नों ते विकल्प से लिड होता है वतंमान काल के 
प्र्थ में --य इच्छेत्‌ प्रियोहहूं लोकस्य स्थामिति स वब्दाञ्छीलयेतू, जो चाहता 
है कि मैं लोक का प्यारा बन जाऊँ वह साधु शब्दों का अभ्यात्त करे । इच्छेय॑ 
च गवाहस्तं राजन द्रष्टं वृकोदरस्‌ (भा० उ० ५५॥३७) । 

६८२--विधि (प्रेरण), निमन्त्रण (आवश्यक कम में बुलाना), आमन्त्रण 
(कामचा रानुज्ञा, इच्छानुसार प्रवृत्ति की अनुमति देना), अधीष्ट (सत्कारपुवंक 
कार्य करने की प्रार्थता), सम्प्रशन (पूछना, ग्रनुमति चाहना), प्रार्थना--इन 
ग्र्थां में घातु मात्र से लिझ तथा लोट होते हैं" --विधि आदि प्रत्ययार्थ (लिडर्थ 
तथा लोड) के विशेषण हैं। विध्यादि से विशिष्ट कर्ता आदि में लिढ तथा 


१. इच्छाथपषु लिडलोटौ (३।३।१५७) । 

२. लिझइु च (३।३।१५६) | 

रे. -3- हुं 3७8/3+# विभाषा वंमाने (३।३।१६०) । 

४. विधि- मन्त्रणाधघीए्र-सम्प्रदन-प्रार्थनेषु लिड(३।३।१ ६! 
लोट व (३३३।१६२) । 2७७०७ 


लकाराधथ॑: ७६ 
हार 'ठ अत इलाका रे हिस्थात्‌ सर्वा(>सर्वाणि) पृतानि। 
करो । ब्राह्मे मुहत्त बुध्येत धमाथों चानुचिन्तयेत्‌ ( मनु० ४६२) हि न ;&४& 
विशेधत एनमन्य उत्थापयेतूृ (बौ० घ० २।३।६।२६) । तिमन्तरण में- 
भवान्‌ भुड्जीत | इवो भवानस्मझूहे भ्राउं भुझजीत। गआ्रामन्त्रण +-छ 
तिष्ठे:। इतो वा यायाः। न वर्य त्वामेकतर स्मिलों नियन्त्रयाम:, आप की 
इच्छा है यहाँ ठहर अथवा यहाँ से चले जायें, इन में किसी एक कम में हम 
प्राप को नियन्त्रित नहीं करते | अधीष्ट (भ्रध्येषणा) में--प्रधीच्छामो भवन्त 
भवानुपतयेत, हमारी आप से प्रार्थना है कि श्राप इस लड़के का उपनयन 
करें। भ्रनेन व्याकरणमधीतम्‌, एन छन्दोष्ध्यापयेयु भंवन्तः | सम्प्रदन में-- 
कि नु ख़लु भो व्याफरणमधीयोय । प्रार्थता में--भवति मे प्रार्थना वेदमघी- 
योय। 

लोट के क्रम से उदाहरण--( १) उपदिश्ञन्ति शास्त्राएि कुर कर्म त्यजेति 
च । तत्र कोभिप्रायः। (२) साधु भवानास्ताम्‌ (३) श्रपि तिष्ठ। प्रपि याहि। 
प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रशाज्य वा सहल्शो वा रुफुटिता महीं ब्रज (रा २।१२। 
१०६) । (४) भ्रधीच्छामों भवान्माणवकमुपनयताम्‌ । (४) प्रप्यन्तरायाण्यायं, 
श्रीमान्‌ जी क्या मैं ग्रन्दर आजाऊं ? कि ते प्रियं करवाणि ? (६) भवति में 
प्रार्थना ब्रह्मचायंत्रानि, मेरी इच्छा है मैं ब्रह्मचारी होऊँ। 

६८३--प्रेष ( --विधि), अतिसगग (भ्रामन्त्रण, कामचारानुज्ञा), प्राप्तका- 
लता, अवसर का झ्राजाना)--इन भ्रर्थों में लोट भी होता है झ्र कृत्य प्रत्यय 
भी होते हैं ।' क्ृत्यप्रत्यय के उदाहरण द्वितीय खण्ड में क्ृतृ प्रकरण में दिये 
जा चुके हैं। प्रेष भ्रौर अतिसग॑ के लोट के उदाहरण भी ऊपर दिये जा चुके 
हैं, केवल प्राप्तकालता अर्थ में उदाहरण वक्तव्य है। इदानों बारात कुरु । 
प्रवसितं तेधध्ययनमृ । प्राप्तकालस्त्वं दा रकरणा, दारक्िया ते प्राप्तावसरेत्यथ: । 

६८४--ऊध्वंमौहृर्तिक अर्थ में वतंमान धातु से प्रंषादि ग्रथों में लिझू 
होता है श्रौर यथाप्राप्त दूसरे प्रत्यय भी होते हैं*--ऊध्व मुहूर्त्तातृ उपरि मुहू- 


कप] 





१. प्रैषातिसर्ग-प्राप्तकालेषु कृत्याइच (३।३।१६३) | 
२. लिट्ट चोघ्व॑मौहृत्तिके (३।३।१६४) । 
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संस्य प्रइनमेतं प्रति ब्रुयाः प्रति ब्रूहि इति बा', एक मूह॒त्तं के पद्चात्‌ तुम्हें इस 
प्रशन का उत्तर देना होगा, तुम चाहो तो उत्तर देना, तुम्हारे उत्तर देने का 
समय ग्रा गया है | 

६८५--प्रषादि भ्रथों में ऊध्व॑मौहृर्तिक प्र में वत॑मान धातु से लोट 
होता है, लिडः नहीं, जब 'स्म' निपात उपपद हो --अध्व॑ मुहर्त्ताद भवात्‌ 
गृहान्गच्छतु सम | प्रड़ः ऊधष्वं मुहु्तनति साएवक भवानध्यापयतु सम । 

६८६--प्रधीष्ट (सत्कारपूर्वक कार्य में लगाना) अर्थ में वत्तमान धातु से 
सम शब्द उपपद होने पर लोट प्राता है ।|(लिड नहीं) --प्रड़ः सम राजन्मा 
एावकमध्यापय । प्रड़ः त्म राजन्नग्निहोत्र जुहुधि । 

६८७--काल, समय, वेल/--इनके उपपद होने पर और यद्‌ शब्द के उप- 
पद होने पर धातु से लिह्॒ प्रत्यय होता है ।? प्रैषादि का सम्बन्ध यहाँ भी है । 
कालो5यं यत्त्वमाश्रमान्तरं संक्रामेः, समावृत्तो ह्ासि। बेलेय॑ पत्त्वं विद्याद्ञालं 
गच्छेः । समय एव यज्भूवान्वनं प्रतिष्ठेत, समय झगया है कि श्राप वन को 
चले जायें । 
कोई लोग प्रवतंनायां लिझ ऐसा सूत्र चाहते हैं। उनका कहना है कि 
विधि, निमन्त्रण आदि सभी प्रवर्तना (प्रेरणा ) के ही प्रकार हैं। प्रव्तना के 
तीन भेद लक्षित होते हैं-- 
प्रेषणाघ्येषणा5नुज्ञा त्रिविधा स्यात्प्रवतंना । 

ग्रध: कक्षे चोध्वंकक्षे समकक्ष जने क्रमात्‌ ॥ 

६८८--कर्ता की घातुवाच्य क्रिया में योग्यता के वाच्य अथवा गम्यमान 
होने पर धातु से लिट्ट प्रत्यय प्राता है, कृत्य तथा तृच्‌ भी आाते हैं ।* कृत्य 
तथा तृच्‌ के उदाहरण द्वितीय खण्ड में कृत प्रकरण में दे चुके हैं। लिड का 
उदाहरण--पश्चविद्यतिवर्धों भवान्र षोडशवर्षा सवर्णा हुशां कन्यां बहेत॒ । 
कन्यां बोहुमहंति, ग्रहिष्यति इत्यर्थ: | 

६८६--शक्‌ धातु के भर्थ से विशिष्ट श्रथं को कहने वाली धातु से लिड 
प्रत्यय आता है भोर कृत्य प्रत्यय भी आते हैं ।* कृत्य प्रत्ययों के उदाहरण 


१. प्रधीष्ठे च (३३१६३) । अ्रधीष्टं सत्कारपू्वको व्यापार: । 
२. लिटछ यदि (३॥३।१६८) । 

३. पहे कृत्यतृचहच (३।३।१६६) । 

४. शकि लिद्द व (३।३।१७२) । 


लका राध॑' 


द्वितीय खण्ड है अत प्रकरण में दिये जा चुके हैं । लि के उदाहरणा--ह 

बन्तं भार वहे ऋषभतर:, यह बृढ़ा बंल इतना बोभा हिल 
कुर्या हरस्थापि हे पिनाकपाणपें दल यच्युति के मम धन्विनोपन्ये [ कुमार० ) हे 
पिनाकधारी न्‍र-क 'दरईक वेये का भी लोप कर सकता हैं और धनुर्धारी मेरे लिये 
या हैं। विशेषञक्तिलिज्ञाद गहा्यासतं जगत हूनेतू, विशेष शक्ति लिक 
शरीर से लेकर ब्रह्माण्ड तक जगत्‌ को उत्पल्त करने को सम्थ॑ है। न 
स्वप्तेन जयेल्निद्रां न काम्ेन जयेत्स्त्रियम्‌ । नेन्धनेन जयेदरग्नि न ॒पानेन सुरां 
जपेत्‌ (भा० उ० ३९६॥८२) ॥ की 


१६६ 


प्राचालयेयु ये शलान्‌ कद्धा भिन्द्य मंहीतलम । 
उत्पतेयुरथाकाहं क्षो भयेयुमंहो दधिम्‌ (हरिवं० १।५३।७६) ॥ 


जो क्रृद्ध हुए पव॑तों को हिला सकते हैं, पृथिवी को फाड़ सकते हैं, ग्राकाश 
में उड़ सकते हैं और महा समुद्र को क्षुभित कर सकते हैं । 


नखवंष्टायुधा: सब सर्व सर्वास्त्रकोविदा: । 
विचालयेयुः शलेद्ान्मेदयेयु: स्थिरात्‌ दृमानू (रा० १।१७।२६) ॥ 
६६०--आशिस्‌--विशिष्ट प्रथ में वर्तमान घातु से लिड तथा लोट्‌ प्रत्यय 
ग्राते हैं।'--आशिस्‌ अप्राप्त इश्लार्थ की प्राप्ति की इच्छा को कहते हैं । 
पुत्तक शरच्चन्द्र ज्योग्जीव्या नित्य॑ चाम्युविया:, प्रिय पुत्र शरच्चन्द्र, तुम चिर 
तक जीभ्ो और नित्य बढ़ो ! वाक्योच्चयः क्रियादेष विदुषां मुदमुत्तमाम्‌(वाक्‍्य- 
मुक्तावली) | मा न भूव॑ भुयासस्‌ (यो० भा०) | सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे 
सनन्‍्तु निरामयाः । श्रायुष्मानेधि देवदत्ता ३, देवदत्त तू चिरजीवी हो । 
६६१--माह उपपद होने पर धातु से लुडः होता है ग्रौर कोई लकार नहीं 
होता ।* द्ाब्दं भा कार्षो,, शोर मत कर | मंबं बोचः, ऐसा मत कहो | मा 
कातरो भूः | मा भुदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ( मेघ० १११ )। 
माह के योग में सवंलका रापवाद लुड होता है, अतः मा कश्चिद्‌ दुःखभाग भवेत्‌ 
इत्यादि में लिड प्रयोग निशवय ही अपाणिनीय है। मा कश्चिद्‌ृ दुःखभाग 
भवेत्‌ इत्यादि में लोट के समाधान के लिये प्रवाचीन वंयाकरणों ने प्रनुबन्ध 
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१. ग्राशिषि लिडलोटौ (३३१७३) | 
२. माहि लुड (३।३।१७५) | 


4१२० व्याकरणचन्द्रो दये 


रहित 'मा' शब्द की कल्पना की है। वह 'स्थितस्प गतिश्चिन्तनीया' इ्प 
न्याय के प्रनुसार यत्नमात्र है। 

६६२--माड के उत्तर स्थान में यदि 'स्म' शब्द भी पढ़ा हो तो धातु से 
लड़ भी होता है भर यथा प्राप्त लुझ भी "--मा सम कुरुत कर्माणि शान्ति 
वें: श्रेयत्तोति मस्करिरणाः । क्लेब्यं मा सम गम: पार नंतत्त्वग्युपपद्चते (गीता) । 
मा सम शब्द करोः, शोर मत कर | 

६६३--धात्वर्थों के विशेषणा-विशज्ेष्य-भाव हूप सम्बन्ध होने पर क्रिया- 
समभिहार-विशिष्ट क्रियावाची घातु से लोट होता है सब कालो में ।* लोट्‌ 
के आदेश-भूत सभी प्रत्ययों के स्थान में है” तथा 'स्व' होते हैं जो लोट- 
धमंक होते हैं, प्रर्थात्‌्गह' की परस्मेपद संज्ञा होती है और 'स्व की झ्ात्मनेपद । 
हि प्रौर स्व तिड-संज्ञक भी होते हैं। यहाँ इतना और विशेष है कि लोट- 
सम्बन्धी 'त' और “ध्वम्‌' के स्थान में हि और स्व विकल्प से होते हैं। क्रिया- 
समभिहार का भ्र्थं पौन: पुन्य व भृश है ऐसा पूर्व यडन्त प्रक्रिया में कह चुके 
हैं। याहि याहीति याति, बार-बार जाता है। याहि याहीति यातः । याहि 
पाहोति यान्ति । याहि याहीत्ययात्‌, बार-बार गया । याहि याहीत्ययाताम्‌ । वे 
दो बार-बार गये । पाहि याहीत्ययुः, वे बार-बार गये । याहि याहो ति पासि । 
याहि याहीति यामि | याहि याहीति यास्यति । इत्यादि । श्रधीष्वाधीष्वेत्ये- 
वायमधीते, वह बार-बार पढ़ता है। श्रधीष्वाधीष्वेत्यंबवाधीयाते, वे दो बार- 
बार पढ़ते हैं। प्रधीष्वाधीष्वेत्येवाहमध्यगीषि, मैंने बार-बार पढ़ा। इसी 
प्रकार दूसरे लकारों में म० पु० एक० से भिन्‍न पुरुष-वचनों में उदाहरण दिये 
जा सकते हैं। त, तथा घ्वम्‌ के स्थान में हि तथा स्व नहीं भी होते --लुनीत 
लुनीतेत्येब यूयं लुनीय । ग्रधीध्वमधीष्वमित्येव यूयमधीध्वे । पक्ष में लुनीहि 
ग्रधीष्व भी कहेंगे । 

शव देवं निजपदजुधासन्तरायावसायमस्‌ । 
चित्र: स्तोन्नः प्रियसख भवान्दीब्य दीव्येति दीव्येत्‌ । 
(कोक सन्देश १।३५) ॥ 
दीव्य दीव्येति दीव्येतु-"ग्राप बार-बार स्तुति करें । 
इस लोट विधान में जिस धातु से लोट्‌ किया हो, उसी का भ्रनुप्रयोग 


१. स्मोत्तरे लक्ष च (३३१७६) । 
२. क्रियासमभिह्ारे लोदू लोटो हिस्वो वा च त-ध्वमो: (३।४।२ )। 


लकाराध॑: ् 
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ता है। लुनीहि लुनीहीत्येवायं लुनाति, ऐसा कहेंगे, लुनीहि लुनीहीत्येवाय 
+ न ऐसा नहीं कह सकते। इस लोद की संवादिनी 354" क2४६ 
में पाई जाती है--कर कर करतो, ब्रार-बार करता है | करियासमभिहार भर मु 
में लोडल्त की दिरक्ति होती है, 'क्रियासमभिहारे दे वाच्ये ऐसा वातिक है। 
उक्त उदाहरणों में ऐसी द्विर्शक्ति हुई है। 
६६४--अ्रनेक क्रिया-समुच्चय के द्योत्य होने पर घातु से यह लोट विधि 
विकल्प से होती है । लोद-विधि पक्ष में समुच्चीयमान क्रिया-विज्येषों की 
सामान्यभूत क्रिया की वाचक धातु का भ्रनुप्रयोग होता है--भरोदन भुडक्षव 
सकतृन्पिव धानाः जावेत्येवायम म्यवहरते, भात खाता है, सत्त पीता है, दाने 
चबाता है इस प्रकार यह (कुछ न कुछ) खाता रहता है। यह विधि क्रियासम- 
भिहार प्र्थ में नहीं, ऐसा होता तो लोडन्त क्रियाओं की द्विरक्ति होती । पक्ष 
में प्रोदन भुडक्ते सक्‍तून्पिवति धानाः खादतीत्येबायमम्यवहरते ऐसा भी कहेंगे । 
भ्राष्ट्टट मठमट खद्ूरमटेत्येवायमटति--काशिकास्थ इस उदाहरण में भ्राष्ट्रादि 
कारक-मेंद से क्रिया-भेद स्वीकार करने पर श्रनुप्रयुक्त 'प्रटति' को सामान्य- 
क्रियावाचक माना जा सकता है | 
पुरीमवस्कन्द लुनोहि नन्‍दन मुषाण रत्नानि हरामराजूनाः । 
विगृह्य चक्र नमुचिद्विषा बलो य इत्यमस्वास्थ्यमहृदिवं दिवः ॥(१।१५) 
जिस बली (रावण) ने नमुचि के शत्रु (इन्द्र) के साथ युद्ध कर अ्रमरावती 
नगरी पर धावा किया, नन्‍्दन उद्यान को काट डाला, रत्नों को छीना (लूटा) 
झौर देवा जूनाओं का अपहरण किया, इस प्रकार घ्ुलोक को प्रतिदिन क्षुभित 
किया । यहाँ अ्रवस्कन्दन आदि क्रिया-विशेष हैं शोर अस्वास्थ्य करना (क्षुभित 
करना) सामान्य क्रिया है । 
दृति लकाराथर्थ प्रक्रिया समाप्ता । 


१. समुच्चयेध्ल्यतरस्थाम्‌(३।४॥३) | समुच्चये सामास्यवचनस्थ (३।४॥५)। 





धातृपसगैयोग 


भ्वादिगण का उपक्रम करते हुए भू धातु के भ्र्थ का निर्देश करते समय 
हमने कहा था कि धातुग्नों के जो प्रथ॑ धातुपाठ में दिये गये हैं, उतने ही प्र 
नहीं हैं। घातुओं के नाना प्रथ॑ हैं। धातुपाठ में धात्वर्थों का उदाहरण मात्र 
किया गया है, परिगणन नहीं । प्ननुक्त प्र्थ भी बहुत से होते हैं। प्रायः 
उपसर्ग-योग से वे प्रकट होते हैं। ग्रतः उपसर्गों को उनका द्योतक कहा जाता 
है, वाचकता धातु में ही रहती है । साधारण रूप से कहा जाता है कि उपसर्ग 
धातु के ग्रथं को बदल देते हैं-- 


उपसर्गण धात्वर्थों बलादन्यत्र नोयते । 
प्रहाराहारसंहारविहारपरिहारवतू ॥ 


हू का हरना, ले जाना प्रथं है, पर प्र-ह का प्रहार (चोट मारना, भप्राघात 
करना), ग्रा-ह का (आाहार-रूप में) खाना, सम्‌-हु का नाश करना, सिकोड़ना, 
झपनी ओर खींचना, इकट्ठा करना, वि-हू का क्रीडा करना, सेर करता, परि-हू 
का त्यागना, वर्जन करना अर्थ है। उपसर्ग के कार्य का निरूपणा करने वाली 
ग्रभियुक्तोक्ति तो यह है-- 


धात्वथं बाधते कश्चित्कश्चित्तमनुबतते । 
तम्नेव विशिनष्ट्यन्य उपसगंगतिस्त्रिघा ॥ 


उपसग्ग का त्रिविध कार्य देखा जाता है। कोई एक उपसर्ग धातु के प्र्थ 
को बाघ लेता है, धातुपाठ-निरदिष्ट अर्थ से विरुद्ध अर्थ की प्रतीति कराता है, 
कोई एक धात्वर्थ का ही ग्रनुवर्तन८- अनुसरण करता है, कुछ नया भ्रथ॑ नहीं 
कहता, अ्रथवा घात्वर्थ को ही कुछ विशेष-सहित कहता है, झौर कोई दूसरा 
घात्वर्थ में प्रक्ष लाता है। ग्रथ॑-बाध जैसते--तिष्ठति""ठहरता है। पर 
प्रतिष्ठते ""चलता है | ईक्षते"-देखता है । पर उपेक्षते"--नहीं देखता है 
ग्र्थात्‌ परिहार करता है | स्मू का प्र्थ याद करना है, पर प्र-स्म का भूलता । 
अर्थानुवृत्ति जसे--आप्नोति --प्राप्त करता है। प्राप्नोति, ग्रवाप्नोति भीज- 
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प्राप्त करता है। अर्थयते--मांगता है। प्रार्थयतते प्रभ्यर्यते भी - मांगता 
है। द्ेष्टि-- नाभिनन्दति, नहीं चाहता है, द्वेष करता है। भ्रपदेष्टि, परदेष्ट 
भीन्‍नताभिनन्दति, नहीं चाहता है, द्वेष करता है। गच्छुति--जाता है । 
झागच्छति८ आता हैज"-अभिमुसखं गच्छति । प्राभिमुख्यविश्विष्ट गमन प्रर्थ 
है। वदतिर- बोलता है । संवदति--साथ बोलता है । साहचयं-विशिष्ट भाषण 
प्र्थ है। भर्थाधिकक्‍य (भ्रथ॑प्रकर्ष) में ज॑से--ब्रवीति -- कहता है। पर प्रब्रवीति 
--प्रवचत >- व्याख्या करता है । सरति >सरकता है । पर प्रसरति-- फैलता 
है । साधयति८- सिद्ध करता है। पर प्रसाधयति-- प्रलदूरोति (भ्रच्छी तरह 
में बनाता है) | 

उपसर्गों का यथास्थान प्रयोग भाषा में वेचित््य तथा चारुत्व लाता है । 
प्रसाद तथा माघुयं भी लाता है। एक सरल, प्रसिद्ध, सुखोच्चाय॑ घातु के साथ 
ताना उपसर्गों का योग नाना प्र्थों को कहने वाली धातुग्रों के विकट, विषम, 
दु:खोच्चायय तिडन्त रूपों के ग्रहण धारण के प्रयास से भी बचाता है। प्रतः 
हम यहाँ प्रतिदिन के व्यवहार में झ्ाने वाली १२ धातुओं के उपसर्ग-वश्ञ 
ताता अर्थों को दिखाते हुए लगभग २४० वाक्य देते हैं। इनसे विद्यार्थी को 
उपसर्गों का यथार्थ बोध होकर पर्याप्त रचन।-सौकय प्राप्त होगा । 


प्र 

१. व्यमचिरेश विरहवेदनामनुभवितासी ' त्याविश्वन्त्या  वेशिका: * । 

२. सत्य प्रभवति” तातः स्वस्थ कन्यकाया:। तथाप्यनुरूपभत्‌ गामिनी 
स्थादिति नित्यमिच्छति । क्‍ 

३. ताहूं त्वत्साचिग्यमन्तरेश दुष्करमिदं कम भावयितुं प्रभवामि” । 
बह्लषि चेत्प्रयतेय । 

४. प्रभवत्य* य॑ मल्‍लो मल्लान्तराय | प्रतीतान्यस्थावदानानि । 

४. हिमवतों गड्ा प्रभवति" । विष्णोश्चरणादिति च पौराशिकाः, प्रत 
एव ते तां विष्णुपदोमाहु: । 

६. सुतजन्मजन्मा प्रहर्षों नास्यात्मनि प्रवभूव  प्रभोः । 

७. निःस्वाध्यायानि विप्राणां कुलानि परामृवनू* प्रमुतानि । 


१. अनुभव करेगा। २. प्रादिशन्ति-भविष्यवाणी करते हैं। ३. 
भविष्यद्‌ वक्ता । ४. ग्रधिकार रखता है। ५, समय हूँ। ६. समकक्ष 
है।७. प्रादुर्भूत होती है। ८. समाया। €, नष्ट हो गये । 


५२४ व्याफ रणाचर्ोवय 


८. लिधंनों पुणाक्ष्योपि परिभुयते", सधनों तिर्गुणोपि सम्भाव्यते* । 
६. पा तस्य भाषित॑ परिभाषयाम्रि! तवा नात्र अहुगुणं विभाव- 
पापि । 
१०. शिभावित कवेशेन  देयं पभिप्ुश्यते (विक्रमोव॑शी) । 
११. भवत्संभावनोत्याय परितोषाय मूछुते । प्रपि ष्याप्तविगतानि ताज़ानि 
प्रभवष्ति' में (कुमार० ६।५९) | 
१२: करिपोतकः सिहशिशुनाइभिभूयत” हृति तो विस्मयाय न. । 
(३. मज़ूलायतनानि गुरातिधानानि भवाहशा विरला एवं भवे संभवन्ति" | 
१४. सम्मृया ह्भोधिमस्येति सहानदा तगापगा (शिशु०) । 
१५. प्रधिगतयाथातध्या मह॒षंयों नश्व रमिमं वेहूं विहाय ब्रह्म सभवन्ति" | 
१६, इय॑ं स्थालो तण्डलप्रस्थं संभवति' ', तातोईधिकम्‌ । 
१७. हृह देशे गुरुने केवलं बुद्धिमाचिनोति सम शिष्यस्य, प्रन्नेनापि संभा- 
वयति' * सम तम्‌ । 
१८. पृर्व पुत्श्रकाम्यया स्त्रियं सम्बमुवु" ते कामतः । 
१६. दारिव्रधावुद्भधुवन्ति |  वुःखान्यनेकानि | 
२०. भृत्येषु नातिविद्वम्मेत, भ्रतिविद्नम्भाव हां ते प्रभवन्ति"  । 
२१. बिक्रास्ता भ्रपि तेपसांयुगीना ' * इति पराभवनु !?। 


कृ 
१. एतह्ेशस्था वासवदु प्रनुकुव॑न्त्या ' ' छुलानाम्‌ । इदं विसहवशं तेषास । 
२. सुप्रणीतों ' * यहसय्रन्थः । भ्रयं साधुपकरिष्यति प्रथधमवेयाकरणानाम्‌ रे *। 
३. प्रसतो5षि मा5पकार्षों: किम्ुत सतः | 


१. तिरस्कृत किया जाता है। २. संमानित किया जाता है। ३. 
सोचता हूैँ। ४. देखता हैं। ५. जिसके पास चोरी के माल का कुछ अंश 
मिल गया है, उसे | ६. (समाने८-अपने अन्दर धारण करने को) समथ 
हैं। ७. दबाया जाता है। ८५. जन्म लेते हैं। ६. मिलकर। १०, 
(में) मिल जाते हैं । ११. अपने अन्दर घारण कर सकती है । १२. बढ़ाता 
था। १३. मंधुन करते थे। १४. उत्पन्न होते है। १५. प्रभु हो जाते 
हैं, बल पकड़ जाते हैं। १६. सांयुगीन >च्युद्ध-विशारद । १७. हार गये। 
१८. नकल करते हैं। १६' प्रशीत--रचित । २०. प्रथमवंयाकरणा -- जिसने 
ग्रभी-अभी व्याकरण पढ़ना प्रारम्भ किया है| 


घातृपसगं योग: ५२५ 


४. सत्सड्भति: पापमपाकरोति” जाड्य च धियो हरति । 

५. राजान्नं तेज आदत्त इति पराकरोति* राज्ञः प्रतिप्रहूं विप्रः । 

६. यो हि रासायरां प्रकुकते” स साधिध्ठम्रुपकुरते लोकस्य । 

७. शास्त्र वेदाध्ययने नाधिकरोति'” शूब्रमथिनं समर्थमपीति केचितृ । 


न बय॑ तहचों मानयामः । 
८. ये शरो रस्थान्‌ रिपुनधिकुवते” ते जयिनः । 
8६. चित्त विकरोति कामः, स यत्नतों नियन्तव्यः । 

१०. प्रोदनस्य पुणरिछात्रा विकुवंते* (काशिका) | 

११. रुचिरां मृत्तिमाकरोति पदे चित्रकारः | 

१२. साधुदान्ता श्रमी विकुवंते” संन्धवाः । 

१३. यद्ययं पाने प्रसजति ध्रूवं निराकरिष्यते” बन्धुतपथा । 

१४. वृष्पन्तो निराकरोदनपराद्धां परिगृहोतपूर्वा शकुन्तलास । 

१५. माहहूं ब्रह्म निराकार्षम्‌ मा मा ब्रह्म सम निराकरोत । 

१६, संस्कृताध्ययनं सेंसस्करोति चित्तम्‌ तेन सस्कृतं शीलनीयस । 

१७. रोहिण्पां छन्दांस्युपाकुर्यात्‌ '' । 

१८. नाहूं जाने केनोपायेन दोषभिमं प्रतिकुर्यास्‌ । 

१६. तारकेणासुरेण विभ्रकृता' ' देवा धाम स्वायम्भुवं ययुः । 

२०. पदमिवं प्रकृतिप्रत्ययादिभिव्यकुर' * शक्‍नोषि चेतु । 

२१, प्रकृतिप्रत्ययादि समाश्नित्य सृत्रप्रवृत्तिक्रमं चानुसृत्य प्रयोगाहूँ परि- 
निष्ठितं पं प्रकुरु'  । 

२२. स्वमृतव्याक्रियव ' परमतनिराक्तिया भवति । 
!. दूर करती है। २. परे कर देता है, लेने से इन्कार कर देता है। 
२. कथा करता है। ४. अधिकार देता है। ५, अधिकार में, वश 
में कर लेते हैं। ६. ऊधम मचाते हैं। ७. सुन्दर चाल चलते हैं। ८. 
जाति पंक्ति से बाहिर निकाल दिया जायगा। ६. बन्धुता--बन्घुवर्ग । 
(०. विधिवत्‌ प्रारम्भ करे। ११. तंग किए हुए, सताए हुए । १२. पृथक्‌ 
कर, विश्लेषण कर । १३. सिद्ध कर । १४. व्याक्रिया >> व्याख्या । 
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| 
१ बिभेत्यल्पश्रृतादेदों मामप॑ प्रहरिष्यति" (भा० ग्रादि०) | 
२. समिधं सोम्य भ्राहुर, उप त्वा नेध्ये* (छां० उ० ४॥३। ५) । 
३. समाहृत्यान्यतस्त्राशि पञ्चतन्त्रसिदं कृतम्‌ । 
४. संहर) बा तव्वरमाणमानसाः तम्प्रति सामाजिका: । 
५. संहियन्तां' गाव: गृह प्रति निव्तमिहे । 
है ने हि्‌ संहरते ४ ज़्योत्म्नां चलाचण्डालवेश्मनः [ हितो० ] | 
७. इमों बालौ सीताया प्राकृतिमनुहरतः । 
८. प्रनुहरन्ते” पंतकमश्चाट, मातृक गावः । 
€. पथ्यमस्यवहरे * न्‍्नापथ्यं कवाचन, श्रगवं चेविच्छेत । 


१०. यः कल्पे विहरति' स्‌ कल्यो! * भवति । 
११. भ्रातरमुपरत निशम्य स नभसि'' जलधरों जलमिवाश्रधारां उप- 


हार्षोव्‌  * । 
१२. परिहर '  खलसम्पर्कमृ, नातः पर पातित्यजननमस्ति । 


१३. सत्यवचसो मह॒षयों न जातु लोभाद्वा मोहाद्वा विपरीतां व्याहरन्ति। 3 


वाचमृ्‌ | 
१४, स्तेनों यत्किड्चिदपहुत्य '  भटित्यपासरतू । 
१५. पुत्तरकाम: शास्त्रशिष्टिमनुरुध्य पूरिमायां पृल्त्रेष्टिमाहरेतृ्‌* * । 
१६. भोजनवेलातिक्रमे चिकित्सका दोषमुदाहरन्ति' (मालविका)। 
(७. श्राः कार्यविनिमयेन सयि व्यवहर *त्यनात्मज्: (मालविका) | 


(. प्रहार (झ्राघात) करेगा। २. तुमे उपनीत कहूँगा, तेरा उपनयन 
कखूंगा । छान्‍्दस होने से उपसगग क्रियापद से व्यवहित प्रयुक्त हुआ है। लोक में 
'त्वामुपनेष्ये ऐसा कहेंगे । ३. संक्षिप्त करों | ४. इकट्ठी की जायें। 
४. परे हटाता है, संकुचित करता है। ६. सहश हैं। ७. परि- 
शीलन करते हैं । यहाँ गतम्‌' (चाल) गरम्यमान है। ८५. खाये। €. 
सर करता है। १०. समर्थ, स्वस्थ | ११, श्रावण मास में | इस भ्रथ में 
नभस्‌ १० है। १२. बहाया, छोड़ा। १३. परिहर--परित्याग कर | 
(४. कहते हैं। १५. छीनकर। १६. प्ाहरेत्‌-- यजेत्‌ । 
!. बतलाते हैं, कहते हैं । २. व्यवहार करता है, बतंता है 


धातृपसगंयोगः ५२७ 


१८. य इच्छेत्‌ प्रियोहह लोकस्य स्थासिति स शब्दान्‌ व्यवहरे 'स्नाप- 
गब्दान्‌ । 

१६. राजपरिग्रहोस्थ प्राधान्यमुपहरति' (मालविका ), नास्मिन्बहुगुणं 
लक्षय । 

२०. न रम्यमाहाय॑ मपेक्षते गुराम््‌ (किरात०) | 

गण 

१. अयमागन्तु रिह कस्मादागमदिति न जाने | प्रस्याकृतिः शद्भयति नः । 

२. स त॑ देश गतो यतो न प्रत्यागमत्‌ कब्चितु । 

३. उपाध्यायमुपेत्य व्याकरणमागमय * । इतस्ततो म॒धा सा श्रमीः(अनर्थंक 
मा परिक्रमी:) । 

४. कुतस्तेडयम तावतों घुम्नस्थागमः” ? 

५. प्रयागे गड़ां यमनया सड्भच्छते सड्भमइचंष प्रेक्षणीयों भवति । 

६. ग्राम संगच्छुन्नसावुपतप्तो5्भूतू, दुःखं व मह॒दन्वभूतू । 

७. श्रायोध्यका लोकाः प्रवसन्त राममन्वगच्छुन्‌ तसावतंयितुं च प्रायस्यन्‌ । 

८. रविरुदृगच्छति तमश्रापगच्छुति, कल॑ च॒ क्वरान्ति शकुन्तयः । 

६. लड्भातों निवर्तमानं राम भरतः प्रत्युज्ञगाम" हढं चालिलिड्र । 

१०. स च गुृहान्निरगमत्‌ प्रावर्धच्च देवः । 

११. परापतितः प्रवीरः, त॑ समागच्छानि” । 

१२, कामत्रभवतीसवगच्छानि” ? केनात्रागमो5सूझ्भवत्याः । 

१३. ग्रद्य कद्िचिदू विपश्रचिदस्मदीयान्‌ गुहानम्थागतः, स प्रातिथ्येन 
संभावनीयः । 

१४. प्रागमयस्व ” ” तावन्भाणवक, एत प्रायान्ति गुर्चरणाः । 

१५. त्वबुक्त युक्तमिति पह्यन्तम्युपगच्छामि ' ', नाहुमेतद्‌ विरुस्धे । 

१६. यथा यथा हि पुरुष: शास्त्र समधिगच्छाति ' * तथा तथा विजानाति 
(मनु० ४॥२०) । 


१. प्रयोग करे । २. देता है। ३. बाहिर से लाया गया, प्र्थात्‌ बना- 
वटी । ४. सीखों, ग्रहण करो । ५. प्राप्ति। ६. सत्कार करने को 
ग्रागें बढ़ा। ७. सामना कहूँ । ८. जानूं | €. प्रभी प्राया है, 
प्रतिथि रूप से पहुंचा है। १०. धीरज घधरो, प्रतीक्षा करो । ११. स्वीकार 
करता हूं। १२. जानता है | 


५२८ व्याकरण चद्धोदये 


१७. पुष्परजः पराग ह॒त्युच्यते, परागच्छति ' हि तत्‌ पुष्पातृ । 
१८. ममापि पुनर्भव॑ क्षपयतु नीललोहितः परिगत -दक्तिरात्ममूः 


(शाकुन्तल) । 
१६, संगच्छुध्वं' संवदध्व॑ सं वो मनांसि जानताम (ऋ०१०।१६९१२) | 
२०, प्रएध्यश्राभिगम्य श्र यावोरत्नेरिवाणंवः (रघु० ११६) । 


चर्‌ 


१, प्रचरति* कश्मला किवदन्ती मुषितों देववत्तः सर्वस्वमिति। 
२. यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्र महीतले । तावब्रामायराकथा लोकेदु 
प्रचरिष्यति ॥ (रा० १।२।३६) 
३. बूलंभ: पति धृजंटिरिति जानत्यपि पावंती नित्यमुपचचार ' गिरीशषम्‌। 
४. स्थाने सा देवीशब्देनोपचय॑ते” (मालविका) । 
५. यदि चिरमार्ता सा विधिवदुषचर्येत” संभावये निगंता गदात्‌ स्यातृ। 
६. यः कश्चिदपचरिष्यति* स निग्रहीष्यते, नात्र पक्षपातों भविष्यति । 
७. स्व श्रेयश्रचेविच्छतसि कल्याणमतोनु सतोश्नुचर ” । 
८. प्रष्यश्विरं बालं परिचचार ' * स्वामी च परितुष्टस्तस्मे विपुलम्ंमति- 
ससर्ज । 
६, या पति व्यभिचरति ' * न तस्या: सन्ति लोकाः शुभाः । 
१०. दृष्ट भ्रध्ययने इति धातुरधिमुपसगग न व्यभिचरति' * । तज्ज्ञापयति 
धातृपसगगंयोध तुत्वमेवास्ती ति । प्रथकत्वेन प्रकलप्तिस्त्वड़ादीनां व्यवस्थार्धा । 
११. पृत्ता: पितृनत्यचरन्नायंध्चात्यचरन्‌'  पतीन्‌ (भा०) | 


१. जुदा हो जाता है। २. परिगत>-व्यापक । ३. संघटित हो जाग्रो, 
मिल जाग्रों। सम्पृवंक वद्‌ का निरुक्त, महाभाष्य आदि में ग्रात्मनेपदमें प्रयोग 
देखा जाता है। ४ प्राप्य, सुप्राप, झ्ासानी से पहुंचने योग्य । ५, फैल रही 
है। ६. सेवा की । ७. सत्कृत की जाती है। ५. इलाज किया जाय | ६. 
ग्रपराध करेगा । १०. पीछे चल । ११. सेवा की । १२. पर्ति व्यभिचरति 
ञनपत्ति को छोड़ परपुरुष के साथ संगति करती है। १३, न व्यभि-चर ति+- 
नहीं छोड़ती, ( अधि उपसतर्ग के बिना इड्ट का प्रयोग नहीं होता )। १४. 
ग्राज्ञा का उल्लंघन किया, विरुद्ध ग्राचरण किया | 


घातृपसर्गयोग: ४२६ 
१२. लोका निकर्षणेषु नोच्चरेयुः ', स्वगेहस्थे वर्च:स्थान एवावश्यकं 


ज | 
द १३. ये समुदाचारमुच्चरन्ते” तेःवगोयन्ते । 
१४. त्रिलोकों समचरन्नारदो वृत्तं जिज्ञासमानों महिमानं च परेशस्थोप- 
लिप्समातः । 
१४. भूयांसों जना भ्रनेन संचरेश” संचरन्‍्ते बहु च शब्दायन्ते । 
१६. पथाग्ने विस्फुलिड्भा व्युच्च रन्ति' तथा ब्रह्मा इमाः प्रजा; । 
१७, लोकान्‌ समाधिविधिम॒पदिशन्‌ विचचार” योगी । 
१८. तत्र किल विराधादयो5भिचरन्ति” लोकाननपराद्धानु । 
१६, प्रलमृत्याय, कुसुमपेलवानि ते5ज्ानि नोपचार' महंन्ति । 
२०. उपस्थितों गुरुजनः । प्राचार प्रतिपद्यस्व । 
नी 
१, उपनय” " रथम्‌, याववारोहामि । 
२. एहि, त्वामुपनेष्ये ' ', न सत्यादगा '  इति। 
३. महम्मदानुगानां सविशेषसमादरे राजमन्त्रिणां को5भिप्राय इति न दुष्क- 
४. ग्रवदातेनानेन चरितेन संजातपुर्व कलडूपडूमपनेष्यसि । 
५. चिर॑ भ्रान्त्वा कार्य विरामेणा विनयते '  श्रमस्‌ । 
६. विनिन्युरेन' * गुररवों गुरुप्रियम्‌ (रघु० ३२६) । 
७. कस्यां कलायामभिविनीते' * भवत्यों (मालविका) । 
८, प्रह॑ननाहँसि में प्रणयं ” विहुन्तुम्‌ । 
६. ह्वीमती वधूः शवशुराद विनयति ' ' बदनतस्‌ । 
१०. स॒ हस्तो समानीय * गुर्द बवन्दे, स च तमाशिषा5शज्ञासे । 


१. मलत्याग न करें। २. संडास। ३. आवश्यक कुर्यः, हाजत पूरी 
करें, टटूटी करें। ४. उल्लंघन करते हैं। ५४. संचर (प्‌०)८ मा । 
६. निकलते हैं। ७. घमा। ५. हिंसा करते हैं, मारते हैं। ६. 
रिवाजी सत्कार । १०. पास लाझो । ११. तेरा उपनयन करूंगा । १२. 
प्रगा:--इण्‌--लुइ म० पु० ए०। न सत्यादगा:-तू सत्य से परे नहीं 
गया, सत्य से विचलित नहीं हुआ । १३. बूकने को । १४, दूर करता है। 
१४. शिक्षित किया १६, अभिविनीत--शिक्षित । १७. प्रार्थना । १८, 
मोड़ लेती है। १६. इकट्ठा कर, जोड़ कर । 
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११. व्यपनयतु ते तामसों वृत्तिमीश:, सात्त्विकीं च जनयतु पेन त्वं सत्पथ 
लक्षयेः । 

१२. सर्वधोषिदृगुणालइकृर्ता जनकात्मजां सीतां परिणिताय" राम: । 

१३. सा भीषणोन श्र कुटीबन्धेना म्थनंषीद्‌* भतंरि क्रोधम्‌ । 

१४. क्रोधं प्रभो संहर, दयस्व चेमां म॒ग्धां वनिताम्‌ इत्येवं महादेवमनु- 
नेतुप्‌ प्रववृतिरे देवाः । द 

१४. केन प्रणीतेयं पुस्तिका ? नात्र कमपि गुर लक्षये । व्यर्थ: प्रशोतु: 
प्रयासः । 

१६. उपवनात्‌ कतिचिज्जपाकुसुमानि ममोपानय । 

१७. यो हि जलेन संनोत॑* प्यो विक्रोणीते स नरक जिहीते । 

१८. कथं निरणयः” सोहउचत्र विषयेध्साधुवर्शोति । 

१६, न हि त्वया क्लेशस्थात्मा पदमुपनेतव्य: ', सुखमास्स्व । 

२०. विपणीतः कानिचित्‌ पोण्डरोकाशि दामानि ममानय । 

स्था 
१. महाराजत्य भ्रीरामस्याभिषेके लद्भासमरसुहृदों वानरा राक्षसा नाता- 
विग्वेशवर्तिनः पावना महर्षपश्चोपतस्थिरे: । 
२. तारकेण विप्रकृता दिवौकसस्त्राणमिच्छुन्तों ब्रह्मारामुपतस्थु:' ?* । 
३. पूर्व भगवन्तमादित्यं परस्थ ज्योतिषः प्रतीक इत्युपतस्थिरे" ', 
ऋग्भिइचच त॑ तुष्ट्विरे । 

४. प्रयं पन्‍्या लवपुरमुपतिष्ठते " *, श्रयं च मुलस्थानम्‌ । 

४. गुरोनिवंशमनुतिष्ठ शास्त्रचिन्तायां च निरन्तरायां तिष्ठ । 

६. प्रहमत्र विनकतिपयान्यवस्थास्थे "  ततः पुरुषपुर प्रति प्रत्यास्ये! * । 

७, यो दीनानाताइचोद्धरति स॒ स्वर्गें लोके प्रतितिष्ठति"* । 

८. शब्दोइनित्य इति यदुक्‍त भवद्ि स्तत्रेव॑ प्रत्यवतिष्ठामहे'* । 


१, विवाह किया। २. अभिनय किया । ३. थामो, रोकों। ४. 
मनाने के लिये । ४ प्रणीत"--रचित | ६. संमभिश्रित ७. निशाय किया | 
८. उपनेतव्य --प्रापणीय | पद>"-स्थान | ६. उपस्थित हुए । १०, पाठ 
गये | ११. पूजते थे । १२, पहुँचता है, जाता है। १३. करो । १४, ठहुरूँगा | 
१५, चल पड़ेगा । १६. स्थिर स्थान को प्राप्त होता है। १७, विरोध 
करते हैं । 
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६. इवं तहि व्यवस्थितं न वर्य विवादविषय चर्चय्रिष्यामः । 

१०. सन्तिष्ठते" द्वादशवाधिकम्‌ ऋष्यश्ृद्धस्पथ सत्रम्‌, प्रतिष्ठन्ते* च 
बसिष्ठप्रमृतयों महषयः । 

११. दारिबपोपहृता बहुवो रोगेराकान्ता श्रनुपचरिता एवाकाले सन्ति- 
ध्ठन्ते । । 

१२. शब्दं नित्यमातिष्ठन्ते“” बेयाकरणा:, तदितरे न सहन्ते । 

१३. प्रयमेक॑ ग्राममधितिष्ठतोति स्थायुक इत्युच्यते । 

१४, महात्मा श्रीगान्धी प्रतिसोमवासरं चतुविशरति होरा उपवासमा- 
स्थात्‌ । 

१४. मुक्तावृत्तिष्ठन्ते” मुतयः साइल्येन योगेन वा । 

१६. राजकुमारः पुष्यरयमास्थाय' विहाराय निरगात्‌ । 

१७, भोजनकाल उपतिष्ठसे*, कार्यकाले क्‍व यात्ति । 

१८. भ्रश्वारोहा ग्रइवारोहानुपतिष्ठस्ते' ” रथिकाइच रथिकान्‌ । 

१६. सर्वा इमा: प्रजाइचेतना प्रचेतनाइच स्फुलिड्भा इवाग्नेब्र हाणो विप्र- 

तिष्ठन्ते दी । | 
२०, प्रस्माद ग्रामाच्छुतमुत्तिष्ठति ' *, सोप्यमल्पीयानायः । 
२१. मधुनि निस्तिष्ठन्ति '* मक्षिकाः । 


पत्‌ 
१. शिष्यों गुरोश्चरणयो: प्रशिपतति” *, भ्राशिषश्च बह्नी विन्दति । 
२. क्षते प्रहारा निपतन्त्यभीक्षणम्‌  * । 
३. विवेक भ्रष्टानां भवति विनिषातः" * ग़तमखः (भर्त'० नी० ६)। 
४. उत्पतन्ति !? से बलाका मेधाभिकामा, जाने वर्षिष्पतीति । 
_ ५, कदा परापतिष्यत्ति ' 5 ? क॑ काल त्वां प्रतोक्षेय ? 


१. समाप्त हो रहा है। २. जा रहे हैं। ३. अचिकित्सित (बिना 
भंषज्य) | ४. मर जाते हैं । ५. मानते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं। ६. अधिकार 
रखता है। ७. यत्न करते हैं। ५. चढ़ कर | ९. उपस्थित हो जाते हो । 
(०. संगत होते हैँ, प्रथवा मित्रता करते हैं। ११. निकलते हैं, उद़ते हैं । 
(२. उठता है, उत्पन्त होता है। १३. लगाव से बैठती हैं। १४. 
भुकता है, नमस्कार करता है। १५, लगते हैं। १६. विनाश । १७. 
उड़ रही हैं। १८, लौटोगे। 
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६. स शज्रुसन्ये संन्यपतत्‌ , शतधा च तदू व्यदलयत्‌ । 

७. झ्रापातरम्या विययाः पर्यन्तपरितापिनः | (किरात० ११।१२) । 

८. विषयास्वावकषायितात्मनो मधुतराण्यापतन्ति  रूपादीनि । 

€. भ्रयं वनोहेशों जनसम्पात शुन्यः | नात्र पदपडक्तिह श्यते काचित्‌ । 
नातादेशस्थाः प्रमुखा तयज्ञा तृपतीतिकृतां वर्तमानामवस्थां विमर्ह- 
मिह संनिपतिष्यन्ति  । हु 
११. दूरे तिष्ठ, निष्पतन्ति' विस्फुलिड्रा हुताशनातृ । 
१२. धृमज्योति: सलिलमरुतां सन्निपात:” क्‍्व मेघः । 

सन्देशार्था: क्व पटुकररा: प्राशिपिः प्रापणीयाः । (मेघ०) 
१३. नायमाचारः शिष्टशिष्टिमनुपतति ।* 
१४, मुहरनुपतति' स्यच्चने बद्धहृष्टि: (शाकुन्तल) । 
१४. उत्पतितोषि' ” हि चणकः कि गाक्तों श्रान्‍इ्टक भड़कतुम्ु (पञज्चतं० ) 
१६. उत्पतितुकाम:' ' सिहोपि कोपात्सद्भोचमापद्चते । 
१७. जपतां जुह्नतां चेव विनिषातो  * न विद्यते (मनु० ४॥१४६) । 
१८. कुसुमानि परिपतन्त्यलयः - । 
१६. सन्ति “पातलक्षणों विधिरनिमित्त तद्रिधातस्य । 
२०, त्वयंताम्‌, ग्रतिपतति ' * प्रस्यानवेला । 


(०. 


व्र्तृ 


१. उपस्थितायां निशायां वासमावतंनन्‍्ते '* लेचराः । 
२: प्रवतंतां*४ प्रकृतिहिताय पाथिवः सरस्वती श्रुतिमहतोी महीयताम्‌ । 
३. का प्रवृत्ति: * ? कथ्थ ते कालो याति ? श्रप्यनन्तरायः सुखनिर्वेश: ? 


१' टूट पड़ा। २. आपात--तत्काल थोड़ा सा समय | ३. प्रतीत 
होते हैं। ४. संचार। ५. एकत्रित होंगे। ६. निकल रहे हैं। ७. मेल, 
मिश्रण, समुदाय । ५. भ्रनुकूल होता है। €. पीछा करते हुए (रथ) पर । 
६०, उड़ा हुआ, भुड़का हुआ । (११. उछलना चाहता हुआ । १२, दुगगंति, 
नरक पात। (१३. मंडराते हैं। १४. संयोग, सम्बन्ध, साथ में होना । 
१५. निकल रहा है, व्यतीत हो रहा है। १६. लौटते हैं। १७. प्रवृत्त हो, 
लग जाए। १८५. समाचार । 


धातूपसर्गयोगः ५३३ 


४. झाविभूतसमूलो५्य वृक्ष: पुरोदतंते' । 
५. परिवतंते5यं * लोकः । ड्ह सर्व चरिष्णशु, नाज़ किमपि स्थास्नु समस्त | 
६. यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तवेवेतरों जन: । 
स यत्पमारत कुरुते लोकस्तदनुवतंते रे (गीता ३॥२१ ) ॥। 
७. स किसुतो यः पितुराज्ञामतिवतंते* । 
८. ग्मिष्ठया5तिवृत्तास्मि* बुहित्रा वृषपवंणः (भा० आदि० ८३॥२८) । 
६. यद्‌ गत्वा न निवत्तन्ते तब धास परम मम (गीता> ८।२१) । 
१०. चक्रवतु परिवतंन्ते” दुःखानि च सुख्लानि च (हितोप० १।१७७) | 
' ११. झावतंयिष्यते * इनुवाकः, सुग्रहों यथा स्यातु । 

१२. भ्रहमक्षवलयमावतंयन्तं  कुमारसवद्ंंसू । सन्‍्ये शिवभक्तिरयमसभूतु । 
१३. रज्जुमावतंयति" “, तेन च वृरत्ति निंतंयति ।' * 
१४, कि करोषि ? पय झावतंयामि, ' * किलाटं निवंतंथिष्यामोति । 
१४. स्वर्णमावतंयत्ति" 3 स्वरकारो मृषायास्‌ । 
१६. तस्यां हृढमनुरक्‍तं चेतों नाद्यापि व्यपव्तते से ।* 
१७. व्यावतंते ! * कौतूहलं विषयेत्रु मनोनाम्‌ । 
१८. श्रादों संवयुते ' * ब्रह्मा सर्बभुतपितामहः । 
१६. पझ्रनादिनिधन ब्रह्म शब्दतत्त्यं घदक्षरस्‌ । 

विवर्तते) * थंभावेन प्रक्रिया जगतो यतः (वाक्य ० १।१) ॥ 
२०. अतत्त्वतोष्न्यथा प्रथा विवत इत्युदीरितः । 


सब्र 
१. वारदि सरितां प्रसोदति' * जलमस । 


१, उद्वतंते --उखड़ता है । 'पुरा' के योग से अर्थ है---उखड़ेगा । २. बदलता 
रहता है। ३. अनुसरण करता है, पीछे चलता है। ४. उल्लंघन करता है । 
५. अतिशयित हो गई हूँ, मेरे से बढ़ गई है । ६. लौटते हैं। ७. 
घूमते रहते हैं। ८. दोहराया जायगा । ६. अ्रक्षवलय -- रुद्राक्षमाला । आव- 
तंयन्तमु--फेरते हुए को। १०. बटता है। ११. बनाता है, साघता है । 
१२. औटा रहा हैं। १३. पिघलाता है। १४. टलता है, हटता है। १५. 
लौट जाता है। १६. उत्पन्त हुआ । १७. श्रर्थ-भावेन विवतंते -अर्थ 
रूप में बदलता हुआ प्रतीत होता है। १५. विमल होता है। 


भ३४ व्याक रणचनद्रोदये 


२. पुत्वस्य सुचरितेन प्रसोदतः” पितरों । 
३. प्रसन्‍नो ब्राह्म णशेधः । नाय॑ ध्याव्यासब्यपेक्ष: । 
४. जड्घालो$सावतकितात्समयादू भ्रवगिव जलाशयमासदत्‌? | 
५. प्रत्यासीदर्ति” परीक्षा, त्वं चाद्यापि पाठेश्तवहितः । कथडूरं तरी- 
व्यक्ति परीक्षा । 
६. प्रश्वारोहाः सादिन उच्यन्ते हस्त्यारोहाइच निषादिनः । तत्रोपसर्ग- 
कृतो5थं भेद! । 
७. भान्‍्तो निषण्णः* कुरड्रः, चिरमयमधावीत्‌ । 
८. उपसेदिवा न्कौत्स: पाणिनिमृ, वेदिक लोकिकं च व्याकरण कत्स्नर्माध- 
जग्मिवान्‌ । 
६. विघ्नः प्रतिहन्यमाना मध्यमा भ्रवसीदन्ति” कार्य च विरमयन्ति । 
१०. यद्‌ गुद तन्निषीदति” यल्लघु तदृत्प्लवते । 
११. यदि ते कार्य नावसीदेत्‌ृ" तदा $वो मामुपेयाः । 
१२. त्रय्या हि रक्षितों लोकः प्रस्तनौदति न सोदति (कौ० झ्र० १३) । 
(३. झ्ापननो5षि न विधोदर्ति" " धयंधनों नरपुद्भवः । 
१४, परिवतंन्ते ' युगधर्माः । उत्सन्‍्ताः' * के चित विधयः सृत्रकार: 
सृश्यन्ते सम्प्रदायस्य रक्षणाय । 
१५. उत्सीवेयुरिम '  लोका न कुर्या कर्म चेदहम्‌ (गीता ३।२४) । 
१६. उत्सावना ' ' स्यठ्जने शरीरस्य बहुपकुतः | एते हि शरीरं दोपयत 
ऊर्जयतदच । 
१७, यदा सतां सुचारित्र कृत्स्नं नवानुगम्यते । 
एकदेशो5नुगन्तव्यस्तथा गच्छुन्न सीदति' * ॥ 
१८. प्रतत्येषईभिनिवेशस्ते त्वामुत्सादयिध्यतीति ! * जाने । 
१९. यो घर्मणाजीवमर्जयति स कल्याणमासादयति ' ९ । 


१. प्रसन्‍त होते हैं। २. स्पष्ट है। ३. पहुँचा । ४. निकट ग्रा रही है । ५. बैठा 
हुआ है । लेटकर बैठने भ्रथ॑ में निस्॒द्‌ का प्रयोग होता है। ६, सेवा में पहुँचा । 
७. उत्साह-हीन हो जाते हैं। ८. नीचे बैठ जाता है। €, कार्य॑ नाव- 
सीदेतृल्‍नका्यं की हानि नहों। १०. शोकाकुल हो जाता है। ११. 
बदलते रहते हैं। १२. नष्ट हो गई हैं। १३. नष्ठ हो जायें। १४, उत्सादन 
>-उबटना। १५, न सीदरति"|कष्ट नहीं पाता। १६, नष्ठ कर देगा । 
१७, प्राप्त करता है। 


धातृपसर्गयोग: ५३५ 
२०. प्रनेन रथवेगेन पृव॑प्रस्थितं वेनतेयमप्यासावयेयम्‌" (शाकुल्तल० )। 


चि 
१. स पुष्कलमन्नं भृडकते सुष्ठ्ु च व्यायच्छते,  तस्म्रात्प्रचोयन्ते” तस्य 
गांत्राणि । 
उद्याने प्रतानिती बंहुनि कुसुमान्यवाचिनतवं * शेखरं त्रक्ष्यामोति । 
इृदमछय निश्चिन्मों न व्यं विभ्रमिष्यामों यावन्‍्त स्वातन्त्यं प्रतिलप्स्या- 
महे । 
यमर्थमेकस्तकों नाल साधयितुम्‌, श्रम्युच्चिता स्तकस्तित्रालन्तरा 
भवन्ति । 
मांसाशिनों मांसमेवोपचिन्वन्ति * न प्रज्ञामित्याहु: । 
ग्राचिनोति” बुद्धिम श्राचिनोत्याचारमित्याचाय: । 
व्यायामेन रक्त शिरासु सम्यक संचरति, भेदश्चापचोयते ', वपुश्चो- 
त्यानयोग्यं परिलघु निरामयं च भवति। 
रामों विचिनोति सीतां वने, सुप्रोवादीइच सहायान्करोति । 
ज्ञानकर्मंणी समुच्चिते' ” मुक्तावपयुज्येते इति के चितूृ, तदपरे न 
सहन्ते । 
१०, कदर्यों धनानि पराथ संचिनोति' ' मक्षिकेव सधुनि । 
११. वाक्योच्चयः  * क्रियादेष विवुष्षां मुदमुत्तमाम् । 
१२. ज्योतिविदेष लोकस्य कलयापि नोपकरोति स्वान्येव तु प्रचिनोति । * 
१३. चिरस्प हृष्ट इति ताह परिचिनोमि' * तस । 
१४, चीयते * बालिशस्थापि सत्क्षेत्रपतिता कृषि: (मुद्रा० १३) । 
१४५. पराचितस्य”* (>-परं धितस्प) दास्यं शिरसि स्थितम्‌ । 


नै हम 


कक 


ड़ छत आए 


गज 


१. पीछे से पहुँच जाऊं । २. व्यायाम करता है। ३. बढ़ते हैं। ४. 
मैं ने चुने। ४. अमभ्युच्चित-समुच्चित। ६. बढ़ाते हैं। ७. बढ़ाता है । 
८. घटती है। ६. दँढता है। १०, इकट॒ठे, एक साथ। ११. संचय 
करता है। १२. वाक्य-समुदाय । १३. बढ़ाता है। १४. जानता हैं, 
पहचानता हूँ। १५. चीयते""उपचीयते । बिना उपसर्ग-योग के वृद्धि अर्थ में 
'थि का प्रयोग। ऐसे प्रयोग उपसर्गों के द्योतकत्व के साधक हैं। १६. परा- 
चित->पर--आचित -भृत, वधित । 


५१६ व्याकरणचन्द्रोदये 


१६. भ्रज्ञातकुलशील एप प्रेष्यः क्य मय वरतिध्यत इति न निइचनोमि' । 
१७. छ्दोविचिति* रपि षटसु वेदाज ष्वन्तः पतति । 


धा 
१. पिधेहि द्वारप्‌ । रजोविक्षिपा वाति वात्या । 
२. गृहोतपाथेयो5>हमवशिष्टं मदुधनं प्रामवरशिजि निधास्यासि ।४ 
३. बलीयसाईरिणा सन्दध्यात्‌*। विगृह्लानों हि शुवमुत्सोदेतु । 
४. नाहूं तेईभिसन्धि  मुन्तयामि निर्मि्नार्थतरकमुच्यतास । 
४. यदि युद्धविराममिच्छुसि, श्रूपतामभिसन्धि:” । 
६. ये राजानः परातिसन्धानं* विश्येत्यधीयते ते सन्तु किलाप्तवाच:ः । 
७. य ग्रात्मानमतिसन्दध्यात्स' परस्म स्थात्कथं हितः । 
८. प्रहो प्रस्य वाच्यधिकार:, मृपरांसमर्थमल्पतरंरेव द्ाब्दरभिषत्ते!'। 
६. प्रभिधेहि! ' यत्ते5भिषैयम्‌ । ग्रवहितः श्रोष्यामि । 
१०. प्रभिषान्यादव '  कीलके5भिघत्ते । 
११. मितं च सार च॒ बचों त्र वाणा भवाहताः स्वस्थावधेय” * बचना 
भवन्ति । 
१२. मद्रक्तव्ये धवधीयताम्‌ ! * । प्रपृव॑ किसपि निरवक्तुकामोस्मि । 
१३. धारणिक ऋणापाकरणं यावद्‌ यां पेनुमुत्तमर्ण ग्राधत्ते '  (--ग्राधि 
करोति) तां वैनुष्यां वदन्ति । 
१४. शास्त्र ब्राह्मएत्य कृते घट कर्माशि विदधाति? *, तत्र त्रीशि वृत्त्य- 
यानि । 
१४. पुरा भारते वर्ष गृहिणा वस्त्रयुगमेवोपयोक्तव्यमासीतु--परिधानीय * * 
न प्रावरणं ते । तदिदसुदृगमनोयात्ययाइप्रथत । 
१६, शुुचिनी वाससी परिधत्ते*” यज्ञवेद्यां च संनिषत्ते । 
१. निश्चित रूप से जानता हैँ। २. विचिति-परीक्षा । ३. बन्द कर 
दो। 'भ्रपि' के 'अझ्र'ं का पाक्षिक लोप। ४. रखंगा । ४, सन्धि करे | 
६. अभिप्राय। ७. शर्त । ५.घोखा देना। 8. धोखा दे । १०. 
कहता है। ११.कहो। १२. प्रभिधानी5"-रस्सी । १३. ध्यान देने 
पोग्य। १४, ध्यान दिया जाय । यहाँ अव-धा ग्रकमंक है। ११५, धरोहर 
रखता है। १६. ग्राज्ञा करता है, विधेय रूप से निर्देश करता हैं। १७, 
पहनने योग्य शाटक झादि । १५, पहनता है। 


धातूपसगंयोग: 
१२७ 


१७. विपरिषेहि' वल्त्रे | इमे मलोमसे जाते । सति विभवे 
स्पादिति सृत्रकारा: समामनन्ति । ७७ _जलदबाता: 
१८. वेवदत्तस्य सदन विष्णुमरित्रस्य सदनादव्यव हितप्व॑ 
तो प्रातिवेश्यों भवतः । .. कमाए और 
१६, ऋषयो व्यवहितविप्रकृष्टमपि पारिनिहितामलकवत्पत्यन्ति । 
२०. या: समिधो5ग्नि परितों धोयन्ते ता: परिषय उच्यन्ते ।। 
२१. इयं कथा पुराणे विस्तरेश वशणितेति तत एवानुसन्धेया ।३ 
२२. कुकारुकस्येकसनुसन्धित्सतो5पर * च्यवते । 
२३. प्रनुसन्धीयतां कश्चिदनुरूपः प्रदेशों यत्र प्रच्छन्नगुप्तं धनराशिरय- 
मुपनिधीयेत । 
२४. बाहुमुपधाय सुख शेते श्रमी । श्रान्तस्य हि ग्रावष्यपि निद्रोपजायते । 
२५. न हयुपाधेरुपाधिभंवर्ति विशेषरास्थ वा विशेषणम्‌ (भाष्य) । 





१, बदल १, बदल दो। । ५ हैं; व्यवधानरहित पूवं। ३. जाननी चाहिये । ४. 
जोड़ना चाहते हुए का। ५. ढँढा जाय । ६. बाँह को उपधान (सिरहाना) 
बनाकर (बाहु के ऊपर सिर रख कर) । 

इति सड्ग्रहेश वरणिताः केचन सोपसगगंका धातवः । 


अनुबन्ध (१) 


प्रतिपाद्य विषय का प्रतिपादन हो चुका, पर वक्तव्य निःशेष नहीं हुआ | 
उक्त, अनुक्त और दुरुक्त की चिन्ता शेष है | वह भ्रवसरप्राप्त है। उक्ताथ् का 
प्रमाणान्तर द्वारा समर्थन और ग्रधिक विस्पष्टीकरण, भ्रनुक्तार्थ की परिपृर्णता 
ग्रोर दुसुकतार्थ का परिशोधन इस अनुबन्ध का विषय है। 

ऋतेरीयड (३।१।२६)--यह सूत्र ऋत्‌ से स्वार्थ में ईयड प्रत्यय विधान 
करता है। ऋत्‌ घातु इसी सूत्र में पढ़ी है, धातुपाठ में नहीं, अतः यह सौत्र 
है। ईयन्त ऋत्‌ (ऋतीय) की सनाचन्त होने से (ईयड प्रत्यय के सन्‌ झ्रादि 
प्रत्ययों में से एक होने से) धातु संज्ञा है। इस नई घातु से डित्‌ होने के कारण 
आत्मनेपद प्रत्यय भाते हैं। कतू वाचक सावंधातुक प्रत्यय तिड परे रहते घातु 
से (७) से शप्‌ आता है| 


ऋतु (जुगुप्सा-- प्ृणा करना, कृपा करना) 
भर लझट 
१. ऋतीयते ऋतोयेते ऋतोयम्ते प्रा्तोपत भ्रा्तयिताथ ्रार्तायनन्‍्त 
(आाट्‌, वृद्धि) 
२. ऋतोयतसे ऋतीयेथे ऋतीयध्वे.. आरार्तयथाः प्रा्तयियास्‌श्रार्तोयध्वस 
३. ऋतोये ऋतीयावहे ऋतीयामहे श्रर्तीये .श्रार्तीयावहि प्रार्तोयामहि 


लोट्‌ विधिलिड 
१. ऋतीयताम्‌ ऋतोयेताम्‌ ऋतीयन्ताम ऋतीयेत ऋतीयेयाताम ऋतौयेर 
२. ऋतीयस्व ऋतीयेथाम्‌ ऋतीयध्वम्‌ ऋतोयेथा: ऋतीयेयायाम्‌ ऋतीयेष्वम 
ऋतोये ऋतीयावहै ऋतोयामहै ऋतोयेय ऋतीयेवहि ऋतीयेमहि 
ऋतीय के वेदिक साहित्य में प्रयोग मिलते हैं--ब्रह्म चारी च पंद्चली 
च ऋतौीयेते ([काठक० ३४।५)। “भगड़ा करते हैं! ऐसा ग्रथ॑ प्रतीत होता है। 
वाक्‌ च मनहचातंयिताम्‌ ( ते० सं० २५।११॥२ ) । ऋतीयमानोंहमस्मि 
(बाष्कलोपनिषद्‌) 


( ५३८ ) 


अनुबन्ध: (१) न्‍ 


क्रियासामान्यवाची क् धातु किस तरह नाना क्रियारि शैषों को भी कह 

है इसे हम अनुबन्ध(२)में दिखाएंगे। यहाँ हमें इसके नरमी कितक 
पढ़ी हुई धातुएएँ कहीं-कहीं क्रिया-सामान्य को कहती हैं-- इसे दिखाना अभीष्ठ 
है। णु स्तुती भ्रदादि । स्तुति गुण-कीत॑न रूप शब्द विशेष का उच्चारण 
होता है। पर श्ानुते श्ुगालः--क्रोष्टा क्रोशति, गीदड़ शब्द करता है--यहां 
शब्दमात्र के उच्चारण अर्थ में प्रयोग हुआ है। मार्गंशौषें शुभे मासि याया- 
ध्ात्रां महीपतिः (मनु ०७।१८२)। यायात्‌ + कुर्यात्‌ । भार्या तु निह॒तं हृष्ठा रराव 
कहशां गिरमु (रा० १।२।११) | रुराव>> चकार । तद्रक्षो द्विगुणं चक्रे रवन्तं 
भैरवं रवम्‌ । रवन्तम्‌--कुर्वाणम्‌ | क्रम॑ बबन्ध ऋमितुं सकोप: (भट्टि०२।६) । 
बन्धू का यहाँ भ्र्थ केवल करना है। भाविक्ृतयुगा रम्भसृत्रपातमिव दिश्लु पातयन्‌ 
(--कुव॑ न) । संवस्ते क्षालिते वस्त्रे | वस्‌ का थहाँ केवल क्रियामात्र (करना) 
प्र है। इमे प्रदरा प्रदीय॑न्ते | ऐ० ब्रा० ६।३४ )। यहाँ दू करने श्रर्थ को 
कहती है | सहल्नशो5सो शपथानशप्यत्‌ (भट््‌ट० ३।३२) | यहाँ शप्‌ आक्रोश 
प्रथ॑ को छोड़कर केवल “करना' अर्थ में प्रयुक्त हुई है। शिष्ट्वा वा भुमि- 
देवानां नरदेवसमागमे (मनु० ११।८२) । यहाँ श्ञास्‌ का प्रथ॑ प्रनुशासन नहीं, 
किन्तु केवल निवेदन, प्रस्यापन, कथन अथ॑ में प्रयोग है। गिरीशस्य यथा- 
व्यायम॒पहारमुपाहरत्‌ (भा० आइव० ६६।८२) । यहाँ “उपहु” का करना मात्र 
ग्रथ है। 'भ्रन्तावसायिन नापित का नाम है । अव सो (भर सो भी) का 
काटना अर्थ है, पर यहाँ अन्त” दब्द के होने से घात्वर्थ करना मात्र रह 
जाता है--नखाद्यन्तं करोतीत्यन्तावसायी । 


ण्यन्त लभू की हद्विकमंकता 

ण्यन्त लभू प्रायः द्विमंक मानी जाती है। प्रण्यन्तावस्था का कर्ता 
प्रयोज्य कम बन जाता है। यह तभी हो सकता है जब इसे गत्यर्थंक माना 
जाय । शिष्ट-विवक्षा ऐसी ही है, इसे हम उदाहरणों द्वारा दिखाते हैं--स 
क्षेमरधन्वानममोधधन्वा पुत्त्॑ प्रजाक्षेमविधानदक्षम्‌ । क्ष्मां लम्भयित्वा''' (रघु० 
१८)॥ लम्भयित्वाउ-प्रापय्य । प्राप्त करवा कर। मसधुरंरबवशानि लम्भयन्नपि 
तियंड्च श्ञमं निरीक्षितें: (किरात० २।५५) गोपितुं भुवमिमां मरत्वता शेल- 
वासमनुनीय लस्भितः (किरात ० १६।६७) । शरीर वासुदेवस्य रामस्य च॑ 
महात्मनः । संस्कार लम्भयामास वृष्णीनां च प्रधानतः (भा०आझ्रादि०२।३५६)। 


ततः स॒राजा संस्कार पुल्त्रपत्नीमलम्भयत्‌ (मार्कंण्डेय २२४६) | स्त्रौभाव 
चापि लम्भिता (हरिवं० ६६।२६)॥ तेन पित्रा स बालोपि विद्या: स्नेहेन 
लम्भितः (क० स० सा० ६५।७४) | दीधिकासु कमलानि विकासं लम्भयन्ति 
शिक्षिराः शशिभासः ( ) । एतानौपहारिकमोदकानायंम्ातवक 
लम्भय (विक्रमोवंशी ३) । 


पर विरलतया प्यन्त लभ्‌ के प्रयोग में भ्रण्यन्तावस्था का कर्ता प्रयोज्य 
कम नहीं भी बनता । तब अनुकत कर्ता में तृतीया होती है--सितं सितिम्ना 
सुतरां मनेवंपुविसारिभिः सौधमिवाथ लम्भयन्‌ । शिशु० १।२५) | सितिमा 
मुनेव॑पुलंभते । त॑ सितिमान मुनेव॑ंपुलंभमान॑ प्रयुडक्ती, लम्भयति । शतरि-. 
लम्भयन्‌ । दयिताभिरनन्ततेजसा मुनिनाधझसों परिकल्प्य लम्भितः (चरुः) 


(जानकी ० ४॥५) । दयिताइचरु लब्धवत्यः | मुनिर्दयिता भिर्चरुं लम्भितवान्‌ । 
मुनिता दयिताभिदचरुले म्भितः । 


इस प्रयोग-हविध्य की काव्यालंकार सूत्र वृत्ति का कर्ता वामन इस प्रकार 
व्यवस्था करता है--लमभेगंत्यर्थत्वाण्णिच्यणौ कर्तु: कमत्वाकमंत्वे (४।८) । 
ग्रस्त्ययं लभि:, यः प्राप्त्युपसर्जनां गतिमाह | भ्रस्ति च यो गत्युपत्जंनां प्राप्ति- 
माहेति। भ्र्थात्‌ प्राप््युपसजन गतिप्रधान लभ्‌ का ग्र्थ मानने पर गत्यर्था- 
कमंक-- (३।४॥७२) सूत्र से द्विकमंकता सिद्ध होती है। गत्युपसजंज प्राप्ति- 
प्रधान धात्वर्थ मानने पर प्रयोज्यकमंता बनती नहीं, श्रतः कर्ता के अनुक्त 
होने से उसमें तृतीया ग्राती है। हमें यहाँ इतना कहना है कि गति की 
प्रधानता झौर प्राप्ति की उपसर्जनता (गौणता) का कौन निर्णाय करेगा ? 
ऊपर दिए हुए द्विकमंकता के उदाहरणों को ही लीजिए। इनमें गति की 
प्रधानता किसे भासती है। प्राप्ति ही सवंत्र मुख्याथं भासता है। यह बात 
भ्ौर है कि सिद्धान्त रूप से सभी प्राप्ति गतिपुृविका होती है। इनका परस्पर 
कार्यका रण-भाव सम्बन्ध है। गति कारण है, प्राप्ति काय॑ है । प्रकृत उदाहरणों 
में मानसी गति मानी जा सकती है। पर ऐसी गति सावंत्रिक है। कहाँ उसे 
प्राधान्यत: माना जाये और कहाँ न माना जाये, इसका कौन निर्णायक होगा? 
व्यवहार ही। तो वामन को व्यवस्था व्याख्यानमात्र रह जाती है। प्रयोग- 
नि्माण-पद्धति की प्रद्शिका नहीं ठहरती | सो यह भ्रकिड्चित्कर हो जाती 
है | द्विकमंकता में द्वितीया का प्रयोग प्रचुरतम है, वही मान्य है। द्विकमंकता 


अनुबन्धः (१) भ४१ 
के अभाव -पक्ष में झनुक्तकर्त्ता में तृतीया का प्रयोग विरल है, श्रतः अनुकाय॑ 
नहीं । ॥ 

लभ्‌ की समानार्थक आप धातु को लीजिये । ण्यन्तावस्था में यह सत्र 
निरपवाद रूप से द्विकमंकतया प्रयुक्त हुई मिलती है । 

बर्सात प्रिय कामिनां प्रियास्त्वहते प्रापयितुं क ईइबर: (कुमार० ४।११) । 
स त्वं रथी तदुव्यपदेशनेयां प्रापय्य वाल्मीकिपदं त्यजनापु (रघु० १४॥१४५) । 
नकतं भीररय व्वमेव तमिमं राघे गहं प्रापय (ग्रमरू 0 ) | अभिमन्यपुतनयं परो क्षित- 
मुदरादुपरतमेव निर्गतमुत्तराप्रलापोपजनित क्ृपों भगवान्वासुदेवों दुलभानसून 
प्रापितवातु (कादम्बरी) । सपत्नीः प्रापयन्त्यब्धि सिन्धवों नगनिस्नगाः (शिक्षु० 
२।१०४) । इससे स्पष्ट है कि ण्यन्त लभू के प्रयोग में द्विकमंकता न मानना 
माघ आदि एक-दो कवियों का स्वातन्व्यमात्र है। इसे शिष्टव्यवहार का अंग 
नहीं माना जा सकता । 


घात्वथं-वंचित्रप 


झ्ब यहाँ घात्वर्थ-वैचित्रय के विषय में कहते हैं--ईक्ष दर्शने---यह म्वादि 
धातु है, इस का देखना अर्थ है । इसका सन्प्रत्यय के अभाव में सन्‍नन्‍्त के श्रथ॑ 
में भी प्रयोग मिलता है--मंथिलीसपि या हि त्वमीक्षसे चीरवासिनीसू (रा० 
२।३८।११) । ईक्षसे"-"ईचिक्षिषे । इसके विपरीत नि-ध्ये के “निदिष्यासन' 
(सन्‍्नन्‍्त से ल्युट्‌) रूप में सन्‌ अर्थ कुछ भी नहीं । श्रात्मा वा श्ररे व्रष्टव्यः 
शोतव्यों मन्‍्तव्यों निविध्यासितव्य:---यहाँ भी सन्‌ है पर सन्‌ का अर्थ (इच्छा ) 
कुछ भी नहीं । यह शब्द-स्वाभाव्य विज्येष द्रष्टव्य है। वह प्रापणों स्वरितेत्‌ 
भवा० धातु है। हल चलाने अर्थ में शानजन्त वह का प्रयोग रामायण 
(२।७४।१५) में मिलता है--श्रन्यदा किल धर्मज्ञा सुरभिः सुखसम्भता | 
वहमानों ददशॉर्व्याँ पुत्नों विगतचेतसौं ॥ यहाँ यह विशेष अवधेय है कि हल 
कम के शब्दोक्त न होने पर भी वह मात्र का ऐसा अर्थ है । 

स्था गतिनिवृत्ति अथे में पढ़ी है। स्थान गमन का प्रतियोगी है। पर 
क्रिया-विरति श्र्थ में इस का रुचिर प्रयोग का० नी० सा० ६।४६ में 
आया है--रेशुकायाः सुत इव सूलेष्वपि न तिष्ठति, रेशुका के पुत्त परशुराम 


$। जा मूल-विध्बंस के विषय में भी नहीं थमता (मूलोन्मूलननादपि न विर- 
ंति)। 


५४२ 'याकरणचन्द्रोदये 


भज सेवा भ्रर्थ में पढ़ी है। पर किसी का भाग, भ्रवयव होना--इस भ्र् 
में भी प्रयोग होता है--अ्रकारमात्रभक्तो5यं मुमागमः, यह मुम्‌ झागम प्रकार 
का अवयव है (भ्रकारान्त का नहीं)--काशिका ७।२।८२॥ बाँटना, बाँट कर 
देना--ऐसा भी अर्थ है। इस भ्रथं में भज्‌ से पूर्व 'विः उपसर्ग होता है और 
नहीं भी होता--कि मां बभक्थ (>+भेजिथ)शण०ब्रा० १।६।२।३५ ॥ तू ने मुझे 
बाँट कर कया दिया ! 

कृप्‌ का काटना भ्रर्थ हम दिखा चुके हैं। बाँदना भी इसका भ्रथ॑ है-.. 
तानू ह सम जित्वोचतुः--कल्पामहा इति (ऐ० ब्रा०)। 

न प्रदर्शन श्र में पढ़ी है। दृष्टि से श्रोकल होना मूल अर्थ है। इस मल 
भ्रथ॑ में ग्रण्यन्त नश्‌ का उदाहरण दे चुके हैं। प्यन्त का सुन्दर उदाहरण 
उपस्थित करते हैं--नाइय प्राय: शुद्रायाव्‌ (प्राप० ध० सू० २।२७।५) । शूद्रा 
में प्रासक्त झाय॑ को देश से निर्वासित कर देना चाहिये। (मुला्थ है--हृष्ठि- 
पथादपनेतब्यः ) । 

प्यन्त वह का उठवाना, पहुँचाना ग्रथ॑ प्रसिद्ध है । उपयोग में लाना' 
ग्रथ॑ में भी इसका बहुल प्रयोग है--वाह्ममानमयः पिण्ड महच्चापि न कृन्तति। 
तदल्पर्मपि धारावदू भवतीप्सितसिद्धययें ॥ (का० नी० सा० १२।२५) । वाह्य- 
मानज"-व्यापायंमाण | पञ्च सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । कण्डनी 
चोदकुम्भइच बध्यते यास्तु वाहुयनू (--उपयुञ्जानः">उपयोग करता हुआ) । 
मनु० ३।६८ ॥| 

या ण्यन्त का चलाना, भेजना, बिताना श्रर्थ प्रायः विदित है। बनाये 
रखना, जीवित रखना और (वरादि का) शोघन ( - अपाकरण) प्रथ॑ में भी 
इसका प्रयोग देखने में ग्राता है--ह्वदेहं यापयामास पित्तज्वरचिकित्सिते: । 
(बृ० इलो ० सं० ३।२६) । शरीर को बनाये रखा । दर्पान्निराक्ृता पृव॑ त्वया 
सौभाग्यवत्तया । राममाता सपत्नी ते कथ्य बरं न यापयेतू (शोघयेत्‌) (रा० 
२।८।३७॥ || 

प्यन्त वृत्‌ के ग्र्थों में भी अद्भुत व॑चित्रय पाया जाता है। वर्तते --भवत्ति । 
वर्तवति->भावयति --उत्पादयति--ऐसा अगप्यन्त घातु के साथ सम्बद्ध अर्थ 
होना चाहिये भ्रौर होता भी है-त्वष्टा यद्वत्ञ' स्वपा प्रवर्तवत्‌ (ऋ० १।८५५॥ 
६) | विश्वकर्मा जो करमंदक्ष है, ने जो वज्ञ बनाया | मयि पठ्चत्वमापन्ने कां 
वृत्ति बतंग्रिष्यति । पर इसका “वर्णन भ्रथ॑ में महाभारतादि में बहुलतया 
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प्रयोग मिलता है-:हैन्‍्त वो वर्तय्रिध्यामि दानस्थ फलमृत्तमम्‌ (भा० १४। 
२७११) | हन्त ते वरतंयिष्यामि वज्ननाभवधधं नृप (हरिवं० २।६१।४)।| (समय 
का) बिताना ग्रथ॑ में भी प्रचुर प्र योग है--ुष्करे तु ततः शेष काल वतितवानु 
प्रभुः (भा० १७६७६) गोल करता भी अर्थ है--गुटिकां वतंयतिन"-चवर्तलां 
करोति | 
खरविशदम म्यवहाय भक्ष:, भ्र्थात्‌ भक्ष वह भोज्य पदार्थ है जो कठिन 
हो प्रयवा विभक्तावयव हो । प्रायः वृत्त्यादि में यह अर्थ स्वीकार किया गया 
है। पर प्राचीन ऋषि इस भेद को स्वीकार नहीं करते थे--श्रयाणां भक्षाणा- 
प्ेकमाहरिष्यस्ति सोम॑ वा दि वाधपो वा (ऐ० ब्रा० ७२६) | 
ग्रब प्रतिपादित-पूर्व विषय में जहाँ कुछ वक्तव्य है उसे अनुक्रम से कहते 
पु० २ टिप्पण सं० ५ के अन्त में इतना और पढ़िये-- 
पुर च राष्ट्र च मही च केवला (--इत्स्ना) । 
मया विसृष्टा भरताय दीयताम्‌ (रा० २।३४।५५) ॥ 
पु० € पर भू सत्ता अर्थ में पढ़ी है। भू का अर्थ 'होता 'हो जाना' भी 
है। इस प्र में वेद में प्रचुर प्रयोग है--तदपश्यत्तदभवत्तदासीतू (वा० सं० 
३२१९) | जीना प्र भी है--भव एघस्व मोदस्व धर्नस्तपंय च हिजान 
(भा० सभा० १२३२) । ऐश्वयंवान्‌ होना, समृद्ध होता भी प्र्थ है--न 
ब्राह्मात्तात चिर बुभूषेदिच्छुन्निमं लोकममूं च (भा० ३।६७४) । बुभूषेत्‌ -८ 
भूतिमिच्छेत्‌ | सनेम मित्रावरुणा सनन्‍्तों भवेम द्यावापृथिवों भवन्‍न्तः (+-वर्ध- 
माना:) | ऋ? ७।५२।१ ॥ 
पृ० २१. छू कौटिल्ये | ह हस्व मा हूर्मा ते यज्ञपति ह्वॉर्षीत्‌ (वा स०)। 
यह ग्रकर्मक है। भ्रतः सकमंकत्व-लाभ के लिये णिच-सहित का प्रयोग होता 
है--चमसं मा विजिलरः (ऋ० १०।१६।८) । 
पृ० २४. वेद में धेट का उपभोग भ्रथ में औपचारिक प्रयोग मिलता है-- 
धीरमधीरा धयति इवसन्तम्‌ (ऋ० १॥१७९।४) | 
पृ० २६, शुच शोके के विषय में इतना भ्रधिक पढ़िये-- 
गतासुनगतासुंइच् नानुशोचन्ति पण्डिता: (गीता) । 
सुभद्रे मा शुच्चः पुत्त्रमु (भा० द्रोग० ७८।४० ) | 
7० ३२ के नीचे कृपो रो लः (<२।१८) यह टिप्पण पढ़ें । 
४० ३३. सम्पूर्वक घृष्‌ का स्पर्धा अर्थ भी है और तब यह भ्कमेक है-- 
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स़ प्रयोगनिषुर: प्रयोकतर भि संजधर्ष सह मित्रसन्निधौं (रघु० १९॥३६ ) । 

स्प्ध॑ का अर्थ भी घातुपाठ में संघर्ष दिया है । 
पु० ३५. कनूयी के भागे ऊयी तन्तुसन्‍्ताने (बुनना) भी पढ़ें । इस का 
क्तान्त रूप 'ऊत' (वलि य-लोप) । प्र-सहित, प्रोत । वेज्‌ का भी प्र-पुवंक क्तान्त 


“--प्रोत । 
पु० ३७. अ्रव्‌ धातु के उन्‍्नीस अ्रथं बोपदेव ने एक कारिका में हस प्रकार 


निबद्ध किये हैं-- 

प्रव्‌ रक्षणे गतो कान्‍्तौ प्रीतो तृप्तों द्युतों भरुतों । 
प्राप्तौं श्लेषेई्थने वेशे भागे वृद्धों ग्रहे वधे ॥ 
स्वाम्यथं5वगम कामे कृतों 

इन भ्र्थों में 'रक्षण' अति प्रसिद्ध है। प्रीति अर्थ में भी कहीं-कहीं प्रयोग 
मिलता है--न मामवति सद्गीपा रत्नप्नरपि मेदिनी (रघु०१।६४) । निःसन्‍्तान 
मुझ (दिलीप) को रत्नों की जन्भृुमि सातों द्वीपों सहित भूमि भी प्रसन्‍न नहीं 
करती । इस भ्र्थ में भ्रव्‌ सकमंक है, भ्रकर्मक नहीं । शिए्ट प्र श्रति अप्रसिद्ध 
हे । 
पृ० ३७. वम्‌ का गौणार्थ में एक प्रति सुन्दर प्रयोग है-- 

यस्तस्य वमतो बाणान्स्थातुमुत्सहतेः्ग्रतः (रा> ५।३६।१४) । 
पु० ४४. स्प्ध की भ्रकमंकता के विषय में इतना और पढ़िये-- 

प्रयज्वानों यज्वनिः स्पर्धंभाना: (ऋ० १।३३।५) । 

ब्रह्मव मृतानां ज्येष्ठम्‌ । तेन कोःहंति स्पधितुम्॒ (तै० ब्रा० २ |८।८)। 
वैद में दद घारणों का प्रयोग मिलता है--बिश्वे देवा: पुष्करे त्वा ददन्त 
(निदक्त ४।१४।१) । 

१० ४५, पण का बेचना अथ्थ भी है--शुल्केन पणित्वा ददत प्रासुरः । 
(कत्यकल्पतरु ख़ण्ड २, पृ० ८६ पर उद्धृत पैठीनसि का वचन) । 

2" ४5८. ध्वंस्‌ का गति अर्थ भी है--अत्र संत्रापः प्रध्वं सेरनू (प्राइव० 
ग्ृ० ४४१) । 

8० ४६, काटने श्रर्थ में वप्‌ का एक प्रति सुन्दर औपचारिक प्रयोग 
आया है--ये ते शुक्रासः (+>शुक्रा:) क्षां (क्षमा) वपन्ति विषितासों भ्रशवाः 
(ऋ० ६।६। ४) ।5-चरने से पृथिवी को नंगा कर देते हैं । 

८० 4०. ज्वर्‌ का भ्रर्थं तप्त, सन्तप्त होना भी है--किमिच्छन्कस्य कामाय 
शरीरमनुसंज्वरेत्‌ (वृ० उ० ४४४।१२)--शरीरतापमनुतप्येत । 
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पृ० ५१- फल (अिफला विशरणो) का रामायणास्थ --फलेस्मूर्ष 
सम ते राजन सक्चः शतसहल्रधा (२।६४।२२) । मे स्थ इदाहरगा-क 

हल का उदाहरण--संज्ञां नोपलमे सूत मनों विह्ललतीब मे (भा० 
प्रादि०१।२१८) । चल्‌ के पीछे चर गति भक्षसायों: यह पढ़ें। शवर्‌ का 'करना 
बनाना अर्थ में भी प्रयोग देखा जाता है-- ; 

बय॑ नरेच्त्रं सत्यस्थं भरत चराम (रा०), हम राजा भरत को अप कई 
में सत्यस्थ बनायें । को हि में भोक्तुकामस्य विध्नं चरति (हरिवं० ६७६०)। 
क॒ के पर्याय-रूप में इसका "नियुक्त करना' अथ॑ भी है--चरिता भवता के च 
शुराः केउत्र प्लवद्धमा: । कोहशाः कति वा सेन्‍्ये बानरा ये दुरासदा. (रा० 
६।६।१६)। 

पु० ४५२, प्र-युच्छ, का ऋग्वेदस्थ प्रयोग--विश्वान्देवाँ प्रमृतां भ्रप्नयुच्छत: 
(ऋ० १०।६६।१३) । अन्यत्र भी वेदिक वाहूमय में इसका अविरल प्रयोग 
है--यजुः ८।३॥३३।२७॥ झाइव० श्रौ० ४।७।४ | झाप० श्रौ० ६।१५।१॥ 

वि-पूर्वक वस्‌ का चमकना (उषा का चमकना, पौ फ़टना)ञ्रथं भी है इसमें 
सायण प्रमाण है--विपुर्वो वसतिव्यूच्छने वरतते--था ब्यृषुर्याइच नूनं व्युच्छान्‌ 
(ऋ० १।११३।१०) | 

पृ० ५३. मुर्छा, यहां इतना गौर पढ़िए--त एबं मुक्तागुणशद्धयोडपि 
हम्पेंषु सृरछन्ति ते चन्द्रपादाः (रघु० १६।१८) । मूछ॑न्ति--प्रतिफलन्ति । 

पु० ५७, हिवि धिवि जिवि के पीछे “इवि व्याप्तो' पढ़िए | स घीनां 
योगमिन्वति (ऋ० १।१८।७) | प्रा सुष्टुती --(--सुष्ट्त्या) रोदसी विश्व- 
मिन्‍वे (ऋ० रे।३२८।८) । 

गर्थ-निर्देश-सहित घातुपाठ की प्राचीनता के विषय में भारत का निम्नस्थ 
इलोक अवधेय है-- 

वक्‍त्रकदेशे गण्डेति धातुमेतं प्रचक्षते । 
तेनोननतेन गण्डेति विद्धि मामनलसंभवे (भा० १३॥४४६६) | 

पृ० ५६. इदित्‌ घातुझों के अन्त में इतना और पढ़िये--ष्टभि स्कभि 
प्रतिबन्धे ( स्तम्भ्‌, स्कम्भू, रुकना, स्तब्ध, निरचेष्ठ होना, अकड़ना) | प्राणा 
व्य॑सिरे गात्र॑ तस्तम्मे च प्रिये हते (भट्टि० १४॥५५) । स्तम्भते पुरुषः प्रायो 
योवनेन घनेन च । स्तम्भते--अकड़ता है, गवित हो जाता है। मठि कठि 
शोके । शोक आध्यानम्‌--उत्सुकतापूर्वक स्मरणा करना । प्रायः इनका -उद॒- 
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पूर्वक प्रयोग होता है--उत्कण्ठते पितुः । उन्मण्ठते मातुः। मण्ठ का प्रयोग 
सुतराम्‌ शभ्रप्रसिद्ध है। अभिरभी शब्दे ( दोनों इदित्‌ ) कहीं-कहीं पढ़ी हैं। 
ग्रम्भते । रम्भते | रम्भन्ते गावः, गौएँ रॉभती हैं। भडि परिभाषणों | परि- 
हासः सनिन्‍्द उपालम्भश्च परिभाषणाम्‌, किसी की हँसी उड़ाना, ग्रथवा निन्‍्दा- 
युक्त दोषारोपण करना । भण्डत इति भण्डः | भण्ड एवं भाण्डः। इस भ्रथ्थ में 
ग्रमर का वचन भी अनुकूल है--यः सनिनन्‍द उपालम्भस्तत्र स्थात्परिभाषणम्‌ | 

पष्टि घातु के विषय में इतना और जानिये--पण्डो गमनकर्ता | जो 
भ्राद्धादि कृत्य कराने के लिये तीर्थों में घुमते रहते हैं उन्हें आ्राज भी पण्ड 
(पण्डा) कहते हैं | 'पण्डा' यह विलक्षण बुद्धि का भी नाम है । पण्डा संजाता 
'स्येति पण्डित: । 

पृ० ७२. “वह प्रापणे' से अतिरिक्त भी एक वह धातु है--नवन्मुखोल्का- 
विचितामिषाभिः स वाह्मते राजपथः शिवाभिः (रघु० १६।१२)। वहेरन्योपि 
वहिषातुरस्तीत्युपदेशः (मल्लिनाथ) | वह्यते"-गम्यते | “ईर गतो से श्रागे 
'कम्पने च पढ़ें । 

पृ० ८५२. अप्यन्त ईर्‌ धातु के अर्थ निदेश के अन्त में इतना और पढ़िये 
--त्रिरहः पशव:ः प्रेरते प्रातः संगवे सायम्‌ (त॑०ब्रा० १।४॥६।२) | संगव --दिन 
के पांच भागों में से द्वितीय मुहृतं-त्रयात्मक भाग । 

पु० ५६, शीढ्व का प्रयोग अचेतन पदार्थ के विषय में भी होता है-- 
शयाना वध॑ते दुर्वा । (भाष्य) । 

पृ० ८६, दा झभिगमने का प्रयोग वेद में श्राया है--(पग्नग्नि:) ऋशभुन त्वेषो 
रभसानो शभ्रद्यौत्‌ (ऋ० ६।३।८) | 

पृ० ६५. ग्रधि इक स्मरणों का वैदिक उदाहरण--श्रघीयत (-- अघी यते ) 
देवरातों रिक्ययोद्भयोऋ थिः (ऐ० ब्रा० ७।१८) । 

पृ० ६८. सोपसर्गक मा के विषय में इतना झौर पढ़िये-- 

बृ हीयसों लघिष्ठां वा गिरं निर्मान्ति वाग्ग्मिनः । 
न च॒ वाग्ग्मित्वमेतेषां लघूकत्यव नियम्यते ॥ मनु० ५।६४ पर कुल्लूक 

द्वारा उद्धत इलोक । मुद्रित पाठ 'न चावश्यत्वमेतेषाम्‌' अ्रनर्थंक है । 

१०६, 'हस्वः सूत्र की जो व्याख्या जो पृ० ११४ पर दी गई है, उसे 
यहाँ विधि सं० १०६ के अनन्तर पढ़ें । 

पु० १२०, विष्ल व्याप्तौ के प्रयोग के विषय में एक ग्यौर उदाहरण-- 
इमामिमां देवतां परिवेवेष्मि ( अथव्वं० १४।१३।१३ ) | पर कहीं-कहीं ण्यन्त 
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विध्‌ के प्रयोग में अन्नवाची शब्द से द्वितीया भी देखी जाती है--उपनीय तु 
तत्सव शनकीे: सुसमाहितः । परिवेषयेत्‌....॥ मनु० ३२२८ । 

पृ० १२४, तिम्‌ का 'स्तब्ध होना' अ्रथ॑ में उदाहरण--तिमिताश्रा भवन्‌ 
सर्व तत्र ते हरियूथपा: (रा० ५।१।२६) । 

पृ० १२६. दीप्‌ का रुचिर उदाहरण -- 

सन्ध्येव रागिणी वेश्या न चिर पृत्त्रि दीप्यते (क० स० सा० १२६३) 

ए_ृ० १२८. बुध्‌ दिवा० का जानते अर्थ में बेदिक उदाहरण--सर्वो हि्‌ 
कृतम नुबुध्यते (श० ब्रा० २।२।३।१७) | 

अनुरुध्‌ दिवा० का वेदिक उदाहरणा--भ्रप्स्वग्ने सधिष्टब (--ते स्थानम्‌) 
सोषधी रनुरुष्यसे (ऋ० ८।४६।६) | सौषधी:८"-स गश्रोषधी:। सोचि लोपे 
चेत्पादपूरणम्‌ (६।१।१३४) से 'स' के सु! (प्रथमा एक०) का लोप हो जाता 
है यदि ऐसा होने से पाद (ऋक-पाद, कभी-कभी इलोक-पाद भी) पूर्ण हो 
जाय | ऐसा होने पर पश्चात्‌ वृद्धि एकादेश हुआ है। अनुरुष्यसे--कामयसे । 

प्‌ृ० १३०. प्रीड के उदाहरणों के अ्रन्त में यह अधिक पढ़िये-- 

न विग्रहे मम सति ने च प्रीये कुलक्षये (भा० ग्रादि० १।१४३) । 

पृ० १३२, शक (दिवा०) का सामथ्य॑ अर्थ में एक और उदाहरण-- 

ने शक्याम्ः प्रवेष्ट बिवर भरुवः (रा० २।४६।२२) । 

मर्षण-"-प्रसहन >> ग्रभिभव भ्रर्थ में शक के उदाहरण-- 

एवं मनुष्यमप्येक॑ गुर रपि समन्वितमु । 

शक्‍यं हिषन्तों मन्यस्ते वायुद्र मसिवेकजस्‌ (भा० उ० ३६।६४)॥ 

शक्येष्बेबाभवद्यात्रा तस्य शक्तिमतः सतः (रघु० १७।५६) । 

पूृ० १३३. रध्‌ के विषय में एक और अत्यन्तोपयोगी उदाहरण पढ़िए-- 

मा रधाम ह्िषते सोम राजतू (ऋ० १०।१२५।४)। रघामज"-रघ्‌ का 
माह उपपद होने पर लुक उ० पु० बहु० । 

पृ० १३७. तिमिदा का वेदिक उदाहरण--शअ्रनृतं हि कृत्वा मेद्यति (श० 
ब्रा० २।४।२।६) | भृूठ बोलकर (पापाचरणा से) मोटा होता है । 

पृ० १४०. श्रनुपसर्गंक 'हि' का एक और उदाहरण-ते नो हिन्वन्तु 
सातये धिये जिषे (5"-जयाय) | ऋ० १।१११॥४॥ 

पूृ० १४१. राध्‌ की ग्रकमंकता का उदाहरण--बदतं वे ते तमयाजयं- 
स्तस्माद ददद्याज्य: | प्रतिगृहन्तो वे ते तमयाजयंस्तस्मात्परतिगृह्ता याज्यम्‌ 
उभये राघ्नुवन्ति (भा० झादि० ३।६१ पर नीलकण्ठ द्वारा उद्धत श्रुति) । 
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कहीं-कहीं राध्‌ का सकर्मकतया प्रयोग भी मिलता है--तं कामसनपराध॑ 
राष्नोति (श० ब्रा० १।३।५।१०) | 

पृ० १४५, लिप्‌ के प्रयोग में कमं-करणादि की व्यवस्था के विषय में 
कुछ उदाहरण दिये जा चुके हैं। प्रधिक विस्पष्टता के लिए कुछ श्ौर यहाँ 
दिये जाते हैं--ताः (ओपषघीः) जाताः पितरों विषेशालिम्पन्‌ (त० ब्रा० 
२।१।१।२) | क्षिप्रमड्डानि लिस्पस्व पायसेन (भा० १३।७४२५)। इनमें 
साधन द्रव्य में करणत्व बुद्धि करके तृतीया हुई है। तच्चूर्ण तस्य वुबंद्धेरोष्ठो 
इ_मअूणि चालिपत्‌ (क० स० सा० ६१।४३) | यहाँ करण में कतृ बुद्धि करके 
चूर्ण में प्रथमा हुई है। यः कपाले रसो लिप्त प्रासीवृ(श०ब्रा० ६।१।१।१२)। 
यहाँ लिप का ग्रकर्मकतया प्रयोग हुआ है, ग्रत: 'कपाल' में अ्रधिकरणत्व- 
विवक्षा में सप्तमी हुई है। तत्यालिप्त श्ोकार्निः स्वान्तं काष्ठमिव ज्वलतन्‌ 
(भट्टि० ६।२२) | यहाँ 'करण' शोकागिनि में कतृंबुद्धि हुई है और धातु 
सकमकतया प्रयुक्त हुई है । यह सभी शिष्ट-व्यवहा र-सम्मत है । 

पृ० १४६, वेद में पिश्‌ का “टुकड़े करना" श्रर्थ में प्रयोग मिलता है-- 
पिश्ञ दर्भ सपत्नान्मे (अ्थर्व॑ ० १९२८।६) । 

ण्यन्त विजू (केवल) का एक और उदाहरण--शिल्पकार्य उभयेन वेजिताः 
(रघु० १६३४५) । 

पृ० १४६९, मृण का वेद में प्रयोग--ग्रबाधेधाममरणतं नि श़त्रनू (ऋ० 
४॥।२८।४) । 

पूृ० १६०. युज्‌ के प्रयोग में कारक-द्वैविध्य--बुयुज्ञुः स्यन्दनानइवं: 
(भट्टि० १३॥९०) । 

पृ० १६५. पूच्‌ का बिना उपसर्ग के भी वेद से तिडन्त प्रयोग मिलता 
है--तमित्‌ पृराक्षि शवसोत राया (ऋ० ६।१५।११) । तू उसे बल और घन 
से युक्त करता है । 

4० १५३. चुद के प्रदनाथ्थ में भ्रन्य उदाहरण-ऋषिः कश्चिदिहागत्य 
मम जन्माम्यचोदयतृ्‌ (भा० ब्रादि० ७११६) । 

गन का एक उदाहरण--विद्यातीर्थे विमलमतय: कल्मषं क्षालयन्ति । 
४ १८८५. तत्र त्वाएहूं ५4 बातयिष्ये (भा० १३।४५५६) । मैं तुझे 
हाथी के भागे डाल दूँगा | इतना भ्ौर यत्‌ धातु के उदाहररों के भ्न्त में पढ़ें। 
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पृ० १६६. स्वार्थ में णिच्‌ के अन्य उदाहरण--ऋते वर्षान्न कोन्तेय 
जातु निबंतंयेत्फलस्‌ (निवंतंयेत्‌ज"-निवंर्तेत) | (भा० उ० ७६॥३) । 

न छांको बहुभिवोरे'्याय्यों योधयितृ युधि (भा० ६।|१८२८)। योघध- 
यितुमृल्‍"च्योद्धुम्‌ । नाभिव्याहारयेद्‌ ब्रह्म स्वधा-निनयनाहते (मनु० २।१७२) । 
ग्रभिव्याहा रयेतृ-- ग्रभिव्याहरेत्‌-- उच्चारयेतु । 
पूृ० १६८. “यु के झागे 'पर युत्र्‌ बन्धने क्रयादि अनिट है, इतना भ्रधिक 


ना 


पढ़ें । 

पृ० २०८. विधि सं०१८५६ हलादि कित्‌ डितत्‌ के झागे 'आधंधघातुक' इतना 
अधिक पढ़ें । 

पु० २४६. टिप्पणा १ में 'स्वृ झनिट है ऐसा पढ़ें । 

पृ० २४७. 'सु' के नीचे सु (षु) प्रसवेश्वरयंयो:, अभ्यनुज्ञा देना, ईश्वर वा 
स्वामी होना, भ्वा० अदा० । असौघषीत्‌ । असौधी: । असौघम्‌ । इतना अधिक 
पढ़ें । 

पृ० २४६. टिप्पण २ में इतना और पढ़िये-- 

दुश्‌ शलन्त इग्रुपपघ अनिद घातु है। इससे वक्ष्यमाण च्लि के स्थान में 
'क्स” आदेछ प्राप्त होता है। उसका “न दुश: ( ३॥१।४७ ) से निषेध हो 
जाता है । 

प्‌ृ० २८१. टिप्पण २ के अन्त में--पा रक्षणे को णिच्‌ परे रहते लुक्‌ 
(ल्‌) झागम होता है। घृत्‌ तथा प्रीम्‌ को नुक्‌ (नू) का आगम होता है । 
युक्‌, लुक, नुक कित्‌ हैं, भ्रत: पूर्व का अन्तावयव बनते हैं । उपघा-हस्व होकर 
न्यशीशयत्‌ (नि-शो-णिच्‌-युक्‌-लुडः) । श्रपीपलतु (लुक ) । अरदूधुनत्‌ । श्रपि- 
प्रिणत्‌ (नुक )--ऐसे रूप होंगे । 

पृ० २८६. टिप्पण १ के नीचे इतना अधिक पढ़ें--अज्भाधिकार-विहित 
कार्यों का ही यहाँ अतिदेश विधान किया जा रहा है, अतः चिण परे होने पर 
जो हन्‌ को वध, इण को गा, इड को गाझ आदेश विहित किए हैं वे चिण्व- 
द्वाव में नहीं होते । हनिष्यते । घानिष्यते । एष्यते । श्रायिष्यते । अध्येष्यते । 
श्रध्यायिष्यते । 

पृ० २६६. टिप्पण में इतना और पढ़िये--अ्रवेक्षा प्रतिजागर:, यह अमर 
वचन भी “प्रतिजाग' की सकमंकता का अनुग्राहक है । 

पृ० ३२०, ऊखतु:। उ उख्‌ भ्रतुः:। यहाँ एकादेश 'ऊं के पूर्व के प्रति अन्त- 
वड्भाव होने से भ्रभ्यास का “ऊं माने जाने पर (११६) से ह्ृस्व क्‍यों नहीं 
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होता ? उत्तर--पअ्रम्यास 'उ' भ्ौर प्रकृति के 'उ के स्थान में जो एकादेश हुआ 
है वह बहिरज् है बह्नपेक्ष होने से और ग्रभ्यासमात्र का आ्राश्नय करके प्रवृत्त 
होने वाला हस्वत्व अन्तरड्भ है। अन्तरज्भ की दृष्टि में बहिरज्भ ग्रसिद्ध होता 
है--असिद्धं बहिरड्रमन्तरज्भ । ग्नतः 'हुस्व: ज्ञास्त्र की दृष्टि में दीघेकादेश 
हुआ ही नहीं, तो हृस्वत्व किसे हो ? 

पु० ३२४, स्वनतुः, स्वेनतु: के आगे इतना और पढ़ें--१र फणादि न होने 
से ध्वनू से दध्वनतुः, दध्वनुः इत्यादि रूप होंगे । वेकल्पिक एत्व और अभ्यास- 
लोप नहीं होगा । 

पु० ३७४, विधि सं० ४४० में इतना और पढ़िये--सूत्र में स्वप और 
प्रच्छ का ग्रहण सन्त प्रत्यय के लिये किया है| कत्वा तो कित ही है। केवल 
सेट कत्वा कित्‌ नहीं होता । 

पृ० ३८०. तू से पहले इतना और पढ़ें--ऋ--पश्ररिरिषति | भ्ररिरीषति। 
ऋ इट सन्‌ | गुण | अर्‌ इ स। द्वितीय एकाच्‌ 'रिस' को द्वित्व । (१६४) से 
विकल्प से इट को दीघं ।(४४६ ) से इट्‌ का विकल्प होने से इट्‌ के ग्रभाव में 
(ड३२) से मलादि सन्‌ के कित्‌ होने से (१४१) से ऋ को इर होकर 
इर्‌ सन्‌ (स) इस अवस्था में (११४-ख) से दीघे होकर ईर स, पत्व होकर 
ईरपष। (२८०) से र्‌ को द्वित्व-निषेध । पू्॑त्रासिद्धीयमद्दिवंचने, द्वित्व की 
कर्तंव्यता में पूव॑त्रासिद्धीय कार्य असिद्धवत्‌ नहीं होता । अ्रतः एकाच 'ष' को 
द्वित्व होता है । ग्रभ्यास के अर को (४३०) से 'इ' । ईषिषति । 

३८६१. 'पा के नीचे “ज्या' (क्षीण होना)--जिज्यास । जिज्यासति । 
ग्रभ्यास-हस्व । 'सन्यतः: से अभ्यास के 'अ' को 'इ । 

धा के नीचे धेट्‌ (चूसना)--घित्स । धित्सति--इतना अधिक पढ़ें । 
.. ३८४. सूत्र में शप्‌ द्वारा निदेश (भर) होने से जुहोत्यादि भृत्‌ के सन्‍्नन्‍्त 
में इड्‌-विकल्प नहीं होगा--बुभूष॑ति--यह एक ही रूप होगा । 

पु० ३६२३. ण्यन्त धातुओं से यह नहीं होता, अनेकाच्‌ होने से--ऐसा 
न्यासकार का कथन है | 

० ३६८. ध्ासे पु इतना ग्रौर पढ़िये--ज्या--जैजी य ते । ज्यानयड । 
[ श्स्द ) से सम्प्रसारण | पृ्व॑ रूप | 'जि' को द्वित्वि | ग्रभ्यास-गुण | ग्रभ्यासोत्तर 
खण्ड में (३८३) से दीघ॑ । 
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पृ० ३६९. पदुक्ति ५ में “ऋ को (४८०) से 'दीघ॑' को शुद्ध करके ऐसे 
पढ़ें--ऋ को (१४१) से इर्‌ हो जाता है, तब (११४--ख्र) से दीघं हो 
जाता है| कौर्‌, तीर्‌ को द्वित्व होता है | हलादि शेष होकर अभ्यास को गुण 
होता हे । दशु--शेशी यं ते | पर --पोपूय ते | ( ११ ४-क ] से ऋ को रपर उ । 
(११४-ख से दीघं) । अभ्यास-गुण--इतना और पढ़ें । 

पु० ४०३. पड़क्ति ४ में 'दीखता है इस से आगे 'प्रत्ययलक्षण से यडन्त 
होने से यझुलुगन्त शब्द-रूप भी घातु है--इतना और पढ़ें । 


पु० ४०४, यहाँ यह शक्भा होती है कि यडुलुगन्त से झात्मनेपद क्‍यों नहीं 
होता ? प्रत्यय-लक्षण से छित्त्व प्राप्त है। डित्त्व-निमित्तक श्रात्मनेपद होना 
चाहिये | इस पर वृत्तिकार का कहना है--दाधति-दर्धति---(७।४।६४५) 
सूत्र में 'तेतिक्ते' यह यडलुगन्त रूप निपातित किया है। यहाँ केवल आत्मनेपद 
का ही निपातन किया है । प्रत्यय-लक्षण से घातु के डित्‌ होने से आत्मनेपद 
सिद्ध था, तो फिर क्‍यों निपातन किया है ? इसलिये कि यहाँ इस रूप में ही 
ग्रात्मनपद हो, अन्यत्र कहीं नहीं, यह ज्ञापित करने के लिये। पर सुक्ष्मद्क 
भट्टोजिदीक्षित का कहना है कि प्रत्यय-लक्षण का यह विषय नहीं | प्रत्यय 
के असाधा रण-रूप का आश्रयण करके जहाँ काय॑ होता है वहीं प्रत्ययलक्षण 
होता है। प्रत्यय और अप्रत्यय के साधारण रूप का जहाँ आाश्रयणा हो वहाँ 
प्रत्यय-लक्षण नहीं होता । छित्त्व प्रत्यय का असाधारण घमं हो, ऐसा तो है 
नहीं । चित्र का हु प्रातिपदिक का है, प्रत्यय का नहीं । ऋतेरीयड:--ड्‌ 
प्रत्यय का है। अत्वसन्तस्य चाधातों: (६।४।१४) में जो अस्‌ ग्रहण किया है 
वह प्रत्यय का असाधारण रूप नहीं | भ्रस घातु का भी है और प्रत्यय का भी । 
जस्‌ के रूप में अभस्‌ प्रत्यय है। पिण्ड ग्रसत इति पिण्डग्र:--यहाँ अस्‌ ग्रस धातु 
का अवयव है। ड-प्रत्यय हुआ है। डित्त्व-सामथ्यं से झ-भ-संज्ञक के भी 'टि' 
अस्‌ का लोप हुआ है। प्रत्यय-लक्षण न होने से असनन्‍्त' नहीं बना, भझ्तः 'सु' 
परे रहते उपधा-दीर्घ नहीं हुआ। सुद्षत्‌ प्रासाद: | शोभना दृषदोष्स्य सुदुषत्‌ | 
यहाँ अ्रन्तवंतिनी विभकक्‍ति जस्‌ (अ्रस) का लुक होने पर प्रत्यय-लक्षण से 
'सुदूषत्‌' अ्रसन्‍्त नहीं बनता। अतः 'सु' परे उपधा-दीर्घ नहीं हुआ । “अस्‌' 
चाहे साथक हो चाहे अनर्थक, तदन्त विधि का प्रयोजक होता है--अनिनस्म- 
न्ग्रहणान्यथंवताध्नर्थंकेगन च तदन्तविधि प्रयोजयन्ति । 
स्पर्ध शीड आदि जो भ्रनुदात्तेत्‌ तथा डित्‌ पढ़ी हैं उनसे भी आत्मनेपद 


४५२ व्याकरणचत्द्रोदये 
नहीं होता, कारण कि ग्रनुबन्ध-निदंश से जो विधि (का) किया जाता है वह 
यड्लुगन्त को नहीं होता । 

पृ० ४२७, घने ग्रृध्यति->धनायति | इस श्रर्थ में क्यजन्त 'घनाय' का 
निपातन किया है। गधं-मात्र अर्थ में वाजसनेयी संहिता तथा महाभारत से उदा- 
हरण दिये जा चुके हैं। इसी ग्रथ में भारवि का भी प्रयोग है-- तुन 
महान्समोहुते जोवितं किमु धन धनायितुम्‌ (किरात० १३॥५६) । 'बनाय' का 
सकमंक प्रयोग भी ग्रवधेय है । 

पुृ० ४२६, 'चित्रीय' का “विस्मित करना' अथ में भारवि का प्रयोग-- 
चित्रीयमाणानतिलाघवेन प्रमाधिनस्तान्भवमा्गणानाम्‌ (किरात० १७।३१) | 

पृ० ४३४. लोगाक्षि एृह्य (१।१७) में “न संवस्त्रयेत्‌ सूत्र की व्याख्या में 
समान वस्त्र न कुर्यात्‌, ग्राचायंपरिहितं वस्त्र न परिदधीत, ऐसा अं किया है । 


लकाराये॑ 

वेयाकरणों का सिद्धान्त है कि शब्द का अर्थ बौद्ध, वुद्धिस्थ बुद्धिनाम्य 
पदार्थ होता है । जिस पदार्थ की बौद्ध सत्ता है, बाह्य सत्ता भले ही न हो, वह 
शब्दार्थ है--बौद्धः शब्दार्थ। । जब कहा जाता है कि प्रातिपदिकार्थ: सत्ता, 
प्रातिपदिक का ग्रथ॑ सत्ता है, तब बाह्य सत्ता से ग्रभिप्राय नहीं । यदि बाह्य सत्ता 
ही शब्दा्थ हो, तो शशश्वृड्भ, खपुष्प, बन्ध्यासुत आदि शब्दों से प्रातिपदिकार्थ 
में प्रथमा नहीं हो सकेगी | बाह्य जगत्‌ में शशश्यृद्भ झ्रादि कोई पदार्थ नहीं हैं । 
हाँ इनका अ्रवभास ग्रवश्य होता है | यह शब्द की महिमा है कि वह झ्त्यन्ता- 
सत्यपि ह्वार्थे ज्ञानं शब्दः करोति हि, पदार्थ का अत्यन्ताभाव होने पर भी उसका 
बोध कराता ही है। योगदर्शन में इस बोध को विकल्प नाम से कहा है-- 
शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशुन्यों विकल्प: (१।६) । हम कहते हैं इस मार्ग में कुझआँ 
था, इस मार्ग में कुआँ है, इस मार्ग में कुआँ झ्रायेगा । कुआँ पहले से ही विद्य- 
मान है, उसके लिये कुझ्आाँ था, कुझआँ ग्रायेगा--यह कंसे कहा गया । उत्तर-- 
जो मार्ग हमने अतिक्रान्त किया है, उसमें जो कृआँ, वह भी अतिक्रान्त हुप्ना 
है। वह बुद्धि से निरूपित हो चुका हैं, उसकी सत्ता भूतकालिक वन गई। 
ग्रत: कुआँ था, ऐसा प्रयोग होता है। जिस कूएँ का अतिक्रमण नहीं हुआ, वह 
ग्रभी तक बुद्धि से निरूपित नहीं हुआ । उसकी ग्रभी बौद्धी सत्ता नहीं बनी । 
ग्रतः हम कहते हैं मार्ग में कूझआँ आ्रायेगा । महाभारत में प्रयोग है--थ्यकतं दूरे 
विराटत्य राजधानी भविष्यति (विराट० ४६) | विराट की नगरी पहले से 
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विद्यमान है, उसे होना नहीं, तो भी अ्रभी वह बुद्धि द्वारा निरूषित नहीं हुई, 
ञ्रतः “भविष्यति लूट लकार का प्रयोग हुआ है। बाह्य सत्ता को लेकर तो 
'भवति” ही कह सकते थे । इसी प्रकार यावत्स्थास्यन्ति गिरय: सरितदच 
सहीतले (रा० १।२।३६)। भविष्यत्कालं॑ में होने वाले राजाओं के साथ सम्बद्ध 
पर्वतादि की स्थिति को बुद्धि अभी झपना विषय नहीं बना सकी । बुद्धि के 
लिये वह स्थिति भविष्यत्कालिक है । ऐसे ही 

यथा च नो सतिवबॉर विथषपोतो भविष्यति। (भा० १॥१२८।६१) | 

ग्रगोपाइचागता गांवः कचस्तात न हृ्यते । 

व्यक्तं हतो मतों वापि कचस्तात भविष्यति (भा० १।॥७६।३२) ॥ 
यहाँ भी लू _ प्रयोग उपपन्न होता है । 


इत्युक्ताविचिन्ताथिषयः प्रथमो5नुबन्धः । 


अनुबन्ध (२) 


करोतिना सर्वधात्वर्थानुवावः क्रियते । 

धातुएँ भनेकार्थक हैं--यह वंयाकरणों का सिद्धान्त है। घातुपारायणों 
में जो अर्थ निर्देश किया गया है वह निदर्शन के लिये है, परिगणन के लिये 
नहीं । श्रमुक धातु के इस प्रकार के श्र होते हैं इसमें विवक्षा है, इतने ही 
होते हैं, इसमें नहीं । निदिष्ट ग्र्थों में कोई एक मुख्य ग्रथ॑ है और दूसरे गौण 
हैं, ऐसी कल्पना भी युक्त नहीं । भ्रव्‌ धातु के उन्‍नीस अर्थों में कौन गुण-प्रधान- 
भाव की कल्पना कर सकता है। क्वाचित्क उपचार से भी धातुओ्रों की अ्नेका- 
थंता विहत नहीं होती । व्‌ बीजसन्तान (-बोना) भ्र्थ में पढ़ी है, लवन 
(काटना) प्र्थ में भी प्रयुक्त होती है-केशान्‌ वपति | दिश्‌ अतिसर्जन (देना) 
प्र में पढ़ी है, उच्चारण में भी देखी जाती है--सन्दिशति वाचम्‌ इति । 
शंस्‌ स्तुति प्रथ॑ में पढ़ी है, हिंसा में भी देखी जाती है-- नृत्‌ शंसतीति नृशंसः । 
नृशंत्ों घातुक: ऋरः (प्रमर) | अनेकार्थता का ग्रभ्युपगम होने पर भी प्रत्येक 
धातु तानार्थक है, इसे उदाहरणों द्वारा दिखाना असम्भव-प्राय है । सर्वे सर्वार्थ- 
वाचकाः--यह जो क्रान्तदर्शी आचार्यों का दशन है वह क़ धातु के विषय 
में सुतराम्‌ ग्रवितय है। क्र की विचित्र महिमा है| क्रिया-सामान्य-वाची होने 
से नाना क्रियाविशेषों को कहने का इसमें सामथ्यं है, जो अपरिच्छेद है। 
साहित्याब्धि के ग्रालोडन से उसका कुछ पता चल सकता है। सभी घात्वर्थों में 
कृ धातु का प्र --क्रियासामान्य होता ही है, तो क्या आइचय है कि क अकेला 
ही उन-उन धात्वर्थों-- क्रिया-विशेषों को भी कह दे । देवदत्त: पठति | यज्ञदत्त: 
श्रृणोति । विष्णुमित्रो व्यास्याति | एक आगन्तुक पुछता है--किमिमे कुर्व॑न्ति! 
यहाँ क से पद, श्रु, ख्या धातुग्नों के भ्र्थों का अनुवाद होता है। 'क्ृ! इन तीन 
के भ्रथों को कह रही है। यह शब्द-स्वाभाव्य है कि सामान्य से विशेषाभिधान 
होता है और विशेष से सामान्याभिधान भी । वद्‌ का कहना, उच्चा रण करना 
प्रथं है । यह सामान्य है। सामान्यार्थक वद्‌ भासनोपाधिक विज्ेष प्र्थ को 
भी कहती है--शास्त्रे बदते ग्राचार्य्यं: (--भाभमानों ब्रवीति) | मत्रि (मन्त्र) 
गुप्तपरिभाषण में पढ़ी है। यह क्रियाविजेष को कहती है । पर कि मन्त्रयसे 
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मित्र (मित्र तू क्‍या कहता है)--यहाँ यह केवल परिभाषणा (क्रिया-सामान्य ) 
को कहती है | शंस्‌ स्तुति ग्र्थ में पढ़ी है। स्तुति शब्दविज्येप होता है। पर 
नपाय सुतजन्‍्म इंसति--पहाँ कीत॑न (शब्द, उच्चारण करना) रूप सामान्य 
क्रिया को कहती है। शप्‌ झ्राक्तोश (जों ज्ञाप अथवा दापथ-रूप शब्दविशेष 
है) अर्थ में पढ़ी है । पर वसिष्ठक्चापि शपथ शेपे पेजवने नपे(मनु० ८।११० )। 
क्षेपेन्‍- चक्रे । 

प्रब प्रकृत विषय को साहित्य से उद्धत उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करते हैं । 
बितरति गुरुः प्राज्े विद्यां ययेब॒ तथा जडे । न च खलु तयोज्ञनि शक्ति करोत्य- 
पहन्ति वा (उ० रा० च० रे४ ) | यहाँ करोति>-गअभूतपूत्रा मुत्पादयति 
--नई उत्पन्न करता है| भय॑ं करोतिज"-भयं जनयति । सत्सद्भतिः कथय कि 
त करोति पुंसाम्‌ (भत्‌ ० १।१६) | यहाँ करोति--साधयति । चक्र शोभपितुं 
पुरीम (रा० २।७।१०) । यहां 'कृ झादिकर्मं में प्रयुक्त हुई है । चक्र ज-प्रारेभे । 
उसने नगरी को सुशोभित करना प्रारम्भ किया। काष्ठ भस्म करोति । (लकड़ी 
की भस्म बनाता है) | स्वर्ण कुण्डलं करोति सोने का कुण्डल बनाता है)। कुछ 
पदानि घनोर शरने:ः शने:, है वरारोहे धीरे-धीरे पेर घर | करिष्यसि पर पुनरा- 
अ्रमेस्मित (शाकुन्तल४), इस आ्राश्वम में फिर पैर घरेगी । शने: शने: इयामिकया 
कृतं पद (कुमार० ५२१) । झाकृतिविशेषेष्वा दर: पदं करोति । इन सब में 
कु निक्षेपण अर्थ को कहती है । श्रश्मानमभितः कुछ । पत्थर को इधर रखिये । 
यहाँ क़ का स्थापन' अर्थ है । वश्चम्पामुत्थाय पिता नाम करोति (गृह्य सूत्र) 
--यहाँ करोति--निरदिशति । नाम विशेष का निदशत""उच्चारण करता है| 
ब्रह्म एः प्रणव कुर्यादादावन्ते च सर्वदा (मनु० २।७४) । पदानि मिथ्या कार- 
यते (पदों को उदात्तादि का व्यतिक्रम करके बार-बार उच्चारण करता है)-- 
यहाँ दोनों स्थलों में क्र का उच्चारण अर्थ है। शब्द-दर्दुरं करोति (४४।३४)। 
इस सूत्र में क़ का प्रकृति प्रत्ययादि विभाग द्वारा जानना अर्थ है । कलापिवै- 
शम्पायनान्तेवासिभ्यश्च (४।३।१०४) इस सूत्र की वृत्ति में काशिकाकार कहते 
हैं--प्रत्यक्षका रिणो ग्रह्मन्ते न तु शिष्य शिष्य। इति । पदमजञ्जरीकार हरदत्त का 
कहना है कि क्क का ग्रर्थ यहाँ अध्ययन है। ऋषयहइचक्रिरे धर्म योडनचानः स 
नो महान्‌ (मनु० २१५४) । यहाँ मेघातिथि के अनुसार कृ का “व्यवस्थापन' 
कर है | ऋषियों ने व्यवस्था दी कि जो को ई साज़वेद का ग्रध्येता है वह हमारे 
ये बड़ा है। विचाचिकातः कुरु, यहां क् का अर्थ चिकित्सा करना है | विच- 
चिका ( गीली खुजली ) की चिकित्सा क र॒ | पादो कुरसू ५-- पादों उन न्मृदान, पाग्रों 
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को भाड़ लो । कृ उन्मदंन को कहता है। इदं लतावेश्म विरिक्तमत्र पादों करोमि 
पदि तन्वि ताम्यसि(ग्रमिनन्द कृत रामचरित ४।४६)। यहाँ करोमि --संवाहया- 
मि--दवाऊ । यत्र शुल्कों न क्रियते प्रवलेन बलीयसे (ग्रथर्व ० २।२६।३)। क्रियते 
न्‍्-दीयते । भ्रभ्यागच्छस्सुराः सर्वे तपःफलचिकीषंवः (रा० १।६३।१) । चिकी- 
पंवः--दित्सव:, देना चाहते हुए। उदक करोति पितृम्यः--यहाँ क का भ्र्थ 
निवाप (८-पितृदान) है। यही अर्थ गीता के 'पतन्ति पितरों हयेषां लुप्त 
पिष्डोदकक्रिया:' (१।४२) इस वचन में है। पतितस्यथोदर्क कार्य सपिष्डेर्बा 
न्थवबंहिः (मनु० ११।१८२)-यहाँ भी । कृतोदकः”"-आचान्‍्तः स्नात इति 
वा | यहाँ क्र का उपयोग करना ग्रथ है । 


कृत्रों द्वितीय-तृतीय-शम्ब-बीजात्कृपों (५।४॥५८) सूत्र में कृ का अथ् 
क्षण -- हल चलाना है--द्वितीण करोति क्षेत्रमू, खेत में दोबार हल चलाता 
है । बीजाकरोति क्षेत्रमु--बीज बोते हुए खेत पर हल चलाता है। ग्रकृतं च 
कृतात्क्षेत्रात्‌ (मनु० १०।११४) । अ्रकृत-- प्रकृष्ट | फालाहतमपि क्षेत्र न 
कुर्याद्यो न कारयेतू (याज्ञ० २।१५८) | जिस पर थोड़ा हल चल चुका है उस 
खेत पर भी जो (अ्रद्भीकार करके) हल नहीं चलाता और न किसी से हल 
चलवाता है। पदकारः:--यहाँ पदानि करोति अवशृह्लाति इस ब्युत्यत्ति के 
ग्रनुसार कृ का अर्थ ग्रवश्रह -- परथक्‌क रण -- (पद) छेद करना है | शक्ृत्‌ करोति 
>-मलं विसृजति । यहाँ विसगं-- (मल--]) त्याग अ्र्थ है| शक्रृत्करिवंत्सः, यहाँ 
तथा मृत्रपुरीषे करोति यहाँ भी कृ का ऐसा ही भ्रथं है। श्राज्ञां करोति, वचन 
करोति, प्राज्ञाकरः, वचतकर:ः--यहाँ कृ का ग्रनुष्ठान अथवा गअनुवतंन प्र्थ है । 
दारान्कुवोत (स्त्रीग्रहण करे, विवाह करे)। दारकम्मंन्‌ (विवाह)--सा प्रश्मस्ता 
द्विजातीोनां दारकमंणि मेथुने (मनु० ३॥५)। दारक्रिया-विवाह। यहाँ 
सवंत्र कृ का ग्रर्थ परिग्रहणा, स्वीकार करना है। शूलात्पाके (१४६५) 
सूत्र से निष्पनन शूलाकरोति मांतमु-इस प्रयोग में क्ृ का प्र पकाना है। 
प्रतः कृताकृतास्तण्डला: (याज्ञ ० १२५६) । यहां पक्के भौर कच्चे चावल-- 
ऐसा भ्र॑ है । कृतास्नमृु-- सिद्धान्तम्‌ । समया करोति-- समय को बिताता है, 
टालमटोल करता है। करोति>-यापयति । यह अर्थ समयाक्ष्च यापनायाम्‌ 
(५।४।६०) इस सूत्र में साक्षात्‌ पढ़ा है । कु का काल को समाप्त करना, 
मृत्यु को प्राप्त करना भी भ्र्थ है--एवं त्वं पृत्त्शोकेन राजन्कालं करिध्यसि 


(रा० २।६४।/५२)। चहुस्तेनाम्यनुज्ञाता दक्ष वर्षाणि पञ्च च (भा०)। 
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बह्ली : समा प्रकरमन्तरस्मित (ऋ०१०।१२४।४)। अकरम्‌--भवसम्‌ । का 
प्रतीक्षा करना भी भ्र्थ है--वर्य सर्वे सोत्सुकाः कृतक्षणास्तिष्ठामः । भगव- 
दचिरेर पात्रमासाहते | भवांश्च गुणवानतिथिस्तदिच्छे भाद्ध कत्‌ क्र्यितां क्षण 
इति (भा० श्रादि० ३।१११४ )क्रियतां क्षण:--जरा ठहरिये । प्रस्त्रायंमगर्म॑ पूर्व 
धनुर्वेदचिकी बंया (भा० १।१३१।४०) । यहाँ क का अर्थ शिक्षा ग्रहण करना, 
सीखना है | याँ विद्या कुरुते गुरो(भ्राप० ध० १।७॥१२)। यहाँ सीखना, पढ़ना 
ग्र्थ है । मानितः कुरुते स्त्रारि] शक़्सझ्मनि भारत (भा० बन० | १६२॥२२ 2 | 

कुरुते +- प्रस्त्राण्यभ्यस्यति, शिक्षते । चकाराष्रिरसां श्रेष्ठादू धनुवदं 
गुरोस्तदा (भा० ज्ञा० २।४ )। चकार८"-शिक्षिक्षे | सीखा। तन्मूलामतिमहतों 
कथामकरोत्‌ (दशकु० पु० १७३) | अकरोत्‌ ८-प्राकथयत्‌ । 


कु का बलात्कार परस्त्रीगमन करना भ्रर्थ है। इस श्रर्थ को भ्रकेला 
कर भी कहता है और प्र-उपसर्ग-सहित भी--अभिषह्ा तु यः कन्यां कुर्याद 
दर्पण मानवः (मनु० ८।२६७)। दारप्रकर्मे तिविषयको5ध्यायोस्ति वात्स्यायनीये 
कामसूत्र । मयि जीवति राजेन्ब्र न भय॑ कतु महंसि (भा० द्रोण० १३।१२) | 
यहाँ क का प्र्थ अनुभव करना है। न चकार भर प्राप्त मयि महति सारिष 
(भा० द्रोग० १०२॥२३ ] | न भय कतु महेँथ (हरि० २।५४०।३६ ) | ब्रोडां न 
कुरुषे कथम्‌ (भा० २।१५७७) | इन तीनों उदाहरणों में कु का अर्थ पग्रनुभव 
करना है| पर 'भयंकर' शब्द में निश्चय ही कृ का अर्थ प्रादुर्मुत करना, उत्पन्न 
करना है| क्ृधि रत्नं यजमानाय सुक्रतों त्वं हि रत्नधा भ्रसि(ऋ० ७।१६।६)। 
कृधि "कुछ -""देहि 55 दो । सत्सद्भतिः कथय किन करोति पंसास (भत्‌ ०) । 
करोति ->जनयतिज"]-साधयति । करोपमि काम क॑ तेष्य प्रवृुणीष्व यथेच्छसि 
(भा० ४॥४३७) । करोमिज"साधयामि । कण्ठे हारमकरोतृ"-कण्ठेन हार- 
मधात्‌, गले में हार धारण कर लिया | प्रध्यक्षान्‌ विविधानु कुर्यात्तन्न तत्र 
विपश्चित: (मनु० ७।८५१)। कुर्यात्‌ --नियुञ्जीत । नियुक्त करे । कुरु करे गुरु- 
मेकसयोघनध्‌, हाथ में एक भारी अयः पिण्ड को धारण कर | हस्तेना55द त्स्वे- 
त्यथं: । क यहाँ आदान अर्थ में है। आदाने करोतिशब्बः (मी० सूत्र० ४॥२। 
६) । यथा काष्ठानि करोति, गोमयानि करोति, आदाने करोतिशब्दो भवति, 
एवमिहापि द्र॒ष्टब्यम्‌ (शा० भा०) । राज्ये सुतं कृत्वा (मार्क० पु० १०६।३७)। 
इत्वा>>अभिषिच्य । इसम्रां चेदापदां घोरां तराम्यद्य सुदृष्करामु (भा० १०। 
२६२) । यहाँ क का अर्थ सहना है। यस्याग्नौ न क्रियते यस्य चाग्रं न दीयते 
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न तड्जाक्तव्यम्‌ (ग्राप० ध० २१५) | यहाँ क़ हवन अर्थ में है। सत्यं करोति 
ब्राह्मण, यहाँ करोति-शपते,ब्राह्मणा सत्य की सौगन्ध खाता है। सत्यापपाश- 
रूप-वीणा (३।१॥२५) सूत्र की तवृत्ति में यह प्रत्युदाहरण दिया है । चक़रस्त्र 
महावोर्याः कुमाराः परमाब्लुतम्‌ (भा०प्रादि० १३४।२४) । चक्र:-प्रादश्नक्र: । 
केशाञ्जानाम्यहूं कर्तुम्‌ (भा० विराट० ६।१८)। यहाँ 'क्” का प्रसाधन -- 
संवारना भश्र्थ है। झ्राज भी 'बाल बनाना” ऐसा वाग्व्यवहार है। नखान्‌ 
करोति--कनन्‍्तति --कल्पयति, नाखून काटता है | यहाँ क्र का कतंन -- काटना 
प्र्थ है। कृतानि प्रथमेनाह्ठा योजनानि चतुदंश ( रा० ६।२२।६४ ) | प्रथम 
दिन में चोदह योजन तय किये गये । यहां क का ग्रतिक्रमण प्र्थ है। 


प्रभी तक हमने प्रायः तिडन्त क्ृ द्वारा किये गये धात्वर्थानुवाद का कुछ 
प्रदर्शन किया है। ग्रब कृदल्त क् जिस प्रकार नानाथों को कहती है उसे दिड- 
मात्र लिखाते हैं--कर्मन्‌' शब्द व्यायाम का भी वाचक है। इसमें कमंवेषाद्यत 
(५॥१।१००) सूत्र ज्ञापकफ है। कमंणा सम्पादि शोभि शरीर क्मंण्यम्‌ । यहां 
'कमम व्यायाम: ऐसा पदमझ्जरीकार हरदत्त का कहना है। चिकित्सा को भी 
'कर्म' कहते है--दंशच्छेदः पुवंकम ति श्रूयतते ( मालविका )। कर्माष्थ्ययने 
वृत्तम्‌ (४॥४॥६३) सूत्र में कर्म शब्द ग्रपचार-परक है| ऐसा पदमज्जरीकार ने 
भ्र्थनिदंश किया है। भ्रपचार८-व्यतिक्रम--उल्लहूघन । स्तेय भी कर्म शब्द 
का अर्थ है--फृत्वा वरीर-परिणाहु-सुखप्रवेशं शिक्षाबलेन बलेन च कमंमार्गम 
(चारुदत्त) | कारा बन्धनालय, बन्दीगृह का नाम है। यहाँ कृ का बाँधना प्र्थ 
है | क्रियते बध्यतेष्पराद्वों लोकोषत्र | पिद्धिदादिभ्योड्छ (३।३॥६०४) सूत्र में 
'कारा बन्धने' यह गणसूत्र पढ़ा है। यही इस घात्वर्थ में संकेत है। कृताञजलि 
शब्द में भी क बन्धनाथथंक है। मणिकारों वेकटिक:--यहाँ क का परीक्षा प्रर्थ 
है । मणीन्करोति परीक्षते इति मणिकार;, जौहरी । संस्कृत में इसे 'रूपतक' भी 
कहते हैं | कमंण्याक्रोशे कृअः खमुत्र (३।४॥२५) सूत्र में 'कृ' का बर्थ उच्चारण 
हैं--घोरडू।रमाक्रोशति +- बो रशब्दमुच्चाय क्रोशति । ल्युट्-प्रत्ययान्त 'करण' 
शब्द का ऋणा को प्रमाणित करने वाला लेख', ऐसा भी अर्थ है--स दत्त्वा 
निजितां वृद्धि करणं परिवर्तयेत्‌ (मनु० 5।१४५) । क्यबन्त 'कृत्या' शब्द जादू 
का वाचक है--तानि कृत्याहृतानीव विनशयन्ति समन्ततः (मनु० ३।५८) । 
'कारिका यातना-कृत्यों:' ऐसा प्रायेण प्रमरकोष का पाठ है। कहीं 'घातना- 
वृत्त्यो:' ऐसा भी पाठ हैं। प्रतः क्षीरस्वामिद्वारा उद्धृत दुर्गंसिह का 'कारिके 
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वृत्तियातने” यह वचन उक्त पाठ का समर्थक है। कारिका विवरणइलोक इति 
स्वामी । इससे स्पष्ट है कि यहाँ क का व्याख्यान अर्थ है। प्यन्त क्र का शिक्षित 
करना, शिक्षा देना अर्थ भी है--कारितशिक्षिते (अमर) | कहीं-कहीं अमर में 
'काचितशिक्यिते” ऐसा भी पाठ है। स्थादचण्डी तु सुकरा (अमर) । यहाँ 
सुकर।5+ 'सुखेन विनेया' ऐसा भ्रथ है। अ्रतः कृ यहाँ विनयन [ सिधाना) अर्थ 
को कहती है। एप पर्यायवासों में वसुनां सन्निधो कृतः (भा० आदि० 
६८।२४) | यहाँ कर प्रार्थना अर्थ को कहती है । कृत:--प्राथित: । 


कृत्य! का 'भेद्य' भ्र्थ भी है--क्रुढ-लुब्ध-भीतावमानिनस्तु परेषां कृत्या: । 
(कौट० ग्र० १।१३) | 


अमर क्रिया शब्द को नौ ग्रर्थों में पढ़ता है । 


ग्रारम्भों निष्कृतिः शिक्षा पूजन सम्प्रधा रणम्‌ । 
उपायः कम चेष्टा च चिकित्सा च नव क्रिया: ॥। 


प्रारम्भ में--सर्वा: क्रिया मन्त्रमुला नुपाणाघ्‌ । निष्कृति (प्रायदिचत्त) में 
--महापात किनां पृंसां भवेत्प्राणान्तिका क्रिया | शिक्षा में-क्रिया हि द्रव्य॑ 
विनयति नाव्व्यस्‌ (कौट०अग्र ०५।२)। क्रिया हि वस्तृपहिता प्रसीदति(रघु०३।२६)। 
बालाविमौ सुचपलावक्रियाविति सवंधा (हरिवं० २।२८।२४)। अग्रक्रियौं-- 
अशिक्षौ--शिक्षाहीन । शिक्षा अर्थ से अन्यत्र “विद्या अर्थ में भी क्रिया शब्द का 
प्रयोग देखा जाता है--शिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था सडऋान्तिरन्यस्य विशेष- 
युक्ता(मालविका)। किसी अध्यापक की अपनी विद्या विशिष्ट (बढ़िया, उत्कृष्ठ) 
होती है श्र किसी का ('शिष्यों के प्रति) दान (का ढंग) बढ़िया होता है । 
पूजन में--अग्निक्रिया --अग्निपरिचर्या । सम्प्रधारण (युक्तायुक्त विचार) 
में--क्रियां विना को हि जानाति कृत्यघ्‌ । उपाय में--सताम्रादिकाः क्रियाः८ू८ 
सामादय उपाया: । चेष्टा (हिलना जुलना) में--स्तम्मे निष्क्रियों जन्तुः प्रलये 
गतचेतन:, पक्षाघात में मनुष्य निश्चेष्ठ हो जाता है और मोह (मूर्छा) में 
चेतना-रहित हो जाता है । चिकित्सा में--पुनज्बंरे समुत्पस्ने क्रिया पूर्वज्वरा- 
तुगा (चरक), दोबारा ज्वर आते पर चिकित्सा पूर्व ज्वर के अनुकूल होगी । 
इन नो अर्थों के अतिरिक्त ब्र्थों में भी क्रिया-शब्द देखा जाता है--स गुरु: 
क्रियां झृत्वा वेदमस्म॑ प्रयच्छति (._)। यहाँ क्रिया --गर्भाधानादि संस्कार । 
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झोध्व॑देहिक कम को भी 'क्रिया' शब्द से कहा जाता है--अतो न रोदितव्यं हि 
क्रिया: कार्या: प्रयत्ततः । 

करोते व्यक्तियां नूत्नां निरमितां स्वमनोषया । 

प्रपंयित्वेशवरे प्रह्न: प्रसना ब्रिरसाम्यह॒त्‌ ॥ 

सतोषत्र प्रार्यये गुण्यान्गुणगृह्मान्बिमत्सरात्‌ । 

सानुग्रहूं प्रवृत्तास्ते विमृशन्तु क्रियासिमाम्‌ ॥। 


इति करोत्यर्थविवरणों द्वितीयोःनुयन्धः । 





अनुवन्ध (३) 


समाना्थंक धातुसडग्रह-(१) 

विद्यानत्द ने क्रियाकलाप-नामक एक ज्षघु ग्रन्थ का निर्माण किया 
जिसमें समातार्थक धातुग्रों को कारिकाओं में संगृहीत किया है। ऐसे ही भट्ट- 
पल्ल ते भी प्रायेण तत्समान कलेवर प्राख्यात-चन्द्रिका-नामक ग्रन्थ का इसी 
विषय में इसी ढंग से प्रणयन किया है। इन दोनों ग्रन्थों की उपयोगि ता में कोई 
सन्देह नहीं | एक-स्थान में समाना्थंक तत्तदगणीय धातुओं का कारिका- 
तिबद्ध संग्रह उस-उस धातु के ऐच्छिक प्रयोग से विद्यार्थियों की वाक्य-रचना 
में सौकय॑, वेचित्रय ओर सौन्दर्य लायेगा। पुस्तक में बिखरी हुई धातुओं को 
उन्हें दंढना नहीं होगा । एक प्रर्थ को कहने वाली भ्रनेक धातुग्रों में से किसी 
एक सरल, सरस, सुखोच्चाय॑ घातु के द्वारा वे अपने अभिषेय अर्थ को कह 
सकंगे। हम यहाँ इन दो कृतियों में से कुछेक भ्रत्यन्तोपयोगी कारिकाएँ 
पंगृहीत करते हैं ग्रौर अपने टिप्पणों द्वारा उन्हें विस्पष्ठ करते हैं जिससे वे 
शीघ्र-ग्राह्नय तथा हृदिस्थ हो सकें | साथ ही उनमें अपेक्षित विवेचन व परि- 
शोघन भी करते हैं जिससे यथेष्ट निर्श्रान्त बोध हो सके । कारिकाम्रों में सर्वत्र 
प्रथ-निर्देश सप्तम्यन्त पद से किया गया है, जिसे स्थूलाक्षरों में मुद्रित किया 
गया है । 

विन्दत्याप्तादयति ' प्रपद्यते चाशनुतेषघिगच्छति व । 

प्रतिपद्यतें व लभते प्राप्नोत्यासीदती लाभावाः ॥१॥ 

ज्ञाने मनुते” बोधत्यवघरति" च बुध्यतेश्वघारयति । 


१. भ्रा्ट सद्‌ चुरादि। 

२. आरा पदलू (सद) भ्वा० । इस का प्रायः निकट होना, बठना भ्र्॑ 
है। प्रासन्‍्त (--समीपवर्ती) । ग्रासत्ति"-सामीप्य | वेद्यामासीदति, वेदी पर 
बैठता है । 

३. भनु भ्रवबोधने तनादि। कारिकाकार मन ज्ञाने दिवादि को छोड़ 
गया है । 

४. प्रवपूर्वक घुत्र्‌ भ्वा० विरल-प्रयोग है। साहित्य में णिच्सहित 
का प्राथिक प्रयोग मिलता है। भ्र्थ भी निश्चित जानता है, सामान्य छूप से 
जानना नहीं । 
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प्रवयाति चावगच्छत्यवैति' लक्षयति वेत्ति जानाति ॥२॥ 
नादे पटहादीनां स्वनति घ्वतति च रणत्यपि च | 

निनवे जलदादीनां रसति स्वनयति* च गर्जयति ॥३॥ 
'रटतीति कुत्सितरवे' 'मड्भरवे) भंकरोति गुझ्जति च' । 
'प्रायः कृजति नदति कक्‍्वणाति विरौतीति पक्षिएां निनदे' ।।४॥। 
इच्छति वाञ्छति काइक्षति कामयते लिप्सते वर्टि । 
ईप्सत्यपेक्षते च स्परहयति गृध्यति* च लुभ्यति च ॥५॥ 
ग्राशंसते घनायति* समीहते तद्गदाशास्ते । 

प्रन्विष्यत्यभिलषती त्यभिलाषे कविभिरुहिष्टा: ॥६॥ 

ग्रभ्यंयते नाथति वृणोति वरयति वृणीते च । 

ग्रदंति मार्गति मार्गगति याचति याचतेड्य॑नार्था:* स्युः ॥७॥ 
'ददते* ददाति दिशति च विश्राणयति प्रयच्छति च । 
उत्सृजति राति वितरत्यपंयतीति स्मृता दाने ॥५॥ 

लुम्यति* च निवर्तयति च माज॑ति” मार्जयति मार्श्ि दूरयति" * । 











. २१. अव-इण गतौ, अदादि। १. पभ्रव-इण गतोौ, अदादि । 
२. स्वनु तथा गज से स्वार्थ में णिच्‌ । णिच्‌ रहित इन धातुझों का 


बहुल प्रयोग है | 
३. कुत्सितरव से ग्रभिष्राय तीब्र, रूक्ष, दुःश्रव स्वर से है। करटा 


रहन्ति । 

४. ग्रष, लुभू--दोनों अ्रकमंक हैं । 

2. घनमात्मन इच्छति गृद्ध: सन्‌ ऐसा विग्रह है। कवि लोग घनाय 
(क्यजन्त धातु) को इच्छामात्र श्रथ॑ में भी प्रयुक्त करते हैं। 

६. प्र्थनार्था:, मांगना अर्थ है जिनका । 

७. दद दाने भ्वा० भ्रा० | 

८. लुम्पति' पाठ होना चाहिये। 

६. माजति, मार्जयति, मार््टि--यहाँ तीनों में मूल धातु मृज है, जिसका 
ग्रथ 'शुद्ध करना है। मृज अदादि है गौर चुरादि भी | चुरादि मृज्‌ ग्राधृषीय 
होने से विकल्पितशिच्क है, भ्रतः पक्ष में शप्‌ होकर 'मृजेवृ'द्धिः' से वृद्धि होकर 
'मार्जति' रूप होता है । शोधन कलडू: ग्रादि को मिटाना होता है ग्रतः शमन 
ग्रथ हो जाता है । 

न हे दूर॑ करोति इस विग्रह के ग्राश्रित 'दवयति' ही साधु रूप निष्पत्न 
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झपसर्पति* च क्षपयव्यस्यति च प्रोज्छतीति * शमनार्था: ॥6।। 

'उन्मीलने) विकप्षति प्रबुध्यते भिद्यतो” च विदलयति* । 

उनमीलत्युन्मिषति च विजुम्भते स्फूटति वोच्छवसिति ॥१०॥ 

(विकसनकृतो भिनत्ति प्रबोधयत्यपि विकासयति । 

उन्मीलयति च दलयत्युन्तिद्रयति' च विनिद्रयति' ॥११॥ 

चुद्धिकृतों मेदुरयति” कन्दलयत्युपचिनोति विशिनष्टि । 

उद्देलयति च पुष्यति पुष्णाति प्रचुरयत्यपि च' ॥१२॥ 

जाक्तो प्रभवति विभवत्युत्सहते च प्रगल्भते तरति । 

दशकक्‍नोति समर्थयते पारयतीष्टेडष्यवस्यतति” क्षमते ॥१३॥ 

संत्तायामस्ति--यहाँ से भ्राख्यातचन्द्रिका से सड्ड ग्रह का प्रारम्भ होता है । 
इन कारिकाश्रों में जहाँ 'अथ' शब्द पढ़ा है वहाँ उससे परे नये(उकतार्थ से भिन्‍न) 
ग्रथ॑ में धातु-संग्रह का प्रारम्भ होता है ऐसा जानें। ऐसे ही 'स्यात्‌', 'भवेत्‌' शब्द 
के विषय में जानें । और जहाँ तु” पढ़ा है वहाँ 'तु' से पृ्वंपठित घातु को लेकर 
झागे नये अर्थ में धातुएँ पढ़ी गई हैं ऐसा समभें । कारिकाों में जो कहीं-कहीं 


१. अप सृप्‌ (भ्वा०) का अर्थ तो परे सरकना' है, पर यहाँ अन्तर्णीत- 
ण्यर्थ मानकर शमन अर्थ में पढ़ी गई है | इस अर्थ में यह शकत है ग्रथवा नहीं, 
इसमें सन्‍्देह है । 

२. प्र-उञ्छ का भअर्थ 'पोंछना' हो जाता है। उज्छ का अर्थ कण-कण 
चुनना है । लिखितमपि ललाटे प्रोड्छितुं कः समर्थ: (भत्‌ ०) । विवेक-प्रोज्छ- 
नाय विषये रससेकः (नंपध० ५।३६) । 

३. उन्मीलन-5खिलना । 

४,  भियते--यह कम करतंरि प्रयोग है | 

५. यहाँ स्वार्थ में शिच्‌ है। बिना णिच्‌ के ही प्रयोग करना चाहिये । 

६. उन्निद्र करोति। उन्निद्र--णिच । विनिद्र--ये नामघातुएं हैं । 

७. मेदुरं करोति मेदुरयति८"-मोटा करता है, बढ़ाता है। कन्दलवत्‌ 
करोति"-कन्दलयति | प्रचुरं करोति प्रचुरयति | मेदुर--शिच्‌ श्रादि नाम- 
धातुएं हैं। वेलामुत्क्रान्तम्‌्-- उद्देलम्‌ । उद्देल करोति-- उद्देलयति --बढ़ाता है। 

८. प्रध्यवस्यति "-भ्रधि अव-सो--लट््‌-तिपू | इसका अथे उत्साहवान्‌ 
होना है, शकत होना नहीं । 


भ्द४ व्याकरणचन्द्रोदये 


'तन्र” शब्द पढ़ा है वह “उसी भ्रर्थ में' इस भ्रथ॑ को कहता है | झौर जो यहां 
'तद्धेंदे' ऐसा पढ़ा हैं उसका 'पू्व घातृक्‍त क्रिया के विशेष प्रकार में' ऐसा अर्थ 
है | यहाँ 'ग्रात्मने' झ्लात्मनेषद के स्थान में पढ़ा है और “परस्मे' परस्मंपद के 
स्थान में । कहीं-कहीं परस्मे० के स्थान में 'पम्‌' ऐसा भी पढ़ा है । 
'सत्तायामस्ति भवति विद्यते चाथ जन्मनि । 

उत्पद्यते जायते च संभवत्युद्धवत्यपि' ॥१॥ 

प्रडकुराद्यज्भूवे प्रायः प्ररोहति विरोहति । 

'निष्पद्यते फलति च सिद्धौं सिध्यति राष्यति ॥२॥ 

निवंतंते च' पश्चाथ स्थितो वसति तिष्ठति । 

बतंते निवसत्यास्ते प्रियते' वावतिष्ठते ॥३॥ 

'जीवति श्वसिति प्राणित्यूजंयत्यपि* जीवने' । 

स्यात्म्रत्युज्जीवतिपदं पुनर्जीवनवाचक म्‌ ॥४॥। 

प्रश्वसित्यत्र निशवासे तथा निः:डवस्ितीत्यपि । 

परिणाम ) परिणमत्यात्मनेषि विवतंते ॥४॥ 

संपद्यते कल्पते5थ बृद्धो बृहति वर्घते । 

विपोल त्येषते स्थूलयते * पुष्यति चेति घद ॥६॥ 

वुद्धिभेवे समृद्ध याख्ये 'समृद्धध्यति महीयते ९ । 

आ्राप्यायते स्फायते च क़मते प्रथतेंपि च ॥७॥ 

ऋद्धचत्यूध्नोति च तथा पूयंते च नव क्रिया: | 

वृद्धो तु सबिकारायां* इवयत्युच्छ वयती त्युमे ॥८॥ 

'स्फुटति स्फोटने फुल्लत्युन्मी लयति पृष्यति । 


_अवाणथथरथ 


घृड् भ्रवस्थाने तुदा० झ्ा० | 

ऊर्ज बलप्राणनयो:, चुरा० । 
परिणाम -- विपरिणाम--परिवतंन । 
पुल महत्त्वे (बढ़ना), भ्वा प० । 
स्थूल परिबृ हणे चुरा झ्रा० । 

महीडू पूजायाम्‌, कण्ड्वादि । इस का 
सविकारा वृद्धि--सूजन । 


कि दूत दब (० ८० 2७ 


समृद्ध होना भ्रथ॑ नहीं । 


प्रनुबन्ध: (३) ५६५ 


विजुम्भते विकचते' विकासे विकसत्यपि ।॥६॥ 
“उच्छवसित्यपि तहमेवे हयमुद्घटतेईपि च । 
संकोचे “निमिषत्यत्र मुकुलीभवतीति च ॥१०॥। 
संकुचत्यपि पछ्च स्युर्मीलत्यपि निमीलति' । 

ग्रथो जरायां जरति* जीयं॑त्यपि जिनात्यपि ॥११॥ 
हस्वत्वे 'खवबंति* हस्वत्यत्र न्यञ्चत्यवाज्चति । 
'निकृष्यते त्वनुत्कर्षे हीयते चापक्रृष्यते ॥१२॥ 
कमंकर्त॑रि' पञ्चा5पक्षीयते चापचीयते । 
कुञ्चत्यल्पी भवत्यत्र घटते* च विदस्यति* ॥१३॥।। 
दीयते* क्षयतीत्येतत्पदाष्टकमपक्षये' । 

गवधघट्टत” इत्येतन्निम्नगादेरपक्षये ।।१४॥। 
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१. कच बन्धने भवा० आ० | धातु सकमंक है । विपूर्वक कच्‌ का अर्थ 
'खोलना' हो सकता है । पर तिड-न्‍त रूप में विपूवंक कच्‌ का प्रयोग नहीं मिलता, 
आर हमें नया प्रयोग गढ़ना नहीं। हमें व्यवहृत-पूर्व॑ शब्दों का व्यवहार 
करना हैं | 

२. जू्‌ वयोहानौ चुरा० झाधूषीय--जारयति । णिच्‌ के अभाव में 
जरति । 

३. खर्व तथा ह्स्व अल्पीभाव में कहीं भी नहीं पढ़ीं। खर्ब दर्प प्रर्थ 
में भ्वादि गण में पढ़ी है | खबं गति अथ्थे में भ्वादि गण में पढ़ी है | हस्व का 
कहीं भी पाठ नहीं है । खर्वो' हस्वरच वामन: (अ्रमर) | खर्ब इवाचरतीति 
खर्वंति । आचारे क्विप्‌ू। ऐसा समाधान हो सकता है । बस्तुतः उकतार्थ में 
खबंति तथा हस्वति--दोनों का प्रयोग हेय है । 

४. पनुत्कषं, (5-5अ्रपकषं, घटना, घटिया होना) श्रर्थ में घट चेष्टायाम्‌ 
भ्वा० आ० का प्रयोग निष्प्रमाण है । 

५. दसु उपक्षये दिवा० प० का प्रायः उपपूर्वक प्रयोग होता है और इस 
का संकेत घात्वर्थ निर्देश (उपक्षय) में दिया है । 

६.  दीड क्षये दिवा० झा० । 

७. अव-पूर्व घट्ट चलने भ्वा० आ० । हिन्दी के घाट दाब्द का इसी घातु 
के साथ सम्बन्ध प्रतीत होता है । अवधट्टते नीचेइचलति >-नीचे की श्रोर जाता 
है, अत: अपक्षीयते का पर्यायवाची हो सकता है । 


भ्६६ व्याकरणचन्द्रोदये 


सप्त प्रध्वंचते व्येति विनश्यति विलीयते । 

प्रलीयते बिनाशे स्युः प्रणश्यति विपद्यते ॥१४॥ 

परेति प्रति मरणे ज़ियते च प्रमीयते । 

संतिष्ठते समाप्नोति विरमत्यारमत्यपि ॥१६॥ 

पयंवस्यत्युपरमत्यात्मनेपि क्रियाहयम्‌ । 

विविधायां क्रियाघटुकं समाप्ताविदमोक्ष्यते ॥१७॥ 

निर्वायत्य* चिषः शान्तों निर्वात्यप्यत्न श्ाम्यति। 

इति भावविकारा: षट सभेदाः प्राय ईरिता: ॥१८॥ 

इति षड़भावविकारवर्ग: ॥ 

स्‍्कृ्तों सप्ताविरस्य उत्याविभंवति प्रादुरस्ति च । 

प्रादुभंवति निर्मातिर्भ स्फुरति प्रतिभासते ॥१६॥ 

ज्ञाने जाताति जानीते वेत्ति वेदावबुध्यते' 

प्रत्येति मनुते चोपलभते प्रतिपद्यते ॥२०।॥। 

ग्रवगच्छुति चावेति मन्यते चाधिगच्छति । 

विना कर्मात्मनेषपि स्थात्संवेत्तीति चतुष्टयम्‌' ॥२१॥ 

गृह्लाति च ववचिज्ज्ञाने नीवदी* च क्वचिद्यथा । 

१, सम्‌ झापू स्वा० प०, उप-रम्‌ भ्वा० प०--ये छः घातुएँ प्रनेक 
प्रकार की समाप्ति को कहती हैं । 

२. निर्वायति--निर्‌ (झ्रो) व शोषण भ्वा० प०। वैदिक साहित्य में 
प्रग्ति के शान्त होने अर्थ में इसका बहुल प्रयोग है। पर प्रायः उद उपसर्ग- 
सहित प्रयोग मिलता है । 

३. ग्राविर भ्रस्यति"-प्रकट होता है। ग्नस्‌ दिवा० भ्कमंक कंसे हो 
गई यह चिन्तास्पद है| हमारे विचार में 'भ्राविरस्यति' कोई प्रयोग नहीं है । 

४. मा अदादि सोपसर्गक सकमंक हो जाती है जेसे--तप्डुलान्‌ परि- 
माति मुष्टिना--यहां । पर निर्‌पूर्वक 'मा' का प्रकर्मक प्रयोग भौर वह भी 
प्रादुर्भाव प्र॑ में, यह सर्वेथा दुघंट है । 

४. नी, वदू--जो यहाँ ज्ञाना्थंक पढ़ी हैं, वह भी सविभ्रम कथन है। 
शास्त्रकार ने नी का आात्मनेपद में नियम किया है जब विद्या-प्रापण से शिष्यों 
का सम्मानन अर्थ ग्रभिष्रेत हो । नी का जानना, जतलाना भ्रर्थ कहीं नहीं 
कहा । 'बद' भी भासनोपाधिक भाषण भ्रर्थ को ही कहती है। बदते-"-भास- 
मानों भाषत इत्यथे: । 


अनुबन्धः (३) ५६७ 


विद्यासु नयते प्राज्ञों वदते वा सुपण्डित: ॥२२॥ 

चित्ते-मनस्युरसिषु' करोति कुरुते पदे। 

मनसा गोचरोभावे' “'मनस्वित्ये मनस्यति' ॥२३॥ 

विज्लवाम्यति विपयेंति विपर्यस्यति विश्वमे । 

'भ्रमति भ्रम्यतीत्येता' “बिम्तों तु विमन्‍्यतेः ॥२४॥ 

क्रियात्रयं विवदते तथा विप्रतिपद्चते । 

संविग्धेषपि च संदेग्धि संशेते विचिकित्सति ॥२४॥ 

'क्रियाचतुष्क॑ संदेहे! 'विचारे तु क्रिया दश । 

मीमांसते चर्चयति विन्ते च विमृद्यात्यपि ॥२६॥ 

तथा पराम्ृृशति च विचारयत्ति चात्मने । 

ग्न्‍न्वीक्षते5नुसंधत्ते स्यात्परस्मपदेधप्यसौ' ॥२७॥ 

इत्यप्यूपालोचते द्वौ पर्यालोचत इत्ययम्‌ । 

'वितर्कयत्युन्नयति तथोत्प्रेक्षत ऊहते ॥२८॥। 

'उत्पश्यति बितर्क “5थ विविनक्ति विवेचने । 

वेवेक्त्यप्यात्मनेः्प्येती स्यादध्विवेचयतीत्यपि ॥२६॥। 

'निश्चिनुते निर्णयते निर्णायति च निर्णयेष्ण्यवस्यति च । 

निष्टछ्ुयति च सप्त च निर्धारयतीह निश्चिनोति स्युः ॥३०॥।। 

'विश्नम्भते तु प्रत्येति विश्वसित्याश्वसित्यपि । 

श्रद्धत्ते श्र्घातीति बिश्रवासे घट क्रिया मताः ॥३१॥ 

'संकल्पयति संकल्पे5भिसंधत्त इति द्वयस्‌ । 

प्रपध्यायत्यपष्याने * दुःसंकल्पयतीति च ॥३२॥। 

१, चित्ते करोति (कुछते), मनसि करोति (कुरते), उरसि करोति 
(कुरुते) का अर्थ है 'मन में सोचता है । 

२. मनस्यति--मनस्‌ कण्ड्वादिगण के झाकृतिगण होने से यक्‌ । 

३. विपूर्वक मन ज्ञाने दिवा० का इस श्रर्थ में कहीं भी तिडस्त प्रयोग 
नहीं है | विपूर्वक मनु अवबोधने तनादि का ऋ० १०।६२॥३ में प्रयोग है, पर 
वहाँ विवेचन करना अथ है | 

४. अपध्यान "--अशुभ चिन्तन करना । 





४६८ व्याकरणाुचन्द्रोदये 


'मिमीते मायते" माति मिनोति मिनुते मतों । 
प्रमानुमोपमासु* स्थुः क़मात्प्रानूपपूबंका: ॥३३॥ 
ध्याने चिन्तयति ध्यायत्यमी भावयति तजतयः । 
'स्मरणे त्वभिजानाति स्मरत्यध्येति न प्रयधृ' ॥३४।। 
'उत्कण्ठते तथोत्कण्ठ ) ह्युत्कण्ठयति चेत्यपि । 
पणञ्चेवोत्कलिकायां * स्युराध्यायत्युन्मनायते' ॥३४॥ 
'प्रत्यभिजानात्यनुसन्धत्ते * प्रतिसन्द्घात्यपि । 
प्रतिसच्धत्ते प्रत्यवमृशतीमा: प्रत्यभिज्ञाने' ॥३६॥ 
'विस्मृतों विस्मरति च॑ तथैव प्रस्मरत्यपि* ।' 

'मोहे विचेतीभवति विमुद्यति च मूछेति ॥३७॥ 
ऋच्छत्यपि* 'प्रमादे तु स्तन सते* विमनायते । 
प्रमाद्यतीति विमनीभवतीति चलुष्टयर्त्‌ ॥३८।। 
'स*्मादधात्यवदघात्यपि प्रणिदधाति च । 

ग्रात्मने चावधाने स्युरवघारयतीत्यपि' ॥३६॥ 


१. माह दिवा० विरल प्रयोग है । 

२. प्रमिमीते | झनुमिमीते । उपभिमीते | प्रभिनोति । प्रमिन॒ते । अनु- 
मिनोति | भ्रनुमिनुते । 

३. उत्कण्ठति | चुरादि प्राधृषीय | 

४. उत्कलिका ८""उत्कण्ठापूवंक स्मरण । 

५. भपनु सम्‌ धा, प्रति सम्‌ घा, प्रत्यवमृश्‌ का अर्थ चिन्तनमात्र है, बुद्धि 
में लाना है। “यह वही है जो मैं ने पूबंकाल में देखा, सुना, इस प्रकार 
पहचानना नहीं है । 

६. प्रपू्वक सम का वही भ्रथ है जो वि-पुर्वंक का । प्र दाब्द यहां विप- 
रीताथंक है | 

७. ऋच्छ तुदादि के श्र्थों में इन्द्रियप्रलय भी पढ़ा है। पर इस अथध॑ में 
प्रयोग दुलंभ है । 

८. स्रस्‌ का प्रमाद भ्रथ प्रसिद्ध नहीं | 

६, सम्‌ आड़ घा, प्रनिधा का भ्रय लगाना है प्रायः मनः, चित्तम्‌ 
इत्यादि कर्म होता है। गीता में 'प्रणिधाय कायम--बहाँ 'काय' कर्म के 

विषय में भी प्रयोग है । 


- 


प्रनुबन्ध: (३) कैब 


'ब्रद्भीकारे प्रतिश्षणोत्यत्र संगिरतेषि" च । 

प्रकमंक संश्वुणुते* परस्म चेत्सकर्मकम्‌ ॥४०॥। 
3ऊरयंय ररीभ्यश्च करोति कुरुते पदे । 

प्रष्टो स्युः प्रतिजानीतेउभ्युपत्यम्युपगच्छति' ॥।४९१।। 
'प्रनुज्ञानेधनु मनुतेबनु जाता त्यनुमन्‍्यते ।' 
अत्रेवाम्यनुजानाति चतस््रो5थ 'विलोकने ॥४२॥। 
निवंणायति निधष्यायत्यालोकय ति पश्यति । 

निरूपयति संपश्यत्यात्मने स्यादकर्मकम्‌ ॥।४३॥। 
ग्रालोकते लक्षयते निभालयत* ईक्षते । 
नि*चायत्यात्मने5षपि द्वौ निशाम'*यति चेत्यपि ॥४४॥ 
लोचते लक्षयति च क्रियाः पण्चदश स्मृता: ।॥।४५॥। 
अ्ुरोत्याकणंयति च तद्दन्निशामयत्यपि" | 
निशाम्यतीति अवणे' 'ब्रातो शिद्धृति जिप्नति ॥४६।। 
'स्पृशत्यामृशति स्पर्श छूपत्यालभते “5पि च' ॥४७।। 
साक्षात्करोत्यात्मने5पि प्रत्यक्षेष्ष्यक्षयत्यपि । 
साक्षयत्यपि चाध्यक्षीकरोत्यनुभवत्यपि ॥।४८।। 
आस्वादने रसयति लेढि चास्वादयत्यपि । 

लीढे चेति चतुष्क॑ स्यादू' बुद्धिवर्गोष्यमीरित: ।॥।४६।। 


१. प्रात्मनेपद प्रक्रिया में 'समः प्रतिज्ञाने' सूत्र पर हमारा विवरण 
पढ़ें । 

२. अज्भीकार श्रथं में घातु के सकमंक होने से आत्मनेपद नहीं होगा । 

३. ऊररी करोत्ति, ऊरी करोति, उररी करोति । 

४. भल झआाभण्डने चुरादि श्रनुदात्तेत्‌ । झ्ााभण्डन ८"-निरूपण । 

४. निपूर्वक चायू का देखना अर्थ है। भ्रप-पूर्बंक का पूजा श्रथ॑ है। 
चाय स्वरितेत्‌ है । 

६. हम लक्ष झालोचने चुरा० श्रा० । झ्तः परस्मै० असाधु है । 

७. श्रवण श्र में 'निशाम्यति" प्रयुक्त होता है। चुरादि शम्‌ का 
(धातुओं की झअनेकार्थंता स्वीकार करके) श्रवरा श्रर्थ में प्रयोग मानने पर भी 
आत्मनेपद दुर्वार होगा । 

८. सत्येनायुधघमालभे । यहाँ स्पर्श श्र्थ स्पष्ट है । 


भ ७० व्याकरणाचन्द्रोदये 


अभिलष्यत्य भिलषत्यात्मनेःप्यनुरुध्यते कि 
पग्राकाइक्षति स्पृहयति नाथ (घ) ते वष्टि लिप्सतें ।॥५०॥ 
आहांसते कामयते वाञ्छतीच्छत्यभीप्सति । 

समीहते तथाशास्ते बाडुछायां तिथिसंख्यका: ! ॥५१॥ 
'लौमे त्रय॑ लुभ्यतीति घनायति च गृध्यति' | 
'उद्चुड्क्ते च प्रयतते क़मते च व्यवस्यति ॥४२।। 
उत्सह॒त्यात्मनेडपि स्थात्प्रयत्ने पदपड्चक्स !॥ 
पैविप्रीयतेषपरजति द्वेष्टि देघेषपरज्यति ॥# रे।। 

विर्णद्धि विभग्वह्नाति पझ्चामी चात्मनेपदे / । 
बैरायतें* तु विद्वेष्टि विराध्नोति विरुष्यते ॥१४॥ 
विराध्यति तु* बेरे स्पात्तथा व्युत्तिष्ठते *ईपि च | 
प्रभ्यसूयत्यम्यलूयायाम्‌' ईर्ष्ययामीष्यंतीक्ष्यंति ॥५१॥ 
'संघर्षति स्पर्धते च स्पर्धायां प्रतिगर्जति ।* 

'मोदते ह्ादते हृष्यत्यानन्दति च तुष्यति ॥५६॥ 
प्रीणाति" प्रीयते प्रीतो निवृ णोत्यात्मनेईपि च | 


१. ग्ननों झव कामे दिवा० झा० । 

२, तिथिशब्दः पञ्चदशापरपर्याय:। मासपक्ष: पञ्चदशतिथ्यात्मको 
भवत्ति । 

२. अपरणजते, द्विष्टे, अपरज्यते, विरुन्धे, विगृक्वीते--द्विष आदि पाँच 
स्वरितेत्‌ होने से आत्मनेपदी भी हैं। रझछ्ज्‌ ग्रकमंक है। द्विष सकमंक है। 
वि-रुध्‌ प्रायः सकमेक है। वि-ग्रह --सकमंक व भ्रकर्मक । इन दो का भ्र्थ 
देष करता नहीं, विरोध करना, लड़ना भश्रर्थ है । 

४, वेरं करोति | अकर्मं क । 

५. तु यहाँ 'च के अर्थ में है । 
के ६. वि-उद-स्था का विरोध में उठना भ्रर्थ है। जैसे राजा के विरोध 
' प्रजा का ब्युत्थान । वर श्रथ॑ नहीं है| व्युत्यान से बैर प्रकट होता है । 

७. श्रतिगज्‌ भ्रकमंक है। प्रतिस्पर्धा ्रथ है। भ्रयोहदयः प्रतिगज॑ताम्‌ 
(रघु०९॥६ शव न जातु दक्तिरिन्दोस्ते मुखेन प्रतिगजितुम्‌ । 

८. प्रीब्‌ तर्पणों कान्तौ च। यह प्रायः सकमे ५ 
बाककए प। यह प्रायः सकमक है। प्रसन्‍त करना, 


अनुबन्धः (३) ५७! 


प्रचेतीभवतीत्यत्र प्रमनीभवतीति च ॥५७॥। 
सुमनायत इत्येव सुमनीभवत्यपि । 

सुखायते च निर्वातीत्येता:" प्रोक्‍्ताइचतुर्दंदा' ॥।५८॥ 
'लज्जते त्रपते मन्दाक्षयत्यपि हुणीयते । 

'जिह्न तीति हियां पण्च' “बिभेत्युद्विजते भये ॥५६॥ 
त्रसति त्रस्यति तथा' 'क्षमायां तु तितिक्षते । 
सहतीत्यात्मने5पि स्यात्‌ त्र॒य॑ मृष्यति मर्षति ॥६०॥। 
क्षाम्यति" क्षमतें चेति सप्त साहयतीत्यपि' । 
बग्रतादरेएवजानाति तथा परिभवत्यपि ॥६१॥ 
एकादशावगणायत्यवधीरयतीति च । 

ग्रसत्तिरोभ्यां कुरुतेः परस्मेपदभागपि ॥६२॥ 
तथाइवमनुते चावमानयत्यवमन्यते । 

विमानयति चात्रावहेलयत्यपि हेडते' ॥६३॥ 

बठचने विप्रलभते तथा वज्चयतेडपि च । 
ग्त्मनेषपि च द्वयं विप्रकरोति निकरोति च ॥६४।। 
अत्रोल्लापयते चाभिसंघत्ते  छलयत्यपि । 

प्रतारयति चेवाभिसंदघाति विचत्यपि'* ॥६४५॥। 


१. निर्‌वा का अर्थ शान्त होना, ठंडा होना है--वपुजंलाद्रपवनैन 
निर्ववों (शिशु० १।६५) । त्वयि दृष्ट एवं तस्य निर्वाति मनो मनोभवज्वलितम्‌ 
(सुभाषित) । शीतलस्पशं, स्नान आदि द्वारा गर्मी के कम होने से सुखित होने 
अ्रथ॑ में 'निर्वा' का प्रयोग होता है । 

२. क्षम्‌ दिवा० ग्रकर्मक है। 

रे. असत्कुरुते । तिरस्कुरुते । परस्मपद में भी असत्करोति। तिर- 
स्करोति । 

४. जन॑ विद्वानेक: सकलमभिसन्धाय बहुशः (मालती० १।१४) | परा- 
भिसन्धानपरं यद्यप्यस्य विचेष्टितम्‌ (रघु० १७।७६) । भ्रति सम्‌ घा का प्रयोग 
बहुलतर है । 

५. व्यच व्याजीकरणो तुदा० प० । 


५७२ ब्याकररणचन्द्रोदये 


प्रपाद्राध्यति " राष्नोति रध्यती *ह्यपराधने ।॥।६६॥ 

'प्रषकारेष्पकुरुते क्षिणोत्यपकरोति धर । 

पञच क्रोध संरभते? रुष्यति क्र ध्यत्तीति च ॥६७॥ 

भामते कुप्यतीति' 'स्यादागृह्लात्*यात्मनेषपि च । 

प्रभिपृव निविशते* निबंध्नात्याग्रहे श्रयमृ ॥६८।॥ 

करुणायां तु दयतेध्नुगृह्लात्यात्मनेषपि च । 

क्पायते* च करुणायते चाप्यनुकम्पते ॥६६॥ 

प्रनुक्ोशत्यपि स्युः घद तद्भेदे” तु प्रसीदत्ति । 

शोके तु शोचतीत्येक॑ , 'विषीदत्यनुतत्यते ॥७०॥ 

ग्रनुशेतेडनुतपति पष्चात्तापे क्रिया मता: । 

निविद्यते तु निबंदे निविण्णीभवतीत्यपि ॥।७१॥ 

'क्रियाइयं विलपति बिलापे परिदेवते ः । 

'रोदित्यस्रयति* क्रन्दत्यपि बाष्पायते " *६पि च' ॥७२॥ 

१. अप-पृ्वंक राधू दिवा० स्वा० ग्रकर्मक | 

२. रघ्‌ हिंसासंराद्धोः, दिवा० प०। यद्यपि रघ्‌ हिंसा श्रथं में पढ़ी 
है, तो भी अप-पृ्वंक रघ्‌ का भ्रपराघ करने भ्र॒थ में प्रयोग नहीं मिलता । 

३' सम्पूर्वक रभ्‌ का क्रोघ भ्रथ में तिडन्त रूप में प्रयोग दुल॑भ है। 
मनमाने प्रयोंग गढ़े नहीं जाते। संरम्भ, संरब्ध आ्रादि कृदन्त रूप ही देखे 


जाते हैं । 

४. आह ग्रह का भ्राग्रह करना अर्थ है। पर तिडन्त रूप में प्रयोग 
नहीं मिलता । 

५, गअभिनिविश्षेतें । 'प्रति' का भी योग देखा जाता हैं--प्रत्यभिनि- 
विशत । 


६. कृपा--क्यडू । करुणा--कक्‍्यड । भृकश्ादि: । अक्ृपः क्ृपावान्‌ 
भवति | अभ्रकरुण: करुणावान्‌ भवति । क्पादयो वृत्तों तद्बति वर्त॑ंन्‍्ते । 

७. देवता, गुरुजनादि की कृपा को 'प्रसाद' कहते हैं। ग्रत: कृपा का 
प्रकार-विशेष है । 

८. दिव परि कूजने चुरादि भ्रा० घातु है, भ्नतः 'परिदेवयते' छुद्ध रूप 
होगा । 

९. भ्रस्नाणि करोतिज--मुज्चति | अन्न-रिच्‌ । 

१. बाष्पमुद्बमति बाष्पायते"-बाष्पायमाणनयनः । 


पनुबन्धः (३) ४७३ 


अनुरज्यत्यनुरजत्यात्मनेईपि पदद्पमृ । 

प्रीयते स्निद्यति तथा स्नेहे पदचतुश्यमर्‌ ॥७३॥ 

'गवंधभिमनुते गवंयते हृष्पति माद्यति । 

प्रहुंकरोत्यात्मने४पि क्षीबते चाभिमन्यते ॥७४॥ 

गव॑त्युद्धन्त्य '' 'धोन्मावे लोडत्युन्माद्यतीति च' । 

ताम्यति क्लाम्यति स्लानो ग्लायति क्लाय*तीति च ॥७४॥ 
' “मलिनीभवति म्लानों म्लायत्यपि पदद्यम्‌' । 

'खिच्ते ग्लेपते दन्ये' श्राम्यतीति परिश्रण्ते ॥७६॥ 

तथवायस्यती त्यत्र प्रयस्यति पदत्रयी । 

'क्लिह्यते व्यथते दुःखायते कृच्छायतेषपि च ॥७७॥ 

दूयते चेति दुःखित्वे' 'जुगुप्सायां जुगुप्सते । 

बीभत्सते' “य जुस्भायां जुम्भते जम्मतेईपि च' ॥७५॥ 

प्रमीलतीति तन्ब्रायां) घुणत प्रचलायते *' । 

शैते निद्राति निद्रायत्य*पि निद्रायते'४पि च ॥७६॥ 

तथा संविशति स्वापे स्वपित्यपि च षटक्रियाः | 

प्रबुध्यते तु जागति जागर्यायां पदद्यमर्‌ ॥८०॥ 

'प्रबोधने चेतयते प्रबोधयति चेतति' । 

हसत्यकमंकं हासे प्रहासे तु सकमंकम्‌ ॥८१॥ 

स्मयते हसिते मन्दे 'गह्य कुस्मयते स्मिते । 

'मध्यमे स्पाद्रिहसति' ुप्रौद्ेडपहसत्यदः ॥८२॥ 


१, 


उद्‌ हन्‌ भ्रदादि ० । उद्धन्तिज-"गवित होता है, इस भ्र्थ में कहीं 


प्रयोग नहीं । क्तान्‍्त उद्धतत्ूगवित अवश्य प्रचुरतया प्रयुक्त होता है । 


| 


दूत सृद हाई #ए चुप 


कल कोई घातु नहीं । 


तन्द्रा5"ऊ घना । 

प्रचल इवाचरति प्रचलायते । क्यहः | 

दें भ्वा० प० । 

प्रनिद्रों निद्रावात्भवतिजरनिद्रायते | क्यड । 

गच्छतः स्खलन क्वापि विद्यते हिं प्रमादतः | हसन्ति दुजनस्तत्र 


समादधति सज्जना: ।। यहाँ हस्‌ भ्रकमंक है । पर दूसरे की हँसी उड़ाना भ्रथ 
में सकमेक है--आपदगतं हससि कि द्रविणान्धमूढ़ (भतृ ०) । 
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'सनिन्‍्बे* तृपहसति' 'परिहासे* तु भण्डते । 
इत्यन्तः:करणावर्गं: ॥ 

झाचष्टे वकति वदति लपत्याख्याति भाषतें ॥८5३॥ 
प्रभिषत्ते परस्म च ब्र ते व्याहरतेष्त्॒ पम्‌ । 
गृणात्युदीरयति च कीतंयत्यालपत्यपि ॥८४॥ 
बदत्यपि भगणात्यत्र कथयत्यपि वासति? । 
उक्ताबावेदयति च क्रिया भ्रष्टादक्षोदिता: ॥८५॥ 
'प्रलापे* तु प्रलपति कुत्रचिज्जल्पतीति च॑ ॥5५६॥ 
'झनुवादेध्नु वदतेध्नुवक्ती त्यादयोपि च। 
'पठत्यघीते5ष्ययने शिक्षण शिक्षते श्रयघ्' ॥८६७॥। 
ग्भ्यस्यत्यामनति च 'पाठने पाठ्यत्यपि । 
शिक्षयत्यनुशास्तीति चतस्नो5घ्यापयत्यपि' ॥८८॥ 
'सत्यापयति सत्योक्ता' “वथ मिथ्याभिशंसने* ॥८६॥। 
ग्राक्षारयत्यभिदपत्यभ्याचष्टेडघिशंसत्ति * | 

'अपशब्दयत्ति स्लेच्छत्यप भ्रंशयतीत्यपि ।॥६ ०॥॥ 

म्लेच्छय त्यपत्माब्दे स्युरपभाषत इत्यपि' । 

१. निन्‍्वायुक्त हँसी उपहास होता है। मनन्‍्दः कवियश्ञः-प्रार्थी गमि- 
ध्याम्युपहास्यताम्‌ (रघु० १३) । 

२. परिहासत""ताना प्रकार की हँसी मखौल । 

३. वाशू दिवादि आ० 'शब्द करना' श्रथ में पढ़ी है। सामान्यतया पशु 
पक्षियों के रत में इस घातु का प्रयोग होता है। काको वाइयते। शिवा वाइयते | 
गौवर्ियते । हस भ्र्थ में वास्‌' कोई घातु नहीं है । 

४. उदिता:८""कथिता:। वदृ-क्त । 

५. प्रलापो उनथंक वच इत्यमर: । 

६. मिशथ्याभिशंसन --मिथ्या दोष/रोपण | अथ मिथ्याभिशंसनमभि- 
शाप इत्यमर:। आक्षारणा भी मिथ्याभिशंसन ही है, पर वह परस्त्रीगमन- 
निमत्तक होता है--तत्र त्वाक्षारणा यः स्यादाक्रोशो मैथुन प्रति (भ्रमर) । 
मिथ्याभियोगोध्भ्याख्यानम्‌ (अमर) | कारिका में अभ्याचष्टे पढ़ा है । चक्ष 
को भ्राधंधातुक परे ख्यात्र्‌ आदेश होता है । 

७. यहाँ अभिश्वंसति' पाठ चाहिये। 
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गपत त्रयमाक़ोशे शपत्याक्रोशतीत्यपि' ।६ १॥ 

मिथ्या कारयते त्वेतदन्यथात्वेड्सकृत्कृते ! । 

स्खलति प्रेषते भअ्रषे श्रेषतीति पदत्नयम्‌ ॥6६२॥ 
जुगुप्सते तु निन्‍वायां गहंँते गहंयत्यपि । 
ञ्राक्षिपत्यात्मने हे उपक्रोशति निन्‍दति ॥॥६३॥ 

तथा भत्सयते कुत्सयतें गछजति च क्वचित्‌ क्वचित्‌! । 
“भयदे निन्‍दने तजंत्यत्र तर्जयतेषपि च ॥६४॥। 
'परययंपाभ्यां वदत्येव कलड़ः कापं णनिनन्‍दने  । 

उपालम्भे प्रतिभिन" त्त्युपालभत इत्यपि ॥९५॥। 
विक्रोशत्ति च विक्रोशे फूत्करोत्यात्मनेषपि च' । 

स्तुतोी पशायति द्व च नीति स्तौत्यात्मनेषपि च ॥8६॥। 
ग्रशोँ स्तवीतीडयति वन्दते च प्रशंसति । 

क्वचित्तु इलाघत इत्ति स्तुतावेव पदं विदुः ॥॥९७॥। 
'कत्थने कत्थते तत्र इलाघते शाडतेडपि च' । 
'निबध्नाति ग्रथ्नाति च ग्रन्थत्ति? ग्रन्थयत्यपि' । 
गुम्फने संहभति च गुम्फते  चेति घट क़िया: ॥६८॥। 
समाहरति संक्षेपे संगृक्लाति समस्यति । 
संक्षिपत्यात्मनेःप्येता 'स्तज्भ देषथ वयत्यपि' ॥8६॥। 
तथा कूणयते” 'चाथ बविस्तारे* सप्त कीतिता: । 
विस्तृणोति व्यस्यति च विस्तृणात्यातनोति च्‌ ॥|१००॥ 
चतस्र आत्मनेःप्येता: प्रपतधत्वचयति पञुचमी । 


१. अनेक बार अशुद्ध उच्चारण करना। 

२. प्रतिभिद्‌ का निराकरण तिरस्करण अर्थ में माध (६।५८) में तथा 
रघु० (१९॥२२) में प्रयोग झाया है--प्रतिभिद्य कान्तमपराधकृतम्‌ । अजद्भनाः 
प्रत्यभत्सुरवदन्त्य एव तम्‌ । 

३. ग्रन्थ बन्धने चुरादि० आधूषीय- ग्रन्थयति । ग्रन्थति । 

४. गुफ गुम्फ ग्रन्थे तुदादि, प० । यह आत्मनेपदी नहीं । 

५. विस्तार अर्थ में सात धातुएँ पढ़ी हैं। ये शब्दविषयक प्रपञ्च को 
भी कहती हैं और सामान्‍य विस्तार को भी । पर व्याकरोति, व्याचष्टे, व्या- 
ख्याति, भ्रर्थाययति--ये सविस्तर-कथन श्रथं में ही प्रयुक्त होती हैं । 
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व्याख्याति व्याकरो त्यत्र व्याचष्टे््थापयत्यपि । 

तथा व्याकुछते व्यक्ति” व्यनक्ति व्यञज्जयत्यपि ॥१०१॥ 
एवं प्रकाशयत्यत्र बिवृतौ स्फुटयत्यपि । 
उद्घाटयत्युद्वटयत्यपि व्यक्ती करोति च ॥१०२॥ 
आका रयत्याह्नगति स्यावाह्वाने क्रियाहयम्‌ । 
स्यात्संहृती* संह्ृुयत स्पर्षया5ह्वयते हुवे ॥१०३॥ 
पनुयुडकते प्रइनयति प्रइने ज्ञीप्सति पृच्छति । 
प्रापच्छते तु यात्रादों “तथा5न ज्ञापयत्यपि' ॥१०४॥ 
'ग्राभिमुल्येत बचने 5भिन्नवीत्यभिवक्ति च । 
प्रतिवक्‍त्युत्तरयति प्रत्याहेत्यादयो६पि च! ॥१०४५॥ 
'विज्ञापयति विज्ञप्तों निवेदयति च दयम्‌' । 
'ग्रपहनुते5्पजानीते निहनुतेष्पनयत्यमी ॥।१०६॥ 
अपक्लवे* निराचष्टे प्रत्याचष्ठे निरस्यति । 
सप्तापोहति च प्रत्यादिशत्यपि परास्यति ॥१०७॥। 
प्रपाकरोत्यात्मने5पि व्युदस्यत्यप्यपास्यति । 
प्रत्यासयति क्षेपयति स्थात्पराणुदतीतिः चर ॥१०४८॥ 
निराकरोति च पराकरोति च निराकृतों । 

उपमन्त्रयते चोपवदते सान्त्वयत्यपि । 

सान्‍्त्वनें घट सामयति तथोपच्छन्दयत्यपि ॥१०६॥ 


१. व्यक्ति--यह भ्रममूलक पाठ है। कोई धातु ऐसी नहीं जिसका 
निदंश ऐसा हो । 
एकसाथ बुलाना । 
स्पर्धया हुवे, टक्कर लेने के लिये ललकारने में । 
ग्राह्न प्रच्छू का यात्रा (प्रस्थान) भादि में झनुज्ञा चाहना अर्थ है। 
ग्राभिमुख्येन वदने--सम्बोधनपुवंक बोलना भ्र्थ में । 
ग्रपन्षव "इन्कार करना । ४ घातुए इस भ्रथ में पढ़ी हैं। प्रपोहति 
(प्रप ऊह ) भादि पराकरोति तक निराकरण वाची हैं | इनसे पूर्व पठित निरा- 
चष्टे ग्रादि तीन भी । 
७. कारिकामें' 'परानुदति' ऐसा भशुद्ध मुद्रित हुआ है, भ्तः हमने इसे 
शुद्ध कर दिया है | 


थ्णा 


मी कुछ. ढ,.. -छए 
न्कः न का 
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परस्म चाननयतेष्नुलोमयति तद्धूवि । 
रनुकूलयती ति ढ्वे, सूचयत्यत्र सूचने ।|११०॥। 
तथा पिशुनयत्येष वाकक्रियावर्ग ईरितः । 

इति वचनक्रियावर्गंः ।। 
आरम्मे तु प्रकमते प्रस्तौतीत्यात्मनेषपि च' । 
तथथवारभते चोपक्रमतेउ5त्र चतुष्टयम्र्‌ ॥१११।। 
प्रकृत्यापनुसतो चानबध्तात्युद्घाटयत्यपि' । 
'क्ृतों करोति कुरुतें विधत्ते विदधाति च' ॥११२॥ 
तनुते वितनोत्यत्र सृजत्युत्पादयत्यपि । 
निर्मिमीतें भावयति निर्माति रचयत्यपि ॥११३॥।। 
निष्पादयति निर्वेतेगति साधयतीति च । 
अनृतिष्ठत्याचरति' “श्रद्धायुक्तेड्नुसृज्यते )” ।।११४।। 
'उत्तिष्ठते तु घटते चेष्टायां सप्त चेष्टते । 
व्यायच्छते व्याप्रियते प्रवतंत इहेहते' ॥११५४॥ 
विडत्सगें तु गुवति हृदतेषथावमेहते * । 
मृत्रणे मूत्रयति च प्रस्नवत्यपि च ब्रयस्‌ ॥११६॥।। 
'उन्माष्टयुंद्रतेने) चोत्सादयत्युद्वतेंयत्यपि' । 
द्॒यं तेलादिभिलेंपे म्रक्षयत्यभ्यनक्ति च' ॥११७॥। 
'घरिधाने परिदधात्यत्र संवस्त्रयत्यपि । 
ग्राच्छादयति वस्ते च परिघत्ते च पञ्चकम्‌ ।॥|११८।! 
'कटिबन्धे घटयति तथा परिकरो *“्यपि' । 


१, यहाँ श्रद्धा-युक्त सर्जन अरे में शुद्ध कर्ता में घातु से यक, चिण 
आ्रादि होते हैं--सज्यते खजं भकक्‍त:--श्रद्धया सृजतीत्यर्थ: | अनु” उपसर्ग अना- 
वश्यक है । 

२.  मिह सेचने भ्वा० प०। आत्मनेपद में पाठ भ्रममूलक है। अवब- 
उपसग अतन्‍त्र है । 

३. उद्धर्तत""5उवटना | उन्माएष्टि--उद्पू्वंक मृज अदादि प७० । 

४. परिकर कटिबन्ध को कहते हैं, परिपूर्वक क्र का कटिबन्धन (कमर 
कसना) प्र में तिडन्त प्रयोग नहीं मिलता । और प्रयोग घड़े नहीं जाते । 
परिकरं करोति, परिकरं बध्ताति ऐसा ही कहने का ढंग है । 
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प्रावृतों प्रच्छुद्यति तथात्र प्रावृणोत्यपि ॥११६। 
अनुलिम्पति चर्चायामुपदेर्ध्यात्मनेप्प्युभे । 
चर्चयत्यथ' भूषादिग्रहुणे' प्रतिमुञ्चति ॥१२०।: 
आ्रामुज्चत्यात्मनेप्येता: पिनह्यत्यपि नह्यति । 
'परिष्करोति भूषायासात्मनेःलंकरोत्यपि ॥१२१।॥। 
मण्डते मण्डयत्ति च भूषयत्यपि भूषति । 
'प्रसाघयत्य' 'थोत्तंसत्यवतंसे 5वतंसति ॥१२२॥ 
सुरभीकरणे' धूपयति वासयतीत्यपि ॥१२३॥ 
'चकास्ति भासते भाति रोचते च प्रकाझते । 

शोभते भ्राजते राजत्यात्मनेःप्यत्र दीव्यति ॥१२४॥ 
दीप्यते द्योतते दीप्तो ज्वलत्युल्लसतीत्यपि' । 

नव क़ियाइच क्रोडायां कुमारयति खेलति । 
विहरत्यात्मनेः्प्यत्न तथा क्रीडति दीव्यति ॥१२५॥ 
खेलायतीह ललति रमते विलसत्यपि । 
'विडम्बत्यनुकरो त्या * त्मनेः्नुहरत्यपि ॥१२६॥ 
'भवेत्मतिनिधत्ते तु साहश्येड्ानुकल्पते' । 
'रिज्जति स्खलतीत्येषा स्खलने स्यात॒क्रियादह्यी ॥|१२७।। 


१. भूषणादि का ग्रहण--श्राझ मुच्‌, प्रतिमुच्‌, नह (तीनों बन्धनार्थंक) 
से कहा जाता है। 

२. अवतंस--कर्णभूषण अथवा शिरोभैषण । 

३. सुगन्धित करने शर्थ में । 

४. गअनुकरण अर्थ में । 

५. प्रतिनिधा तथा अनु-कलुप्‌ू--दोनों साहश्य ( सहश होना ) अर्थ में 
पढ़ी हैं । यह ठीक है कि प्रतिनिधि शब्द लक्षणया सहृश को कहता है, कारण 
कि जो जिसके स्थान में रखा जाता है वह उसके सवश होता है--'यो हि 
यत्स्थानमापनन: स तद्धम लभते । ग्रतः काव्यादर्श में साहइयवाची छाब्दों के 
संग्रह में प्रतिनिधि' शब्द भी पढ़ा है। पर प्रतिनिधत्ते का श्र्थ 'सदश होना' 
हो नहीं सकता । धातु सकमंक है। ग्रथं है--( किसी दूसरे पदार्थ के स्थान 
में) रखता है । मुख्यार्थ की भ्रनुपलब्धि होने पर गौणार्थ (तत्सदृष्य पदार्थान्तर) 


अनुबन्धः (३) ५७६ 
'तर्ष तृष्पत्यमी घित्”सत्युदन्यति पिपासति । 
पिबत्याचामति धयत्यत्र पाने व पीयते'* ॥१२८।। 
बुभुक्षते क्षुष्यति जिघत्सत्यशनायति' ॥१२६।। 
जेमत्यइनाति चरति भक्षयत्पत्ति खादति । 
भुडःक्ते तृणोति तणोति तथाअ्भ्यवहरत्यपि ॥१३०।॥। 
आत्मने च त्रयं प्साति जक्षिति प्रत्यवस्यति? । 
'उपयुद्क्ते च भुक्तों स्युः 'दन्तच्छेदेन चर्वेति' ॥॥१३१॥ 
'सध्वनौ विष्वणा त्यत्र तथा चावष्वणात्यपि । 
निगीरणों तु गिलत्यत्र ग्रसते निगिरत्यपि ॥१३२॥। 


को उपयोग में लाता है--दर्भाणां स्थाने शरे: प्रस्तरितव्यम्‌, दर्भ ( कुश ) के 
प्रसज्भ में उसके न मिलने पर वेदि को दरों (सरकंडों) से ढांपना चाहिए। 
यहाँ भ्रास्तरणक्रियायां शराः प्रतिनिधेया: ऐसा कह सकते हैं। प्रतिनिधा का 
इस प्रकार प्रयोग होता है। प्रतिनिधत्ते""सहृशं भवत्ति, सहह्ं करोति, गुणी 
भवति, ऐसा संभव ही नहीं | इसी प्रकार अनुकल्प८--प्रथम ( मुख्य ) कल्प के 
सहश कल्पान्तर--प्रभुः प्रथमकल्पस्य योड्नुकल्पेन वर्तते (मनु० ११॥३०)। 
मुख्यानुष्ठानसम्पन्त: सनन्‍्नतापद्विहितेन प्रतिनिधिना&्नुष्ठानं करोति--कुल्लूक । 
पर अनुपूर्वक क्लूपू का 'साहइ्य का विषय होना' अथं में कहीं भी प्रयोग 
नहीं | व्यवहार सुप्रतिष्ठित है, अस्मदादियों से नूतन निर्मित नहीं किया जा 
सकता, इसे संस्कृतज्ञ असकृत्‌ भूल जाते हैं । 

१. घेद पाने--सनु । 

२. पीडह पाने दिवा० झा० | 

३े. प्रति अव सो दिवा० प०। 'प्रत्यवसान” भोजन अअ्थ पें सूत्र में 
ही प्रयुक्त हुआ है ग्रन्यत्र इसका प्रयोग दुलंभ है। तिहसन्‍्त रूप में तो अत्यन्त 
दुलंभ है । अतः परिहायं है । 

४. स्वन्‌ का अथ छाब्द करना है। अवष्वण अथवा विष्वण_ का 
शब्द करते हुए खाना है। इसके प्रयोग में “कम छोड़ दिया जाता है-- 
ग्रवष्वणति८"- सशब्दं भुडक्ते । वस्तुतः खाते हुए शब्द करना अर्थ है, अतः 
कर्म का प्रसज्भ ही नहीं । 


५८० व्याक रणचन्द्रोदये 


'ग्रपस्मरत्यपस्मारे' 'बिरेके तु विरिच्यते । 
कर्मकरतयंसौ तत्र भवेदतिसरत्यपि) ॥१३३॥ 
वान्तो वमत्युद्गिरति छुद॑य॒त्यु दृगिलत्यपि । 
निष्ठीव्यतीति धुत्कारे द्वयं निष्ठीवतीत्यपि ॥१३४॥ 
शैषे परिशिनष्टीति द्वितवं शेषयत्यपि' । 

तृप्तो तृप्पति तृप्नोति सुहिती भवतीत्यपि ॥१३५॥ 
विश्वाम्यतीति विश्ान्तों ववचिद्रिश्रमते  मतम्‌ । 
गस्ते निविशते” चोपविदत्यत्र निषीदति ॥१३६॥ 
ऊध्वीभवति चोत्तिष्उत्त्यूष्ब॑त्वे तिष्ठतीत्यपि' | 
ग्रनक्रामति पर्येति परीयत* इति क़म्ें ॥१३७॥ 
आरादाने स्वीकरोत्यत्र एृह्नात्यप्यात्मने हयम्‌ । 
उपादत्ते गृहयते लाति घट स्युः प्रतीच्छाति' ॥१३८॥। 
त्यागे त्यजत्युत्सूजति जहात्युज्भृति मुज्चति । 
उत्सृजति विसृजति मुज्चते रहयत्यपि ॥१३६॥ 
आत्मने स्यात्यरिहरत्यत्र मोक्षयती त्यपि | 

बने वारयत्यत्र स्थान्तिवारमतीति च ॥१४०॥ 
तथा वृर्णाक्ति वृढ्कक्त च व्यसेधति निषेघति । 
वर्जयत्यपि सप्तेताः' 'बरणे वरयत्यद:' ॥१४१॥ 


बावृत्यते* वृणोतीति वृणातीत्यात्मनेः्प्युभे । 


१. सोप्पस्मरति, साह्स्य पित्या रुक । उसे मिरगी पड़ती है, यह रोग 
उसे पिता से आया है। अप-स्म -"मिरगी का रोगी होना । 

२. ग्रतिसरति--इस रूप में शिष्ठप्रयोग नहीं। सुश्रुत में अ्तिसाय॑ंते 
(अति-स॒-णिच्‌ यक्‌) इस रूप में मिलता है । 

३. वि श्वमृ न तो +वादिगणीय है झयोर न ग्रात्मनेपदी । 


४. नि-विज्ञ का ठीक आसन ग्रहण करना अर्थ नहीं, किन्तु टिकना, 
ठहरना, बसना है | 


५. परि ईइ दिवा० आ० | 
६. वावृतु--क्रोई लोग पत (तप) ऐद्वर्य वा इस पूर्व धातु के अर्थ- 


निर्देश में पढ़े हुए 'वा' को वृतु' के साथ जोड़कर 'वावृतु' घातु मानते हैं। 
भट्टि उन में से एक हैं। 


प्रनुबन्धः (३) ५५१ 

ग्राधत्ते' च निधत्त च निदधात्यादधाति व ॥१४२॥ 
'आरोपयत्यपंयति (न्यस्य) तीति तथापंशे' । 
विन्यस्यत्तीति तद॒भेदे संनिवेशयतीत्यपि ॥१४३॥ 
करोति हस्तेपा णिभ्यां कुरुते* चोपयच्छते । 
विवह॒त्युद्वहधति चोद्वाहे परिणयत्यपि ॥१४४॥ 
चत्वारि वात्मने 'ज्येष्ठेड्नढे च परिविन्दति' । 
'परिष्वजत ग्राहिलष्यत्यालिड्ुत्युपगृहति । 
क्ोडीकरोत्यात्मने द्वावडकपालयतीति च ॥१४॥४॥ 
सप्त स्पुः परिरम्भे परिरभते “प्यथ रिरंसायास्‌ । 
कामयते5त्र वृषस्थति रिरंसते चेत्परं योषित्‌' ॥१४६॥ 
अब्वस्यति तु यद्यइवा 'चुम्बने चुम्बतीत्यद: । 
व्यवेति संविशत्यत्र' निधुवत्यपि मंथुने ॥१४७॥ 
मिथुनी भवती त्यत्र संप्रयुड़क्ते यभत्यपि । 
'उपभुडक्ते तृपभोगे संभुडक्ते निविश्वत्यपि' ॥१४८॥ 
प्रसूयतें प्रसत च गर्भभोक्षे विजायते * । 
प्रजायते जनयति प्रसोतीति षड़ोरिताः ॥१४६॥ 
शुलत्यामयती त्यत्र रुजत्यत्र रुज़ि त्रयम्‌ । 
'उल्लाघयति भेषज्ये भिषज्यत्ति चिकित्सति' । 
उपबहत्युपदधा त्यात्मनेःप्युपव हेणे ॥१५०॥ 

इति मनुष्यचेष्टावर्गं: । 
शौचे नेनिक्ते नेनेक्ति प्रक्षालयति धावति | 
धावते शोधयति च' तबूभेदे माष्टि मा्जति ॥१५१॥ 
ग्रत्नोपसंस्क रोतीति चतज्नो मा्जयत्यपि । 





ग्राधि (धरोहर) रूप से रखता है, ऐसा ग्रथ है । 

हस्ते करोति, पाणौं करोति८"-उद्गहति --उपयच्छुते (उप-यम्‌]। 
ग्रडूपालीं करोति | ग्रड्ूपाली "-ग्रालिड्रन, गोद । 

वि भ्रव इण । ब्यवाय (पृ०)5-मंथुन । 

संविशेदातंवे स्त्रियम्‌ (मनु० ३।४८) । 

समां समां विजायते समांसमीना गौ:। जो गौ प्रतिवर्ष ब्याहती 


ही शृ् कई हण टुए ० 


दर व्याकरणाचन्द्रोंदये 


पबाविश्ये तु पुनातीति पुनीते पवतेडपि च ॥१५३॥ 
गुध्यतीति शुच्चीभावे विशुध्यत्यवदायति ।' 

'स्नाने तु स्नायति स्ताति' 'तद्विशेषे तु मज्जति* । 
ब्र्‌ डत्याप्लवते चात्र स्युश्चतत्नोध्वगाहते' ॥१४३॥ 
उपस्पृशति चाचामत्युभे प्राचमनात्मके | 
प्राभिमुस्यागमेउभ्येति” तथाभ्यायाति व हयघ्‌ ॥१५४।। 
'प्रापुणत्यतिथीभावे तथाओभ्यागच्छतीत्यपि' । 
पग्रभिवादयति प्रणतावुपसंगृह्दाति चात्मने द्वितयम्‌ । 
नमति नमस्यति षद स्थुः प्रणिपतति वन्दते चात्र ॥१५४॥ 
अ्रथाघंत्यज्चति यजत्यपचायति चात्मने | 

चतल्नः पृजयत्यत्र महयत्यहँयत्यपि ॥१५६॥ 
सभाजयत्यचंयते महृत्याराधयत्यपि । 

सपयंयति चाराध्नोत्याराध्यति तथाहंति ॥१५७॥ 
मानयत्यपि पूजायाम्' 'ग्रादरे सत्करोति च । 

संमन्‍्यते चाद्रियते तथा संभावयत्यपि' ॥|१४८॥ 
शुश्रषते परिचरत्युपास्ते वरिवस्यति । 

चतल्नः परिचर्यायाम्‌''*'*'॥१४६॥ 

यजत्यपि सुराचाया' 'मथ विश्रमयत्यपि । 

संवाहयति चात्र द्वे पादाग्यद्भोपमर्दने! ॥१६०॥ 
दाने ददाति दत्ते च ददते वितरत्यपि । 
प्रयच्छत्यपंयति च दिशते दिशति क्वचित्‌ ॥१६१॥ 


!. अब देप्‌ शोघने भ्वादि, यह सकमंक है। यहाँ स्नान अर्थ में इस 
का न्यास ठीक नहीं । 

२. मज्जति, ब्र्‌ डति, आप्लवते--डुबकी लगाता है। 

३. प्रभि इस । अ्रपनी ओर (इधर ही) झाना । 

४. उपसम्‌-ग्रह,--चरणा पकड़ना । नमस्कार श्रथ॑ नहीं है। जैसे ' गुर 
नमति कहते हैं वैसे है गुरुमुपसंगह्लाति नहीं कह सकते । 'चरणा'-कर्मक 
प्रयोग होगा । पूजा में जो 'सपर्ययति' पढ़ा है वहाँ कण्डवादि यगन्त से स्वार्थ 
में शिव किया है, वह व्यथ है । 


अनुबन्ध: (३) भ्ूपरे 

ग्पवर्जयति स्पर्शयति विश्वाणयत्यपि । 

तथा विलभते राति प्रतिपादयतीत्यपि ॥१६२॥ 

'जुहोंति हविषामग्नो प्रक्षेपे त्रितय मतस्‌ । 

स्वाहा-वौषड्वषड्भ्यशच करोति कुरुतेडपि च । 

'ब्रक्षेपे तु प्रतिवश (स) त्यन्र प्रक्षिप्पतीति च ॥१६३३॥ 

मिनोत्यात्मने5पि स्युशचतस््र: प्रक्षिपत्यपि । 

विक्षिपत्यात्मने5पि स्थाद्विक्षेपे विक्षरत्यद: ॥१६४॥ 

ग्राभन्त्रणं केंतयति निमन्त्रयत इत्यपि । 

झ्रत्रामन्‍त्रयते' चाथ 'तर्पणे घिनुतेडवति ॥१६४५॥। 

घिनोति प्रीणयति च पञ्च तपंयतीत्यपि । 

प्नुज्ञाय स्तु करणोउनुजानात्यनुमन्यते ॥१६६।। 

घापयत्यात्मने5पि द्वों धापने पाययत्यमू ।। 

दर यामयतीत्यत्र परिवेवेष्टि चात्मने ॥१६७॥। 

पपिर्पति पुरयति च पारयत्यपि पुरणो । 

ग्रत्राप्याययति प्राति प्रीणातीत्य' थ 'तोषणे ॥१६८।। 

सुखाकरोति सुखयत्याह्वादयति चेत्यपि । 

घिनोत्यानन्दयति च मृडयत्यादयस्तथा' ॥१६६॥ 

'प्रभुक्तों तूपवसतिलेड्ूते ब्रतयत्यपि । 

तप्यते तु तपस्यायां तपस्यत्यप्युभे क्रिये ॥१७०॥ 

करोति कुरुते मौण्ड्ये भद्राभद्रापुर:ःसरे । 

मुण्डयत्यत्र वबपति तथा मुण्डयतेइपि च ॥१७१॥ 

'उपेक्षते तथोदास्ते पदे माध्यस्थ्यवाचिनी । 

'स्थुवि रज्यत्युपरमत्यात्मने विरजत्यमू: ॥१७२॥। 

उपश्ञाम्यति ब॑ राग्ये तथा निविद्यतेषपि च । 

'मुमुक्षते मुमुक्षायाघ्र्‌ अमृतीयति मोक्षते ।|१७३॥। 

प्रत्यञ्चति समाघत्ते निविकल्पीभवत्यपि' | 

परिब्रजति संन्यासे संन्यस्यत्यात्मनेप्यद: ॥१७४।। 
१. विलाभस्त्वतिसजंनम्‌ (अमर) । तिडन्त रूप में प्रयोग दुलंभ है। 
२. भद्वाकरोति"-म मुण्डयति । ँ 
३. प्रति अच्च्‌ का प्र्थ अन्दर की शोर जाना है, पीछे को लौटना 

है। यह अर्थ 'प्रत्यगात्मनू पद में अ्रभिव्यक्त है | इसी ग्रर्थ में यहाँ 'समाघत्ते' 


पद व्याकरण चन्द्रोदये 
ब्रह्मी भवति कंबल्ये' निर्वातीति* चतुष्टयम्‌ । 
करमंकर्तरि तत्र हे मुच्यते चापवृज्यते” ॥१७४॥ 
इति ब्रह्मक्रियावर्ग: ।। 
ऐह्वर्य इन्दतीष्टे च तप्य “तेष्घी पर इत्यपि । 
प्रतिष्ठाप्ती तु विश्याति प्रस्याति प्रतितिष्ठति ॥१७६॥ 
'रक्षणे त्रायते पाति गोपायति भुनक्ति च । 
पिपति रक्षति तथा पालयत्यवतीति च ॥ १७७॥ 
शास्ति 'शिश्टी शिक्षयति' 'दण्डे दण्डयतीत्यद: । 
दाम्यत्य * 'थ वज्ञौकारे धारयत्यात्मनेषपि च ॥१७६८॥ 
तथा वशीकरोतीति पंगृह्णाति च पृवंवत्‌ । 
'प्रपच्चते* तु शरणागतों शरणायत्यपि' । 
'स्थिरोकृतौं स्थापयति तथा द्रढययतीत्यपि ॥१७६। 
'घारणाथ घारयति दधाति च बिभति च । 
दे आत्मने च दघते घरतीति च पतञ्चकस्‌ ।॥|१५०।। 
'नियुड्डक्ते ग्राज्ञापपति निदिशत्यादिशत्यपि । 
द्वावात्मनेडपि चाज्ञायाम्‌' 'ग्रथ प्रस्थापयत्यपि ॥१८१॥ 
प्रेषणे प्रेषषति च प्रेष्यति प्रहिणोति च' । 


पढ़ा है | सम्‌ झ्ाह् था प्रायः चित्त को एकाग्र करना, चिन्तन करना भ्र्थ में 
प्रयुकत होती है । 

१. केवलस्य भाव: कैवल्यस्‌ पृथरभाव:--निस्त्रंगुण्यम्‌ । 

२. "निर्वाति' यहाँ “निर्वाणों भवति' अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । इस ग्र्थ 
में क्तान्त (निर्वाण) का ही प्रयोग व्यवहारानुगत है । 

३. अ्रप वृजू--कर्मकर्तरि यक्‌ । स्म्ृतियों में इसका प्र चुर प्रयोग है । 
ग्रपवर्ग --कवल्य | 

४. तप ऐश्वर्य वा--ऐसा धातुपाठ स्वीकार करके यहां 'तप्यते' पढ़ा 
है | वस्तुतः पत ऐश्वर्य वा ऐसा पाठ होना चाहिये। यह हमने दिवादिगणा में 
इस धातु के विषय में सप्रमाणा स्पष्ट किया है, वहीं देखें । 

२. दम दिवा० सकमंक है। दम्‌ का अर्थ वज्ञ में करना हैं। दान्त: ८-८ 
जितेन्द्रियः | दान्तो&वः, सिघाया हुआ घोड़ा । 

६. ग्रत एव प्रपत्तिः शरणागतिः ऐसा कोषपकार पढ़ते हैं । 


अनुबन्ध: (३) ५८५ 


संबेशे वाचिकयते* संदिशत्यात्मनेडपि चर ॥१८२॥ 
लिखत्यक्षरविन्यासे तथा लिपयतिः' दयम्‌ । 

प्रेरणे प्रेरयत्यत्र क्षिपतीत्यात्मनेषपि च ॥१८३।॥। 
कालयत्यस्यति तथा नुदतीति पञुचकम्‌ ।' 
'सेवतेडनुसरत्यत्र भजति श्रयतीति च ॥१८४।॥। 
ग्रात्मनेः्नुरुणद्वी ति तिस्र एवानुवर्तंते । 

ग्रनुजीवति सेवायां जुषतेडनुचरत्यपि' |१८५॥ 

वणीते इति संभक्तों वलतीत्यात्मनेदपि च' । 

प्रापणे लम्भयत्यत्र हरत्यपि नयत्यपि । 
वह॒तीत्यात्मनेः्प्येता: प्रापयत्यापयत्यपि ।।१८६।। 

ये ण्यन्ता गधनाथास्ते धातवों णोड्समार्थका: । 
विलम्बते कुण्ठति च व्याक्षिपत्यात्मनेषि च ॥१८७।। 
मन्दायति* चिरयति विलम्बतेष्य प्रतीक्षते । 
ग्रतुपालयती त्यत्र प्रतिपालयतीति च' ॥१८८।। 
'प्रतीहारयति* द्वारप्रवेशनविधोौ क्रिया । 
संश्राम्यति त्वरायां स्यात््वरते संश्रमत्यपि ॥१5८६।। 
ग्रस्यामाविजते ” “'चाथ बंक्लब्ये विकलवत्यपि | 
विह्ललत्यत्र टलति' [अथ कोडटिल्ये | बड्धूते कुटतीत्यपि ॥१६०॥ 
भुजति न्युब्जति तथा कुब्जतीति समार्थकम्‌ । 
संवर्मयति संनह्मत्यत्र संनह्यतेषपि च।॥।१६१॥ 


१. वाचिकं करोति, वाचिकमाचट्‌्ट इति । सन्देशवाक्‌ -- वाचिकम्‌ । 
२. लिपि करोतीति | लिपि--णिच । 
३. संभक्ति--चुनाव, पसन्द करना । 
४. कुण्ठ भ्वा० प० अतीक्ष्ण होता, धार का मन्द हो जाना । विलम्ब 
करने अर्थ में घातु की प्रसिद्धि नहीं । 
५. मन्दायते । मन्द से भशादि होने से क्यडः । परस्मेपद अशुद्ध है | 
६. प्रतीहारयति+द्वारं प्रवेशयति । 


७. आाहपु्वंक विज तुदा० झआा०। झत एवं आवेगन"क्षोभ, व्याकुलता । 


५८६ व्याकरणचन्द्रोदये 


'तज्जयत्यपि संनाहे तथा दंशयतेःप्यदः । 

'स्फुरति स्पन्दते स्पन्दे 'चलने तु चतुश्यम्‌ |।९६९॥ 
चलति" प्रेल्डुति तथा घट्ट्ते वेल्लतीति च । 
'उत्सेघति* तथोलहात्युच्छुपत्यासमने द्यम्‌ ॥ 
क्षोभते क्षुभ्यति क्षोमे' 'गमने5ञ्चति गच्छति ॥१६३॥ 
प्रतिष्ठते जिहीते च सरति व्रजतीयते * । 

पद्चते याति चरति सपंत्ययति" चड्चति” ॥ १६४ 
ऋच्छति प्रवते” गाते” चलत्येति च टीकते । 

अयते” क़ामतीयतति क्रिया द्वाविशतिर्मता: ॥१६५॥ 
'निगंच्छति तु निर्याति निष्क्रामति निरेति च । 

प्रायों निःसरणार्था: स्युनिःपूर्वा गमनाथंका: ॥१६६। 
तदा त्वागभनार्था; स्पुयंद्याइपूर्वा भवन्त्यमी । 
स्यात्रत्यावतंते प्रत्यायाति व्याघोटते '5पि च ॥|१६७॥ 
प्रत्याइपुरःसराः प्रत्यावृत्ती स्पुगंभनायंकाः । 

प्रनुपूर्वास्त एव स्पुः सर्वेपनुगमनाथंका: ॥१६८॥ 


१. 'चलति' आादि चार धातुग्नों का हिलोरे लेना अर्थ है| 

२. उत्सेधघति ( उद--स्रिध्‌ भ्वा० प० ) आदि तीन ऊपर को उठना, 
ऊँचा होना अर्थ में व्यवहृत होती हैं । 

३. ईइ गतौ दिवा० आ० । 


४. भ्वादि गण में पढ़ी हुई इट किट कटी धातुओं में से अन्त्य धातु में 
प्रदलेष द्वारा 'इ धातु की कल्पना की जाती है । इ शप्‌ ति-"अयति (गुण)। 
वस्तुत: कवियों के प्रामादिक प्रयोग को समाहित करने का यह यत्नमात्र है । 

५. चडञ्च्‌ का अर्थ स्फूरण मात्र है। प्रायः भास्वर पदार्थों के विषय में 
इस धातु का प्रयोग होता है । 

६. प्रुढ् भ्वा० ग्रा० । 

७. गाइड भ्रदा० ग्रा० । 

८. ग्रय गतौ भ्वा० ग्रा० । 
९, 


हट घुट परिवर्तने भ्वा० झ्रा० | वि ग्राइ पृूवंक इसका लौटना, लौट 
आ्ाना अर्थ कारिकाकार समभते हैं, इस में प्रमाण मृग्य है । 
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प्रटति' स्थान्मृदृगतो रिज्भती ड्रति च श्रयप्‌ । 

लब्चते तु प्लुतगतो लड्घत्युत्फलतीतिः च || शा 
भेदे प्लुतगतेरेव वल्गति प्लवते 3 दृयघ्‌ । 

'उड्लीयते तूहुयते खगतावुत्पतत्यपि ॥२००॥ 

ावति द्रवति क्षिप्रगमने जवतीत्यपि' ९ । 

प्रटाट्यते चड्क्रमीति हय॑ भ्रम्नशिक्ाबिधो ॥२०१॥ 
'तहमेवे भ्रमति श्राम्यत्यपि पयंटतीति च'। 
बंत्रमीति तदाधिक्ये घृणंते घृणंतीति च ॥२०२॥ 
चंचयंते” जज्भमीति पनीपद्यत इत्यपि । 

पडइन्ता यड्लुगन्ताइच गत्पर्था: कुटिले गे ॥२०३॥ 
बलते परिवृत्तों स्थाद्धोटते परिवतंते । 
उद्गच्छत्युदये षट स्युदज्जिहीत उदीयते ॥२०४।। 
उदजञ्च “त्युदयत्येतावात्मने द्वावुदेति च ॥। 

ग॒त्यर्था: प्राय उत्पूर्वा उदयस्थाभिधायकाः ॥२०१५॥ 
उन्‍्मील“त्यु्तमति च मेघाद्यम्युद्गमे हयम्‌ । 
'स्व्थायतीति प्रसरति प्रसारे विश्तरत्यपि' ॥२०६॥ 
मंचारे संच रत्येतत्तृतीयायुक्तमा त्मने' । 

'स्र सतेष्धोगतो भ्रश्यत्यपि भ्रंशत इत्यपि ॥२०७॥। 


१. ग्रदट का १. प्रद का अर्थ मृ मृदु गति स्वीकार किया है और इसे रिज्भू, इज्धू के 
साथ समानार्थक पढ़ा है । रिज्धू रींगना होता है। ग्रट का यह अथं दुलंभ है । 


२. 


उत्फलति "-- छलांग लगाता है । फल्‌ का यह भर्थ धातुपाठ में निदिष्ठ 


नहीं, पर पजञज्चतन्त्रादि में इस ग्रर्थ में प्रयोग मिलता है। 


३. 
भेद है । 


प्लवते, वल्गति--उचछल कर चलना अर्थ है, यही प्लुतगति का 


४. जु--यह सौत्र धातु है। झात्मनेपद में प्रयोग होता है--विषाद्छतु- 
द्री पयसा जवेते (ऋ० ३॥३३।१) | 


४. 


६ 
७. 
प् 


चर--यह । 
ग्रझ्चु गतौ याचने च, श्वा० स्वरितेत्‌ । 

उन्मीलन्ति मेघा: (उन्नमन्तीत्यर्थ:) ऐसा कोई प्रयोग नहीं | 

स्त्यै प्रये भ्वा० प० । पर इसका प्रसार (फैलना) अर्थ नहीं है । 


पदप८ व्यांक रणचन्द्रों दये 
पतत्यपि' 'द्रवादेस्तु क्षरति च्यवते तथा | 
स्कन्दति इच्योतति तथा ज्ञवत्यपि गलत्यपि ॥२०५॥ 
रीयते स्यन्दते चात्र इचोततीति क्रिया नव । 
विलीयते द्रवति च कठोरक्षरणे हृयम्‌ ।२०६॥ 
'ब्रस्तंगमेपस्तमयते निम्लोचत्यस्तमेति च । 
अन्तर्द्नि तिरोन्‍्तमभ्यामुभे धत्ते दधाति' च ॥२१०॥ 
'अपक़ामत्यपतीति नश्यत्यपि पलायते । 
प्रायोःपपूर्वा गत्यर्था प्रपयाने प्रकीतिता: ॥२४१३१॥ 
पराइमुखत्वे तु परावतंते च पराञज्चति । 
'ग्रतिक्रामत्युच्चरते तथातिचरतीत्यपि ॥२१२॥ 
अत्येत्युल्लइ्घयत्याद्या धातव: स्युरतिकमे । 
'निष्कासने तु निष्क्रामत्यवकषंति चात्र हि ॥२१३॥ 
निष्कालयति निःसारयति चेत्यादय: क्रिया: । 
संनिकषंति* तु प्रत्यासीदत्यासीदतीत्यपि ।।२१४॥ 
परस्म संनिकृषते संनिधत्ते तु संनिधो । 
प्राप्त प्राप्नोति लभते विन्दतेषनुरुणाद्धिर चे ॥२१४॥ 
गनुरुन्धे भावयते विन्दत्यासादयत्यपि' । 
व्याप्नोति व्यहनुते व्याप्त वेवेप्रीत्यात्मनेषपि च' ॥२१६।। 
'पर्याप्नोति तु शक्‍नोति क्षमते प्रभवत्यपि । 
कल्पते पारयति च सामथ्येंडत्र पदानि घद' ।॥२१७॥। 
उच्यमे चावगुरते उद्गूरयत इत्यपि । क्‍ 
उद्चच्छति तथोद्ड्भू ते स्युः पञ्चोद्वच्छुतेदपि च' ॥२१८॥ 





!. तिरोधत्ते। अन्त्त्ते - तिरोहित हो जाता है। 
२. शुद्ध कर्ता में इस अर्थ में प्रयोग दुलंभ है। कर्मकत॑रि 'संनिक्ृष्यते' 
ऐसा कहना चाहिये । 
३. प्राप्ति अर्थ में रुघ्‌ का अव-पूर्वक प्रयोग होता है। अनु-पवंक नहीं। 
४. उद्यम्‌ का अर्थ उठाना, उद्योग करना है । ग्रव-गुरी तुदा० ग्रा०, ग्र्‌ । 
चुरादि मारने के लिये शस्त्रादि उठाने अर में प्रयुक्त होती हैं, उद्योग अर्थ में | 
नहीं | उद्यम्‌ (उदयच्छाति) दोनों में प्रसिद्ध है । ' 


अनुबन्ध: ( 5 ] पद९ 


ब्वेह्टने" वेष्टत इति परिक्षिपति न्‍ चात्मने । 
परिश्रयति चेति ढे वेश्रयत्यादयो5पि च' ॥२१६॥ 
'निरुणद्धि निगृह्वात्यात्मने च दो निरोधने | 
जयत्याक्रामति तथा धर्षयत्यपि धर्षति ॥२२०॥। 
बिलड्जुयत्यभिभवत्यपि च न्यक्करोति च । 
तथा विजयते चास्कन्दतीत्यभिभवे नव ।|२२१॥ 
विश्ेषयत्यतिशये विशिनष्टि प्रकंति । 
विशेष “त्यतिशेते च तथोत्कर्षषतीति च ॥२२२॥ 
उत्कृष्यते द्यं कर्मकर्तयंत्राति रिच्यते । 

घुनने कम्पयत्यत्र तथा बेपयतीति च ॥२२३॥।। 
त्रयं धुनोति घृतोति धुनातीत्यात्मनेडपि च ॥२२४॥ 
धुव॒त्येवं घुनयति चलय त्यपि चाश्कम्‌ । 
कम्पे तु कम्पते त्वज़त्येजतेउत्र च वेपते ॥२२५॥ 
लौलतीति क्रिया: षदु स्थुः परिष्लवत इत्यपि | 
ग्राहन्ति ताडयति च ताडने जासयत्यपि ॥२२६॥ 
प्रहरत्यात्मने चाथ' तड्भ दे कुट्टयत्यपि । 
ग्रास्फालय * त्यदंयति तथवाघट्ूयत्यपि ॥२२७।। 
विध्यति च्छिद्रयत्यत्र वेघे भेदयति त्रयम्‌ । 
प्राहतेषकमंकत्वे स्थात्स्वकीयाड्र' च कमंरि ॥२२८॥। 
'युध्यते संप्रहरते संग्रामबत इत्यपि ॥ 


! ड वे_न +- घेरना । 
२. शिष असर्वोपयोगे चुरादि श्राधुषीय । णिज्विकल्प । 
३. परिप्लु का हिलना, चड्चल होना अर्थ यहाँ स्वीकार किया है । 
यह अर्थ परिप्लव, पारिप्लव कदन्त शब्दों में तो प्रसिद्ध है, पर तिडन्‍्त रूप में 
प्रप्रसिद्ध है । पारिप्लव में स्वार्थ में ग्रण तद्धवित हुआ है । 

४. हिसायाम्‌ चुरा०। इसका प्रहार करना ग्रर्थ नहीं । उज्जासय ति+-- 
नए्ट भ्रष्ग करता है | 

५४. आस्फाल्‌ धातुपाठ में नहीं पढ़ी । 'बहुलमेतन्निदर्शनम्‌' इस गणासूत्र 
के अनुसार चौरादिक मानी जाती है। 


१६० व्याकरणचर्रादये 


विगृह्नाति विगृह्लीते समरे कलहायते' । 
'पराक्रमे वीरयते पराक्रमत इत्यपि ॥२२६॥ 
ग्रोजायते शूरयते तथा विक्रमते '६पि च' | 
'हिनस्ति संज्ञपयति सूदते हन्ति तदंति ॥२३०॥ 
प्रमापयत्यदंयते निबहंयति हिसति । 

तृणोढि घातयति च श्रृणात्युज्जाप्यत्यपि ॥२३ १॥ 
प्रतिष्किर त्यालभते” कषते मारयत्यपि । 
कपत्युन्माथयत्यत्र क्षिणोतीत्यात्मनेषपि च ॥२३२॥ 
क्षेणोति दे विशसति निस्तहंयति रघ्यति । 
पड़्विशति: सूदयति हिसायां हिसयत्यपि' ॥२३३॥ 
'कृशोति* कणुते पृथ्यत्यपि क्रथति तुम्फति । 
मीनात्युन्नाटयत्याद्या हिसायां विरलोदया: ॥२३४॥ 
'पीडने तु व्यथयति क्लिश्नाति च दुनोति च । 
तपते ग्लापयत्यत्र बाघते पीडयत्यपि ॥२३४॥ 
धृपायति ग्लपयति तुदति क्लेशयत्यपि । 
दुःखाकरोत्यात्मनेषपि तुदते छलेदयत्यपि ॥२३६॥ 
दुःखयत्युत्कलमयति स्यात्कदर्थयती त्यपि' । 

'भनक्ति त्रोटयति च रुजत्यामदंयत्यपि' ॥२३७॥ 
क्षुणात्ति' ज्रदते क्षुन्ते मृदूनाति च पिनष्ठटि च । 
संचुणंयत्यथ “्वंसयति क्षपयतीत्यपि ॥२३८॥ 





१. कलहायतै-कलहूं करोति। भगड़ा करता है । 

२. यहाँ प्रात्मनेपद की प्राप्ति नहीं । 
 औै. प्रति कु। हिसार्थ में क्‌ को सुद्‌ आगम होता है। 'प्रतिस्किरति' 
ऐसा शुद्ध रूप होगा । पत्व की प्राप्ति नहीं । 

४. ओआइ लमभू्‌ का पशुयाग में ही प्रयोग होता है । कष परस्मे० ही है । 

४. कृषि हिसाकरणयोइच म्वा० प०। ' कृणाते' यह प्रामादिक है । 
कृणोति भ्रादि विरलोदय (विरलप्रयोग) हैं। न | 

६. थुरात्ति--संचूरांयति। क्षुद्‌ इनम्‌ ति। क्षुणत्ति श्रादि का सामान्य 
पीडन अध॑ नहीं, किन्तु चूरों करना प्रथं है । 


अनुबन्धः (३) ५६१ 


ताशने ताशयति च तिस्रों' “थोन्‍्मूलने क्रिया: । 

उन्मूलयत्युत्खनति तथोज्जटयतीति च' ॥२३६॥ 

'उत्पाटयत्युट्खनते षडुद्धरति चात्मने । 

उल्लुडचतीति केशाबेदत्पाटनविधौ फ्रिया:' ॥२४०॥ 

'(द्विधाकृती पाटयति फालयत्यंशुकादिन:' । 

'निष्पीडयति निशच्योतयति निर्गालयत्यपि' ॥२४१॥ 

बेरशुद्धो प्रतिकरोत्यत्र निर्यातयत्यपि । 

इति क्षत्रियचेष्टावर्ग: ॥। 

कर्षएों तु कृषत्यत्र कृषते! क्षतीत्यपि ॥२४२॥ 

रदत्येव॑ विलिखति खनत्यपि हलत्यपि । 

'आलोडयति संगाहे तथा संगाहतेडपि च' ॥२४३॥। 

वपत्पुप्तों प्रकिरति वपते 5प्यथ रोपशो । 

'मूलयत्यपि संरोहयति संरोपयत्यपि ॥२४४॥ 

स्थिरतायां ध्रुवत्यत्र मूलति प्रतितिष्ठति । 

शोषे तु शुष्यति तथा शुण्ठत्याश्यायते *४पि च ॥२४५॥ 

वापयतीति  च' 'सेके तु सिज्चत्याद्रीकरोति च । 

आत्मनेडपि द्वयं वर्षत्याद्रंयत्यपि शीकते ॥॥|२४६॥। 

उनत्ति क्लेदयति च क्नोपय *स्युक्षतीति च । 

आर्द्रीभवत्याद्ंभावे क्लिद्यति स्तिम्पतीति च॒ ॥२४७।। 

१. मूल में यहाँ 'कषंते' पढ़ा था, पर क्ृष्‌ भ्वा० आत्मनेपदी होती 
नहीं, अतः हमने शुद्ध कर दिया । यह भी ध्यान देने योग्य है कि हल चलाने 
अर्थ में तुदा० क्ृष का ही प्रयोग देखा जाता है । 

२. आइट पूर्वक इयेंडः का प्रयोग द्रवद्रव्य का संघात-रूप में परिणत 
होना, इस प्रकार के सूखने में होता है। यथा पन्थान झाइहयानकर्दंमा:। निदाघे 
शुष्यान्ति तरूणां पत्त्राणि, यहाँ 'ग्राश्यायन्ते' नहीं कह सकते । 

. है. (ओ्रो) वे शोषणों भ्वा० प० अकमंक है, अ्रतः सुखाने अर्थ में णिच्‌ 
किया है। बै--वा पुक्‌ शि शप्‌ ति--वापयति । मूल में 'वाययति' भ्शुद्ध 
रूप मुद्रित था । 

४. कनूय्‌ भ्वा० आ० शअ्रकर्मंक है, अतः गीला करने भ्रर्थ में शणिच्‌ का 
प्रयोग किया है । 


४६२ व्याक रणचन्द्रो दये 


वर्धने वर्धयत्यत्र वृ हय॒त्येघयत्यपि । 

संचये संबिभर्तीति' संचिनोत्यात्मने त्रयम्‌ ॥२४५॥ 
तथैवोपचिनो त्यत्र संभाण्डयत* इत्यपि । 

राशीकारे पुञ्जयति कूटयत्यत्र युग्मकर्म' ॥२४६।। 
उच्चिनोति शिलत्युड्छे त्रयमुछ्छयतीत्यपि । 
ग्रवहस्तीति वतुष्पकरणे कण्डयत्यपि ॥२५०॥ 
फलीकरोति वितुषीकरोतीत्यात्मने दयम्‌ । 
>पुरापुनात्यात्मनेषपि प्रस्फोटयति तत्समा: ॥२४१॥ 
मिमीते मायते* माने तथा मातीत्यकर्मकम । 
तोलयत्यत्र हेमादिमाने तुल  यतीत्यपि ॥२४२॥ 
विक्रीणीते निमयतेध्वक्रीणीते च विक्ये । 
सत्याकरोत्यात्मने5पि तुल्ये सत्यापयत्यपि ॥२५४३॥ 
क्रीणीते विनिमयते क़ीणातीति क्रपे तिस्रः । 
स्थान्नैपुण्ये निपुणति” निष्णाति च दक्षते चात्र ॥२५४॥ 
ग्रज॑नेषज॑त्यजंयति गणने गणयत्यपि | 

कलयत्यपि संख्याति* गुणने गुणयत्यपि ॥२५४॥ 


१, संभार--सामग्री । संभू -- इकट्ठा करना | 

२. भाण्डानि समाचिनोति--संभाण्डयते । णिह्ट । 

रे. यहाँ मूलकारिकाकार को सम्भवतः परापुनाति पाठ अभिमत होगा। 
पर 'परा' का प्रयोग भी कहीं देखने में नहीं ग्राता । परि पृ का प्रयोग मिलता 
है--तितउः परिपवनं भवति। भ्रव हनू झ्रादि के साथ परा (परि) पृ तथा 
प्रस्फुट णिच्‌ समानार्थक नहीं हैं। 'तत्समा:' कहना प्रनुचित है। परि प्‌ का 
छानना ग्रर्थ है । भ्रव हनू का कुटना । 

४. प्रस्फुट णिच्‌ तनसूप से फटकारना। ग्रतः अमर का पाठ है-- 
प्रस्फोटन तु शूर्पोष्स्त्री । 

५. माइ विवा० आ० है । 

६. तुलां करोतीति विग्रह:। तुला--सादहृइय । तुलयति बराबर होता 
है | धातु सकमंक है । क्‍ द 


७. निपुणति, निष्णाति--यह कहीं भी प्रयुक्त नहीं है। केबल 
रूप देखकर कल्पित कर लिये गये हैं। | मपादला तह है। कदत हा 


कं ५. कह न्यासकार के भ्नुसार सम्पू्वक रुया का तिडन्त रूप में प्रयोग नहीं 
ता । संचष्टे (गिनता है) ऐसा कहना चाहिए । द 


४“ ४७-5७ पदक (३) 
ग्राहन्तीति द्वय॑ प्रोज्छे प्रोज्छत्युत्सारयत्यपि । 
तदूभेदे लुम्पते लुम्पत्यत्र माजंति चर त्रयम्‌ ॥२४६॥ 
विभागे वण्टयत्यत्र विभजत्यत्र विभजत्यात्मनेः्प्यदः । 
विभाजयत्यंशयति वण्टत्यपि च पड्चकम्‌ ॥२४७॥ 
तिरस्करोत्य पिदधात्यत्र व्यवदघात्यपि । 
पिदधात्यावृणोतीति संवृणोत्ति स्तृशोति च ॥२५८५॥ 
स्तृणाती त्यात्मनेः्प्पष्टो " तथा संगोपयत्यपि' । 
ग्रपवारयति च्छादयति स्थग यतीत्यपि ॥२४६॥ 
तिरय उत्यावता, चाथ निक्षेपे निशक्षिपत्यपि । 
निक्षिपत्यात्मनेडपि द्वो तथोपनिद्धाति च ॥॥२६०॥। 
न्यस्यति प्रतिदत्ते *, “5थ निष्क्रयीकुरुते तथा' ॥ 
स्यात्पत्युपकरोत्यत्र निकर णी भवतीति च' ॥२६१॥ 
प्रत्यपंयतीति तु न्‍्यासापंशं निर्यातियत्यपि' । 
अपेक्षतेःम्यथंयते वनुतेददंति नाथति ॥२६२॥ 
पाच्चायां भिक्षते मार्गयते याचति याचते' ॥। 
मार्ग त्यन्विच्छति गवेषयत्यन्विष्यतीति च ॥२६३॥ 
अन्वेषते  मार्गयति विचिनोत्यात्मने5प्यद: ।। 
प्रन्वेषण मृगयते* मृग्यतीति” नव क्रिया: ॥२६४।॥ 
१. तिरस क़ आदि ग्राठ घातुएँ उभयपदी हैं। इनका तथा तिरयति 

पयंन्त घातुओं का ढाँपना, छुपाना, ढकना, बन्द करना भ्रर्थों में प्रयोग होता 

है। व्यव घा का श्रोट में रखना, जुदा करना अर्थ है। पर्वतको ग्रामाद्‌ नदीं 


व्यवघत्ते । 
२. स्थग लौकिक घातु है । धातुपाठ में नहीं पढ़ी । स्थगितमम्बुदरम्बरम्‌, 
ग्राकाश बादलों से घिर गया है। द्वारं पिधेहि, दर्वाजा बन्द कर दो | 


३. तिरस्‌ णिच्‌ | टि लोप । किक 
४. प्रतिदत्ते न्यास लौटाता है'--यही अर्थ है। इसका यहाँ अस्थाने 


पाठ है । 
५. पअनुएष (एप) भ्वा० आ०। मार्ग से लेकर नो घातुएँ सभी 


ग्न्वेषणाथंक हैं । 
६. मग अन्वेषणे चुरा० अदन्त, आ० । 
७. मृग कण्ड्वादि | 


भ 8४ व्याकरणुचन्द्रोदये 


'दोहानुकूल्ये दुग्पे गो:” 'प्रस्नुते च स्वयं ख़बे । 
वियोजयति विश्लेषयति चान्न वियोजने ॥२६४॥: 
वियुज्यते विघटते तथा विहिलिष्यतीति च | 
विच्छिद्यते हयं कर्मक्तरि व्यतिरिच्यते ॥२६६॥ 
'म्रिश्रणे मिश्रयत्यत्र तथा संयोजयत्यपि । 
कषयत्यत्र संमेलयति च्छूरयतीत्यपि ॥२६७॥ 
संयुनक्ति च॒ सप्तात्र क्रियाः संघट्टयत्यपि । 
'संयुज्यतेडतिसंयौति संपृरणकत्यात्मनेषपि च ॥२६५॥ 
संभिद्यते कर्मकतंयंत्र संसुज्य ' तीत्यद! । 
संबध्ताति* मिलत्यत्र संगच्छति च संगतों' ॥२६६॥ 
विना कर्मात्मने चात्र तथा संनिपतत्यपि । 

उपसीद * त्युपनमत्यत्र स्यादुपकण्ठते' ॥२७०॥ 
तदभेदे समवंतीति सचते चासजत्यपि । 
व्यतिषज्यत इत्येतत्पवं स्पात्कमंकर्तरि ॥२७१॥ 
उत्फणत्युच्छलति च तथोद्विच्यत इत्यपि । 
उत्सिच्यते तथोत्सेफे द्वितयं कर्मकतेरि ॥२७२॥। 
'उत्क्षेपणे तृन्‍्नयति तथोत्क्षिपति चात्मने । 
उदस्यत्युद्वरति च चत्वार्य त्तम्भयत्यपि ॥२७३॥। 
ग्रानीतावानयत्येतदाहरत्यपि चात्मने । 
संमारजयति संमाष्टि तथा परिसमृहति ॥२७४॥ 
आत्मनेषपि च संधार्गें* 'उपदेग्ध्युपलिम्पति' | 





१. ( सम्पूरवंक ) सृजू दिवा० आा० श्रकर्मक । यह परस्मेपदी नहीं । 
संसृज्‌ तुदा० सकमंक है। 

२. सम्‌ बन्चू (सकमंक), जोड़ता । 

३. मिल मिलता, संगत होना, अकर्मक । 

४, सम्‌ गम्‌ जब भ्रकर्मक हो तो गआात्मनेपदी होती है । 

४. पास जाना, निकट होना । उप सद्‌ नित्य सकमंक है। उपन 
पक जा कक क्रः गैनों ढ द द | उप ने 
सकमक और गअकमंक दोनों । उपकण्ठ का तिडन्त प्रयोग नहीं मिलता । 

६. संमार्ग, भाड़, देकर सफाई करना। अग्नि 

बबोग कह * परिसमूह॒ति, ऐसा 
| है । समूहिनी संमार्जनी (माड़ ) का नाम है । किला 
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प्रात्मनेपि पदद्वन्द्ं गोमयत्युपलेपने' ॥२७४॥ 

संदीपने ज्वलयति तथा संदीपयत्यपि । 

उद्द्योतयति संघुक्षयति च ज्वालयत्यपि ॥२७६॥ 

पाके तु रन्धयत्यत्र पचतीत्यात्मनेःप्युभे । 

प्रधिश्रयति च श्राति' श्रपयत्यपि रध्यति ॥२७७॥ 

रघ्यते पच्यते क्मकतृ के5त्र च राध्यतिर | 

भजं॑ते  पाकमेदे स्यात्त्रयं भज्जति भृज्जते ॥२७५८॥| 

द्रवीकृती लीनयति लयति द्रावयत्यपि । 

लालयत्यपि वा लाययति लापयतीत्यपि ॥२७६॥ 

संदधात्यात्मने चा भिषुणोत्यभिषवे हृथम्‌ । 

स्वदते रोचते रुच्यां संस्कृतौ संस्करोत्यद: |२८०॥ 
इति वश्यक्रियावर्ग: ॥। 

ग्रात्मने वयति व्यूतावृयतै “5थ विषीव्यति । 

तथा निषीव्यति स्यृतौ* परिषीव्यति सीव्यति ॥२८१॥ 

तक्षति श्यति तक्ष्णोति कृश्यति ह्ृस्यत्यपि । 

तक्षण* त्वक्षति तथा परिवास“यतीत्यपि ॥२८२॥ 

संक्ष्णुते तीक्षणकरण क्ष्णौति चोत्तेजयत्यपि । 


१. श्रा पाके अदादि भ्रकमंक है। इसका पकना भ्र्थ है, पकाना नहीं । 
ग्रधि श्रि भ्वा० उ० का भ्रर्थ चुल्हे पर चढ़ाना है-स्थालीमधिश्रयति । 
चूल्हे से उतारने को ग्रध: श्रयति कहते हैं । सीधा पकाना भ्रर्थ नहीं, पकाने के 
लिए चढ़ाता अर्थ है । 

२. राध्‌ जव अकमंक हो तभी हससे श्यन्‌ ग्राता है। यहाँ पकाना अर्थ 
विवक्षित है, भ्रतः श्यन्‌ नहीं भा सकता । 

३. भर्जते-भूनता है। ऋजि भूजी भजंने भ्वा० झा० । 

४, ऊयी (ऊय) तन्तुसन्ताने (बुनना) | भ्वा० ग्रा० । 

५. स्यृतिज-सीना । विषीव्यति आ्रादि में वि, परि, नि उपसर्गों के योग 
से घातु सिव्‌ के 'स ' को प्‌ हुआ । 

६. तक्षणत”ू-तराशना, छीलना । 

७. परिपूर्वक वास चुरा० । 


५६६ व्याकरणाचन्द्रो दये 
निक्षिनोति निशीशांस ' त्यात्मने४पि पदद्वयम्‌ ॥२८२३॥ 
छेदने कन्तति च्छिन्ते च्छिनत्ति ब्छेदयत्यपि । 
छचति वर्धयती  त्यत्र वृश्चतीत्यथ तद्भूवि ॥२८४॥ 
प्रायों लुनीते धान्यादेइछेवे दाति लुनाति च॑ | 
श्ुटति त्रुटघ्नति च्छेदे च्छिद्यते कमंकतृ के ॥२८१५॥ 
भिन्‍्ते विदारयति च भिनत्ति व विदारणे । 
ग्राखण्डयत्यपि स्फोटयति भेदयति द्यति ॥२५८६॥ 
परीक्षते निकषते शुद्धत्वाविविनिर्णये । 
प्लोषति प्लुष्यति दहुत्योषति ज्वलयत्यपि |२८७॥ 
मुष्णाति चोरयत्यत्र लुण्ठयत्यपि मोषणों । 
ग्रात्मने चापि हरति म्लोच ्यत्र च लुण्टति ॥२८५॥। 
उल्लुण्ठत्याच्छिनत्तीति दयमेतद्‌ बलादूध तो । 
प्रसहत्या “ त्मनेःप्यत्न हुठतीति बलात्कृतों ॥२८६॥ 
तिष्कृष्णाति तु निष्कर्ष तथा निष्कर्षतीत्यपि । 
संदानयति* बध्नाति तथा संद्यति कीलति ॥२६०॥ 
नह्यती त्यात्मने त्रीणि संयच्छति सिनोति च | 
पाशयत्यपि बन्धे च.... ..॥२६ १॥ 
स्तम्मे स्तम्भते स्कम्भते तथा । 
'ग्रथ स्तब्धीकृतों स्तुम्भयति स्कम्भयतीत्यपि' ॥२६२॥ 
प्रतिबध्ताति व तथा विघ्ने प्रत्यथयत्यद: । 
१. निपुर्वक श्ञान तेजने से स्वार्थ में सन्‌ । अनुदात्तेत्‌ । अब्नतः 'निशी- 
शांसते यही साधु है । 
२. वर्ष चुरादि० | इसी से वर्धकि (बढ़ई) शब्द व्युत्पन्न होता है । 
३. कष्‌ भ्वा० प०। “निकषते” अस्लाघु है। स्वर्ण कषति (निकषति) 
स्वरांकार: । ह 
४. म्लुच्‌ गत्यर्थक है। यद्यपि 'मलिम्लुच' शब्द में स्तेय भश्रर्थ स्पष्ट है । 
ग्र॒च, ग्लुच तो स्तेयार्थंक पढ़ी हैं । 
४. प्रसह अ्भिभव प्रथ॑ में रूह है श्र सकमंक है। हठ बलात्कार 
ग्र्थ में ग्रक्मंक है । तिडन्त रूप में प्रयोग दुलंभ है । हे 
नि ६. समृ-पूर्वक दान अवखण्डने तथा सम्‌-पूर्वक दो अवखण्डने का भ्र्थ 
बाँघना हो जाता है । 


ग्रनुबन्धः (३) कु 


तथा विहन्त्यन्तरेति' प्रत्यूहृत्यात्मनेषपि तर ॥२६३॥ 
विष्नयत्यन्तरयति' प्रत्यवैति* च दुष्यति । 
दुष्करोत्यघयत्यत्र " दुष्कृते पडुकयत्यपि ॥२६४॥ 
संततां संतनोतीति तथा संतनुतेषपि च । 
ग्रत्र संतायते संतानयतीति चतुष्ट यम्र ॥२६४॥। 

हति शूब्रक्रियावर्ग: ॥ 
प्रभाति व्युच्छति ब्युष्ठे प्रत्युपति" विभाति व्‌ | 
सूर्यन्दुग्रहएों तृपप्लवते चोपरज्यति' ॥२६६॥ 
उपसंहरतीति स्यात्तथा निगमयत्यपि। (उपस हारे) 

हति प्रकोर्णंवर्गः ॥ 





१. प्रन्तर इण का अर्थ वेदिक साहित्य में छोड़ना प्रसिद्ध है। तमन्तर्‌ 
इत्य-त॑ मुक्त्वा, त॑ वर्ज यित्वा | यहाँ इण अन्तर्लीनिण्य्थंक है | 
२. प्रति भ्रव इण का भ्रथ श्ञास्त्रातिक्रम के कारण दोष का भागी होना 
है | यह भ्रकमंक है । 
३. अं पाप करोतीत्यधयति । 
४. ऊष रुजायाम्‌ भ्वा० प० | प्रतिपुर्वक ऊष्‌ का 'पौ फ़टना' अर्थ 
ग्रत्यन्त प्रप्रसिद्ध है | प्रत्यूष (पु०) प्रभात काल को कहता है । 
इृति समानाथंकधातुविषयकस्तृतोीयो5नुबन्धः । 
समाप्तश्चायडग्रन्थः । 
हृति श्रीचारवेवशा स्त्रिएः कृतिषु व्याकरणचल्त्रोदये तिडन्त- 
निरूपणास्तृतीयः खण्डः पूतिमगातु । 
शुभ मुयादध्यायकानामध्यापकानों च । 
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